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कर परास्त गर्मी का वर्षा ताप हमारा हर लेगी। l 
2 शीतल कर जलती प्रृथ्वी को सब जीवों को सुख देगी । 
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| ° न 
` | अमेरिका में क्रषि-विषयक प्रयोगालय | 
a 
ENN ४७१2 छ समय के पहले अमेरिका का नाम 
| SN कोई जानता भी न था । वहाँ निरे 
|. 
| 
| 


2 कु fes जकुली-असभ्य-लेग बसते थे । 
ARS अमेरिका के मूल-निवासियां का 


अरुण (लाल) इंडियन कहते हैं * | 
- परन्तु जबसे पड्चिमी लोगों का-- 
| यूरोप-निवासियों का--यहाँ प्रवेश हाने लगा तब 
। से इस भूमि-खण्ड की बहुत उन्नति हाने लगा। 
इससे यह न सम्झना चाहिए कि अमेरिका के मूल- 
निवासियों की बहुत उन्नति हो गई है । नहा, उन्नति ता 
' दूर रही, अब उनकी जाति ही यहाँ से निर्मूल सी हो 


|“ E _ *भ्रमेरिका में इंडियन शब्द का उपयोग जङ्गली लोगों के 
| लिए किया जाता है। . 


उपभोग करने वाळे, सबके. सब, पश्चिमी देशों के 
लोग ही हैं। अमेरिका के उत्तर में दो बड़े देश है- 
कनाड़ा और संयुक्त-राज्य (United States) पहले | 
में अँगरेजो का राज्य है | दूसरे में प्रजासत्ताक राज्य 
(Republic) है । इस लेख में अमेरिका के संयुक्त. 
राज्यों के ऊषिप्रयोगालयों का कुछ ata किया | 
जायगा, क्योंकि इन प्रयागालयाँ के द्वारा इस देश 
में खेती की बहुत उन्नति हुई है। _ के. 
जिस समय यह देश आबाद हुआ उस समय 
यहाँ की खेती बहुत बुरी दशा मै थी | अरूण इंडियन 
ता खेती करना पसन्द ही नहीं करते थे । शिकार से 
जा कुछ मिल जाय उसी से वे सन्तुष्ट रहा करते थे | 
जङ्गली खेल, तमाशा, नाच इत्यादि मे आयु व्यतीत | 
करने के सिवा वे और कोई लाभदायक व्यवसाय 
करना न चाहते थे। ऐसी अवस्था में, विदेशियों 
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के लिए इस देश को आबाद करना कोई सहज काम 
।न था | अतएव जब हम यह देखते हैं कि अमेरिकन 
लोगो ने, थाड़े ही समय में और प्रतिकूल दशा मै भी 
बहुत उन्नति कर ली तब उनको प्रशंसा किये बिना 
agi रहा जाता। इस समय, इस देश की Gar दुनिया 
के सभी देशों की खेती से बढ़ी-चढ़ी है | ईस देश के 
। कृषि-यन्त्र ते सारे जगत्‌ मे प्रसिद्ध है । सोचने का 
बात है कि अमेरिका-निवासियों ने, अल्प समय ही 
। | मै, एक असभ्य ओर जड़ली देश को सभ्य ओर TA 
| सिद्ध बना डाला; परन्तु भारतवष, जा हजारों बरस 
| से खेती-किसानी का कामकर रहा है, अबतक केवल 
| अपनी प्राचीन कीति का सूखा डङ्का बजाने ही मे निम- 
| | द हे | इसमें सन्देह नहीं कि किसी समय हमारा देश 
| पश्चिमी देशों से भी अधिक सभ्य था । परन्तु डुःखित 
| हाकर कहना पड़ता है कि अब वह ज़माना नहौं 
। रहा । हम लोगों ने हज़ारों चष तक जा अनुभव 
प्राप्त किया उससे कोई व्यावहारिक लाभ हमने नहीं 
उठाया | इसका कारण यही है कि हम लोगों ने सप्र- 

याग ज्ञान-प्राप्तिका कभी यल नहो किया। इस 
। विषय की ओर उचित ध्यान देने ही से पर्चिमी 
लागों ने इतनी उन्नति कर ली है | 


अमेरिका मे, अल्प समय ही मे, खेती की Ar 


क आ ES 


Se ee 


है कि उन लोगों ने अनेक प्रयाग करके कृषि की 
पद्धति में सुधार किया । जब प्रयोगों से यह बात 
सिद्ध कर दी गई कि अमुक पद्धति से खेती में बहुत 
` छाभ होता है तब किसान उसी. पद्धति के अनुसार 


- तरीको का त्याग कर दिया | बस, थोड़े दी दिनों में 
उनकी खेती सुधर गई और वे उससे अपरिमित 
. लाभ उठाने लगे | भारतवष की बात कुछ ओर ही है | 

पहले ते हमारे देश में कृषि-सम्बन्धी प्रयाग ही थोड़े 
किये जाते हैं इससे सब लोगों को सप्रयोग ज्ञान- 
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ही देते हैं ओर न उसके अन्सार काम करके लाभ | 
उठाने का काई यल्ल ही करते हैं । एक बात ओर भी 
है । वह यह कि भारत के किसान मूख हैं । अतएव 
उन्हें ऊषि-विषयक नई नई बातें की खबर ही नहीं 
हाती । भारतवासियां की अन्धपरम्परा ओर पुराण- 
प्रियता से देश की बहुत हानि हो रही है | हम लोगों 
का अमेरिका-निवासियां से यह सीखन 
सप्रयाग ज्ञान द्वारा सत्य का स्वीकार हम 
सकेगे | 


अपने देश की उन्नति ओर कूषके के लाअ ही के 
लिए अमेरिका के कृषि-प्रयेगालये मे कृषि-स 
सब विषयों पर प्रयाग किये जाते ह कर नाश | 
करने वाले कीड़े, वनस्पतिराग, अति त्रि, अनावुष्टि | 
इत्यादि अनेक कारणां से जब खेती के बिगड़ जाने | 
का भय होता है तब किसान तुरन्त ही अपने संस्थान 
के प्रयागालय के अधिकारियां का पत्र लिखकर | 
सलाह पूछते हैं । कभी कभी किसानों के धोड़े, बेल, | 
गाय आदि जानवर बीमार हे जाते हैं । तब प्रयोगा-| 
लय का पशु-चिकित्सक वैद्य, राग की परीक्षा करके, | 
दवा देता है | ऐसे ऐसे एक या दो. नहं, सकड़ों | 
लाभ कृषि-प्रयागालयां के द्वारा कृषकां को हुआ | 
करते हैं । इन प्रयागालयां मै अनेक चिषयां की. 
परीक्षा, प्रयोग Ae आविष्कार होते रहते हैं--जैसे | 


रसायन-शास्तर, यन्त्र-विद्या, पशु-चिकित्सा, वनस्पतिः - 


शास्त्र, भूमि विज्ञान, फळ-विज्ञान, पुष्प-विद्या, जन्तु! 
विद्या, दूध दही का व्यवसाय, इत्यादि | इन सब 
विषयां पर छाटी छाटी पुस्तके. प्रत्येक संस्थान से 
प्रकाशित हुआ करती हैं, जा उस संस्थान के कृषकों 
के विना-मृल्य दी जाती हैं । अन्य प्रान्तों के किसानों, 
का इनके लिप थोड़ी सी कीमत देनो पड़ती है । 
प्रयागालय अमेरिका के सभी प्रान्तो में हैं । इनक 
अतिरिक्त वाशिंगटन में राष्ट्रीय कषि-प्रयोगालय भी 
है, जहाँ अत्यन्त प्रशंसनीय वैज्ञानिक आविष्काः 
(Research) हुआ करते हैं | इस प्रयागाल 
की प्रकाशित, अथवा सरकार के द्वारा प्रका, 
शित, कृषि-सम्बन्धी उपयोगी पुस्तके अमेरिका | 


See कि y 


O OO 
[ भाग १५ | 


ह गा 
रके, | 
[कड़ी | 


सख्या १ ] 
सभी नागरिकों (Citizens) के gra मिल सकती 
हैं । अन्य-देशवासियां को कीमत देनी पड़ती 
है। इन पुस्तकें की sina बहुत ही कम होती है 
PÄR अपेरिकन सरकार इन पुस्तकों के द्वारा कृषि- 
सम्बन्धी उपयुक्त ज्ञान का प्रचार करना चाहती है, 
घन कमाना नहा चाहती | 
सन्‌ १८८७ ३० के कानून के अनुसार अमेरिका 
में कुषि-प्रयोगाळय स्थापित किये गये हैं । इख कानून 
हें कि चनस्पति-रोग, पशु-विद्या 
इत्यादि कृषि-विषयक बातो की परीक्षा करके कृषकों 
त के लिए प्रयोगालय खोले जाय. प्रत्येक 
गगाळय अवश्य हाना 
चाहिए आर इन प्रयोगा ऐसे प्रयाग किये ज्ञाने 
जाहिए जिनसे खेती के सभी कामां की उन्नति हा 
सके । सन्‌ १९०६ में दूसरा कानून बना, जिसके अनु- 
सार Besant के लिए सरकार से ओर भो 
अधिक द्रव्य मिळने लगा । अमेरिकन सरकार कृषि 
की उन्नति के लिए बहुत धन खच करती है। सन्‌ 
१९१० मे, कृषि-प्रयागों के लिए, अमेरिकन सरकार 
ने १,०६,१३,१०० से भी कुछ अधिक रुपये दिये | 
इसके अतिरिक्त इमारतें के बनवाने तथा आवश्यक 
सामान ख़रीदने के लिए भी बहुत सा धन दिया 
गया है | सन्‌ १९१० ही मे इमारतों के लिए ९,९५, 


| ९२२ Go, पुत्तकाल्यां के लिए २,३७,३५१ २०, 
सु 


प्रयोग-यन्त्रों CAparatus ) के लिप १,४७२,०१५ 
zo, कृषि-यन्त्र के लिए १,८८,८५० ₹०, बेल, घोड़े, 
गाय इत्यादि जानवरों के लिए १,०५,३७२ Ho और 
अन्य प्रयोग-वरुतुग्रों के लिए ११,४६,२३७ ₹० खर्च 
किये गये | | | कया भारत में कृषि-प्रयोगां के लिए 
इसका शतांश भी व्यय किया जाता है? 

अन देखिए कि कृषि-प्रयागाळयों मे कान लोग 
काम करते हैं RIT उनकी संख्या कितनी है। प्रायः 
कालेज के ग्रेजुएट ही यहाँ प्रयोग का काम करते हैं । 
ये लोग विज्ञानशाख् मे अच्छे wga होते हैं। 
प्रयागाळय के प्रधान प्रबन्धकती, रसायनशासत्री, 


“ | कषि-शास्रो, पशु-रोगःचिकित्सक, प्राणिशास्री, भूगभ- 
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शास्त्री ग्रार वनस्पति, फल-फूल, पशु, पक्षी, जळ, 
वायु इत्यादि विषयों के जाननेवालां का मिलाकर 
सब लोगों की संख्या १४०३ है | वह देश धन्य 
है जहाँ इतने आदमी कृषि की उन्नति के लिए प्रया- 
गालयों मै प्रेमपूर्वक काम कर रहे हैं । पाठक, में 
स्वयं भी, इस समय, अमेरिका के पक कृषि प्रयागा- 
लय में कम्मेचारी हूँ | 

सन्‌ १९१० में इन प्रयागाल्या ने कषिसम्बन्धी 
छोटी बड़ी ५८३ उपयोगी पुस्तके प्रकाशित की, 
जिनकी ९,५२,००० प्रतियाँ लोगों में बिना मूल्य 
बाँटी गई । इस एक ही बात से पाठक साच सकते 
हैं कि अमेरिका-निवासी कृषि-सुधार के लिए कितना 
परिश्रम कर रहे हैं । कया भारतवष मे कभी वह 
समय आवेगा जब हमारे किसान और शिक्षित भाई, 
अमेरिका के समान, कृषि-विषयों की ओर ध्यान देंगे 
Src नई नई बातें Zs निकाळेंगे ? 

agg खानखोजे अमेरिका 


— 


सज्नों का. स्वभाव । 


दिनकर कमलों को स्वच्छ देता सुहास; 
शशि कुमुदगणों का रम्य देता विकास; 
जलद बरसते है भूमि में अम्बु-धारा 
सुजन बिन कहे ही साधते कायं सारा ॥ १ ॥ 
विकल अति क्षुधा से देख के पुत्र प्यारा, 
जननि-हृदय से है छूटती दुग्घ-धारा; 
लखकर कुद॒शा त्यां दीन-दुःखी जनां की, 
सहज प्रकट होती हे दया सज्जनां की ॥ २॥ 
लहर-रहित होता है पयोधि प्रशान्त, 
सहृदय रहते हैं धीर गम्भीर शान्त; 
सुख, दुख, भय, चिन्ता आदि से हो भ्रलिक्ष, 
स्थिरमति रहते हैं साधु ही आत्मतृप्त ॥ ३ ॥ 
सब नद-नदियों का नीर धारा-प्रवाही 
बहकर मिलता है सिन्धु में सर्वदा ही, 
तदपि न तजता है आत्म-सर्याद सिन्धु, 
सुविएुल सुख में भी गव लाते न साधु । ४॥ | 
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सरस्वती 


यदि सब सरिताये' ग्रीष्म से शुष्क हा भी 

वह उदधि रहेगा पूणे ही मित्र तो भी; 

घन, सुख, प्रभुता का सर्वेथा हो अभाव; 

पर सम रहता है सज्जनें का स्वभाव ॥ ४ ॥ 
लक्ष्मीधर वाजपेयी | 


सुलतान का इतिहास | 


SEMESESK SE हार से २०० मील दूर, पश्चिम की तरफ, 
ge TETE सुलतान-नामक एक mAg प्राचीन 
बला: __> + 
अकर नगर हे । श्राज हम उसी का संक्षिप्त 
ME इतिहास “सरस्वती” के पाठकों को 
सुनाते हैं । 
| ` बहुत खोज और कोशिश की गई, मगर इस नगर का, 
सन्‌ १७३८ इसवी से पहले का, कुछ भी विश्वसनीय 
| इतिहास नहीं मिलता । 
? कडे विद्वानों का श्रनुमान है कि पहले इस नगर का 
# नाम कश्यपपुर था । प्रह्लाद के” पिता हिरण्यकशिपु इसके 
| । अधिपति थे । इसके सबूत में वे लोग नगर के भीतर स्थित 
सिंह का मन्दिर ओर पुराने किले में स्थित प्रह्लाद का 
मन्दिर पेश करते है । परन्तु कुछ विद्वानों का मत हे कि ये 
मन्दिर पुराने नहीं हैं । अतएव यह AFAA माननीय नहीं | 
ह हुई पहली बात । भ्रत्र दूसरी बात सुनिए कि इस 
नगर का नाम मुलतान क्यों पड़ा । उसके विषय में भी दो 
अनुमान हे:— 

(१) सिकन्दर आज़म के समय में इस नगर पर मुली 
॥ नामक जाति के लाग काविज़ थे । इससे उन्होंने इसका नाम 
॥ “gaam” war, जा बिगड़ कर सुलतान हो गया । 

(२) मूल नाम सूर्य का हे । उसके उपासक इस नगर में 
| aga रहते थे । इससे इसका नाम “मूलस्थान” हुआ, जा 
बिगड़ कर मुलतान बना । : 
यह शहर कई TA उजड़ा और कई दफ बसा हे । अभी 
। तक्र इसके पुराने खण्डरात बहुत दूर तक नगर के चारों तरू 
नजर श्राते हैं ।- : 


{ 
| 
| 
i 
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| [ भांग ] 


वर्तमान नगर और उसका वणन | 


विद्वानों का अनुमान है कि वत्त मान नगर १००० बए | 


से अधिक पुराना नहीं । परन्तु भारत में इसके जैसे नगर 
बहुत कम हैं | इसकी रचना कुछ ओर ही ढंग की हे । यह 
नगर साधारण धरातल से ११ FE ऊँचा है | इसके तीन 
तरफ फिरती हुई पक्की ई टो की दीवार हे । उसके ऊपर, दीवार 
के साथ साथ, १० ,फुट चौड़ी सड़क है । परन्तु बहुत AF- 
सोस के साथ कहना पड़ता हे कि अंगरेज्ी राज्य में इस दीवार 


q 


A A à ` 
AN सड़क की बहुत ही बुरी हालत Fl जगह जगह से 


दीवार गिरती जाती है । सड़क भी बे मरम्मत है । यदि म्यूनिसि- 


AR on A दी Nn ` | 
पेलिटी इस सड़क और दीवार की तरफ कुछ ध्यान देती तो | 
इनकी ऐसी दुर्दशा न होती | दीवार के ऊपर जो सड़क हे वह | 
यदि सुधार दी जाती तो शाम के वक्त, लोगों की सैरगाह बन | 


जाती । दीवार के नीचे जो सरकल रोड हे वह 


काम ः्राती | 
` ` ATAT By 5२ 
नगर-प्रवेश के छुः दरवाज़ हे । उनके नाम ये हो 
हरम दरवाजा, बोहड़ दरवाज़ा, लुहारी दरवाज़ा, दौलत 
दरवाज़ा, दिल्ली दरवाज़ा ओर पाक दरवाज़ा | 


शहर वाले रेल के स्टेशन से उतर कर यदि आप शहर | 


गाड़ी-घोड़ां | 
rA ~ श्रो > Ss Ss 
के लिए रहती ओर ऊपर की सड़क पेदल चलने में लोगो के | 


को जायें तो पहले आपको हरम दरवाज़ा मिलेगा । बाज़ार | 


और गाजी कूचों में पक्की Sats gat बँथे हुए हैं । मकान भी 
पक्की ही ई टो के हैं, परन्तु उनमें चुने और सुरखी की जगह 
मिट्टी का गारा भरा गया है । मकान विशेषतया तीन-तीन 
चार-चार खण्डों के बने हुए हैं । वैसे तो सभी बाज़ार अच्छे हैं, 


परन्तु गुदडी बाज़ार बहुत चौड़ा हे । वह कोई } मील लम्बा | 


a 


to, 


oe 


ओर बिलकुल सीधा है । शाम को उसमें बड़ी भारी रोनक | 


रहती हे। लोगों से बाज़ार खचाखच भर जाता 


है । दूसरे 


बाजारों में भी शाम को अच्छी रोनक हो जाती हे। ` | 


नगर में,. ओर बाहर सड़कों पर भी, मिट्टी के तेल के लैम्प 
जलाये जाते हैं । अब दो एक सड़कों. पर गेस के लैम्प भी 
लगाये गये हैं; परन्तु नगर में रोशनी का सुप्रबन्ध नहीं । 


जल-वायु । 


Io 


सुलतान के पानी में बाई का अंश बहुत है । हवा गरम | 
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दा इमारतें il 


` 


वाशिंगटन के कृषि-प्रयेगालय की 


इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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संख्या १ ] 


a ann, 


सभी श्रपने घर के लिए पानी प्रायः आपही भर लिया करते 
। कुं पर पानी खींचने का जो यन्त्र रहता हे उसको 
सुलतानी भाषा में “खीरनी'? कहते हैं । यह यन्त्र एक खास 
का होता हे, जो मुलतान के इदे-गिदे के शहरों के सिवा 

ओर कहीं देखने में नहीं A । 


L और गहने । 


पुरुषों का पहनावा विशेष करके घोती, कुर्ता और टोपी 
है । पढे-लिखे लोग पायजामा ओर कोट-पतलून पहनते हैं। 
स्त्रियों का पहनावा घांघरा, कुर्ता और दुपट्टा हे । eae को 
सुलतानी भाषा में ign’? कहते हैं। पुराने ज़माने में 
यहाँ के लोग सिर पर बाल रखते थे ; कानों में बड़े बड़े बाले 
पहनते थे ; Ta में कण्ठा आर पटरी डालते थे ; हाथों में 
चाँदी के कड़े पहनते थे। परन्तु इस समय कुछ ही लोग 
'ऐसा करते हैं; शेष सत्र मूड मुड़ाते ओर कानों 
में बहुधा सुरकियां पहनते हैं । बड़े बड़े बाले तथा कड़ों 
ओर कण्ठां पर अब लोगों का प्रेम नहीं । यही हाल स्त्रियों 
का है । पहले जमाने की स्त्रियां चांदी के गहने बहुत पह 
नती थीं । परन्तु अब चांदी के गहनों से वे aq नफरत 
करती हैं। अब तो स्त्रियों का प्रेम सोने के गहने पर हे । 
आजकल स्त्रियों के गहने ये हैं --टिक्का, दावणी, बालियां, 
पापे, लौंग, कण्ठहार, गले की पटरियों, हाथ के कड़े, ae 
चियाँ और पायज़ेब आदि । पायज्ञेब के सिवा और सब गहने 
| सोने के होते हैं । श्रब हाथों में चांदी के चूड़े और पात्रो 
में चांदी की मोटी मोटी कड़ियां पहनना पसम्द नहीं । ग्रब 
इन चीज़ों की पहनने वाली स्त्रियां जङ्गली समभी जाती 
हैं। हां, देहात में श्रब भी पुराने ढँग के गहने पहनने वाली 
feat बहुत हैं । उनको अभी नई हवा के झोके नहीं लगे । 
शहर की पढ़ी-लिखी स्त्रियां तो अब गहने से नफुरत करती 
जाती हैं ओर घर में होते हुए भी नहीं पहनती' । 


भाषा | 


 भाषायहांकीन पब्जाबी हे ओर -न सिन्धी । यहां 
| की भाषा भिन्न ही हे । उसे मुलतानी कहते हैं । यह भाषा 
| कोडे पांच छः ज़िलों में बोली जाती है | स्कूलों में उसे 
| स्थान नहीं मिला। 
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भाजन | ae 
हां के विशेष खाद्य पदार्थ गेह की रोटी, दाल र 
तरकारी हैं । यहां के लाग चावल कम खाते हैं । तरकारी 
हाँ सब तरह की होती है ओर दूसरे शहरों से सस्ती 
बिकती है । यहाँ के लाग मांस भी खाते हैं, परन्तु । 

स्त्रियों ऐसी बहुत कम हैं जा मांस खाना पसन्द करती हो | 
यहाँ के हिन्दुओं का बहुत से साधु, महात्मा और 
पण्डितां ने दूर दूर से ग्रा आ कर मांस न खाने का उपदेश 
दिया ओर लोगों ने मांस न खाने की शपथे भी की ; परन्तु 
शाक हे, यहाँ क हिन्दू ऐसे कच्चे दिल के श्रादमी हैं कि 


अपनी की हुई शपथों ओर प्रतिज्ञाओं पर पानी फेर कर फिर 
मांस खाने लगे | 


फल, मेवा और अन्न आदि | 


फलों में कटहल, सीताफल, गुलाबजासुन और लीची आदि 
कुछ फला का छोड़ कर आर सब प्रकार के फल यहां होते हैं | 


जब अंगरेज़ी राज्य यहां था और रेल न बनी थी तब सुलतान 
.काडुल के A की मण्डी था । काबुल से जितना 


मेवा बाहर निकलता था वह पहले यहां भ्राता था फिर 
सार हिन्दुस्तान में जाता था । पश्न्तु अब काफिले नहीं आते । 
अब तो पेशावर से रेल में लद़ ag कर मेवा सारे भारत में 
घर घर एक भाव बिक रहा है । 


अन्न यहाँ सब प्रकार का पैदा होता हे । परन्तु ae 
यहाँ का मुख्य अन्न हे.। चावल कम होता हे । 
a io 
aada की Te चीजें | 


सुलतान की कुछ चीज़ दिसावर में प्रसिद्ध हैं। ने 
ये हे--कालीन, दरियाई नामक रेशमी कपडा गुलबदन, 


सूखी fet के रागनी बर्तन, नीमाकारी के बटन आर गहने, 
मिश्री आर जूता आदि । « ; 


ऊनी आर सूती कालीन बहुत मजबूत और सुन्दर 
ङ्गदार बनाये जाते हैं । आजकल कुछ प्रसिद्ध कारीरार 


` उनमें “वेलकम” (Welcome) आदि Sai अच्तर. भी 


बहुत सुन्दर खुशखत--निकालते हैं | 

दरियाइ,गुलबदन ओर सूसी आदि कपड़ा खिया पहनती हैं। 
विवाह में कुछ न कुछ कपड़े ज़रूर 
ये कपड़े बहुत मजबूत ओर 


= 


| ३६९ 


मिट्टी के. रागनी बर्तन अंगरेज, लोग बहुत पसन्द करते 
ओर विलायत तक जाते = | 

मिश्री यहाँ की बीकानेरी और कालपी की मिश्री के 
समान बनती है । यह पुराने घड़ों में खांड़ भर कर बनाई 


ना 
wy 


; a 


R इन चीज़ों के सिवा खजूर के पत्तों की चटाइयां, पंखे 
|) । और टाकरे आदि भी बहुत तरह के aad जाते हैं । वे 
दिसावर को भी भेजे जाते हैं । 


शिक्षा । 


शिक्षा यहाँ ag और m में ही दी जाती हैँ। 
i | प्राइमरी स्कूलों को छोड़ कर लड़कों के लिए चार हाई 
| स्कूल चौर एक मिडिल स्कूल है। लड़कियां के लिए भी 
| प्राइमरी स्कूलों को छोड़कर एक हिन्दी मिडिल स्कूल हे। 
उनमें २००० लड़के ओर ५०० लड़कियां शिक्षा पाती हैं । 


प्राचीन और प्रसिद्ध स्यान । 


मन्दिर है । वह नया है और हाल ही में बनाया गया है। 
सुनते हैं, उसके बनाने में करीब डेढ़ लाख रुपया खर्चे 
` हुआ है । यह मन्दिर चोक बाज़ार के पास है । 
| मुसलमानों के प्रसिद्ध ओर प्राचीन स्थानां में पीर का 
J दरबार; शाह गरदेज़ का मकान ओर गुदड़ी बाजार वाली 
वलीमुहम्मद की मसजिद of हैं । श्वेताम्बरी 
an दिगम्बरी stat के भी यहाँ दो बड़े और प्रसिद्ध 
मन्दिर हैं । वे बहुत सुन्दर हैं | 


भाई दयालसिंह की धर्मशाला । 


ag सिख लोगों की एक प्रसिद्ध धर्मशाला हे । पहले 
यह नवाबों का निवास-स्थान था .। जत्र पब्जाब-केसरी 
महाराज रणजीतसिंह ने सुलतान का जीता तब उन्हाने यह 


स्थान: धर्मशाला बनाने के लिए दान कर दिया । यह एक | 


विशाल स्थान है । धर्मशाला का दरबार त्रहुत सुन्दर बना 
हुआ है । मुलतान में केवल यही एक स्थान है जहाँ परदेशी 
का रहने के लिए Fe धोर खाने, को पकापकाया भोजन 


| मिलता है। 


है. 
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नगर में नुसिंहजी का मन्दिर हिन्दुओं का प्रसिद्ध ' 
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[ माग १५ 


पुराना किला । 


नगर के उत्तर में पुराना किला हे । कोई २० वषे हुए, 

जब यह किला आवाद था । परन्तु जबसे अँगरेजों ने छावनी 
के पास अपना नया किला बना लिया aad यह बिलकुल | 
ही बरबाद हो गया है । इसकी दीवारों ओर मकानां को |. 
तोड़ फोड़ कर उनकी ई टे सड़कों पर बिछाई गई हैं । इधर 
उधर से खोद-खाद कर किला नष्टअष्ट कर दिया गया हे |. 
अब तो उसकी स्तूपाकार एक ढेरी मात्र दिखाई . देती हे । 
तथापि अब भी वह इतना ऊँचा है कि उसकी जमीन नगर के 
मकानां की छतों के साथ मुकाबला करती है । aq 
इसमें केवल दो-तीन टूटे-फूटे मकान, दो-तीन FÀ, 
एक Am बारिक, मुसलमानां की दा खानकाहें र | 
हिन्दुओं का प्रह्वाद-मन्दिर अवशिष्ट है । यह वही मन्दिर है| 
| 


| 
A 

| 

| 


जिसमें से परसाल मूति याँ चुराई गई थीं । 
इदगाह | 


पुराने किले के उत्तर, एक मील पर, ईदगाह-नामक एक 

विशाल इमारत हे | उसमें मिहराबदार सात ऊँचे ऊँचे दरवाज़ 

हैं । अंगरेज्ी अमलदारी के आरम्भ में कचहरी पहले यहा | 
हुआ करती थी | इसके नवाब अबढुस्समदखाँ ने,सन्‌ ११४८ | 
हिजरी में, बनवाया था । बीचवाले गुम्बद की पश्चिमी दीवार 
पर उन दो Ama अफूसरों के मरने की तारीख खुदी हुई है| 
जिनको मूलराज के सिपाहियों ने कत्ल कर डाला था । मर |" 
स्मत हो जाने से इस इमारत की खूबसूरती बढ़ गई 
हे । इसके आगे लम्बा चौड़ा पक्का फृश हे । उसके बीच में 
एक छोटा सा तालाब हे, जो मेले पर कुं ये के पानी से भरदि 
जाता है । इस मकान के चारों तरफ चार फुट ऊँची 
बना दी गई है, जिससे इसकी अच्छी तरह रक्षा हा सके | 


टौनहाल । 


पुराने किले के पश्चिम की तरफ़ टोनहाल की विशाले | 
इमारत है । सर्व साधारण इसे घण्टाघर कहते हैं, 
इसमें एक घड़ी लगी हुई है। इस मकान में म्यूनिसिपेलिटी 
दफूर है और कई मजिस्ट्रेट भी अपनी अदालतों की : 
बढ़ाते हैं । इससे पश्चिम, एक मील की दूरी पर, नई 
कचहरी हे। 


हुए, 
ड्रावनी । 
THT 


[का 4, 


| इधर 
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संख्या १ | 


आमखास बाग । 


पुराने किले के पूव ओर इदगाह के दक्षिण आमखास 
नामका एक छोटा सा बाग हे | उसमें फल-फूल के पेड़ों के 
सिवा दो-तीन पुराने हाज़ ओर स्नानागार भी हैं। उनमें 
नवाब लोग गरमी के Rat में जल-विहार किया करते थे । 
स्नानागार के पास ही एक होज़ में दीवान सावणमल की 
बारहदरी है । दीवान साहब गरमियों में यहीं कचहरी किया 
करते थे | उनके समय में हाज पानी से भरा रहता था ओर 
बारहदरी में जाने के लिए काठ का पुल बना हुआ था । अब 
बारहदरी बन्द पड़ी रहती है ओर हीज में पानी नही रहता । 


तहसील । 


amga बागा के बिलकूल पास, पूर्व में, तहसील का 
बड़ा भारी मकान हे | तहसीलदार साहिब यहीं अपनी कच- 


|. हरी करते हैं। मार्च महीने में घोह्ठो की मण्डी भी यहीं 


लगत्ती हे | 
झम्सतबरेज की खानकाह | 


आमखास बाग के उत्तर, शम्सतबरेज़ की एक ऊँची खान- 
काह है । कहते हैं कि यह फकीर वेदान्ती था और अपने 
आपको “ ग्रह ब्रह्मास्मि ” कहता था। मुसलमानों ने बाद- 
शाह के पास इसकी शिकायत की । फकीर पकड़ा गया । काज़ी 
लोगों के फृतवा देने पर फकीर की खाल खींची गई ओर 
नगर में ecu पीट दिया गया कि इसको खाने के लिए 
कोई न दे। फकीर का जब किसी ने खाने को न दिया तब 
कहीं से उसे एक सड़ी गली मछली मिल गई। जब उसको 
भूनने के लिए लोगों ने उसे आग भी न दी तब फकीर ने 
सूय्येदेव से प्रार्थना की । उसने कहा कि तेरा नाम भी शम्स* 
है शौर मेरा नाम भी शम्स है । इस लिए नीचे आकर मेरी 
मछली भून दे । इस पर सूर्य नीचे उतर आया और फकीर 
की मछली भून दी । फकीर ने सूरये से कहा कि तू एक 
“AGT भर इस नगर के ऊपर उतर आया कर । कहते हैं, इसी 
से मुलतान में गरमी ज़ियादह पड़ती है । 


` . + फारसी में eh को शम्स कहते हैं। 


AAA RR आम 
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बाबा सफरा | 


शम्सतबरेज की दरगाह के उत्तर में, आध मीलकी दूरी 
पर, बाबा सफ्रा का स्थान है। कहते हैं, बाबा जी देहली में 
रहते थे। उनको किसी बादशाह ने कुछ करामात दिखाने को 
कहा । तब वे एक दीवार पर घोड़े की तरह चढ़ ad ओर 
भगाकर यहाँ चले आये । अब उसी दीवार को लोग यहाँ 
पूजते हैं । वर्ष में एक दफे मेला भी यहाँ लगता हे । हर 
बृहस्पतिवार का भी लोग यहाँ जमा हाते और भजन वग रह 
गाते हैं । 


दीवान सावणूमल का समाधि-मस्दिर | 


बाबा TRA शाम्सतबरेज के ठीक पूरव में, आध- 
मील पर, दीवान सावणमल का समाधि-मन्दिर है । यह 
स्थान एकान्त में है ओर बहुत रम्य है | समाधि-मन्दिर के 
चारों ओर चहारदीवारी है। उसमें फलों ओर फूलों के वृत्त 
लगे हुए हैं । एक कोने में चकरदार Eat है । कुछ लोग सबरेरे 
उठकर इसी स्थान पर स्नान-ध्यान करते हैं । 
नगर के देहली दरवाजे के बाहर बहुत सी भर्मशालाये' 
आदि हैं । उनका यदि वर्णेन किया जाय तो बहुत देर लगेगी। 
इसलिए हम सिफ उनके नामलिखे देते हैं जो देखने योग्य हैं 
ओर प्रसिद्ध हैं । वे ये हैं-सेठ कुम्भनदास की बनाई बावली, 
जिसे बने आठ-दस वषे हुए। उसके पास ही साधु-सन्तां के उतरने 
के लिए ज्ञानथल्ला नामक एक स्थान, एक गोशाला और एक 
पाठशाला है । इस पाठशाला से आध सील की दूरी पर 
भाई गुरुदास नामक एक प्राचीन स्थान है, जिसका मन्दिर 
WAAR के दरबार साहिब के नमूने पर बना gar है । यहाँ 
के महन्त एक उदासी साधु हैं । मन्दिर में 'गुरुप्रन्थलाहिब 
MASI हे । एह भी एक रमणीय स्थान हे । इससे कुछ ही 
दूर श्मशान-भूमि है | शमशान से आध मील पूर्व रामतीर्थ 
नामक एक स्थान हे । यहां दो मन्दिर और एक छोटा सा 
तालाब है । वपं में एक बार, wei की अ्रमावस के दिन, 
“यहाँ मेला लगता हे । इस स्थान से कुछ दूर, पश्चिमात्तर में 
ज्ञानथछ के पास, एक लम्बा-चाडा मैदान हे, जहाँ कार मै 
१४ दिन तक रामलीला हुआ करती है । नगर और किले के 
बीच के एक मेदान में भी रामलीला होती है, परन्तु पहले - 
मेदान में अधिक धूमधाम होती है | « 


| 

į 
i | FIA AND PI AANA A SS 
i 


यां ता कई स्थानों के साथ साथ उनके RA का भी 
वणेन कर दिया गया हे, परन्तु जो बच रहे हैं उनका भी 
दिग्दर्शन करा देना उचित होगा | 


J 


बुधले का मेला | 


मुलतान से पूर्व, १४ मील पर, बुधला-सन्त नामक 
| एक स्थान हे । बुधला एक सतपुरुप था । उसीके नाम 
| पर इस स्थान का नाम है | उस सत्पुरुष का हाल सुनिए: 


| कबीरवाला तहसील में मखदूमपुर नामक एक गांव हे । 
| बुधला वहीं का रहनेवाला था | वह श्रनाज तोलने का काम 
करता था।साधु-सन्तों की सेवा उसे बहुत प्रिय थी । वह 
| सत्सङ्गी पुरुष था। एक दिन की बात है कि वइ अनाज 
| तोल रहा था और सन्त लोग भी पास as हुए थे । तोलते 
| समय हमारे देश के लोग. ऊँची आवाज से ताल की संख्या 
| शिनते जाते हें । इसी तरह जत्र बुधला sala पर आया तत्र 
| उसने कहा--“उनबी हा”--भ्र्थांत्‌ उन्नीस हा । इस पर 
| पास ही बैठे हुए एक साधु ने उससे कहा--““उनवी ग्रा? 

अर्थात्‌ परमेश्वर क्री तरफ भी दू ग्रा । बस, साधु का इतना 
| कहना था कि बुधला ने तराजू वहीं रख दी ओर संसार से 
| विरक्त होकर ईश्वर-परायण हा गया। इस देश में जाल- 
| नामक एक जङ्गली ब्र होता हे । उसकी छाया बहुत सघन 
| होती हे । गरमी के दिनों में इस वृक्ष पर जो फल लगता है 
` उसे सुलतानी भाषा में पीलू कहते हैं । वह खाने में स्वादिष्ट 
' होता है । ऐसे ही ब्रक्तों के एक कुञ्ज में बुधलाजी त्रैठ गये 


आदि परिवार बहुत था । इससे उनके लिए भोजन घर से ही 
|| आया करता था । भजन करते करते उनकी ऐसी प्रसिद्धि 
; gagga लाग दर्शनां के लिए आने लगे ओर 
। Aad मानने लगे । जत्र बुधलाजी का देहान्त हुआ तब 
उसी जगह एक ब्रृहत्‌ स्थान बन गया | पन्जाब-केसरी महाराज 
रणजीतसिंह ने कई गांव उस स्थान को दान कर दिये, जो 
श्रब तक चले जाते हैं । बुधलाजी की मत्यु के बाद, वर्ष में 
` एक Th वहाँ मेला लगने लगा। दूर दूर से लाग आने लगे | 
इस स्थान के पास ही दीवान सावणुमल ने एक बड़ा तालाब 
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| और भजनानन्द में मझ हो गये । बुधलाजी के घुत्र-पोत्र . 


[ भाग १५ 


भी यात्रियों के स्नानार्थ बनवा दिया । अब इस स्थान के 


A O SN 4 x भे 
मालिक बुधलाजी के वंशज हैं । 

९ ; ज 
सर्थकुणड | I 

a ~ | 
नगर से ४ मील दक्षिण की WE, सूय्येकुण्ड-नामक T 
एक स्थान है। वहां पर एक पटकोणाकृति तालाब और | च 
किनारे पर श्रीरामचन्द्रजी का एक मन्दिर हे । इस स्थान पर |, क 
दो मेले होते हैं । एक भादों में ओर दूसरा माघ में। लाग ॥ ६ 
वहां जाकर स्नान करते ओर दिन भर रह कर घर चले जाते J 
हैं । इस स्थान की सड़क पर अब ताराकुण्ड और चन्द्रकुण्ड || ९ 
~ च ` NS i g 

नाम के दो स्थान ओर भी बन गये हैं । । 
3 X | उस 
यागमाया आर लाल जसराय | | कू 
सूय्मेकुण्ड जाते समय जब रेलवे स्टेशन का: पार करते | "१ 
पर 


हैं तब दो स्थान पास ही पास राह में मिलते हैं । एक तो | 
योगमाया का मन्दिर, दूसरा लाल जसराय का स्थान है।। A 
योगमाया के मन्दिर में, सोमवार के दिन, श्रिया बहुत जाती | © 


हैं, पर पुरुष कम जाते हैं । लाल जसराय के स्थान पर वषे में | 5 
एक दफे मेला लगता है | माघ, शुङ्कपत्त, के पहले सोमवार | ”! 
को यह मेला लगता है । यह भी feat ही का मेला है। T 
उस दिन यहां की feat “बावे दा सुआर” कहती हैं । | © 
z 2 | माः 
सुआर का अर्थ शायद सोमवार होगा । सोम नाम | 
= > ` à + Wee ॥ मार 
चन्द्र का हे आर वह ठण्डा होता हे | इसी लिए यहां की. a 
स्त्रियां भी उस दिन ठण्डा (बासी) भोजन करती हें । अर्थात्‌ सर 
| 


एक दिन पहले रविवार के दिन रात का मीठी-सलानी | 


बासी रोटी खानी पड़ती हे । उस दिन हलवाई भी आग | | दिन 
| 


नहीं जलाते | परन्तु अब कुछ घरों में उस दिन भी पुरुषों के | लिए 
लिए अलग रसोई बना दी जाती हे । स्त्रियां लाल जसराय | 
के स्थान पर जाकर खीर चढ़ाती, हैं । at 

दारया का सला | . > eae 

४ .पड 


चनाब ( चन्द्रभागा ) नदी नगर सें ६ मील पश्चिम में 
बहती हे । यह नदी बडी हे। यह भी एक प्रकार की 
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सख्या १ |} 
मलम ओर मुहम्मदपुर के पास d ग्राकर मिल 
जाती हँ । मुलतान में दरिया साहिब के भक्त भी बहुत हैं | 
इसलिए वे रविवार के दिन जख्र दरिया साहिब का दर्शन 
करने जाते हैं । उनकी देखादेखी ओर भी बहुत से आदमी 
चले जाते हैं । परन्तु दो मेले बहुत बड़े होते हैं। एक तो 
_ कातिक की पूर्णमासी के दिन, दूसरा वेशाखी के दिन । 
= मेलो के दिन बहुत लोग स्नान करने जाते हैं ओर 
दरिया साहिब पर चूरमा चढ़ाते हैं । वही प्रसाद के तार पर 
लोगों को बांटा जाता हे । दरिया का पानी छोटी छोटी 
quistt में भर कर लोग घर लाते हैं। स्री-पुरुष सभी 
उस पानी का एक एक घूट पीते हैं ओर अपनेका Fa- 
कृत्य समभते हैं । गरमी के feat में इस नदी से एक नाला 
निकल कर नगर के पास होकर बहता हे । दिन भर उस 
पर मेला लगा रहता हे । रविवार के दिन तो वहां 
खूब ही जमाव. हो जाता हे । बहुत लोग खान करने जाते 


है l S A ५०, ~ a 
जाती E| दरिया के भक्त मण्डलियां बनाकर भजन गाते हैं ओर 
gy) जज में दीपके छोड़ते हैं, जिसको जोत कहते हैं। सरकण्डे 
न ओर कागज का एक छोटा सा सुन्दर यान बना कर उसी 
J पर घी का दीपक रख देते हैं । फिर उसे जल में छोड़ देते 
R हैं'। जल में चलता हुआ वह छोटा सा यान बहुत भला 
ह्‌ | ` > N ~ ` ७ ~“ . 
मालूम eae! कई लाग ऐसी जाते छोड़ने की मन्नते 
नाम | en हे ५ $ 
| की | मानते हैं ओर काय्य पूणं होने पर, बड़े उत्साह के साथ, 
aa गाजे बाजे से भजन गाते हुए, जात का उठा कर दरिया 
| पर ले जाते और जल में छोड़ते हैं । 
तानी. 
D A SN 
FRI प्रह्वादपुरा का मला | 
“~ 
काई | 
भी यह मेला प्रह्माद के मन्दिर में वेशाख-सुदी चतुर्दशी के 
आग | दिन होता है | इसमें कोई विशेष बात नहीं होती जो यहाँ 
| के | लिखी जाय | 
बराय | N ` 
मुलतान के तुहफे | 
| सुलतान में वर्षो कम हाने से गरमी कुछ श्रधिक 
| पड़ती हे । इसीसे गरती में खाक बहुत उड़ती हे | मुलतान 
| में | में मुसलमानों की कबरे An भिखारी बहुत हें । श्रतएव इन 
; की | चारों का लोग “तुहफा' कहते हे । इस विषय पर, फारसी : 
पास | में, एक शेर बन गया हे-- 
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चार चीज़स्त तुहफ-प-मुलतान | 
गर्दो गर्मी गदा श्रो गोरिस्तान ॥ 
मुलतान में मुसलमानों और सिखों - 
का राज्य | 


इसमें कुछ सन्देह महीं कि मुसलमानों के AAN 
से पहले सुलतान में हिन्दू-राजा राज्य करते थे । महमूद 
गाज्ञनवी आर ग्रहमदशाह आदि लुटेरों के उपद्रव से हिन दू- 
राजाओं की शक्ति नष्ट हो गई | मुसलमानों का उदय ZAT । ` 
तमूरलङ्ग, बाबर ओर हुमायूँ का बल बहुत बढ़ गया। 
अन्त में, हिन्दुस्तान में, g का सिंहासन स्थापित हा 
गया । हुमायूँ के बाद अकबर राज-सिंहासन पर बैठा । ` 
उसने सुलतान का एक भारी सूबा बनाया । मांटगुमरी से 
लेकर सक्कर तक के जिले इसमें शामिल किये गये । मुलतान 
इस सूबे की राजधानी हुआ । सन्‌ १८३८ इसवी में सद्‌- 
दूज़ई खानदान के पठान यहाँ के नवाब मुक्रर हुए | उनमें 
से जाहिदखां मुलतान का पहला ओर मुजफ्फरखाँ अन्तिम 
नवाब था। JIRI ने सन्‌ anes ईसवी से सन्‌ 
१८८८ ईसवी तक राज्य किया । इन नवाबों के वक्त, में यह 
सूबा बहुत सरसब्ज ओर was था | जब महाराज 
रणजीतसिंह का सितारा चमका ओर उन्होंने ATT बाहुबल 
से सारे पञ्जाब का अपने हाथ में करके लाहार का अपनी 
राजधानी बनाया तब उन्हाने मुलतान पर भी कुब्जा करना 
चाहा । पाँच हमले करके भी वे सफल न हुए | छुठी बार 
सरदार गङ्गासिंह ओर भण्डासिंह ने मुलतान को जीता 
an वही उसके हाकिम मुक्रर हुए । परन्तु उनसे ठीक 
प्रबन्ध न हा सका | तब महाराज ने सुखदयालसिंह को 
यहाँ का हाकिम मुक्रर किया । सुखदयालसिंह ने अपने नाम. 
के अनुसार प्रजा को सुख दिया आर: शान्ति की स्थापना की । 
कुछ वर्ष बाद महाराज ने दीवान सावणमल को, जो गुजरां- 
वाला के रहने वाले थे, हाकिम मुकरर करके भेजा। दीवान | 
सावणमल ने अपने सुप्रबन्ध से इस qa की बड़ी उन्नति _ 
की । उनका प्रभाव एसा था कि सारे सूबे के बदमाश ओर 
रहजन लोग उनका नाम सुनकर काप उठते थे । न्यायी चे | 
ऐसे.थे कि यदि उनके. बेटे भो कोई कुसूर करते तो वे उनका 
भी सजा दिये बिना न. छोड़ते थे। | 


| 

। 

'| इसका सबूत लीजिए । मुलतान में दीवान सावणमल 
| जी का एक बाग हे । उसमें आम ओर अनार के वृक्ष बहुत 
| हे. ॥ एक दफे दीवान जी ने ४०० रुपये में उस वागा के फल 
A | एक आदमी को दे दिये । दीवान सावणमल क बड़ बेटे 
| मूलनारायण एक दिन अपने मित्रों के सहित उस बाग में 
गये । उन दिनों अनार पके हुए थे । मूलनारायण ने अपने 
आदमी को हुक्म दिया कि वह कुछ अनार तोड़ लावे। 
बाग के रक्षकों ने उसे इस काम से मना किया; परन्तु उसने 
| न माना ओर पांच सेर अनार ताइ लिये । इस पर रक्षकों 
॥ और दीवान के बेटे में परस्पर तकरार हुईं । प्रधान रक्षक ने 
| अपना आदमी भेज कर मालिक को खूबर ढी । वह उस आदमी 
| को साथ लेकर दीवान सावणमल के पास गया ओर उनके बेटे 
की शिकायत की । दीवान सावणमल ने अपने दो चपरासी 
साथ देकर हुक्म दिया कि मूलनारायण को उसके साथियों समेत 
पकड़ लाओ । चपरासी गये ओर उन सबका पकड़ लाये । 
| उनके श्राने तक शाम हा गई । इसलिए दीवानजी ने हुक्म 
H दिया कि भ्राज की रात ये सब हवालात में रक्‍खे जाय । 
कल इनका विचार होगा । रात को वे हवालात में रक्खे गये । 
| दूसरे दिन दीवान ने उनका अपने सामने कचहरी में बुलाया | 
| उस समय चोरों को यह दण्ड दिया जाता था कि वे खजूर 
| के डंडों से पीटे जाते थे । उस समय के यही बेत थे । दीवान 
| सावणमल ने अपने बेटे को सज़ा देने के लिए एक गट्टा 
| खजूर के बेत मँगवाये । एक गट्ट में २० बेत हुआ करते थे । 
। ' मारते मारते जब तक पहला बेत टूट न जाय तब तक दूसरा 
| 


नहीं चलाया जाता था । 


दीवान सावणमल ने अपने बेटे को हुक्म दिया कि 
कपड़े उतार कर खड़े हा जाओ । वह कपड़े उतार कर खड़ा हो 
गया । जब बेतबाज ने उसका मारने के लिए बेत उठाया तंब 
मूलनारायण का शरीर कांप उठा ओर वह रोने लगा । यह 
देख कर दीवान साहब के वजीर ने दीवानजी से कहा- 
a जूर | इसका काम तो बेत लगाने से पहले ही तमाम हो 
जाय्रगा । इस लिए आप अरब दया करें । इसको इतनी ही 
सजा काफी है ।” इस पर दीवानजी ने अपने बेटे को छोड़ 
दिया | कहते हैं, छ्टने पर, घर जाकर वह लड़का हीरा चाट 
कर मर गया । मूलनारायण इस तरह अपने पिता की कापाग्नि 
` में पड़ कर इस असार संसार से चल वसा । यह युवक 
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होनहार और बहुत सुन्दर था। इसीको अपने. पिता कौ 
पदवी मिलने वाली थी । 


सावणमल के समय में प्रजा खुशहाल ओर मुल्क 
मालामाल था । जहाँ वे कचहरी करते थे वह मकान, ग्राम \ 
खास बाग में, दीवान सावणमल की बारहदरी के नाम से| 
अबतक मशहूर है । उस समय न स्टाम्प थे और न तल-| 
बाना भरने की ज़रूरत पड़ती थी । न मिसल बनती थीं 
और न आजकल के जैसे वकील, मुखतार ओर बेरिस्टर ही 
थे। सब काम मुह से कहने सुनने पर हा जाता था। 
दीवान सावणमल का सुप्रबन्ध देखकर महाराज रणजीतसिह' 
ने डेरागाज्जीखाँ ओर डेराइस्माइलखां के सरहद्दी जिले भी 
इसी सूबे में शामिल कर दिये । अन्त को, ११ सितम्बर 
सन्‌ १८४४ ईसवी को, आप लाहोर-दरवार से बाहर निकल! 
रहे थे कि एक दुष्ट पठान ने गोली मार दी । गोली लगने 
के बाद थोड़े दिन जीकर आप स्वर्ग सिधार गये । उनके 
बाद उनके बेटे मूलराज जी दीवान बनाये - गये | उसके 
थोड़े ही दिन बाद जब्र सिख-राज्य का अन्त होने पर श्राया 
तब महाराज रणजीर्तासंह खगंगामी हुए । लाहोर के दरू 
बार सें फूट रानी ने प्रवेश किया । आपस की - इषां और 
द्वेष से कलह उत्पन्न हुआ । ग्रँगरेज्ञों का विरोध किया 
गया । लड़ाइयां हुईं | फल यह हुआ कि सिंख-राज्य धूल 
में मिल गया । बालक दिलीपसिंह पकड़ कर विलायत भेजे 
गये | वहीं उनका प्राणान्त हुआ । 


अब लाहोर का दरबार Best दरबार बन गया || 


वहाँ मूलराज के कई दुश्मन पैदा हो गये | दीवान मूलराज| 


| 


game at विशाल इमारत के पास उतरे | मूलराज ने 
उनको किले में लाकर खजाना और कुंजियां उनके सिपुर्द | 
कर दी' । पर जब वे बाहर निकले तब दरवाज़े पर सिपाही 4] 
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सख्या १ ] 

सेना में शार मच गया । मूलराज को 0 करके उसकी 
सेना ने अपने में मिलालिया | ईदगाह पर तापे छोड़ी गई । 
दूसरा अफूसर भी मारा गया । कुछ ओर आदमी भी काम 
आये। इस मामले की ख़बर लाहार पहुँची ता वहां से फौज 
भेजी गई । उसने बड़ी भारी लड़ाई के बाद, २३ जनवरी 
१५४३ इसवी को, मुलतान FAS कर पाया | मूलराज Hz 
होकर कलकत्त भेजा गया । वहाँ वह अगले वर्ष मर गया । 
तब से मुलतान अगरेज़ी राज्य में शामिल हे । 


केसरसिंह मुलतानी । 


ध्म | 
संसार में धन-धान्य-यावन जीव जा हैं देखते, 
जिनके भरोसे आपको ऐश्वस्येशाली लेखते | 
ArmA, सुख, सारे विभव, जिनसे उन्हें अभिमान हैं; 
हैं नित्य या नश्वर, विचारें लोग जो धीमान हैं ॥ १ ॥ 
स्रोतस्विनी जाती बही हे; काल जाता हे चला 
« होकर हुए हैं लुप्त कितने शास्त्र, कितनी ही कला। 
कितने धनी मानी महादय वीरवर जनमे यहीं; 
पर पाठका ! वे आज क्या हैं दीखते जग में कहीं ? ॥२॥ 
इस रलगर्भा मेदिनी के वक्ष पर कितने भले-- 
देशों विदेशों बीच अगणित सभ्य हा फूले फले । 


.. पर हाय ! उनकी सभ्यता वह आज देखो हे कहां | 


वह ग्रीक, रोमन, भारतीय सुशक्ति सारी हे कहां ! ॥३॥ 
ये तेलसद्वित शीश जिन पर छत्र हैं जाते धरे 

होकर सुचन्दन-लिप्त रहते नित्य जा मद से भरे । 

कुछ काल के उपरान्त मरघट जा चिराजेंगो यही 

संस्पश से भी घृणा होगी--हाय क्या बाकी रही | ॥४॥ 
सब हे विनश्वर एक अविनाशी सखा पाते यहाँ, 

उस बन्धु के साहाय्य से पाते विजय जाते जहां | 

साथी सदा का लोक--परलोाकसुख-दातार हे 

aga केवल सार हे-संसार यह निस्सार हे ॥ ₹ ॥ 


ज्योतिषचन्द्र | 
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इन्द्र-धनुष । 


22 Ne कति के अनेक मनाहर दृश्यों में इन्द्र- 
2 धनुष की भी गणना है । छारे छोटे 
Nd जल-कणों पर सूयं अथवा चन्द्र की 
Seon किरणों के पड़ने से उसका उदय 
$ होता है | अनुकूछ अवसर पर जिस 
प्रकार सूये के प्रकाश से इन्द्र-धनुष के दशेन होते हैं 
उसी प्रकार रात का चन्द्रमा की किरणों से बने हुप 
IGT के भी कभी कभी-दशन होते हें । 


कभी कभी दो समकेन्द्रक धनुष एक साथ उदय 
हाते हैं--एक प्रधान, दूसरा अप्रधान | अप्रधान 
धनुष के रङ्ग फोऊे A उनका क्रम प्रधान धनुष से 
उलटा होता है, अर्थात्‌ प्रधान में सर्वोच्च लाल से 
लेकर नोचे की ओर क्रमशः AS, पीला, हरा 
आसमानी ग्रौर बंगनी रङ्ग होते हैं, किन्तु अप्रधान में 
यही क्रम नीचे से ऊपर का होता है | 


जिस समय धनुष की ओर हमारी हृष्टि जाती 
है उस समय qa या चन्द्र) हमारे पीछे हाता है । 
यदि सूय से एक ऐसी कल्पित रेखा खांची जाय जा 
हमारे सिर पर से होकर आवे तो वह धनुषां के 
वृत्तो के केन्द्र मे होकर जायगी | 

घचुष का रूप श्रोर विस्तार हमारे स्थान, तथा 
क्षितिज से सूय की उचाई, पर अवलम्बित है | 
क्षितिज्ञ के जितना ही निकट सूर्य हाता है, धनुष का 
उतना ही अधिक विस्तार हमे दिखाई देता हे । जब 
aa ठीक क्षितिज मै अस्त या उदित हाता रहता है 
तब उत्पन्न हुए धनुष का अधिक से अधिक विस्तृत 
रूप--अधेव्रत्ताकार -हमे दिखाई पड़ता है । इससे 
अधिक विस्तार दृष्टिगाचर होना सम्भव नहों | 

जब धनुष अपने सबसे अधिक विस्तृत रूप में 
हाता है तब उसके सर्वोच्च भाग की उँचाई क्षितिज 
से ४२ अंश के लगभग होती है | यदि वह अप्रधान 
घनुंष है, ता भी उसके सर्वोच्च भाग की उँचाई 
लगभग ५३ अंश के होती है | यदि aa क्षितिज से 


|| से ४२ अंश ग्रार अप्रधान में ५३ अंश से कम 
Tat है । जब Ay क्षितिज से ४२ ग्रेश ऊपर हाता 
है तब प्रधान घनुष WET हा जाता है | इसी प्रकार 
यदि सूये की उँचाई ५३ अंश से अधिक हुई तो 
प्रधान धनुष भी नहीं दिखाई देता | 

इन्द्र-धनुष के उदय का कारण समभने के लिप 


कक Gi 


== न 


| | आवश्यक है । जब्र प्रकाश की किरण वायु से जल 
। मे जाने लगती है तब एक विशेष नियम क अनुसार 
| | चह कुछ झुक जाती है । चित्र न० १ में कु, ख, जल 


| साग | 
का पृष्ठ-साग है | प्रकाश की किरण ज, अ, वायु 
से जल मै प्रवेश करती है। उस समय वह अ, से 
आगे sA सीधी रेखा में न जाकर च, छ, लम्ब की 
ओर झुक कर ग्र, क, मागे ग्रहण करती हे । इसी! 
तरह जब क, अ, किरण जळ से वायु मे जाती है| 
तब अ, बिन्दु पर लम्ब से बाहर की ओर झुक कर| 
अ, जञ, मार्ग ग्रहण करती है | किन्तु यह भी स्मरण 
रहे कि प्रकाश की किरण चाहे वायु से जळ मे, चाहे 
जल से वायु मे, प्रवेश करती हो उसके दे भाग 
अवश्य हो जाते हैं। उसका केवल एक ही भाग 
प्रवेश कर सकता है; दूसरा क, ख, धरातल पर| 
टकरा कर उछलता MT लम्ब की दूसरी ओर उतना 
ही बड़ा कोण बनाता हुग्रा लैट पड़ता है । चित्र 
Ho १ मेज, अ, किरण का इसी प्रकार अपक्षिप्त 
हुआ भाग अ, र, रेखा से सूचित किया गया है। _ 

एक बात ग्रार है। सर ऐजक न्यूटन ने पहले 
पहल यह परीक्षा द्वारा सिद्ध कर दिखाया कि सुय कै 
प्रकाश में एक नहा, अनेक Teta प्रकाश ARA 
लित हैं । उनकी बतळाई इई परीक्षा बहुत ate 
है। उसे करने के लिए केबल पक त्रिपाश्व की 
आवश्यकता हाती है। यह त्रिपाइचे शीशे का ३४ 
अङ्गल लम्बा त्रिभुजाकार टुकड़ा होता है | चित्र नं०२ 
के मध्यभाग मे इसके सिरे का रूप दिखाया गया है. 
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दीवान सावशमल का समाधि-मन्दिर । ( मुलतान ) 
इंडियन प्रेस , प्रयाग । ; 
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, पक अँधेरे कमरे में किसा d की छोटी सी 
दजे द, में से सूय की किरणें द, अ, च, मार्ग से आकर 
सामने की दीवार के च, स्थान पर प्रकाश का पक 
स्वच्छ अण्डाकार चिन्ह बनाती हैं। इस मागे में यदि 
एक त्रिपाइव इस प्रकार रख टिया जाय कि उसकी 
लम्बान दजे के समानान्तर हो तो प्रकाश च, स्थान 
से हट कर छ, ज. स्थान पर गिरेगा ग्रौर पहले के 
समान एकही TH का छोटा सा चिन्ह न रहेगा, किन्तु 
फैल कर गुळूबन्द सा बन जायगा | उसमें एक आर 
से दूसरी ओर तक जुटे हुए कई अत्यन्त मनोहर 
रङ्गीन प्रकाश दिखाई पड़ेंगे। उनमें से सात रडु 
प्रधान माने गये हँ;--च, स्थान के सब से निकट (१) 
| 'लाल, फिर क्रमशः (२) angi (३) पीछा (४) हरा 
` (५) आसमानो (६) नीला ग्रौर दूसरी छार पर (७) 
बेंगनी | इस गुळूबन्द को रदिमिवणी कहते हैं | 

इस परीक्षा से विदित होता हे कि साधारण 
साय प्रकाश मे कई गङ्गोन प्रकाश हैं, जा त्रिपाइचे के 
कारण टूट कर अलग अलग हो जाते हैं। इस 
क्रिया का नाम विकिरण है । प्रत्येक रडु की किरणों 
को त्रिपाइवे से हाकर जाने मै दे eh झुकना पड़ता 


है--एक दफ प्रवेश कर ते समय. दूसरी दफ़े निकलते | 


समय | इसी से, अन्त मे, किरण अपने पुराने माग से 
बहुत कुछ झुक कर निकलती हैं | किन्तु अपने अपने 
|. रड के अनुसार उनके झुकाव मे भिन्नता रहती है। 
इसा कारण प्रकाशपुञ्ज मार-पडुः के आकार में आगे 
का फैलता हुआ निकलता È | इस फैलाव का फल 
यह हाता है कि जितना ही आगे प्रकाश बढ़ता है 
उतना ही वह ज्योतिहीन हाता जाता है | 

त्रिपाश्व की स्थिति के अनुसार झुकाव में 
॥ न्यूनाधिकता भी हाती है | परन्तु एक विशेष स्थिति 
में जितना झुकाव हाता है उससे कम Bre कभी नहीं 
हाता | पेसे अवसर पर झुकाव ANAA कहलाता 
| है । उस समय फैलाव में भा, न्यूनता के कारण, रदिम- 
|. वणे का प्रत्येक रडु गहरा ग्रौर चटकीला हाता है । 
| अब मेघ अथवा वेषी के जल-करणों में प्रकाश के 
| प्रवेश करने का फल क्या हागा, इस पर विचार 
कीजिए | चित्र नं०३ में आकाश-स्ित एक जलबिन्दु 
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कई गुना बड़ा कर के दिखाया गया है। सूर्य 
की जो किरणं उस पर गिरती हैं उनमे से एक 
किरण स, प, है । यह किरण प, बिन्दु पर 
SA ( वृत्त को त्रिज्या ) की ओर झुक कर जल में 


स Pa ~ cc 


Ss 
q चित्र नं० ३ 

प, ग्र, मार्ग ग्रहण करती है । ग्र, थान पर पहुँच 
कर उसका कुछ भाग भीतर ही अपक्षिप्त हा जाता 
है । यह भाग अ, न, मागे से चल कर वायु मै जाते 
समय फिर झुकता है MCA, च, मागे से ग्रागे बढ़ता 
है। किन्तु तरिपाश्व के सहृश जलबिन्दु भी प्रकाश 
का विकीणे कर सकता है--अर्थात्‌ उसके Teta 
अवयवौ का अलग अलग करने की शक्ति रखता है। 
ae, जिस रङ्ग की किरण का झुकाव ग्रल्पतम हाता 
है बही दूर तक पहुंचती है MT दर्शक का उसी 
एक रङ का अनुभव करातो हे । और मरार cat 
की किरणे फैलती हुई बाहर निकलती हैं | ग्रतणव 
चायुमण्डल में वे लुप्त हो जाती हैं | इसी प्रकार उन 
किरणां का भी लोप हा जाता है जा जलबिन्दु के 
एक विशेष भाग ( प, के निकट वाले) का छाड, 
कर रोर ग्रौर भागें पर गिरती हैं। इस बिन्दु के 
समीपवर्ती, ऊपर या नीचे वाळे, जलबिन्दु, अपनी 
अपनी स्थिति के अनुसार, भिन्न भिन्न रड के प्रकाश 
दशकों की आँखें तक पहु चाते हें । फल यह हाता 
है कि सबसे ऊपर वाले बिन्दु से लाल रडु का, 


Agat के बीच वाले जल-कणाँ से cena के 
अन्यान्य रङ्गं का यथाक्रम अनुभव होता है । जिन 


RIS, 


सा SS 
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|| बिन्दुओं से पक ही रङ का प्रकाश आँखों तक पहु- जायगा | सूयं का किरण स, प, जळविन्दु में प्रवेश 
|| चता है उन सबकी स्थिति का सम्बन्ध दशक की. करते समय झुंक कर प, अ, माग से वूद की पीठ 
| स्थिति से एक ही प्रकारका हाना चाहिए | इससे प्रकट तक पहुंचती है वहाँ उसका कुछ अंश aig 
॥ हे कि वे सब एक ही वृत्त की परिधि मै हागे। इसी हा कर इ, स्थान तक पहु चता हे। परन्तु वहाँ 
| प्रकार भिन्न भिन्न रडु उत्पन्न करने वाले बिन्दु भिन्न उसके भी एक अंश को दुबारा अपक्षि हाना पड़ता| 

| भिन्न वृत्तो की परिधि मे स्थित होते हैं। इन्हीं रश्मिवण- है | तदुनन्तर इ, ब, मागे से होकर वह किरण बाहर | 
! | रञ्जित परिधिसमूह का हश्यमान खण्ड इन्द्र-धनुष ag में निकलती है। साथ ही प्रकाश का विकिरण! 
i Sal भी हा जाता है, और, बिन्दु की स्थिति के अनुसार, 
| जिस ty का अव्पतम झुकाव हाता है वही रडू 
दर्शक की आँख तक पहुँच पाता है | शेष रड 
तथा बिन्दु के अत्यात्य भागों पर गिरने चाली 
किरणां का वायु मे लोप हा जाता है | धनुष के 
भिन्न भिन्न रड़ों का अनुभव कराने में जा fae 
सहायक होते हैं वे भिन्न भिन्न हाते हैं। इन बिन्दुओं 
SE के भीतर दो बार ग्रपक्षेपण हाने के कारण इनसे 
यह बात हुई प्रधान धनुष की | अप्रधान धनुष निगत प्रकाश की ज्योति कुछ कम हा जाती हे ' इसी 

के बनने की विधि चित्र न०४ से समक में आ से अप्रधान धनुष के रङ्ग फोके दिखाई देते हैं। 
qu की किरणं जिस माग से होकर देनं धनुषां को हृष्टिगाचर कराती हें बही. दिखलाने का 


|| Ê saa चित्र नं०५ 
| : त मै किया गया है। 
| - an P प्रत्येक धनुष के. 
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प्रवेश 
म पीठ 
पक्षिप 

चहां 
पड़ता 


संख्या १ ] 
जन्टिलमैन S 
(पक सच्ची घटना के आधार पर ) 
बाबू दीनानाथ शहर में रहते हैं अब; 
पूरा जन्टिलमेन जानते हैं उनका सब l 
ध्यान गाँव का उन्हे कभी जत्र आजाता हे, 
; तब विरक्ति का भाव बदन पर छाजाता हैं । 
एक बार जब पिता aia से मिलने आये, 
बाबू साहब उन्हे देख जी मे घबराये | 
सीधे सादे ओर पिता थे भोले भाले; 
बाबूजी के ठाट-बाट थे सभी निराले । 
उन्हें देख कर एक मित्रवर बोले ऐसे 
“आप कौन हैं, और यहां पर आये केसे ?” 
फिर बाबू की ओर सभी सहचर सुसकाये; 
| बोले तब. वे कि “ये एक हैं, घर से आगे |” 
हुए सङ्कचित उन्हें पिता कहते भी बाबू, 
किन्तु पिता ने कहा क्रोध से हो बे-काबू - 
“यह कृतघ कुछ नहीं FIAT हाल हमारा; 
पर इसकी मां भेद बता सकती है सारा |” 
मैथिलीशरण गुप्त । 


मालवे के परसार । 
(२) 


( जेखक- साहित्याचायं पण्डित विश्वेश्वरनाथ शास्त्री) 
२ ४-जयातिहदेव (चतुर्थ) 
62036 ह भाज द्वितीय का उत्तराधिकारी 


RE Rg S 
ye य ४ हुआ | Ao Go १३६६ ($o 
अ wae सा०१३०९), श्रावण बदी द्वादशो 
RT का एक लेख जयसिंहदेव का 


मिला है (१) | सम्भवतः वह 


इसी राजा का हागा। इस लेख के विषय में डाकुर 
[, Mi कीलहान का अनुमान हे कि व॒ उपदे 


३७१ 


राजा का हागा | क्योंकि इस लेख का 
देवपाल के पुत्र का मानने से जयसिंह का राज्य- 
काल ६६ वर्ष से भो अधिक मानना पड़ेगा | परन्तु 
अब उसके पूर्वज जयवमो के लेख के मिल जाने से 
यह लेख जर्याखंह चतुर्थे का मान ले ते इस तरह] 
का एतराज़ करने लिए जगह न रहेगी । यह लेख 
उदयपुर (ग्वालियर) में मिला है । 

माळवे के परमार-राजाग्रों में यह अन्तिम 
राजा था । इसके समय से माळवे पर मुसलमानों 
का दखल हा गया तथा उनकी अधीनता में बहुत 
से छारे छारे अन्य राज्य बन गये । उनमें से कोक 
नामक भी एक राजा माळवे का था। तारीख-प- 
फ़रिश्ता मे लिखा हे :--हिजरी लन्‌ ७०४ Go ao 
१३०५) मै चालीस हज़ार सवार Fre एक लाख 
पैदल फौज लेकर कोक ने JSH का सामना 
किया | शायद यह राजा परमार ही हो । उज्जैन, 
माण्डू, धार और चन्देरी पर ऐलुल्मुल्क ने. अधिः 
कार कर लिया था । उस समय से माळवे पर 
मुसलमानों की प्रभुता बढ़ती ही गई । 

वि० Ho १४९६ (ई०न्स० १४३९) के गुहिछौं 
के लेख में लिखा है कि माळवे का राजा गोगादेच 
लक्ष्मणसिंह द्वारा हराया गया था (१) । मिराते 
सिकन्द्री में लिखा है कि Ro To ७९९ (ई० qo 
१३९७=वि० सं० १४५४) के लगभग यह ख़बर 
मिली कि माण्डू का हिन्दू-राजा मुसलमानां पर 
अत्याचार कर रहा है | यह सुन कर गुजरात के 
बादशाह जफरखाँ (मुजफ्फर, पहले) ने माण्डू पर 
चढ़ाई की । उस समय वहाँ का राजा अपने 
मज़बूत क़िले में जा घुसा । पक वर्ष और कुछ 
महीने वह जफ्रर्खाँ द्वारा घिरा रहा | अन्त में उसने 
सुखळमप्रानों पर अत्याचार न करने गरर कर देने 
की प्रतिज्ञाये करके अपना पीछा छुड़ाया | जफरखाँ 
वहाँ से अजमेर चलागया। . 
तबकाते अकबरी ओर फुरिइता मै ame के 
थान पर माण्डलगढ़ लिखा है । उक्त संवत्‌ के पूर्व 


१) Bhavanagar Insep.. TI 
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| ही माळवे पर मुसलमानां का अधिकार हा गया 
| था | इसलिए मिराते सिकन्दरी के लेख पर विश्वास 
॥॥ नहीं किया जा सकता । राजपूतान के प्रसिद्ध 
॥ इतिहासतेत्ता श्रीमान मुन्धा देवाप्रलादुजा का 
अनुमान है कि यह AE शब्द मण्डार का जगह 
| faa दिया गया है | 
wada mann के पीछे Ro स० ६१९ 
| (३० स० १२९१ = वि० Ho १३४८) मे जळालुद्दोन 
| फीराजशाह खिलजी ने उज्जैन पर दखल कर लिया। 
| उसने अनेक मन्दिर तोड़ डाले। इसके दा वष 
चिञ wo १३५० मे, फिर उसने माळवे पर 
हमला किया ग्रौर उसे लूटा ; तथा उसके भताज 
gasda ने भिलसा को फ़तह करके माळवे के 
पूर्वी हिस्से पर भी अधिकार कर लिया । 


मिराते सिकन्दरी से aia हाता है. (१) कि 
fro Go ७४४ (Fo स० १३४४ = वि० Ho १४०१) 
॥ के लगभग मुहम्मद तुगलक ने माल्वै का सारा 
|| इलाक्रा अजीज Ran के age किया | इसी RAT 
का उसने धारा का प्रथम अधिकारी बनाया N | 
इससे अनुमान होता है कि मुहम्मद तुगलक ने ही 
. माळवे के परमार-राज्य की समाप्ति को | 


यद्यपि फौराजशाह तुग़छक के समय तक 
` माळवे के सुवेदार दिलो के wia रहे, तथापि 
उसके पुत्र नासिरुद्दीन महमूदशाह के समय में दिला- 
aai गोरी स्वतन्त्र हा गया । इस दिलावरखाँ का 
नासिरुद्दीन ने Ro स० ७५३ (वि० Ao १४४८) में 
माळवे का सुवेदार नियत किया था | 


Ro ao ८०१ (वि० सं० १४५६) मे, जिस 
समय तेमूर के भय से नासिरुद्दोन दिल्ली से भागा 
ग्रार दिलावरखाँ के पास धारा मे आ रहा, उस 
समय दिलावर ने नासिरुहीन की बहुत खातिरदारी 

“की | इस बात से नाराज़ हाकर दिलावरखाँ का 
पुत्र होशङ्ग माण्डू चला गया । वहाँ के हढ़ दुर्ग की 


(१) Builoy’s Gujrat, p, 43 


Digitized by Arya Samaj सदसत Chennai and eGangotri 


[ भाग. 2% | 


a 


उसने मरम्मत कराई । उसी समय से मालवे 
राजधानी माण्डू हुई | 

माळवे पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने. 
पर परमार राजा जयसिंह के TAT ANAT, र णथं मार 


गार में बीजाल्या का इलाका मिला। ये बी जाल्या- 
वाले छारा के परमार-वंश मे पाटवी माने जाते हैं | 
इस समय माळवे में राजगढ़ An नरसिंहगढ़, 
ये दो राज्य परमारों के हैं । उनके यहाँ की पहले की 
तहरीरों से पाया जाता है कि वे अपने को उदया- 
दित्य के छोडे पुत्रों की सन्तान मानते हे AIT बीजा 
ल्या वालों का अपने वंश के पाटवी MAMA हैं | 
यद्यपि बुन्देछखण्ड मै छतरपुर के तथा माळवे में 
धार भार देवास के राजा भी परमार हैं, तथापि 
अत्र उनका सम्बन्ध मरहरें से हा गया हे। | 


सारांश । 


आदि मे होते हुए. मेवाड़ चले गये । वहाँ पर उनक्का | 


माळवे के परमार-वंश में कोई साढ़े चारया| 


पाँच सा वर्ष तक राज्य रहा । उस बंश की चाबी” 
सवा पीढ़ी मे उनका राज्य मसलमानो ने छान 
लिया । इस वंश मे gg me भाज (प्रथम) ये दे 
राजा बड़े प्रतापी, विख्यात ae विद्यानुरागी हुए | 
उनके बनवाये हुए अनेक स्थानों के खंडहर अब तक 
उनके नाम की महर का छाती पर धारण a 


की प्रसिद्ध यादगार हैं | l 

परमाराँ की उन्नति के समय म॑ उनका wA 
भिलसा से गुजरात की सरहद तक प्रौर मन्दसोर 
के उत्तर से दक्षिण मे तापती तक था । इस राज्य में 
मण्डलेश्वर, पट्टकिळ आदिक कई अधिकारी हाते. 


सान्धि-विग्रहिक (Minister of Peace and War 
हाता था । यह पद ब्राह्मणों ही का मिलता art | 
सिन्धुराज के समय तक उज्जैन ही राजधा 


थी । परन्तु पीछे से भाज ने धारा नगरी का राज” 


(२ 
f लि 


Ue 


३७ 


थे! राजा का राजकाय मे सलाह देनेवाला पक | | 
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o | संख्या १ ] 

| जा बनाया.। इसी कारण भाज का ख़िताब धारे- 
शवर हुआ। उसका दूसरा खिताब माळव-चक्रवर्ती भी 

जाने | भा | परमारों का मामूली खिताब--“परमभट्टारक- 

भार, महाराजाधिराज-परमेइवर” लिखा मिलता है | 

नक्का | इस वंश के राजा शेव थे । परन्तु विद्वान्‌ होने 

ल्या. | > कारण जैन आदिक अन्य शम्मी से भी उन्हे द्वेष 

। हु 


| न था | बहुधा वे जैन विद्वानों के शास्त्राथे सुना 
करते थे | he 
परमारों की मुहर मै गरुड़ मरोर सर्प का चिह्न 


गढ, 


ठे की 


दया | रहता था (१)। 4 

mag परमारो के अनेक ताम्रपत्र मिले हैं। उनसे 
। “4 इनकी दानशीलता का पता चलता 2 । भविष्य में 
zA 


me भी दानपत्रों आदि के मिलने की आशा है । 
पडोसी राज्य | 


अब हम उस समय के मालवे के निकटवर्ती 
उन राज्यों का भी संक्षिप्त ata करते हैं जिनसे 


थापि 


[र्‌ या 


५ परमारों का घनिष्ठ सम्बन्ध था । वे राज्य ये थेः-- | 

नीचीः गुजरात के चौलुक्यो ग्रार बघेलें का राज्य, 

ve दक्षिण के Wg का राज्य, चेदिवालें Are 
T 


चन्देछो का राज्य | 
_ गुजरात | 

किये| अठारहवी सदी के मध्य में वह्लभी-राज्य का 
फैला | अन्त हा गया । उसके उपरान्त चावड़ा-वंश उन्नत 
=) | em | उसने अणहिल्लपाटन ( अनहिलवाडा ) 
३ वंश नामक नगर बसाया । कोई दो सा वर्षों तक वहाँ 
| पर उसका राज्य रहा । ई० स० ९४१ में चालुक्य 
(eF ) मूलराज ने चाबड़ों से गुजरात छोन 
लिया । उस समय से ई० Go १२३५ तक, गुज- 
मं | रात मे, मूलराज के व'शजों का राज्य रहा। परन्तु 
i er ३० स०-१२३५ मे घोळका के बघेलां ने उनको निकाल 


हुप | 
तक 


Var) १२९६ में मुसलमानों के द्वारा वे भी वहाँ से हटाये 
| 7 । गुजरात वालों के रोर परमारों के बीच बरा- 

| पेर झगडा रहता था | oe Tipe ers i र 

Ep Ind, Vol. I 


a AE, 
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| कः 
| *९ वहाँ पर अपना राज्य स्थापित कर दिया। ६० स० ` 


३७३ 


दक्षिण के चोलुक्य । 


३० स०७५३ से ९७३ तक, दक्षिण में, मान्यखेट 
के राष्ट्रकूटां का बड़ाही प्रबळ राज्य रहा। इनका राज्य 
हाने के पूर्वे वहाँ के खालुक्ष्य भी बड़े प्रतापी थे। 

गे Nh नो ९ _ है ` 
उस समय उन्होंने कन्नोज के राजा दृषेबधन का भी 
हरा दिया था | परन्तु, अन्त में, इस राष्ट्र कूटवंश के 
चाथे राजा दान्तिदुग द्वारा वे हराये गये । ऐसा 


भी कहा जाता है कि दान्तिदुग ने माळवा-विजय | 


करके उज्जे न में बहुत सा दान दिया था (१) उसके 
पुत्र कुष्ण के समय में राष्ट्रकूटां का बल Arc भो 
बढ़ गया था । कृष्ण ने इलारा पर कैलास नामक 
मन्दिर बनवाया | यह मन्दिर पर्वत में ही THT 
बनाया गया है | इनके वंश मै आठवाँ राज्जा 
गोविन्द ( द्वितीयः) हुआ । उसके समय में इनका 
राज्य माळवे की सीमा तक पहुँच गया था | लाट- 
देश (agia ) का जीत कर वहाँ का राज्य गोविन्द 
ने अपने भाई इन्द्र का दे दिया। इन्द्र से इस वंशा की 
एक नई शाखा चली । ; 

इसी राष्ट्रकट-वंश के ग्यारहवें राजा अमोधवर्ष ने 
मान्यखेट बसाया था | इस वंश के अठारहवें राजा 
खाट्टिग का मालवे कै राजा सीयक ( हेष) ने ग्रोर 
उन्नीसवे' कक देव को चालुक्य तैलप ( दूसरे ) ने 
हराया था. । इसी तैलप से कल्याण के पश्चिमी 
SGM की शाखा चली | इस शाखा का राज्य 
ई० स० ११८३ तक रहा ।.मुञ्ज का भो इसी तेलप ने 


मारा था । इंस शाखा के छठ राजा सोमेश्‍वर (दूसरे) | 
के सामने से भाज को भागना पड़ा था | इसी शाखा | 
के परमारों 


के सातवे राजा विक्रमादित्य ने मालवे 
का संहायता दी थी | : 


. पिछले यादव राजा | . | 
- बारहबा सदी मे, दक्षिण मै, देवगिरि. rza- 
बाद ) के यादवों का प्रताप प्रबल इु्रा। इस शाखा | 
ने प्रायः ई Go ११८७ से १३१८ तक राज्य किया । 
हु 


जिस समय सुभटवमो ने गुजरात पर चढ़ाई - ज वा ज वम ह रात ae को 
Pe ty. (९) A. S. W. I, No, 40, P: 92 ea (> ig : 
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जल 
| उस समय सिंघन भी उसके साथ था। इस वंश का 
अन्तिम प्रतापी. राजा रामचन्द्र, भाज ( द्वितीय ) 
| का मित्र था | 


चेदि के राजा । 

हैहय-वंशियां का राज्य त्रिपुरी में था । उसे 
अब तेवर कहते हें । यह नगर जबलपुर के पास 
है। नवी सदी में काकल् (प्रथम) से यह वंश 
चला | इनके ग्रोर परमारों के बीच बहुधा लड़ाई 
रहा करती.थी.। माळवे के राजा मुञ्ज ने इस वश के 
| gaa राजा युवराज को ग्रोर भाज (प्रथम ) ने 
| बारहवे राजा agaga को हराया था | mgala 
। के पुत्र कण ने भाज से gat की एक पालकी 
प्राप्त की थी। अन्त मै गुजरात के भीमदेव (प्रथम) 
से मिल कर उसने भाज पर चढाई की । उस समय 


HESS 
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[ भाग १५ | 


pa 


चन्दल-राज्य | 


an सदी मै जेजाहुती ( वुन्देलखण्ड ) के 
चन्देळां का प्रताप बढ़ा | परन्तु परमारों का इनके , : 
साथ बहुत कम सम्बन्ध रहा है | 

कहा जाता है कि भाज (प्रथम), चन्देल ह a 
से डरता था तथा चन्देल यशोबमा मालवेवाढों 
के लिए यमस्वरूप था । धड़देव के समय में चन्दैल-| 
राज्य माळवे की सीमा तक पहुँच गया था (१)। 


अन्य राज्य | 


परमारों से सम्बन्ध रखनेवाले अन्य राज्यों म॑ 
एक ते काइमीर हे । वहाँ पर राजा भाज (प्रथम) 
ने पापसूदन तीथे बनवाया था | उसो का जल 


६९ 


| ज्वर से भाज की मृत्यु हो गई । इसके कुछ वर्ष वह काँच के घडो मै भर कर मँगवाता था । दूसरा * 
bj n ~ ७ ` ७, 2 हैः 
| बाद भाज के कुटुम्बी उदयादित्य ने उसे हराया। शाकम्भरी (साँभर ) के चहुआनें का राज्य है। i 
'| इसी वंश के प्द्रहये' राजा गयकरीदेव ने उदया- कहा जाता है कि भाज ने agaa वीरयराम को| “' 
| दित्य की पाती आल्हणदेवी से विवाह किया था । मारा था (२)। UK 
L 2 १ (६ 
£ NGN R A ० A १ 
मालव क परमारां का वशावला | k 
(१: 
नाम परस्पर का सम्बन्ध | ज्ञात समय | समकालीन राजा | i 
| 
१ | उपेन्द्र (कृष्णराज) परमार-वंश में | 
Shia ae ss 
२ | वेरिसि ह, प्रथम नं० १ का पुत्र hs 
| ३ | सीयक, प्रथम नं० २ का पुत्र 
| ४ | वाक्पतिराज, प्रथम Ho ३ का पुत्र 
| y | वेरिसि ह, द्वितीय (वत्रट) | नं० ४ कापुत्र | hy 
i 7 र | 
f S a SON KUERI MECC १०२९ राठाड़ खोट्टिगदेव, वि० सं० १०१ र 3 
a ७ ) द्वितीय (मुन्ज) | नं० ६ का पुत्र । वि० Ho १०३१, १०- | चोलुक्य तैलप, दूसरा 
| ३६,१०५० चेदि का राजा हैहय युवराज 
5 | सिन्धुराज (सिन्धुल) नं० ७ काभाई |. | ps AR 
(९) Ep. Ind, Vol, Tp. J2l * 27: II, p: 23 N 
? st) y 4l, p: 2, (२) Ep. Ind., Vol. गा, P- J lâ pa 
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मोज, प्रथम 


जयसि ह प्रथम 


उदयादित्य 
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देव) 


परस्पर का सम्बन्ध 
| ६ 


ज्ञात समप 


समकालीन राजा 


ने० ८ का पुत्र 


Wo 8 का उत्तरा- 
धिकारी 
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मालवे के परमारो का वंश-वृक्ष | 
१ उपेन्द्र ( कृष्णराज ) 
२ hg प्रथम 


2 सोयक प्रथम 


४ वाकपतिराज प्रथम 
(amg की शाखा ) 


५ वैरिसिंह, दूसरा (aaz) र १ डस्बरसिंह 
६ सीयक, दूसरा (हषे) | २ कङ्कदैव 
lle ne tet | 
त्वा ३ चण्डप 
७ वाकपतिराज, दूसरा (मुञ्ज) ८ सिन्धुराज | 
5 ४ सत्यराज 
९ भाज, प्रथम _ 
2 ५ मण्डनदेव 
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| (१६) विन्ध्यवमौ ` १७ हरिश्चन्दरवर्मा 
| 
| (१७) सुभटवर्मा Me) fo 
| ए i १८ उद्यवमी 
(१८) ag नवमी देवपालदेव 


। l Es | 3 | Ei 
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देहज की कुप्रथा स हाँनियाँ | 


हेज़ की प्रथा किसी न किसी खूप में 
सभी देशों में प्रचलित ह। मगर 
हिन्दू-समाज में इसने बड़ा ही भय- 
ङ्कर रूप धारण किया है । यहाँ जब 
कोई अपने पुत्र का किसी मनुष्य की 
कन्या के साथ व्याह करता है तब वह यह समझता हे कि 
में उसका बड़ा उपकार कर रहा ह --डसके सिर का बोझ 
उतार रहा हूँ । इसलिए इस उपकार के बदले में दहेज़ के 
. रूप में यथेष्सित धन देकर सुकते सन्तुष्ट करना उस मनुष्य 
का कर्तव्य है । यही कारण है जो यहां लड़के बाज़ारू चीज़ों 
की तरह बिकते हैं । उनका भोल-ताल होता हे, चढ़ा-ऊपरी 
होती हे थोर जा Renee कीमत देता हे उसीके हाथ वे 
बेचे जाते हैं । 
लेग अपनी भावी पुत्रवधू के पिता से जितना द्रव्य ऐठ 
सकते हैं उतना एंठना आवश्यक सा समझते हें । चाहे 
वह बेचारा तबाह ही हो जायं, चाहे उसे कज़ ही लेना पड़े, 
चाहे घर गिरवी रखना पड़े, परन्तु उसको अपने भावी 
समधी साहब की आज्ञा का पालन करना ही पड़ता है । 
. बह चू तक नहीं कर सकता । यदि वह ऐसा करता हे ता 
, उसकी लड़की भ्रविवाहित रह जाती हे AR. उसकी ग्राबरू 
जाती है । दुःख की बात हे कि जिन लोगों का घर रुपये 
“ से खचाखच भरा है उन्हें भी aa के रूप में मनमाना 
धन लिये बिना सन्तोष नहीं होता । औरों का ता कहना ही 
क्या है, बड़े बड़े माननीय मेम्बर भी, जो प्रजा के प्रतिनिधि 
समे जाते हैं और जा समाज-सुधारक होने का दम भी 
भरते हे, दहेज में खूब रुपय। लेने से नहीं चूकते | और लोगों 
को तरह वे भी अपनी भावी पुत्र-वधू के पिता का घर लूटने 


में जरा भी आनाकानी नहीं करते | माना ऐसा करने का 
भी धर्मशाख में विधान हे । 


यदि इस बेरहमी से छीनी हुई सम्पत्ति का उपयोग 
क अच्छे कामों में होता ता भी कुछ सन्तोष की बात थी 


) रेडियो में ओर बड़ी बारात सजाने में ही वह फूकी जाती 
। यह कितने बड़े परिताप की बात हे कि वह धन जिससे 
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कि कन्या का पिता अपना आर अपने परिवार का भरण- 
पोषण करता, उसे उसका भावी समधी नाच-रङ्ग में ही फूक 
वेता हे । - 

इस सत्यानाशी प्रथा से हिन्दू-समाज को बहुत बड़ी 
क्षति पहुँच रही हे कितने ही कुटुम्ब इसके कारण तबाह 
हा चुके हैं । जिस परिवार में दा तीन कन्याये हुईं उसकी | 
तो मानें बरबादी amg | इन पङ्कियों का लेखक स्वयं ऐसे | 
दो एक कुटुस्बाँ का हाल जानता है जिनमें एक नहीं, दो | 
नहीं, दरजनां लड़कियां हैं । उन कुटुम्बो के स्वामियों ने | 
तीन चार लड़कियों का तो किसी तरह, कजं इत्यादि लेकर, | 
व्याह कर दिया है, मगर अब वे बिलकुल असमर्थ हैं | उनके | 
लिए अपने बड़े परिवार का पालन-पोषण करना ही इस 
समय हुस्साध्य हो रहा है, कन्याओं का विवाह करना तो | 
दूर रहा । ऐसी स्थिति में यदि कोई कन्या ्रपने. शरीर को | 
पिता की इस TSN का कारण समझ कर, स्नेहलता की तरह, 
आग में जल कर प्राण दे दे, या उसका पिता ही दुःख ग्रसह्य 
होने से आत्म-हत्या कर ले, तो कोन बड़े Sra की 
बात हो। | 

यहाँ की feat याँ ही बड़ी हीनावस्था में हें । इस | 
कुप्रथा के कारण ता उनकी दशा ओर भी हीन होगई हे 
पुत्र की उत्पत्ति से ता सभी लोग प्रसन्न होते हैं, मगर जहां 
किसी के घर कन्या उत्पन्न हुई, तहां उस बेचारे पर amma | 
सा हो जाता है । जैसे जैसे वह सयानी होती हे aa ही वैसे 
उसके घरवालों की चिन्ता भी बढ़ती जाती हे । वह उनकी | 
आंखों में कांटे की तरह दिन रात खटका करती हे । जहां / 
उसकी उम्र ८-१० वर्ष की हुई तहां उसका पिता किसी | 
प्रकार उसका विवाह करने की फिक्र में हो जाता हे; क्योंकि | 
८-१० वर्ष से अधिक अवस्था की कन्या को घर में अविवाहित | 
रखना हिन्दू-समाज में पाप समभा जाता हे । परन्तु यदि | 
वह अल्प-वित्त हे तो उसके लिए, अपनी कन्या के लिए, || 
योग्य वर का पाना बहुत मुश्किल होजाता हे | कारण यह है | 
कि योग्य वर की प्राप्ति के लिए बहुत ज़ियादह दहेज देने | 
की आवश्यकता रहती हे । तथापि, जैसे तैसे वह अपनी कन्या 
का व्याह कर ही देता है; क्योंकि वह लोक-निन्दा से | 
डरता हे । परिणाम यह होता है कि धन की कसी के कारण । 
कभी कभी चह उसका विवाह किसी ऐसे अयोग्य ब्यक्ति के. 


| श्रपने घरवालों के लिए 


हि रः RET NAAN 


ma कर गुजरता है जिससे उस बेचारी का जीवन आपरण 
कष्टों से ही घिरा रहता है। हिन्दू-समाज में जा साठ वरप 


| के बूढ़े बाबा के साध कभी कभी आठ वप की अल्प-वय- 
ate 
| स्का कन्या का विवाह हो जाता 


वह प्रायः इसी कारण 


हाता हे । ब्याह हा जाते पर पति क घर म॑ नववधू का 


| | यथेष्ट सुख नहीं मिलता | वहां भी उसकी बड़ी उपेक्षा ओर 
| तिरस्क्रार होता हे । यदि वह बेचारी बीमार हुई ता उसकी 
चिकित्सा और सेवा भी ठीक ठीक नहीं होती | आर, जहा 


बह मरी तहां उसका पति आनन्द से दूसरा विवाह करक 
हज़ारों रुपये फिर ला देता हे | 

ये बाते' उन लोगां के घरों में ओर भी अधिक होती हैं 
जो अपने को कुलीन मानते हैं । उन लोगों का विवाह बिना 
परिश्रम के हो जाता है ओर उन्हें दहेज में आर लागो की 
अपेक्षा ग्रधिक धन भी मिलता हे । कुलीन होना चाहिए, 
फिर चाहे वह गरीव ओर मूखे भी हो तो भी उसकी कीमत 
विवाह के बाज़ार में बहुत अधिक होगी । यह कृत्रिम 
कुलीनता इस कुप्रथा के प्रचलित होने का प्रधान कारण हे । 
समाज में मध्यम श्रेणी के लोगों की ही संख्या अधिक 
7 ओर वे ही उसके मुख्य भङ्ग हैं । उन्हीं के उत्थान से 
समाज का उत्थान होता हे ओर उन्हीं के पतन से समाज का 
पतन | पर यह कुप्रथा यहाँ उन्हीं लोगों की जड़ पर कुटार 
चल्ला रही हे । यहाँ के मध्य-श्र णी के मनुष्य मुश्किल से 
अपना AR AA परिवार कां भरण-पापण कर सकते हैं । 
उन्हें बहुत सी आवश्यक वस्तुओं से भी वञ्चित रहना 
पड़ता है । उनमें से बहुतेरे तो ऐसे हैं कि यदि उन पर कोई 
आपत्ति श्राजाय ओर वे थोड़े दिनां के लिए भी काम न कर 


. सके तो उनका गुजर ही न हा । इस दशा में यदि उन्हें दो 


एक लड़कियों का व्याह भी करना पड़ा तो उन्हें कजा श्रवश्य 
ही लेना पड़ता है ; क्योंकि ओर कोई उपाय ही नहीं | आ्राम- 


' दूनी तो उनकी बढ़ती नहीं । इस कारण कष्ट सह कर भी वह 
° =~ "N > 
. कज अदा करना उनके लिए ग्रसम्भव हो जाता हे । इस तरह 


धीरे धीरे वे तबाह हो जाते हैं. ओर फिर नहीं सँभलते | न 


' जाने कितने कुटुम्ब इस कुप्रथा की बदौलत भस्त हो चुके हैं । 


इस कुप्रथा के कारण कुटुस्ब के लोगों में बेमनस्य भी 
उत्पन्न हा जाता है । मान लीजिए कि एक कुटुम्ब में चार 
भाई हैं । उनमें से दो भाइयों के तो लड़कियां हें ओर दो 
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के नहीं । जिनके लड़कियां नहीं हैं वे सोचते हैं कि हम 
क्यों अपने उन साग्य-हीन भाइयों के साथ बरबाद हो जिन्हें 
बरबाद ही करने के लिए विधाता ने लड़कियाँ दी हैं । उन 
लड़कियों के विवाह के पहले ही वे उनसे जुदे हो जाना 


चाहते हैं । जिन बेचारों के लड़कियाँ हैं वे यह बात नहीं. || 
हो जाता है। | 
लड़ाई-भंगड़ा | 


पसन्द करते | इस तरह उन लोगों में बिगाड़ 

ति Aas 
कभी कभी मामला यहां तक बढ़ जाता हे कि 
भी होने लगता है । 


ऊपर लिखी गई बातों से स्पष्ट है कि यह कुप्रथा हिन्दू- 
समाज के लिए बड़ी ही हानिकारक, ग्रतएव सवैथा त्याज्य 
है | परन्तु जो लोग, इस विज्ञान के नवीन युग में भी, जब 
कि नित्य A आविष्कार हो रहे हैं, पुरानी लकीर के फकीर 


AN AS ` ` ~ हेंगे 4 
ही बन रहना चाहते हे, वे इतने पर भी कहगे--““यह प्रथा 


हमारे बाप-दादों के समय से चली था रही हे। हम इसे 
केसे छोड़ सकते हैं ?! वे यह न सोचे गे कि देश की आर्थिक 
दशा अब बदल गई है । मनुष्य की जरूरते बहुत बढ़ गई हें 
और जीवन का संग्राम कठिन ओर कष्ट-साध्य हो गया है | 
साधारण स्थिति के लोगों के लिए ga समय अपनी 
ओर अपने परिवार की मामूली आवश्यकताओं को भी पूरा 


करना दुस्साध्य हो रहा है । ऐसी दशा में वे बेचारे हज़ारों, 


रूपय Gest म किस प्रकार दे सकते है | 


` SEEN 


समाज के शिक्षित लोगों से मेरा कुछ निवेदन है । 
शिक्षित लागों पर ही समाज के हिताहित का ध्यान रखने | à 
का भार रहता है । वे ही समाज के नेता हैं और जा कुछ | 
वे करते हैं उसी का अनुसरण धीरे धीरे ग्रशिक्षित लाग भी 


करने लग जाते हे । ग्रतएव हमारे शिक्षित भाइयों का कर्तव्य 
है कि वे इस हानिकारक कुप्रथा का Agaa करने की 


चेष्टा करे । में यह मानता हूँ कि उन्हें ऐसा करने में ah 


नाइयों का सामना करना पड़ेगा और कष्ट भी उठाने पड़ेंगे | 


परन्तु इढ़ रहने से सफलता भी अवश्य ही प्राप्त होगी । 


उन्ह चाहिए कि वे खयं दहेज न लें और दूसरों को भी 
एंसा करन से रोके । उनके उदाहरण का लोगो पर बडा 


सभाव पढ्गा ओर यह प्रथा धीरे धीरे उठने लगेगी। हमारे | 


विद्यार्थी भी इस विषय में बहुत कुछ कर सकते हैं । उन्हं 


जो शिक्षा मिल रही हे उसके योग्य पात्र वे तभी arèl 


oe | 
eee 


Ale 


= १] 


Š १९६ को स्काटलेड की रानी अपने “हालीरूड?? 


'नाम मेरी ( क्वीन राव 


यत्न करेंगे । उन्हे चाहिए कि वे ऐसा विवाह करने से साफ 
इनकार कर दे जिसमें दहेज लिया जाय । यदि ऐसा करने 
से उनके माता-पिता नाराज़ हो जाये ता भी उन्हे इसकी 
परवा न करनी चाहिए; क्योंकि माता-पिता की अग्रसन्नता 
aga feat तक नहीं ठहर सकती ; परन्तु इस कुप्रथा से 


- समाज की जो हानि हो रही हे वह बहुत ही अधिक है। 


क्या में अपने धनवानां ओर wai से भी यह आशा 

कर सकता हू कि वे दहेज लेना बन्द कर देंगे ? वे समाज 

की व्यर्थ हानि कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें धन ,की कमी 

नहीं । सुभे पूर्ण विश्वास है कि जा लोग विवेक से काम 
लेंगे वे अवश्य ही इस कुप्रथा को छोड़ देंगे । 

गोपालशरणसिंह | 


विलायत की एक विचिल घटना । 
[ ऐतिहासिक ] 


EAR / 2-४ &$ ऐतिहासिक और अलौकिक घटनाओं में 


oe \ से कदाचित्‌ किसी पर भी इतने लेख 

(a ? Gee, CAS Noms जितने 

ae = ष्ट न लिखे गये होंगे जितने कि उस 
REY ह) विचित्र घरना पर, जिसका समाचार 

SEGRE ह 


सुन कर ९ फरवरी १५६७ ईसवी को 
एडिनवरा के निवासी सन्नाटे में ग्रा 
गये । अभी सबेरा भी न होने पाया था कि वह ama 
समाचार नगर भर में फेल गया और सुन कर सबके चेहरों 
का रङ्ग उड़ गया । यद्यपि इतिहास-लेखकों ने इसके कारण 
और कत्ता की बड़ी खाज की ओर सवसाधारण को समाने 
भर के लिए उनका पता भी लगा लिया, पर यह निश्चय 
हैं कि उन लेखकों की बातों में बहुत सी त्रुटियों हैं | उन्हाने 
जा कारण बतलाया है वह भी कदापि प्रमाणसिद्ध नहीं माना 
गया । | 
२. À वास्तव में इस घटना के कारण का पता, उसके 
देने के ठीक ११ महीने पहले, लगता है । & मार्च 
पय oy नामक 
SAR एक कमरे में, कोई ४ घंटा बीतने 
अपने दो मित्रों के साथ, ह oe । इस हे 


A, 
T ) था । इसका सौन्दय्यै जग- 
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द्विख्यात है । विलायत में तो यह समझा जाता है कि इससे 
बढ़कर रूपवती स्री आज तक कोई हुई ही नहीं । इसकी 
उम्र उस समय केवल २४ वपं की थी । इसकी सुन्दरता 
का एक अद्भुत प्रमाण यह हे कि इसके मरने पर भी अनेक 
मनुष्य आज तक इस पर मुग्ध होते जाते हें । यह 
सौभाग्य किसी और खी या रानी को प्राप्त नहीं । 

३. रानी काले मखमल से मढी हुई सोने की एक! 
कोच पर बैठी थी । इस समय उसकी शोभा सर्वथा घेसी थी जैसी 
कि चन्द्रमा की, अकस्मात्‌ श्याम मेथों के बीच में उदय हो 
जाने पर, होली हे । एक बहुत सुहावनी मेज़ पर सोने के) 
पात्रों में भोजन की सामग्री चुनी हुईं थी । रानी के साथ | 
एक बड़े घर की रूपवती महिला ( श्रारजाइल की कोंटेस | 
Sw डेविड रिज्ञियो नामक एक gar पुरुष भोजन कर 
रहे थे । रानी और उसके इन दो मित्रों के सिवा कमरे में 
तीन मनुष्य ओर भी उपस्थित थे । वे दरबारियों की पोशाक 
में थे; भोजन में सम्मिलित न थे। उनमें से एक तो रानी 
का फ्रांसीसी डाक्टर था ओर दो स्कारलेंड के राज्य के 
प्रधान कमचारी थे | 


३. डेविड RRA कोई तीन वर्ष पहले रानी के दर- 


नी” YD, ५ ७६ 
SSS कप 


बार में इटली के राजदूत के साथ एक सङ्गीत-मण्डली 

में शामिल हुआ था | किसी अपराध पर उसके मालिक ने 

रुष्ट होकर उसे निकाल दिया । थोड़े दिने तक तो वह 

स्कारलेंड में मारा मारा फिरता रहा। फिर दरिद्रता से 

व्याकुल होकर रानी की ड्योढी पर वह फेरी लगाने लगा | | 
एक दिन are से कापता हुआ, बरसते पानी में, वह ड्योढ़ी | 
पर खड़ा था । दुरबान को उस पर तरस आ गया और | 
उसको ड्योढ़ी के भीतर आकर चीड़ के एक बक्स पर बेड | 
जाने की उसने आज्ञा दे दी । रिज़ियो बीन बजाने में बड़ा | 
प्रवीण था । द्रबान भी इस कला में कुशल था । आपस सें | 
वात्तांलाप होने के बाद दरबान ने बीन लाकर रिज्ञियो को | 
दिया और उसका बजाना सुन कर चकित हो गया | अवसर 
पाने पर दरबान ने उसके gui की प्रशंसा रानी से की । || 
रानी ने रिज़ियो का बीन बजाना सुनने की इच्छा प्रकट की । || 
इस कला में उसकी इतनी निपुणता देख वह प्रसन्न होगई | || 
उसने उसको नोकर रख लिया RRA इस समय केवल | 
२८ वर्ष का था और बहुत रूपवान्‌ भी था । रानी का प्रेम || 


< 


ह कक IT II IO 


दिन दिन उस पर बढ़ता गया । क्रमशः उसकी पदवी बढ़ाकर 
!रानी ने उसको अपना एक उच्च-कर्मचारी बना लिया | 


४. स्काटलेंड के बड़े बड़े सरदार परदशा रिजिया का 
ऊँची पदवी पर देख उससे डाह करने लग ! यद्यपि लाड 
डगलस ओर लाड केर इत्यादि राजभक्ति में NCAT स 
अधिक थे; पर न तो वे उतने Gata श्रार न उनकी 
चाल-ढाल ही फ्रांस की थी । इससे रानी को वे विशेष पसन्द 
न थे। रानी की माता फ्रान्स की रानी थी । उसका जन्म- 
स्थान पेरिस था | वहीं उसकी बाल्यावस्था का सारा ओर 
| || ` युवावस्था का थोड़ा सा अश व्यतीत हुआ था। इन सेस्कारों 
॥ के कारण उसे फ्रान्स के निकट रहने वाला परदेशी रिज्ञियो 
| पहाड़ी स्काटलेंड के AER की अपेक्षा श्रधिक प्रिय था । 


` 


६. इस प्रकार दो वपं बीत गये । इतने में इं गले 
से एक कुलीन युवक, we डानेली, स्काटलेंड में सैर करने 
के इरादे से रानी के यहाँ आया । वह भी बहुत ही रूपवान्‌ 

| था। इस समय उसकी अवस्था केवल २८ वर्ष की थी । उसकी 
| ¦ माता से रानी की माता का सम्बन्ध था । रानी की बुद्धि तो ऐसी 

| 

| 


तीव्र थी कि उसके साथ राजनेतिक कार्या पर विचार करने में बड़े 
बड़े चतुर मन्त्री ओर कस्मंचासै भी हार मानते थे; पर उसका 
हृद्य बहुत ही कोमल था । अपने चित्त की चञ्चल गति पर 
॥ उसको जरा भी ्रधिकार न था | लाडे डानेली का मनोहारी 
| | रूप देखकर वह उस पर इतनी प्रसन्न होगई कि उसके आने के 
| । एक ही महीने बाद उसने उसके साथ यथाविधि विवाह कर 
| लिया। 


७, ऐसा सौभाग्य प्राप्त होने पर ale डानेली. की 
प्रसन्नता की सीमा न रही । वह शायद यह सममने लगा 
7 कि रानी का पति हाने से ही उसको! स्कारले'ड के राजा की 
| प्रदवी प्राप्त हो गई । उसके मन में यह. बात न आई कि 
। चाहे काई रूस के जार का पुत्र होकर ही क्यों न जन्म ले, 
| 

| 


यदि उसमें राज्य करने की योग्यता नहीं तो उसको अवश्य ही 
नीचा देखना पड़ेगा, और). नीची श्रोणी का मनुष्य, परदेशी 
| होने पर भी, यदि उसमें योग्यता है, तो क्रमशः राजसिंहासन 
पर पहुँच सकता है । रिज़ियो पर रानी की विशेष कृपा 
लाढ डानेली को श्रसहथ हो गई | RRAN उसके at में खट- 
.कने लगा | 
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८. थोड़े ही दिनों में रानी ने जान लिया कि डानेली 
उस ऊँची पदवी के सर्वथा अयोग्य है । उसकी ओर से रानी 
का चित्त फिर गया | यही कारण था कि पूर्वोक्त रात को रानी 
के साथ भोजन करने में लाड डानेली सम्मिलित न था। 

६. अभी भोजन समाप्त भी न हुआ था कि कमरे का 
दरवाज़ा खुला और लाड डार्नली कुछ घबराया सां भीतर : 
दाखिल हुआ । इस पर रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ । (विला- | 
यत में यह प्रथा है कि खी के कमरे में कोई भी पुरुष बिना 
बुलाये नहीं जाता, चाहे वह उसका पति ही क्यों न हा) 


रानी ने पूछा--““्रापने भोजन कर लिया ?” लाड डानली z 
ने उत्तर में अपनी पत्नी को हृदय से लगा लिया आर प्यार | " 
करने लगा । इस समय कमरे का दरवाज़ा फिर खुला और | १ 
* लाड' डगलस का सम्बन्धी, लाड waa, जिसके नाम से| " 
प्रजा भयभीत थी, आकर भीतर उपस्थित हागया। बह | ५ 
सेनिक के वखर पहने था ओर कमर में एक कटार भी लगाये | * 
था । रानी से कहा गया था कि लाड waa उन दिनों एक 
भयानक रोग से पीड़ित है आर उसके बचने की आशा | 
कम है | पर उसको इस दशा में वहां देखकर रानी को ज्ञात | रि 
हो गया कि लाड की बीमारी की बात उसे धोखा देने के के 
लिए कही गई थी | | मे 
१०. WIS रथवेन के भीतर आते ही रानी उसके आने का | सै 
कारण समझ गई ओर बिजली की तरह ग्रपने पति को उसने । शे 
एक ओर हटा दिया । फिर वह रथवेन से बोली--“तुम यहाँ | ' शो 
क्यों और किसकी आज्ञा से आये १” waa ने Rar की | 
ओर देख कर अपने आने का कारण रानी से प्रकट कर दिया । | भर 
रानी ने क्रोध से प्रश्न किया--“इसका क्या अपराध . है? > 
हमारी आज्ञा से यह यहाँ उपस्थित हे” । फिर अपने कायर पति | ue 
से वह कहने लगी--“यह क्या बात हे ? जिसको तुमसे | ९ 
सहायता लेनी चाहिए उसी की सहायता तुम लेते हो ! बड़े | A 
भ्रफूसोस की बात है ! श्राज तुम्हारी वीरता का हाल मुझे |. र 
मालूम हो गया !” : a 
११. ये बात हो ही रही थीं कि waa आगे बढ़ा a 
ओर Wal से यह कह कर कि रिज़िया का समय पूरा दी | रि 


a १] 


उसको बचाने की चेष्टा करने लगी । अन्य दरबारी, जो उस 
कमरे में थे, रानी को सहायता देने a प्रयत्न करने लगे। 
waa ने सीटी बजा कर दा ओर सनकों को, जो दरवाज़ 
| के बाहर छिपे थे, बुला लिया । इन शस्त्रधारी मनुष्यों के 


रे का ae 
भीतर | रानी का दामन, श्रपनी रक्षा के निमित्त, इस प्रकार पकड़ 
sar | लिया कि उसके वेरियो ने उसे छुड़ाने के लिए उसकी उँगली 


तोड़ दी। अन्त में are डानंली ने रानी को पंकड़ लिया 
श्रौर RRA का रथवेन एक रेशमी Wa से बाँध कर बाहर 
ले गया । थोड़ी देर बाद ड्योढ़ी पर एक मृतक शरीर, चीड़ के 
ara पर, दिखाई दिया। यह शरीर रिज़ियो ही का था। 
कटार के ग्रनेक घाव उस पर Al यह बक्स वही था जिस 
पर रिज़िया ने रानी की ड्योढी में प्रथम वार विश्राम किया 
‘aig की विचित्र माया है । रिज़ियो की सुख ओर 
शर-शय्या एक ही बक्स पर हुई । 


१२. जैसा कि प्रायः सभी कायरों का नियम है, 
रिज्ञियो की यह दशा हो जाने पर, लाडे डानेली अपनी पत्नी 
को थिक्कारने लगा । पर रानी ने इस एक ही फटकार से उसे 
मोन कर. दिया-“हे निलेज्ज | क्या ऐसे व्यवहार के लिए 
मैंने तुझे रेण से सुमेरु बनाया था ? याद रखना कि जैसा 


ने का | 

उसने | रोक इस समय मुझे हे, जब तक तुझे भी उसी के समान 
प यहाँ | शोक में लिप्त न देखलू गी, सुरे शान्ति. न प्राप्त होगी !” 
रा की | रानी ने देखा कि उसके पति की कमर में मियान तो हे 


पर कटार नहों। तब उसने पूछा---“ तुम्हारा कटार कहाँ 


दिया | 
2 a ह?” लाड डानेली ने जवाब दिया-- “मुके नहीं मालूम ।?? 
> पति रानी ने क्रोध से उत्तर दिया--“तुमका भली भांति मालूम 


हा जायगा” रानी को यह शङ्का हो गई कि यद्यपि 
wat और उसके नीच साथी रिज्ञियो को बांध कर ले गये, 
पर वीरता की प्रथा के विरुद्ध ओर रानी की अप्रसन्नता के 
| य से उसके प्राण लेने का साहस उनको नहीं हुआ । उसे 
| se हुआ कि कदाचित्‌ लाडे डाली ही ने रिजियो के 
माण लिये हैं । यह समझ- कर वह फिर बाली--'“यदि 
रिजियो को तुमने मारा हे तो तुमका बहुत पश्चात्ताप होगा ।” 


| इतना कह कर “हितैषी और शुभेच्छुक कर्मचारी” इत्यादि 
| Wal से रिज़ियो की याद करके वह शोकाकुल हे गई । 
क 4 
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सामने रिजिया के बचानेवालों की कुछ न चली । बेचारे ने, 
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१३. पति-पत्नी को छेष रवेन अपने घरो चँला' गया | 
दोनें में क्या सलाह हुई, निरी को! नहीँ मालूम ।'पर/तीसरे 
दिन आधी रात को छिप कर ये दोल़ो महल के तदरखाने के रास्ते 
बाहर निकल -गये । यह रास्ता गुप्त Ursa के अन्दर 
होकर शाही कृबरिस्तान के एक कोने में निकला था । वहां पर 


दो घोड़े तैयार थे। उन्ही पर सवार होकर वे चल दिये । 


१४. रथवेन र उसके साथियों ने RRA का इस 
बहाने से मारा कि ऐसा करने से लाडे डानेली प्रसन्न होगा । 
पर यथार्थ में मारने का अभिप्राय यह था कि रानी के साथ 
उसका निबेल पति भी राजसि हासन का अधिकारी हो जाय। 
इससे वे सब अपनी इच्छा के अनुसार राज-काज कर सकेंगे | 
यह बात इन दोनों के एकमत हो कर भाग जाने से सिद्ध न | 
हुई । रानी बड़ी चतुर थी । वह गुप्त आशय का समक गई । 
उसे यह बात पद्चन्द न थी कि उसका पति इन सरदारों के 
वशीभूत होकर राज-काज करे । इससे अपने पति को उसने 
यह सुझाया कि इन सरदारों की सहायता उसके लिए कदापि 
लाभदायक नहीं | उनके बल को तोड़ कर वह स्वयं ही उसे 
राज्यकाय्य करने में सम्मिलित कर लेगी। लाडे डानली | 
भी रानी से सहमत हो गया। एक सप्ताह के अन्दर ही रानी ने | 
एक बड़ी.सेना एकत्र कर के राजधानी पर चढ़ाई कर दी और 
सब सरदारों को अपने बश में कर लिया। पर जो लोग रिजिया 
के वध में शरीक थे उन सबको उदारतापूर्वक क्षमा कर दिया | 

१. परन्तु इस पर भी लाड डानली को राजसिंहासन | 
पर बेठने का सौभाग्य न प्राप्त हुआ | डानंली की इस चाल से 
सारे सरदार भी उसके विरुद्ध हो गये । उसे यह भी सन्देह हो 
गया कि रानी वास्तव में उससे प्रसन्न नहीं। रिजिया की हत्या 
में अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए हाईकोर्ट में उसने 
शपथपूर्वक कहाः--“मेरा इस पापकर्म से कुछ भी सरोकार 
नहीं '॥ लाड रथवेन ने इस बात के खण्डन में रानी की 
सेवा में एक पत्र भेज दिया, जो रानी के पति ही का लिखा 
हुआ था और जिसमें रिज़ियो की सत्यु का मूल कारण 
उसने अपने ही को स्वीकार किया था । 3922 k 

१६. इस नीचता से रानी के मन में बड़ी ग्लानि हुई। | 
इसका परिणाम क्या हुआ, इसका उलेख आगे होगा। रानी | 
के गर्भ से इसी समय इंगले ड ओर स्कारलेंड के भावी राजा 
प्रथम-जेम्स का जन्स हुआ । पुन्र-जन्म की पीड़ा में रानी 


| 
। पति ने उसकी कुछ भी सेवा न की | महल म लाड डानली 
केवल एक दिन श्राया ओर कुछ घटे ठहर कर चल दिया | 
| ` इस पर रानी के प्रधान कर्मचारी लाड मार और ्रारजाइल 
जे एक कौन्सिल करके लार्ड डार्नज्ञी को बुला भेजा आर उसके 
इस GA व्यवहार का कारण पूछा । उससे इसका सन्तापदा- 
यक उत्तर न बन पड़ा । तबसे रानी ने उसका त्याग दिया 
और स्काटलेंड के प्रायः सभी सरदार लाड डानली क विरुद्ध 
हा गये । तब डानली केवल थोड़े से अपने निजी ओर 
हितेवी नोकरों को साथ लेकर अपने प्राणों की रक्षा क निमित्त 
स्काटलेंड में इधर उधर घूमने लगा | 
१७. रिजिमो के वध में रथवेन के साथ लाड मोरे 
| a सस्मिलित थे । इस श्रपराध की चमा रानी ने लाड मोरे 
|. को अब तक न दी थी । सरदारों के मत में क्षमा प्राप्त करने 
घन से BS 


| | । का उपाय, अब) रानी को लाड डार्नली के 
| देना ही समभा गया । रानी ने एक विनय-पत्र इंसाइ-घम्म 
` के अधिष्टाता रोम के पाप के पास भेजा। उसमें उसने प्राथना की 
कि उसे अपने पति से सवेदा के लिए छुटकारा मिल जाय | 
पर पोप ने ऐसा करने की आज्ञा न दी | इस समाचार को 
सुन कर पाँच प्रधान सरदार--(१ )लाड मोरे, (२) आरजाइल, 
(३) dea, (४) रथवेन ओर (१) Feats रानी की सेवा 
में उपस्थित हुए और प्रार्थना की कि उन सबने एक ऐसा 
उपाय सोचा है जिससे रानी को उसके wim पति से 
छुटकारा मिल जायगा । रानी ने उत्तर दिया--“में किसी 
ऐसे उपाय से सहमत नहीं हा सकती जिससे मेरे छोटे 
i: के सिंहासन पर aaa में बाधा पड़े ?। 
2 तब मेटलंड ने कहा--“हम लोग आपके चरणों के 
# सेवक हैं शार कदापि ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे 
राजकुमार के यथासमय राज्याभिषेक में नाममात्र को भी बाधा 
पड़े । यद्यपि लाड मोरे किसी यश में हम लोगों से अभी 
सहमत नहीं, पर हमको पूरा विश्वास हे कि वे भी हम लोगों 
के काम से सहमत हा जायेंगे ??। 
१८. इस प्रकार की गोल गोल बातों का भ्रभिप्राय, 
| उस समय की प्रथा के अनुसार, एक ही हा सकता था। 
। रानी ने उसका तत्काल श्रनुमान करके उत्तर दिया--“तुम 
“7 लोग कोई काय्य सहसा ऐसा न करना जिससे मेरी मर्यादा 
` तं धट्रा लगे और मुझे शोक हो । मेरी दशा जैसी है वेसी ही 


SSS 
Digitized by Arya Samayhourdytion Chennai and eGangotri 


PARA Roo 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ माग १५ | 


OCCT CO कर 
DN NINN a 


रहने दा | ईश्वर की सहायता से SA दूर गे जायेंगे । मभे 
सुखी करने के लिए कोई काम ऐसा न कर बेठना जिससे 
तुम्हारी ओर मेरी दोनें की हानि हो ”। सटलड न उत्तर 
दिया--“इस विपय को हम लोगों के हाथ में आप छोड़ दे 
और विश्वास aa कि कोई काम ऐसा न होगा जिसे इस 
देश की पालियामेंट स्वीकार न करे ”। 


` SPAS ° i 
१६. रानी के शत्र ओं तक ने लाड मोरे को धर्मात्मा 


झार दयावान्‌ बताया है । उसके सामने ही ये सब पूर्वोक्त 
बाते हुई थीं । इनका अर्थ गूढ़ था । पर मोरे ने, शपथ पर 


बाद को बयान किया कि उसकी समझ में इन वाता से| 


किसी प्रकार की हत्या करने का भाव नहीं आया । सम्भव हे, 
रानी को भी इन बातों का अर्थ साधारण ही जान पड़ा हा । 

२०. रानी से बिदा होकर इन सरदारों ने एक 
प्रतिज्ञापत्र लिखा अर उस पर सबने हस्ताक्षर किये । यह 
पत्र आज तक वत्त मान है आर विलायत के ग्रजायबघर के 
पुस्तकालय में खखा है । उसका अर्थ यह है 

“निम्नलिखित सरदारों के मत में इस देश के लिए 
यह आवश्यक और लाभदायक हे कि उस कायर ओर निवल 
युवक को राजकाय्ये में लेश मात्र का भो अधिकार न रहे। 
कई कारणों से उनका यह मत हे कि उसे ठिकाने से लगा 
देना ही हितकारी होगा । यदि ऐसा करने में हम लोगों म 
से एक भी सफलता प्राप्त करे तो हम सभी शपथ खाते हैं| 
कि उसकी हर प्रकार से हम सहायता करे गे ओर एकका 
किया हुआ काय्य सभी का किया हुआ माना जायगा” | 


२१. यह सब तो होराया। पर इस काम को करेगा| 


कान, इसका निश्चय न हुआ | इसकी विशेष आवश्यकता भी 
न थी । लाड वाथवेल स्वभाव ही से निद यी था। इस समय 
उसका गुप्त सम्बन्ध भी रानी के साथ कुछ ऐसा था 
कि उसीके!, बेचारे we डानली को ठिकाने से लगा देने से, 


विशेष लाभ पहुंच सकता था । जैसे हिन्दुस्तान और काबुल | 


की सरहद पर रहने वाले छोटे छोटे सरदार बड़े पराक्रमी) 


वीर आर दयाहीन होते हैं, वेसेही Faas ओर स्काटलेड| 
की सरहद पर रहने वाले सरदार भी बड़े ही साहसी होत |. 
हैं । लाडे बाथवेल, जा डगलस के नाम से प्रसिद्ध था, इन 


सरदारों का मुखिया था । निर्दयी ता कदाचित्‌ ही कोई 


उससे अधिक आज तक हुआ होगा । रिज़ियो की मृत्यु व 
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बाद क्रमशः रानी से उसका मेल बड़ता ही गया । रानी में 


स्त्री-जाति की कोमलता या कमजोरी बहुत ग्रधिक थी । उसकी ` 


तीव्र बुद्धि भी उस कमजोरी से उसे बचा न सकी । इसी के 
फन्दे में पड़ कर अन्त में उसका सर्वेनाश हा गया | 
A २. दिसम्बर १९६६ की २३ तारीख को-रानी ने लाड मोरे 


-ARRAT की हत्या में सहायता देने के अपराध की क्षमा दे 


दी । इसी रात को रानी के राजकुमार का बसिस्मा ( एक 
ईसाइई-संस्कार ) था । उसका पति भी इस उतसव. में उप- 
स्थित था । पर भोजन के बाद वह य्रकप्मात्‌ बीमार हो 
गया । जैसे ही उसको यह संवाद मिला कि मोरे ने क्षमा 
प्राप्त कर ली, वह ग्लासगो नगर भाग जाने की चेष्टा करने 


' लगा । अभी घोड़े पर सवार हुए उसको एक घंटा भी न 


हुआ था कि उसका शरीर टूटने लगा | बड़ी पीड़ा हाने लगी। 
शरीर में श्याम रङ्ग के चट्टे पड़ गये | व्यथा इतनी बढ़ी कि वह 
अचेत हो गया ) इसी दशा में नोकर उसे ग्लासगो ले गया । 
वहाँ उपचार से उसका कश तो दूर हा गया, पर निर्वलता 
हुत आ गई । 

२३. इसी समय डगलस से भी बढ़ कर निदेयी उसका 
परम मित्र लाडे माटने एडिनबरा आया । डगलस ने उससे 
लाड डानंली को ठिकाने लगा देने का उपाय सोचने की 
प्रार्थना की । पर माटने ने ऐसे पापकार्यं में सम्मिलित होने 
से इनकार कर दिया । उसने कहा कि रानी को WIAA कर 


; के अपने प्राण संकट में वह कदापि न डालेगा | बाथवेल ने 
. उसका विश्वास दिलाना चाहा कि रानी ऐसा करने से अप्र- 


सन्न हाना ता दूर रहा, उरा प्रसन्न होगी । माटने ने कहा- 
यदि रानी के हाथ का लिखा हय़ा कोई लेख इस विषय 
का तुम दिखाओ तो में तुम्हारे मतानुसार काम करने को 
तयार हू ” | डगलस इस प्रकार का कोई लेख aed को 
न दिखा सका । अगर ऐसा कोई पत्र वह माटन को दिखा 
देता तो मार्न उसकी इच्छा पूण करने में कोई उद्योग उठा 
ने रखता | इसके विपरीत wet के पास लाई मेटलेंड का 
रक पत्र आया। उसमें मेटलेंड ने स्पष्ट रूप से लिख दिया-- 
उम डगलस की बातों में मत' पडना | रानी को उसके 
डन चारों का सुनना तक पसन्द नहीं ।? 
२९, इतिहासलेखकों ने ऊपर की बातों और पत्रो 
पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया । "उनका मत है कि डगलस के 


लायत का एक विचित्र घटना । ३८३ 


पास रानी के हाथ के लिखे हुए कई पत्र ऐसे थे जिनसे यह 
स्पष्ट प्र. ट होता था कि रानी का डगलस से अनुचित स्नेह 
है और वह इस पापकर्म को करने की आज्ञा देती है । 
इन लेखकों ने एक पत्र के कुछ शब्द अपने कथन के प्रमाण 
में उद्धृत किये ह । पर यह पत्र आज तक किसी के देखने 
में नहीं आया | उन शब्दों का अर्थ यह हे: 

“कभी कभी मेरे मन में उस पर दयाभाव उत्पन्न हो 
आता हे । पर तुम चिन्ता न करना । जब तक मेरे शरीर 
में श्वास है, में अपनी प्रतिज्ञा भङ्ग न करूँगी......... l 
क्या किसी श्रोपधि द्वारा तुम काई उपाय नहीं कर सकते ? 
उसकी शङ्का प्रतिदिन बढ़ती जाती हे । पर मेरे ऊपर उसका 
पूरा विश्वास है यह सब तुम्हारे ही निमित्त हे । में केवल | 
अपने सुख के लिए ऐसा कदापि नहीं करती ।? | 

यह मत उन इतिहासलेखकों का है जिन्हाने रानी के 
विपक्ष में कुलम उठाई है। विचार करने का स्थान है कि यदि | 
ऐसा एक भी पत्र डगलस के पास होता ता वह med को 
दिखा कर अवश्य ही अपना कार्य सिद्ध कर लेता । पर डगलस 
ने ऐसा काई पत्र नहीं दिखाया | अतएव यह मत विश्वस- 
नीयः नहीं । 9 | 

२. लाडे डगलस जिस समय एडिनबरा Fars को 
मिलाने की चेष्टा. कर रहा था उस समय रानी ग्लासगो में 
अपने रोगो पति की सेवा में उपस्थित थी । पति-पत्नी की 
एक रात की बातचीत डानेली के एक निजी ओर हितैषी 
नाकर ने अपनी डायरी में लिखी हे | यह डायरी आज तक 
वत्त मान हैं यह बात भी. ध्यान में रखने योग्य हे कि डानेली 
का यह नोकर रानी से सदा शत्रता रखता था | इस डायरी में 
लिखा है कि रानी ने अपने पति से पूछा-““शन्रश्रॉंकी बातों 
में आकर तुमको मुक्त पर ओर मेरे स्नेह पर सन्देह होने 
लगा” ( लाड डानेली के मन में सन्देह था कि यह रोग 
उसको विष खिला देने से हुआ था और कदाचित्‌ रानी 


“भी इल काम में सम्मिलित थी ) । उसने शाकसन्तप हृदय से 


उत्तर दिया--“मेरे कष्ट का एकमात्र कारण तुम हो | यह भी 
तुमका भली भांति विदित है कि में अपने अपराधों पर हृदय से 
लज्जित हू. । पर इस पर भी तुम gar नहीं करतीं । से ने 
अपराध तो अवश्य किया हे, पर तुस. मेरी अर्घाङ्गिनी, हा । 
तुमको दया आनी चाहिए? | रानी ने उत्तर दिया--- “आज 
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। से में अपनी प्रसन्नता दूर करती हूँ” | यह कह कर डानेली 
। को उसने हृदय से लगा लिया शोर वोली--“पर हमारा 
' तुम्हारा सेल हा जाने की सूचना इन दुष्ट सरदारों को न होनी 
चाहिए”। इसके पीछे लाड' डानेली ने प्रार्थना की--" तुम 
॥ सुके इस निवल दशा में छोड़ कर कही न जाओ” | 
२६. ऊपर की बातों से क्या सिद्ध हाता है? यदि रानी 
प्रजा के सम्मुख केवल अपनी निदोंपता स्थापित करने की 
चेष्टा कर रही थी ar aga पति से मेल हो जाने की बात 
छिपाने की क्या आवश्यकता थी ? उसके प्रकट कर देने से 
तो उसका निरपराध होना ओर भी पुष्ट हो जाता । परन्तु 
यदि यह मान लिया जाय कि रानी का चित्त इस समय 


oa 


| | = Ke 
। अस्थिर था ; कभी वह अपने पति की हितचिन्तक हा जाती 


थी और कभी सरदारों के मत में आकर उनकी तरफ कुक 
जाती थी , तो यह व्यवहार उसकी प्रकृति के अनुकूल ही था, 
प्रतिकूल नही । 

२७. इधर लाडं डानेली को भी उस प्रतिज्ञापत्र के 
लिखे जाने ओर पांचों बड़े सरदारों के उस पर हस्ताक्षर 
करने की सूचना मिल गई । उसने विचार किया कि श्रब 
उसके प्राणों की रक्षा का एकमात्र उपाय अपनी पत्नी के 
कोमल हृदय की शरण में ग्राना ही है। यही कारण था कि 
वह रानी से बार वार कहता था कि मुझे भ्रकेला छोड़ कर 
कही न जाञ्रो। जब उसके शरीर की निबलता दूर होगई 
तब रानी ने उसे साथ लेकर राजधानी को प्रस्थान किया । 

/ २८. यदि लाडं डानली के उस नोकर की बात ठीक 
मानी जाय, जिसने कि रानी के विपत्त में गवाही दी, तो 
रानी इधर तो ग्लासगो में श्रपने पति की सेवा में तत्पर थी, 
उधर We बाथवेल से गुप्त पत्र-ब्यवहार कर रही थी । यह 
सत्य हो या श्रसत्य, पर जब रानी अपने पति का लेकर एडिन- 
बरा के पास पहुँची तब उसका स्वागत करने के लिए बाथ- 


` वेल ही श्राया और उसको एक प्रसिद्ध महल में ठहरा दिया । 


यह महल नगर की चहारदीवारी के बाहर है । इसके नीचे के 
खण्ड में एक कमरा रानी के साने के निमित्त सजाया गया 
. और ठीक उसके ऊपर वाला कमरा डानेली के साने के लिए। 


इतिहासलेखक फ्रड साहब ने रानी के विपक्ष 
हे और यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि डार्नली 


= &. 
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करने को उक्त साहब ने इस वात पर बहुत ज़ोर दिया है कि 
रानी ने अपने कमरे में जाकर जो पलंग को देखा तो 
उसका ठीक स्थान पर न पाया । इस पर वह बहुत रुष्ट हुई 
रोर नोकरों को ara दिया कि इसे ठीक जगह पर लगा दो | 
फ्र ड साहब के मत में इसका कारण यह था कि रानी के 
पलंग का स्थान ठीक उसके पति के पलँग के नीचे पड़ता था | 
और इस स्थान पर बारूद रखने का निश्चय किया गया था। 
यह बात कहाँ तक ठीक हो सकती है ? रानी की प्रकृति का | 
परिचय सभी को है। कयां उसकी स्वाभाविक कोमलता से यह 
आशा की जा सकती हे कि वह अपने पति को areca 
उड़ा देने के कठोर कार्य का स्वयं प्रबन्ध करती ? यदि वह 
ऐसा करती भी तो क्या उस प्रबन्ध में त्रुटि पाकर, वह नौकरों 
पर प्रत्यक्ष क्रोध दिखा कर अपने गुप्त भाव को प्रकट कर देती ? | 
फ्र ड साहब ने इस बात पर विचार ही नहीं किया कि उस 
समय पलँग लगाने के विचित्र नियम थे । राजा प्रथम फो न्सिस 
के दरबार की एक प्रधान कर्मचारिणी ने उस समय से कुछ 
ही पहले इसी विषय पर एक पुस्तक लिखी थी । यह पुस्तक | 
अभी तक वत्तमान है । इसमें पलंग लगाने के नियम हैं। 
इस पुस्तक के अनुसार किसी भी स्त्री का यह अधिकार नहीं 
कि अपना पलँग अँगीठी के सामने. बिछावे । यह स्थान 
केवल रानियों के पलंग के लिए हे। फ्रांस में कुछ खियाँ इसी | 
नियम का पालन न करने के अपराध में दण्ड भी पा चुकी | 
थीं। रानी ने फ्रान्स के दरबार में शिक्षा पाई थी ओर इस | 
पुस्तक का अवलेकन उसकी शिक्षा का एक अंश अवश्ये था || 
क्या यह बात उसके इस प्रकार कुपित होने का कारण नहीं ?' 
३०. वास्तव में तो यह साधारण बात थी । पर रानी 
के शत्रुओं ने पर को क्रा बना दिया हे । उन्होंने अपने मत 
का अपनी ही लेखनी से खण्डन भी कर दिया है । जहाँ पर 
HS साहब ने ऊपर वाली कथा लिखी है वहीं, उसी ए 
पर, उन्होंने यह भी लिखा है कि लाडे डानंली'के मारने का 
उपाय यह ठहराया गया था कि उसको सैर के बहाने बाहर | 
जङ्गल को ले जायें और एकान्त में तलवार से उसे मार | 
डाल | इतिहास लिखने में इस प्रकार का पक्षपात 
बड़ी बुरी बात हे । 


इसमें सन्देह नहीं कि रानी के भन की गतिं 
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स्काटलेंड की रानी मेरी | 


इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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के विरुद्ध कोई काम केसे करती ? इस पर विचार .न करके 
क्र ड साहब ने रानी पर विचित्र दोषारोपण किये हैं । उन्होंने 
लिखा है कि अन्त में जब suas की रानी एलिज़॒बेथ ने 
उसे सिर काटे जाने का दण्ड दिया और जब बह समय आया 
तब रानी ने कुसुम-रङ्ग के वस्र इस कारण से धारण किये 
कि प्रजा का चित्त अपनी ओर ग्राकपित करके इंगलेंड में 
झगडा (Civil War) पैदा करदे । एक बालक भी लाल 
रङ्ग के वख पसन्द करने का कारण लहू के धब्बे छिपाना 
बता देगा । रानी मेरी का सौन्दय अद्वितीय था (जैसी वह 
सुरूपा थी वैसे ही एलिज़बेध कुरूपा थी) । उस समय लाल 
वस्र पहनने का अभिप्राय श्रपने शरीर की दुर्देशा को यथा- 
शक्ति दर्शकों के सामने कम करना था । बस ओर कुछ 
नहीं | 

३२. फरवरी १५६६ की ३ तारीख ANS । इस 
रात को रानी की एक कर्मचारिशी के विवाह के उत्सव में 
नाच था । रानी ने भी उसमें जाने का वचन दे दिया था । 
पर सायङ्काल का भोजन करने के बाद भी रानी कई घंटे तक 
अपने पति के कमरे में रही ओर वहाँ पर बाथवेल, ग्रारजा- 
इल थर deat भी उपस्थित रहे । पाठकों को स्मरण होगा 
'कि ये तीनां सरदार उन्हीं पांचों में से. थे, जिन्होंने कि लाई 
'डानेली को ठिकाने लगाने वाले . प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर 
किया था । जब सब लोग ऊपर के कमरे में थे, बाथवेल को 
'नीचे,कुछ खटपट सुनाई पड़ी । बह तत्काल नीचे गया । 
नीचे के कमरे में दो नीच जाति के मनुष्य, बाधवेल की 
| आज्ञा से, बारूद के ढेर में आग लगाने को उपस्थित थे। 
बाथवेल ने जाकर उनको खटपट करने से रोका | 
. ३३. वाथवेल यह सब करके ऊपर आया और अपने 
साथियों को उसने बाहर जाने को कहा । रानी को भी पूवोक्त 
| नाच में जाने की याद दिलाई । पति से बिदा होते समय 
| रानी ने उसका सुख-चुस्बन किया और नाच को चली गई । 
we उस महल में केवल चार मनुष्य सोते रह गये--(१) 
| गली (२) उसका नोकर, जो उसी के yaa के पायताने सा 
! रहा था (३) और (३) दो और नोकर, जो पास ही एक 
॥ पर लाडो oe bp ४ iy en 
i तक पुस्तकावलाकन करता 
॥ दा; फिर से गया। 


A 


Digitized by चिल a Samaj Foundation Sera and eGangotri 
शयत का एक ।चाचत्र घटना | ३८५: 


AND IOS 


` दिये जाने पर, परलाक-यान्ना की” | 


CC-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


३४. रात दो बजे गोले के दगने का धडाका सुनाई 
पड़ा । वह ऐसे जोर का था कि नगरनिवासी एकाएक जाग 
पड़े । वह उत्सव-सम्बन्धी नाच बन्द कर दिया गया ओर 
खोज होने लगी कि यह धड़ाका काहे का हुआ और क्या 
हुआ । थोड़े ही समय में यह समाचार फेल गया कि जिस 
महल में लाड डानंली साता था उसका पश्चिमी भाग 
बारूद से उड़ा दिया गया। वहाँसे दो मृतक शरीर भी 
प्राप्त हुए । पर वे उन दो नोकरों के थे जा डानेली “के पास 
वाले कमरे में सोये थे । फुछ देर बाद लाड डानली और 
पायताने सोने वाले नोकर के भी सत शरीर मिले । वे उस 
महल से ४० गज पर बाग में पड़े थे। इन दोनों के देह 
पर सोते समय पहनने वाले कपड़े थे ओर दोनां की साधा- 
रण पोशाक के वस्त्र पास ही रक्खे थे । पर आश्चर्य यह था 
कि उन शरीरों ओर वसो पर अभि या बारूद से झुलसने 
के कोई चिह्न न थे । ये दोनों लाथे किस प्रकार महल से 
इतनी दूर पहुँच गई, इस पर किसी ने विचार न किया । 

३५. बारूद में आग लगाने वालो! ने पकड़े जाने पर 
बयान किया कि जब तक ऊपर वाले कमरे में अच्छे प्रकार से 
सन्नाटा नहीं होगया तब तक उन्हाने पलीते में आग नहीं 
लगाई । जब उनको यह विश्वास हागया कि ऊपर के लोग 
गहरी नींद में हैं तब भ्राग लगा कर वे दोनों अपने प्राण 
बचाने के लिए उस स्थान से भाग आये । बाग में उनकी 
सुलाकात लाडे बाथवेल और उसके. साथ के चार अन्य 
आदमियों से हुई । फिर वे सब लेग जब तक महल बारूद - 
से उड़ नहीं गया तब तक बागीचे ही में उहरे रहे; फिर 
भाग गये | इससे अधिक क्या हुआ सो बात मालूम ae | || 

३६. इन दोनों wa शरीरा के विषय में नेक | 
कल्पनाये' हुई हैं । उसी समय के एक लेखक का मत हे कि | 
लाडे डानेली और उसके नोकर का गला सोने वाले कमरे | 
ही में घोट दिया गया था । फिर लोथे' बागा सें डाल दी गई | 
थीं | इसके वाद महल उड़ाया गया था । किसी किसी का | 
मत है कि वारूद के जोर से ये दोनों शरीर बागा में उड़कर | 
जा गिरे थे। उस समय के गिरजाघर के. रजिस्टर में इस 
घटना का उल्लेख इन शब्दों में है “राजा ने, आज 
तारीख १० फरवरी सन्‌ १४६७ इसवी को, बारूद से उड़ा 
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यह लेख भी इन्हीं मतों के आधार पर लिखा गया 
है । पर विचार करने से यह बात सच नहीं जान पड़ती। 
ARA का मुख्य प्रयोजन लाड डानेली का मार डालना था । 
जब इस पाप-कर्म्म में उनको सफलता प्राप्त होगई तब 
महल उड़ाने से क्या लाभ सोचा गया ? आर, बारूद स 
उड़कर दो शरीरों का इतनी दूर जा गिरना र शरीरा पर 
अग्नि के कोई चिन्ह न होना तो किसी भी प्रकार समक में 


नहीं Atal । 

३७. जिस समग्र am लगाने वालों ने पलीते में 
am लगाई उस समय उनको पूरा विश्वास था कि 
लाई डाली ओर उसका नोकर दोनों कमरे के अन्दर ही 
| सा रहे हैं। यह उनकी भूल थी। लाडे डानेली को इस 
| आपत्ति की सूचना पहले ही मिल चुकी थी । यह 
किसने दी थी, इसका वणुन आगे मिलेगा । लाडे का इस 
| साजिश का ज्ञान बहुत देर में, मारे जाने के कुछ ही पहले, 
हुआ । इस पर वह कमरे से छिप कर भाग जाने का प्रबन्ध 
| करने लगा | इस भय से कि कहीं विलस्ब होजाने से भागने 
का उद्योग निष्फल न हो जाय, वे दोनों, पहनने के कपड़े 
झटपट हाथ में लेकर, रात ही के कपड़े पहने, कमरे से भाग 
निकले । यहाँ पर यह शङ्कर हा सकती हे कि जब उनको 
मृत्यु की सूचना मिल गई थी तत्र साधारण कपड़े उतार 
कर सोने के कपड़े पहने ही क्यों थे | इसका उत्तर यह हे कि 
यदि वे ऐसा न करते ते उनके शत्रुओं को निश्चय हो 
जाता कि उन्हे कच्चा हाल मालूम होगया हे । फिर शत्र 
लाग उनका काम तत्काल ही तमाम कर देते। इसी से 
उनको धोखे में रखकर डानेली, सोने के बहाने से भाग कर, 
अपने प्राण बचाना चाहता था । पर देवयोग से उसका 
प्रयत्न निष्फल ही रहा | 
३८. एक गुप्त रास्ते से होकर, शीत से कापत, 
f: के हलके कपड़े पहने, अभी वे दोनों उस प्राणघातक 
महल क बाहर वागा में आये ही थे कि बाथवेल ओर उसके 
साथियों न दोना का पकड़ लिया। ये उसकी ताक में 
ही खड़े थे । इसके बाद उन्होंने जा कुछ किया उसका स्मरण 
करने ही से रोमाञ्च हो आता है । दोनों के सह में कपड़ा 
ह स दिया गया, जिसमें किसी प्रकार का शब्द न हो । फिर 
बाग में ले जाकर उनका गला घोट दिया गया । पलीता 


[ माग १५, 
लगाने वालो को इसकी कुछ भी ख़बर न थी । wh 
उचित समय पर पलीते में आग लगा दी । जब वे लो? 
आते थे तब बाथवेल से उनकी भेंट हुई । 

३३. रानी एलिजबेथ को प्रसन्न करने के लिए इति. 
हास-लेखकों ने रानी मेरी. में पचासों दोष बताये हैं । यहां 


तक कि रानी के श्रन्तिम “कन्फेशन” (ईश्वर से अपराधों 


की क्षमा प्राप्त करने की ईसाई-मतानुसार विधि) को भी 
असत्य बताया है ईश्वर ने इन दुराचारियों का इस कुटिलता 
का उचित दण्ड अवश्य ही दिया होंगा। रानी मेरी का 


“'कन्फेशन*? इस प्रकार हे :--“यद्यपि में बाथवेल के जाल| 
में फंस गई थी । पर वास्तव में मुझे अपने पति को. मार 


डालने के उद्योग की सूचना उसी रात को मिली थी जिस 
रात को कि उनका स्वगवास हुआ | यह सूचना बाथवेल के एक 
कमेचारी ने मुझे सायङ्काल, भोजन करते समय, दी थी| 
सुन कर में घबरा गई ओर नाच में जाना भूल कर में अपने 
पति को बचाने का उपाय सोचने लगी । पर बाथवेल ने मुभे 
क्षणमात्र को भी पति के. साथ एकान्त में होने का मोका त 


दिया । हार कर नाच में जाने को बिदा होते समय मै ९ 
अपने पति से मुखचुम्बन के बहाने यह कह दिया---“यहाँ 


मत सोना; प्राण बचाना हा तो भागो; कमरे के नीचे बारूद 
है; बाथवेल से होशियार रहना (Sleep not; Fly for 
life; below; Bothwell)? । ग्रह 
कन्फेशन उस समय का है जब रानी अपना शीश कटवाने जे 


Powder 


रही थी । उस समय waa बोलने से भी उसके प्राण 


कदापि न बंच सकते थे। इस दशा में चह waa क्यों 


वालतां ? | 


४०. अब केवल इतना ही लिखना है कि रानी अपनी 
शक्ति ओर बुद्धि के अनुसार जा कुछ कर सकती थी, aN 
पति को बचाने के लिए वह सब उसने किया । पर वाथवा 
का, जा रानी की पल पल की चाल देख रहा था, सन्दे 
हा गया कि कदाचित्‌ रानी ने डानेली से उसकी दुष्टता a 
सूचना दे दी । इस कारण वह बाग में ताक में रहा श्री 
ज्यांही डानेली भाग कर निकला उसे पकड़ लिया | 


रानी मेरी की स्वाभाविक कोमलता से यही बात रस: 


होती है और पत्तपातरहित लेखकों का पुष्ट मत भी यही दी 


तुलसीदास ने बहुत ठीक कहा है 
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करे अपराध कोउ ओर पाव फल-भोग | 


| उन्होने 
वे a ग्रति विचित्र भगवन्त-गति का जग जानन जाग ॥ 
गारीदत्त वाजपेयी | 
ए इतिः — 
~ ° 
हे । यहां S CA हे (S गी 
अपराधों भारतवष का दरा-सस्बान्धना एकता | 
को भी 
a ष्र-निर्माण के लिए यद्यपि सावेजनिक भाषा, 
कुटिलता छि a 
री क सावंजनिक धर्म. तथा एक शासन का 
| à S SERPA 
aa होना . आवश्यक हे, तथापि सबसे अधिक 
a = se 
a ae आवश्यकता देश-सम्बन्धिनी एकता की 
> A `A A 
a हे। इतिहास बतला रहा हे कि जब 
थी जिस ह। give al ह 


कर किसी देश में स्थिर रूप से वास नही करती तब तक 


दी थी | A` An 
में अप उस जाति की सभ्यता का उत्थान नहीं हाता । राजनेतिक 
ने gif रिवा में शिक्षित होने पर भी हिन्र,जाति जब तक ,ैलेस्टा- 


इन में बस न गई तब तक अपनी उन्नति न कर सकी । 
| यही बात योरप के इतिहास से भी ज्ञात होती है | 

आत्मा के oie के लिए जेसे शरीर की आवश्यकता 
है बसे ही राष्ट्रीयता के लिए कुछ प्राकृतिक बन्थनां की 
आवश्यकता है । उनमें से पहला बन्धन देश-बन्धन हे, 
जिससे बँधकर प्रत्येक मनुष्य राष्ट्रीज्ञति का प्रयत्न करता हे । 
| देश की एकता से, बहुत से ऐसे भेद जो राष्ट्रनिर्माण के 
“लिए अहितकर हैं, शनेः शनेः नष्ट हा जाते हैं । 

अतएव भारतीय राष्ट्रःनिमाण के लिए यह अत्यन्त 
` आवश्यक हे कि भारत की भिन्न भिन्न जातियों को यह ज्ञान 
हा जाय कि वे एक ही माता की सन्तान हैं | इसके लिए हमें 
भूगाल का सहारा लेना पड़ेगा और यह दिखलाना 
| UST कि भारतवर्ष, प्राकृतिक दृष्टि से, एक ही देश हे । 
। उसके भिन्न भिन्न प्रदेश एक ही अङ्ग के अवयव है | 


अभाग्यवश आजकल बहुत से देशीय तथा विदेशीय 
विद्वान्‌ भारतवर्ष को एक महाद्वीप मान बेठ हे । स्कूलों में, 
चलित भारतवर्ष के भूगोल में, प्रायः यही पढ़ाया जाता ह 
कि भारतंवपे एक देश नहीं, किन्तु कई देशां का समूह हे । 
विद्वान्‌ जान स्ट्रेची का कथन हे कि भारतवर्ष के विषय 


qa में SN z an! Ns 
विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि यारपवालो के सता- 
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नुसार भारतवर्ष या भारतवर्ष के किसी प्रदेश में कभी 
किसी प्रकार की प्राकृतिक या राजनेतिक एकता न थी ओर न 
अब है। पर स्ट्रेची साहब के देशवासियों में भी इस विषय में 
मत-भेद है । इतिहासकार विन्सेन्ट ए० स्मिथ (Vincent | 
१. Smith) का मत इससे बिलकुल ही भिन्न है । वे कहते 
कि भारतवर्ष जिस तरह की परवेत-माल्ाओं ओर जलराशियो | 
घिरा है उससे यही ज्ञात होता हे कि भौगोलिक | 
दृष्टि से भारतवर्ष एक ही देश है । | 


भारतवर्ष की भागालिक एकता में सन्देह उत्पन्न होने 
का कारण देश की भिन्नता ओर विस्तार हे । भारत का 
विस्तार उत्तर से दक्षिण २००० मील से अधिक ओर पूर्व 
से पश्चिम कोई १६०० मील के लगभग हे । प्रथ्वी के इतने 
बड़े ठुकड़े को सहसा एक देश मानने के लिए बुद्धि तैयार ` 
नहीं होती । भारत का क्षेत्रफल सारे यारप के चेत्रफल के 
दो-तिहाई के बराबर है | हमारा भारत ग्रेटविटन सें 
चौदह गुना ओर फ्रान्स या जर्मनी से छुः गुना बड़ा हे । 
इसी विस्तार के कारण लोग भारतवर्ष को अनेक देशों का 
समूह मानते हैं । सतह भी इसकी सम नहीं | कहीं रागनभेदी 
पर्वत हैं, कहीं agra, कहीं ऊँची-नीची भूमि । यही 
दशा जल-वायु की भी हे। कही शीत की अधिकता हे, कहीं 
गरमी की । जलदृष्टि का भी यही हाल हे । यदि चेरापजी 


मे ४६० इंच वृष्टि, ता उपरी सिन्ध में पानी का कहा नासा-. . | 


नेशान भी नहीं । धरातल में विषमता और जल-वायु में 
समानता न हाने से पशु-पक्तो भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते 
हे । रंग-बिरंगे पशु-पक्षी जैसे यहां देखने में आते हैं वैसे और 
देशां में बहुत कम दिखाई देते हैं । इन सब बातों का प्रभाव 
भारतवर्ष की वानस्पतिक उपज पर भी पड़ा हे, जिसका 
फल यह हुआ हे कि मनुष्य के लिए जो पदार्थ 
आवश्यक हैं वे सभी यहां हाते हैं । सबसे बढ़ कर भिन्नता 
ता भारतवासी मनुष्यों में दिखाई देती हे । संसार की जन: 
संख्या का पांचवां भाग भारत में पाया जाता है । इस ज॑न- 
समूह में न जाने कितनी भाषाये ओर न जाने कितनी रस्म- 
रिवाजे प्रचलित है । वदनाकृति के विचार से भारतवर्ष मैं 
सात प्रकार के लोग विद्यमान हैं । बोली की भिन्नता का 
ता कहना ही क्या । यदि, एक दूसरे की बाली से अनभिज्ञ, 
कई प्रान्तों के निवासी, कहाँ एकत्र हा जायें तो एकबार बाबेल 


A 
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(Babel) का दृश्य फिर सामने उपस्थित हो जाय । यदि 
i मतों की ओर दृष्टि डाली जाय ता यही जान पड़ता ह कि 


¦ संसार भर के मतों ओर धर्मों की खान भारतवर्ष ही हे। 


निस्सन्देह हमारा भारतवर्ष भिन्न भिन्न बोलियों, भिन्न भिन्न 
रस्म-रिवाजो ओर भिन्न भिन्न जातियों का एक अच्छा खासा 
अजायबघर È | 
इस दशा में यदि किसी को भारतवर्ष की देशीय 
एकता में सन्देह हाने लगे तो ग्राश्चस्य ही क्या हे ? पर 
वास्तव में भारत की दशा कुछ ओर ही है। भिन्नता में एकता 
देखना सहज काम नहीं । जिन्होंने आंखें खाल फर भारत को 
देखा है वे कभी भारत का एक देश मानने में आनाकानी न 
' करेंगे । वेसे ता यह भ्रन्धां का हाथी सा हो रहा हे; जो 
जिसके जी में आया वहीं उसने कह कर संसार का श्रपनी 
बुद्धि का परिचय दिया | बात यह हे कि जब तक हम 
इन्द्रिय-ज्ञान पर भरोसा करेंगे तब तक श्राभ्यन्तरिक एकता 
देख सकना हमारे लिए कठिन ही नहीं, किन्तु असम्भव: हे । 


क्योंकि इन्द्रियों की गति केवल आकार तक हे । आकार के . 


AM बढ़ने में वे अशक्त हैं। पर यहाँ आवश्यकता हे उस 
Bq अवलाकन-शक्ति की जा भारत के वास्तविक स्वरूप को 
देख सके | 


मिस्टर gagra, go ए० गेट तथा स्मिथ आदि 
विद्वानों का मत हे कि भारतवर्ष एक ही देश हे । मानियर 
7: (Monier Williams) ने अपनी “Riggsa” 
(Hinduism) नामक पुस्तक के पृष्ट १३ पर लिखा हे :--- 
“India though it has, as 
seen, more than 500 spoken dialects, has 
only one sacred language and only one 
sacred literature, accepted and revered 
by all adherents of Hinduism alike, how- 
ever diverse in race, dialect, rank, and 
creed. ‘That language, is Sanskrit, and 
„that literature is Sanskrit literature—the 
_ only repository of the Veda or ‘know 
ledge’ in its widest sense; the only 
vehicle of Hindu theology, philosophy 
Jaw and mythology ; the only mirror in 
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‘usa ही का फल है। क्‍योंकि हिमालय से लेकर 


we have 


[ भाग १५। 


y 


AAT 


which all the creeds, opinions, customs 
and usages of the Hindus are faithful 
reflected; and the only query whence 
the requisite materials may be obtained 
for improving the, vernaculars or foy 
expressing important religious and scienti. A 
fic ideas.” 
सारांश यह कि भारतवर्ष में १०० से भी अधि$| क॑ 
बोलियां हैं। तिस पर भी ज्ञानभाण्डार की भाषा एक ही 
हे ओर वह भाषा संस्कृत हे । यहां पर लेखक ने केवल 
भापा-विषयक एकता दिखलाई है। यदि किसी ग्रथ गी च 
भारतवपे एक देश माना जा सकता हे ता वह ब्रिटिश ६ 
कन्याः 
कुमारी तक सारा देश एक ही सम्राट के आधिपत्य में है|. ० 
परन्तु विचारपूर्वक देखा जाय तो ज्ञात होगा कि इस aay < 
के शतादियों पहले भी हमारे पूर्धेजां का यही मत था। उन्हे 
मान लिया था कि भारतवर्ष एक ही देश है। इस मतका दि 
चिरस्थायी रखने के प्रयत्न भी उन्होंने सेकडा किये थे। 
प्रथम तो ““भारतवष!? नाम ही से इस देश की एकता का 
श्रनुभव होता हे | “हिन्दुस्थान” या “हिन्दुस्तान”? ये नाम 
पीछे के हैं । भारत में “सिन्धु” नदी हाने के कारण फारि 
के लोगों ने इसे “सिन्धुस्थान” से “हिन्दोस्तानः” बनाया 
था और ग्रीसनिवासियों के इन्डस (Indus) से आज क| ... 
की इन्डिया (India) बनी. हे । इन सब नामों में “भारत. _ 
वष? नाम, एकता की दृष्टि से, बड़े महत्त्व का हे, क्ये 


ae 

इससे भारत की राजनेतिक तथा ऐतिहासिक एकता का पत = 
चलता ह | | 

| करर 


इस नाम के महत्व. से हमारे देश का नामकरण 
संस्कार करनेवाले महपियों की अतुल बुद्धि का परिक्षा का 
मिलता हे । जब कई भिन्न भिन्न वस्तुं के समूह का ए सिद 
ही नाम Ger जाता हे तब उन वस्तुओं. में कुछ न कु 
समानता श्रवश्य होती है । भेद होने पर भी बे किसी Bl प्रि 
सूत्र स अवश्य दधी होती हैं । भारत में भिन्नता देख | गङ्ग 


का नाम तत्कालीन सम्राट भरत के नाम के आधार | सि 
“'भारतबष” रखा । ऐसे ही “रोमुलस” (Romulus लिव 
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| खिंच सा जाता हे | इतना ही नहीं, 

J से एलकित हो कर मन्त्रोचारण करता हे 
|| खदेश-प्रीति ओर भक्ति बढ़ती जाती है। धीरे धीरे वह 
| सदेश-भक्ति धम के पद पर पहुँच जाती हे । वह सूचित 
| करती हे कि मातृभूमि को प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखना ओर 


ुँ पश्चिम में सुलेमान पर्वत, 
|... नदी थी। यह आजकल का उत्तरीय. भारत हे । इस 
रन उकड़े की भोगोलिक एकता meted नाम से भी 
सिड होती है । मनु 


संख्या १ ] 


नामक राजा.के नाम के AJAR रोम का नाम-निर्देश हुआ | 
वह समय ्राय्य-जाति की उन्नति का था। किरात, हूण, 
aa ग्रादिक: जातियों के देशां पर भारत की विजय-पताका 
फहरा चुकी थी । जिस ग्राय्ये-सभ्यता को देख कर संसार 
चकित हो जाता है उसका सूत्रपात हो चुका था । भिन्न 
भिन्न सम्प्रदाय और भिन्न भिन्न मत अपने अपने मण्डले! में 
यद्यपि age थे, तथापि वे सभी एक मध्यवत्ति नी शक्ति 


| की वृद्धि में तत्पर थे । 


देश की एकता का प्रमाण केवल “भारतवर्ष”? नाम ही 


:| नहीं | इसके सिवा हमें ओर भी बहुत सी बातों से ज्ञात 
होता है कि प्राचीन समय में साधारण मनुष्यों को भी देश 


की एकता का पूर्ण ज्ञान था । ऋग्वेद में नदियों की जा 
स्तुति है उससे are ज़ाहिर होता है कि प्रत्येक मन्त्रकार के 
हृदय में स्तुति-पाठ करते समय सारे देश की एकता का भाव 
भर जाता, था--उसे उस समय भारतवर्ष का एक ही रूप 
दिखाई देता था :— 


इमं मे गङ्ग aga सरस्वति. 
 शतुद्रिसस्तोमं सचता परुष्ण्या | 
A An bay 
आसक्न्या मरुद्व,ध वितस्तयार्जीकीये 
LU सुघोमया॥ 


का पाठ करते समय देश का चित्र आंखें के सामने 
जैसे जैसे वह प्रेम 
वेसेही aa उसकी 


प्रतिदिन पूजन के समय उसका ध्यान करना प्रत्येक मनुष्य 


| का धर्म है। ऋग्वेद के समय में भारतवर्ष की एकता .के 


सिद्धान्त का विकास पहले 


| ही पहल हुआ था। हमारे देश 
की भोगोलिक परिभाषा में 


उस समय उत्तर में हिमालय, 
दक्षिण में समुद्व ओर पूर्व में 


जी महाराज आय्यावते की भागा- 
लिक परिभाषा यो लिखते हे +... .. 
eee 
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आसमुद्वात्त वै पूर्ववादासमुद्वात्त पश्चिमात्‌ । 
तयोरेवान्तरं गिय्योराय्यावत्त विदुर्बु धा: ॥ 
ऐसी ही परिभाषा अमरकोष में भी हे :-- 
आर्य्यावत्त : पुण्यभूसिमेध्य' विन्ध्यहिमालया: | 
इससे ज्ञात होता हे कि विन्ध्याचल से लेकर हिमालय 
तक यह देश आय्य-देश कहलाता था । ४ 2 
जैसे जैसे आय्ये-जाति दक्षिण की ओर बढ़ती गई वेसे 
ही वेसे देश की भौगोलिक परिभाषा भी बदलती गई । धीरे 
धीरे आय्यावत में दक्षिणापथ भी शामिल होगया । श्रतएव 
पुराणों में उसकी बढ़ी हुई सीमा, और तदनुकूल उसकी 
एकता का प्रमाण सन्निविष्ट हो गया देखिए :--- 
गङ्ग च यमुने चैव गोदावरि सरखति । 
नर्मदे सिन्धुकावेरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निधिं कुरु ॥ 
स्नान करते समय इसका पाठ प्रत्येक हिन्दू के चित्त में 
सम्पूर्ण देश-सम्बन्धी प्रेम का जागृत किये बिना नहीं रह सकता | 
यह प्रेम देश के केवल किसी छोटे से टुकड़े ही में सन्नि- 
बद्ध नहीं रहता | इस श्लोक के पाठक के विचार उच्च हा 
जाते हैं और प्रत्येक स्वदेश-वासी को वह भाई मानने के 
लिए तैयार हो जाता है । उसके लिए सारे देश-वासी एक ही 
राष्ट्रीय कुटुम्ब के अङ्ग हैं । इतने ही महर का एक शलोक 


. और भी है, जिसमें हमारा देश सात कुल-पर्वतो का देश . | 


माना गया हे । वह यह है: - ; 
महेन्द्रो मयः सह्यः शुक्तिमानृच्पर्व्वतः | 
* विन्ध्यश्च पारिपत्रश्च सप्ते कुलपर्व्वताः ॥ 
आगे चल कर हमें और भी महत्पूर्ण वाक्य मिलते 
हैं। भारतवासियों के लिए सूचना है कि अपने ही प्रदेश का. 
सारा संसार न माना; किन्तु सभी स्थानां का पवित्र जान कर 


उनके सामने सिर झुकाग्नो । उनके लिए सभी प्रदेशों में | 


पवित्र तीर्थ हैं :-- ; 
अयोध्या मधुरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका । 
पुरी द्वारावती चेव aa at मोक्षदायिकाः ॥ eae | 
यह भारत के सात बड़े बड़े तीथा की सूची हे । प्रत्येक | 
देश-भक्त का यह कर्तव्य हे कि वह इन सबकी यात्रा 
करे ; इन स्थानोंमें असण कर | आना सम्पूर्णे भारतवर्ष से 


. अमण कर थाना है । शङ्कराचायं के चार प्रसिद्ध मठ | 


भी इस सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य हैं। चे भी भारत के. 


ey 
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चारों कानों पर हैं . अतएव देश की एकता की सिद्धि करन 
वाले हैं । क्या कभी यह सम्भव है कि नीचे के श्लोकों का 
पाठ करने वाले किसी भी शेव के हृदय में अपने दश की 
एकता और उसके प्रति पवित्र प्रेम का सञ्चार न होगा * 


Ane सामनाधञ्जु, श्रीरीले मलिकाजु नम्‌। 
उउजयिन्याँ महाकालं ओंकार' अमरेश्वरे ॥ 
केदारं हिमवत्पृष्ठ डाकिन्यां भीमशङ्करम्‌ | 
वाराणस्याञ्च विश्वेशं त्यम्बकं गोतमीतटे ॥ 
gaara चिताभूमा नागेशं द्वारकावने । 
agad च रामेश घुश्मेशञ्ञु शिवालये ॥. 
| एतानि ज्यातिलि ङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः | 
je सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति ॥ 

इन सब बाक्यो से एक ही बात ध्वनित होती हे । इन 
के पाठ से स्वदेश के विषय में जा श्रद्धा उत्पन्न हाती हे वह 
कदाचित्‌ ही संसार के अन्य किसी देश की किसी कविता 
| या स्तुति से होती होगी । भारतवर्ष के सभी पवित्र स्थान 
| भारत ही में हैं। देश के बाहर के एक भी तीर्थ का नाम 
नहीं सुनाई देता । 


संस्कृत-साहित्य ऐसे ही ऐसे स्वदेश-प्रेम-पू्ण वाक्यों से 
/ परिपूणं है | प्राचीन भारत के वच्चे बच्चे को अपने देश के 
gaat, नदियों, नां से aga प्रेम था । संसार में वे भारत 
को स्वग-तुल्य समभते थे । वीरों की खान, ्रात्मत्याग का 
ज्वलन्त उदाहरण, सारे संसार का धर्म का सेंदेसा भेजने 
बाला, धन-धान्य से पूरित, रमणीय imani से परि- 
वेष्टित, सुजल, सुफल, भारत ! निस्सदेह तू धन्य हे । 


जसा मनु जी कहते हैं, कभी यह देश देवनिस्मित 
देश-सदृश ही था <- 2 
। तं देवनिम्मितंदेश त्रह्मावत प्रचक्षते ॥ 
| तभी तो लिखा हैः-- 
PEN: ` 
| i गायन्ति देवाः किल गीतकानि 
धन्यास्तु ते भारतभूसिभागे । 
ख्वर्गापवर्गास्पदमागमूते 
भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्‌ ॥ 
A F 
जानीम नतत क्क वय विलीने 
खरगप्रढे कस्मेणि देहबन्धम्‌ । 
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प्राप्स्याम धन्याः खलु ते मनुष्या 

ये भारतेनेन्द्रिय-विप्रहीनाः ॥ 
इसी प्रेम से प्रेरित होकर ऋषियों के सुख से यह परम 
पवित्र वाक्य निकला थाः 

“जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी!” 

हमारी तीथ्थयात्राओं से भोगोलिक ज्ञान की वृद्धि हाती 

थी । तीर्थ-दर्शना से देश के भिन्न भिन्न स्थानों की कला. 


सागर के aa होते हैं । तीर्थराज प्रयाग में सुहावन 

गङ्गा-यसुना के सङ्गम की छुरा दशक के चित्त में जिन भावो 
> A 

को उत्पन्न करंती है उनका वणेन करना कठिन हे । R 


भारतवष का एक भी प्राकांतिक-सान्दय्य-पूर स्थान 


देशों की तरह, भोग-विलास के लिए नहीं ह | a 
स्थान विचारों का उच्च और पवित्र बनाने के लिए हैं | य| थः 
fram का जलनिपात कहीं गङ्गा के अन्तर्गत हाता 7 लि 
उसका महत्तव आज कुछ ओर ही तरह का दिखाई देतात] T 
मनचले मित्रों की हबाखोरी के बदले वहाँ हज़ारों यात्रियों क 
समूह दृष्टिगाचर होता । बड़े बड़े फूलबागों के स्थान प| का 
आश्रम, होटलों के स्थान पर देवमन्दिर, . बाहरी तड़क भन्छ ची 
के बदले साधारण जीवन का सुन्दर दृश्य दिखाई देता । | इसर 
महाभारत में दी हुई तीथै-सूची देश भर के श्रती 
प्रसिद्ध प्राचीन नगरां की सूची है । पोराणिक सर sy 
में जा अभिप्राय dat से सिद्ध हाता था वही बोड १ १९ 
के समय चैत्य, स्तूप और विहार आदि से होता था । Hy र 
बौद्ध इनकी यात्रा करना अपना कतव्य समझता था। १ OT 
भर में ये चिन्ह अब तक फैले पड़े हैं । कहां च| १ 
कहीं स्तम्भ, कहीं विहार, कहीं स्तूप । ये बोद्ध समय "| 7 
शिल्पनिर्माण-कला के भी साक्षी हैं। केबल भारतवप | के. 
के नहीं, अन्यान्य देशों के भी यात्री इन स्थानां को | की 
थे, आर इस तरह सारे देश में भ्रमण करते थे । K 
इस निरूपण से यह बात अच्छी तरह समक में आग 
होगी कि प्राचीन समय में किस प्रकार हमारे पूर्वज, भि ह 


के रहते भी देश की एकता के कायल थे । इस ` 


a $ 
| Digitized परिवहः 
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संख्या १ ] 


सिद्धान्त का विकास एकदम नहीं हुआ । जैसे जैसे भोगो- 
लिक ज्ञान की वृद्धि हाती गई वैसे ही वैसे देश का आकार 
यह परम| भी agar गया ओर एकता का विचार भी साथ ही साथ 

दृढ़ होता गया । हम ऊपर देख चुके हैं कि वेदिक समय में 
। केवल उत्तरी भारत का ही वर्णन है, जे उस समय आर्य्या- 
| वर्ते के नाम से प्रसिद्ध था । उस समय विन्ध्य-पवत से आगे 

ग्राय-जाति का कुछ पता नहीं लगता | पाणिनि का जन्म, 


करुश और कलिङ्ग का ही वर्णन किया है। समकालीन पाली- 


सुहावनी 

[न भावो) साहित्य से भी यही प्रकट हाता हे । प्राचीन पाली-प्रन्थों 
॥ ०० ९५ > `~ ` A 

Ra में जा दक्षिणापथ का ada हे उससे यही ज्ञात होता हे 


गाती है| कि उस समय ग्राय्ये लाग दक्षिण में गोदावरी नदी ही 
प्राप्त है| तक पहुँचे थे। बोद्ध-मन्थों में देश के राजनेतिक विभागों 
र| र प्रसिद्ध स्थानां की जो लम्बी लम्बी सूचियां दी ठरे 
। ऐ वे सब यही सिद्ध करती हैं कि वेदिक समय से लेकर बोद्ध 

हें । य| धर्म के प्रचार के कुछ समय बाद तक अपने देश की भोगो- 
होता| लिक परिभाषा में दक्षिणी भारत और लङ्का 
- देता=| शामिल न थे। क 
आज कल के इतिहासकार नन्द-राजाग्रों के समय में 

| कात्यायन का होना मानते हैं । कात्यायन ने चाल, पाण्ड्य 
इक भझ| और साहिप्मत नामक दक्षिणी राज्यों का वर्णन किया है। 
इस लिए लोगों का अनुमान हे कि ईसा के पूर्व चौथी 
के ga शताब्दी में भारतवासियों का भौगोलिक ज्ञान दक्षिण की 
क ay ओर बढ़ने लगा था । ग्रीक लोगां के लिखे हुए भारत- 
aga वर्णन से ज्ञात होता है कि अलचेन्द्र (Alexander) के 


। ग्रह समय में भारतवासियों का अपने देश के भूगोल का यथेष्ट ज्ञान 
था। दे uy अलचेन््र ने भागालिक-तच्चवत्ता विद्वानों से देशका 
हीं चे चर्न लिखाया था । उसकी मत्यु पर सिल्यूकस के , समय 
समय | में वह लेख Aisa (Patrokles) के हाथ पड़ा । उसी 
रतवर्ष | के आधार पर सटराबो ने देशों की. माप दी, जा. आज कल 


को aq की माप से बहुत कुछ मिलती जुलती हे । 


Ae वंशी ee मे 2 : 
jean राजाओं के समय में भी भारतवासियों को 


A 
aa अपने देश का अच्छा ज्ञान था । राजनीति ज्ञ चाणक्य ने 
A अपने ग्रथेशाख पे Ra OR ale 
aR tal में उत्तापण और दक्षिणापथ का. विवरण 


दिया है | उससे उस समय के भारत के आथि क दशा और 


न पकती 


३९१ 


व्यापार का खूब पता चलता हे । किन -स्थानो में कोन सी 
वस्तु उत्पन्न होती थी और कहां कहां जाती थी, दूसरे देशों 
से अपने यहाँ कान कान सी वस्तुये आती थीं--ये बाते भी 
इस ग्रन्थ से जानी जाती हैं। थ्रशाक के शिला-लेख ओर 
स्तम्भ भी यही सिद्ध करते हैं. कि उस समय भारतवासियों 
को देश का सम्पूर्णं ज्ञान था । चोल, पाण्ड्य, केरल, A 
आदिक राज्यों का उनमें उलछ ख हे | राजकुमार महेन्द्र का 
लङ्का जाना और बोद्ध धर्म का वहाँ प्रचार करना भी एक 
ऐतिहासिक घटना है । उस समय का साहित्य भी पूर्वोक्त | 
बातों को सिद्ध करता हे । पतञ्जलि-कृत महाभाष्य में वेदभ, 
काञ्चीपुर, केरल या AMAR का उछ ख el 


महाभारत र रामायण का 'समय निश्चित करना | 
कठिन काम है। पर हमें कई कारणों से मानना पड़ेगा | 
कि रामायण की घटना महाभारत के पूर्व की हे । रामायण 
में हमें दक्षिण में केवल दण्डकारण्य का उछ ख मिलता है । 
महाभारत हमें कम से कम पाणिनि से पहले का ता अवश्य 
ही मानना पड़ेगा। पाणिनि ने वासुदेव, अजु न और युधिष्टिर 
का उलछ ख किया हे । महाभारत के अनुसार सहदेव ने 
पाण्ड्य, द्रविड़, उडू, केरल ओर आन्ध्र देशों पर विजय 
प्राप्त की थी | भीष्मपवे में २०० नदियों की सूची | 
दी हुई है | उसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, 
नम्मंदा, कृष्णवेणी ओर तुङ्गवेणी नदियों के भी नाम हैं । 
वनपर्व में तीर्था की सूची में दक्षिण के अगस्त्य, वरुण, ताम्र- 
पर्णी, कावेरी ओर कन्या-तीथाँ का वर्णन हे । कब्या-तीथे 
से afin कदाचित्‌ कन्याकुमारी से है । उस समय 
देश की एकता का एक अच्छा उदाहरण, भीष्मपर्व में 
लिखित देश के आकार के वर्णन में, मिलता हे । वहाँ पर 
देश का आकार समन्निकोण-सदृश लिखा है । यह समत्रि- | 


कोण चार छोटे समन्निकोणों में विभक्त किया गया है। | 


समत्रिकोण की शिखा (Spex) कन्याकुमारी और आधार- 
रेखा (Base) हिमालय पवेत माना गया हे । कनिङघम 
(Cunnignham) साहब लिखते हैं कि यदि परिचमोत्तर 
दिशा में भारत का विस्तार गजनी तक माना जाय और इस 
त्रिकोण का एक बिन्दु कन्याकुमारी और दूसरा आसाम सें 
सदिया समभा जाय तो भारत में वर्णित भारत का साइश्य 
त्रिकोण से wa मिल जाय। 
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३९२ 
i. अन्याच्य पुराणों में दिये हुए देश के नो खण्डों, तथा 
|; बहतर्सहिता में वराहमिहिर द्वारा लिखे हुए देश के नो 
| भागों से यह बात अच्छी तरह सिद्ध होती हे कि उस 
' समय भारत-वासियों को अपने देश का पूर्ण ज्ञान था। 
l कालिदास ने मेघदूत में जा रामगिरि से अलका तक के पथ 
का वृत्तान्त दिया हे वह भी इस सम्बन्ध म ध्यान दुन 
योग्य हे । 


ANS 


यह स्पष्ट है कि रेलों के जारी होने के शताद्दियों पूर्व 


भारतवासियों के देश के भिन्न भिन्न स्थानों का पूर्ण ज्ञान 


था । वे भिन्न भिन्न जातियों को देश की एकता. के सूत्र में 
बाधे हुए थे। यह विचार केवल उनका विचारही न था, 
उनके हृदयो में भी एकता की पवित्र ज्योति जागृत रहती 
थी | यह-बात उनके दैनिक धम्मै-काय्य के निदेश से प्रकट 
होती है | देश की एकता के ज्ञान पर, धर्म के प्रभाव के 
साथ ही साथ, राजनीति ar भी प्रभाव पड़ता गया । 
इतिहास में कई ऐसे राजाओं a उछ ख. हे जिन्होंने. सारे 
देश का जीत कर उसे राष्ट्रोनति का चेत्र बनाना चाहा। 
इसी लिए उसे अपने श्रधिकार में लाने का वे प्रय्न करते 
रहे | मध्यकाल में श्रकबर, सन्‌ इसवी की सातवी' शताब्दी 
में हष वधन, चौथी -शताझी में समुद्रगुप्त AN ईसवी 
सन्‌ के पूचे ग्रशाक आदि ऐसे ही राजा थे। श्रशाक ar 
राज्य अफगानिस्तान से लेकर AAR तक फैला था । 
भौगोलिक दृष्टि से.जेसे भारतवर्ष एक देश है वेसे ही चन्द्र- 

गुप्त, प्रथम, के समय में वह राजनेतिक दृष्टि से एक था। 
«RERUN के समग्र में वह राजनेतिक एकता के सूत्र से 
- at हुआ था | 


राजनैतिक एकता का भाव चन्द्रगुप्त प्रथम ही के समय से 


राजनेतिक पुंकता का ध्यान था । चक्रवत्ती शब्द. बहुत प्राचीन 
| (flat समभाव वाले श्रधिराज, : राजाधिराज, सम्राट 
' र एकराज श्रादिक शब्द वेदिक साहित्य में मिलते हैं । 

शुक्रनीति के श्रनुसार नृपति-शब्द के. अन्तर्गत सामन्त 
माण्डलिक, . राजा, महाराजा, सम्राट, विराट और सार्वभौम 


` वाची शब्द । श्रब राज्यानुसार प्रधानता दिखलाने चाले शब्द 
भी सुनिए--अशथर्ववेद्‌ में “राज्य” शब्द बहुत, ब्यापक शब्द हे। 
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नहीं उत्पन्न हुआ; उसके शताळ्ियां . पूर्व भारतवासियो को - 


आदि शब्द अपने श्रपने पद्‌ के सूचक हैं। ये तो हुए नृपति-. 


राजनैतिक असीम ज्ञान के परिचायक हैं 


[ भाग १५ | 


I ern 


उसके अर्थ वही हैं जो आजकल “Sovereign Power 
के हैं । इसे Se कर साम्राज्य, स्वराज्य, वराज्य, महाराज्य 
ओर. आधिपत्य आदि ओर भी बहुत से शब्द हे, जा राज्य 
की प्रधानता दिखलाने के लिए ब्राह्मणों ओर उपनिषदां में 
राये हैं । 

राज्याभिषेक-विधि भी राजनैतिक एकता के भाव 
सिद्ध करती है। इस सम्बन्ध में वाजपेय ओर राजसूय-यज्ञ अधिक 
ध्यान देने योग्य हैं । वाजपेय का महख राजसूय से अधिक 
था । राजसूय-यज्ञ करने से “राजा” पद. मिलता था, पर 
वाजपेय करने से “सम्राट” पद मिलता था । “सम्राट” 
पद “राजा” से कहां ऊँचा है | 

बाजपेय-यज्ञ की विधि बड़े महत्व até | उसमें रथां 
की दौड़ भी. हाती थी । याज्ञिक अपनी धमेपत्नी-सहित 
“जननी जन्मभूमि’? पृथ्वी को प्रणाम करता था | फिर वह 
सि हासनारूढ़ होता था । तदुपरान्त “सम्राडयमसो ar 
डयमसै” की घोषणा चारों ओर हाती थी । फिर सम्राट पे 
निवेदन किया जाता था :-- 

इयं ते राडिति राज्यभेवास्मिम्न तद्‌ दधात्यथेनमासाद्यति यन्तासि यम 
इति यन्तारमेथनमेतद्‌ यमनमासां मज्ञानां करोति भ्‌ वोऽसि अरुण इतिं EE) 
बैनमेतद्‌ अरुणमस्मि लोके करोति BA त्वात्ञेमाय त्वारप्ये पापाय त्वेति साथे 
त्वेत्येवेतदाह । 

अर्थात्‌ यह आपका राज्य हे । आप इसके प्रधात 
स्वामी हैं । आप दृढ़ और स्थिरवृत्ति हें । कृषि, धन-धान्य 
प्रजा का पालन ओर रक्षा करने के लिए यह आपके समर्पण 


किया जाता हे। 


राजसूय-यज्ञ में एक विधि बड़े माके की हाती थी! 
उसमें राज्य के प्रत्येक विभाग के प्रधान को रत्न भेंट किग 


जाते थे । ये प्रधान, राजमुकुट के रत्न-लुल्य थे । इन 
की सूची यह हे E 


१ सेनानी। २ . पुरोहित । ३ महिषी । ४ राज कवि॥ 


` शआमणी या ग्रामाधिपति ।.६ ae । ७ संगृहीत 7 


काषाध्यक्ष। ८ भाग-दुघ या कर-संग्रहकार | ६ अक्षावापा 4 


 नृत्यनायक । १० गानिकतेन या मगया-सचिव । ११ पार 


या-पत्रवाहक। | 
इन यज्ञों के सिवा और भी कई यज्ञ थे जो हिन्दुओं 
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भगवान्‌ का विराट रूप | 
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हिन्दू-राजा के चित्त में “आसमसमुद्रक्षितीश”” बनने की 
अभिलाषा रहती थी । सारे देश को श्रपने आधिपत्य 
में लाकर उसे सम्रद्विशाली ओर सुखी बनाना वह अपना 
कर्तव्य समझता था । वैदिक साहित्य में एक नहीं, अनेक 
ऐसे राजाओं के नाम हैं जिन्होंने अपनी विजय-पताका दूर 
दर तक फहराई थी ओर देश का एक बनाने की 
चेष्टा की थी । पुराणों में भी ऐसे राजाओं की सूचियाँ विद्यमान 
हैं । लेख बढ़ जाने के भय से सब सूचियां न देकर यहां पर 
नीचे केवल महाभारत में उल्लिखित राज-सूची दी जाती हेः-- 


१ मरुत । २ सुहोत्र । ३ बृहद्रथ। ४ शिवि । ९ 
भरत । ६ राम । ७ भगीरथ । ८ दिलीप । ६ मान्धाता | 


१० ययाति । ११ अम्बरीष । १२ शशबिन्दु। १३ गय । 


१४ रन्तिदेव । १४ सगर । १६ पथु । 

कौटिल्य ने भी अपने अर्थशाख में एक ऐसी ही 
सूची दी हे । उसने यह भी लिखा है कि चक्रवर्ती चन्द्रगुप्त 
का राज्य हिमालय से लेकर समुद्र तक. फेला हुआ है 
(Ramaga चक्रवत्तिक्षेत्र ??) | 


युधिष्टिर के समय के भारत का चित्र तो -देखने ही 

योग्य है। देशभर में, न मालूम कितने, छोटे छोटे स्वतन्त्र 
राजा थे gaa युधिष्ठिर ने सारे देश का एक बनाने की 
बड़ी आवश्यकता समभी | पाण्ड-आताओं ने प्रबल सेनायें 
लेकर चारों ओर प्रयोण किया । सारा देश ware की 
-WER से गूंज उठा । अन्त में पाण्डवों के aga 
पराक्रम से भारत के राजाओं का हार खानी पड़ी 
आर इन्द्रप्रस्थ के दर्शनीय दरबार में युधिष्ठिर के सामने 
उन्ह मस्तक झुकाने पड़े । महाभारत का घोर संग्राम उस 
समय के राजनैतिक आन्दोलन ही का परिणाम था । अन्त 
मे धम की जय हुई ओर हिमालय से कन्याकुमारी तक एक 
पिव न | वार फिर शान्ति का साम्राज्य स्थापित होगया | 


यही राजनेतिक भाव हमें बौद्ध काल में भी देखने at 

i सिलते हैं । बुद्ध भगवान्‌ भी चक्रवर्ती कहे जाते हैं । पर 

SF का राज्य और तरह का था | उसकी विजय-पताका पृथ्वी 

छोटे टुकड़ों पर नहीं, किन्तु मानवजाति के हृदयों पर 

'ेहराती थी । बड़े बड़े साम्राज्यों का कहीं आज पता भी 
कहीं, पर बुद्ध का सत्य साम्राज्य अब तक अटल हे । 
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में बारह राजा होते थे 


'इस तरह शत्रु ओर मित्र एक साथ मिलकर देश-हित के | 
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बौद्ध-कालीन राजनीति में कुछ कुछ परिवत्त न भी हुआ | : 
करता था । मण्डल-राजप्रणाली का ग्राचिर्भाब उसी काल छ 
में हुआ । सारा देश एक ही राजनेतिक मण्डल माना जाता हि 
था । इस मण्डल का शक्तिकेन्द्र मण्डलाधिप होता था, || 
जो विजिगीषु कहलाता था। मण्डलाधिप-सहित मण्डल | x 
मण्डलाधिप के इधर उधर, शि 
शत्रु ओर मित्र दोनों मिलाकर, नो राजा होते थे । दो राजा शि 
ऐसे होते थे, जिनकी गणना न शत्रश्रो ही में होती थी ओर | त 
न मित्रों ही में॥ वे मध्यम ओर उदासीन कहलाते थे। | 


काय करते थे । 


गुप्तवंशीय राजाओं के शिला-लेखां से मालूम होता || 
हे कि उस: समय महाराजाधिराज, परमेश्वर, परमभट्टारक, | 
राजाधिराज ओर चक्रवर्ती प्रधानशक्तिवाची शब्द थे। i । 
प्रयाग के स्तम्भ में समुद्गगुप्त का उछ ख॑ महाराजाधिराज, | 
ओर चन्द्रगुप्त द्वितीय का परमभट्टारक, शब्दों से किया 
गया है । एक ओर शिला-लेख में समुद्रगुप्त की तुलना एथु |! 
आर राघव से की गई है। मथुरा, साँची और उदयगिरि 
के शिला-लेखां में चन्द्रगुप्त (द्वितीय) महाराजाधिराज की |' 
पदवी से विभूषित किये गरे हैं । चन्द्रगुप्त (द्वितीय) ने ही 
अश्वमेध-यज्ञ की प्रथा, जा कुछ काल से उठ गई थी, फिर 
से चलाई। | | 


बिलसर के स्तम्भ के लेखानुसार कुमारगुप्त भी महाराजा- 
घिराज था । पर मानकुवर के लेख में वह महाराजा ही लिखा | 
गया है । कदाचित्‌ यह लेख पुष्यमित्र द्वारा कुमारगुस के | 
परास्त होने के बाद का है । मन्दसोर के लेख में वह | 
सारी gett का राजा लिखा गया है (“ait प्रशासति””) । | 

विहार के शिला-लेख में स्कन्द्यु का भी महाराजा: 
घिराज का पद दिया गया हे । कई शिला-लेखों से ज्ञात 
होता है कि asda में यह राजा बड़ा ही चीर और 
शक्ति-शाली था । 

एसे ही और भी कई गुसवंशी राजाओं को ये पढ़ 
प्राप्त थे, जिनका पता भिन्न भिन्न शिला-लेखों से लगता हे 

अब कदाचित्‌ यह कहने की आवश्यकता न होगी कि 
ब्रिटिश राज्य हाने से सैकड़ों नहीं, सहखो वर्ष पहले 
अपने देश की एकता का पूर्ण ज्ञान था । और बाते यदि 
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, थोड़ी देर के लिए न भी मानी जायं तो भी आजकल के 
,' हिन्दुस्तान का नकृशा ही देश की एकता को सिद्ध कर रहा 
है । उत्तर में हिमालय ओर दक्षिण में समुद्र, दामां ने अपन 
हाथ मिला कर भारत को अन्य देशां से एथक करक अपन 
ae में ले लिया हे । भारतवर्ष के बीच में विन्व्याचल 
र सतपुरा को छोड़ कर और कोई प्राकृतिक श्रवरोध नहीं 
दिखाई देता। ये अवरोध या रुकावटे हिमालय की तरह 
दुर्गम नहीं । इनके सिवा ओर कोई भी ऐसी प्राकृतिक 
रुकावट नहीं दिखाई देती, जिसके कारण हम अपने देश को 
भिन्न भिन्न देशों का समूह मान ले ओर सारे भारतवासी 
परस्पर में सगे भाई का सम्बन्ध न मान कर चचेरे भाई बन 
जाये । याद रहे, हम सब एक ही पिता के पुत्र हैं। हमारा 
रक्त-मांस एक है । हमें एक-तन, एक-मन होकर ATA दुखी 
वृद्ध पिता की सेवा करनी है । परस्पर के कलह से पिता 
का मन दुखी न कीजिए | संसार के प्रति भारत ने सदा ही 
श्रपना कर्तव्य-पालन, किया हे। अब भी सारे संसार को 
जीवन-स्वरूपी आध्यात्मिक सन्देश भारत'ही से मिलना है । 
अतपच हमारा कर्तव्य है कि परस्पर के कलह ओर विरोध 
को छोड़ कर भारत का सन्देश संसार के कोने कोने में, घर 
घर में, पहुँचा दें | हमारी दग्रा देख कर आज संसार हँस 
` रहा है । हमें संसार को दिखाना चाहिए कि यदि भिन्नता में 
एकता देख़नी है तो वह भारतवर्ष में मिलेगीं। चित्त में 
एकता का भाव भर होना चाहिए । फिर कौन हमें भिन्न कर 

|. सकेगा ? बन्धुवर ! क्या आपने नहीं सुना :-- 


hit 


y 


जाकी रही भावना जैसी, 
प्रभु-मूरति देखी तिन तेसी ॥ ॐ 


गङ्गाशङ्कर मिश्र । 


ॐ एप्रिल ५६१३ के माडन रिव्यू (Modern Review) 
i में प्रकाशित श्रीयुत राधाकुमुद मुकर्जी के “The Funda- 
mental Unity of India,” शीर्षक लेख का सारांश । 
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जापान की सबसे बडा महाराना | से 
को मृत्यु। i 


[लेखक, सेंट निहालसिंह, लन्दन |] 

spate gagna की 'जिन महारानी की मृत्यु 

४४००४४ D हाल ही में हुई हे उनका नाम 
g जा te रूकू था । जापान के पुनरुत्थान मै 
W #0 (5 उन्होने उसकी बड़ी सहायता की। 
RES उनके उदाहरण, उनकी उदार, 
छोळता ओर उनके व्यावहारिक aga से| ~ 
जापान में स्त्रीशिक्षा को बहुत कुछ उत्तेजना मिली 
है । रागियां की सेवा तथा सहायता करने मे उन्हे 
बड़ा आनन्द आता था। वे शान्ति ओर संग्राम के) + 
समय, अथवा जिस समय देश मे कोई बड़ी आपदा 
आगई हा, रोगियां की सहायता के लिण विशेष 
काम किया करती थी । उनकी इस दिलचस्पी से 
जापान मे रोगियों की सहायता का काम बहुत 
कुछ हाने लगा । जिस उदारता ओर चातुय्य से वे 
ऐसे काम करती थी उससे लोगों के मन में साव 
जनिक काम करने का उत्साह बढ़ता था । साहित्य, 
कविता, गानविद्या ग्रोर कलाकाशल आदि की उन्होने| का 
स्वयं ही बहुत कुछ सेवा की । साहित्य-सेवियों,| T 
कवियों, गानेवालों तथा कलाकाशल-विशारदों। ४ 
की उन्होंने बड़ी सहायता की । उन्होने उनका sare] पार 
बहुत बढ़ाया इससे उन विद्याओं का अधिक प्रचार 
हुआ ओर देशका बड़ा उपकार भो हुआ । सबसे 
अन्तिम, परन्तु सबसे महत्त्व, की बात उन्होने यह 
की कि उन्होंने लोगों मे देशभक्ति का भांव _खूः 
बढ़ा दिया । इस भाव की वृद्धि का कारण । 
वह त्याग है जा उन्होंने उन सिपाहियें के बच्चों ब्रा! ! 
स्त्रियां की भलाई के लिए किया जा चीन Bre रूसक| 
साथ युद्ध करने मे अपने देश के लिए मारे गये थे | 

महारानी हरूकू का जन्म सन्‌ १८५० ईसवी 
की २८ मई को हुआ था। उस समय जापान की| 
काया पलट रही थी । मुद्दत से जापानी लोग सिवा 
इच लोगों तथा चीनियों के ग्रेर किसी विदेशी | 
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से काई सम्बन्ध न रखते थे । इन विदेशियों का भो 
घे बडी घृणा की दृष्टि से देखते थे। महारानी के 
जन्म-काळ के समय पाइचात्य देशोंके लोग यह 
काशिश कर रहे थे कि संसार से अळग रहने वाळी 
अपनी नीति को! जापान छोड्‌ दे | महारानी के जन्म 
के तीन ही वर्ष बाद, अमेरिका-निवासी कमोाडोार 
पेरी ने यह प्रयल किया कि जापान का सम्बन्ध सारे 


संसार सै हो जाय | यह प्रय सफळ हुआ; यद्यपि 


उसको जापान की थोड़ी खुशामद्‌ करनी पड़ी और 
कुछ डराना भो पड़ा । जापान में पश्चिमी विचारों 
के प्रचार से एक बड़ी भारी मानसिक हलचल 
मच गई । ऐसे ही प्रभावशाली समय में महारानी 
का शिशुकाळ व्यतीत हुआ था। आगे चल कर 
दैवयाग से ऐसा हुआ कि इस हलचल को, ओर, 
लोगों के परिवर्तनशील भावों के सुमार्ग पर 
लगाने का काम भी आपही के हाथ में पड़ा । 


महारानी के पिता का नाम प्रिस इपीजा तडाका 

था । आप फूजीवारा वंश के थे । मुद्दतां से जापान 

की महारानियाँ इसो वंश की हाती आई हैं। 

सैकड़ों वर्षा खे यह वंश अपनो जाति की स्त्रियां 

को शिक्षा ओर सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है । इस वंश 

की feat ने बड़े उत्तम उत्तम उपन्यास लिखे 

हैं रोर अपने अनेक गुणां के कारण अच्छा नाम 

` पाया है। राजकुमारी हरूकू का पालन-पोषण इस 
मकार हुआ था कि यदि भाग्यवश वे जापान की 

महारानी हा जाये ता चे अपना काम योग्यता से 

कर सके । राजकुमारी को छोटी ही अवस्था से 

नश्रता के साथ बाळना सिखाया गया था । उन्हे 

पह बात भी बतला दी गई थो कि सुशीलता ग्रौर 

ह के साथ RA काम करना चाहिए | जब वे 

कुछ बड़ी हुई तब उनके! साहित्य, कविता, चित्र- 

छा, गानविद्या और घर की सजावट का काम 

| खाया गया | आपकी बुद्धि बहुत तीब्र थी; 
ही Ser इन विद्याओं का बहुत ही शीघ्र 
छिया । आपने ल्घु-काव्य (Sonnet) बनाने में 

। योग्यता ae उससे सूचित हा गया कि 
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आप बड़ी प्रतिभाशालिनी हैं। जापान में यह चि 
किंवदन्ती प्रचलित है कि स्वर्गवासी सम्राट्‌ मत्सहिता | 
ने राजकुमारी हरूकू को अन्य राजकुमारियां की 
अपेक्षा अपनो BASEN इसलिए बनाया कि आप (झि 
उस समय की सारी राजङुमारियाँ मे सबसे (झि 
अच्छी कचिता लिख सकती थां । सन्‌ १८६९ ३० | झि 
की ९ फरवरी को आपका विवाह हुआ। उस 
समय मिकाडा आप से दो वर्ष छोटे थे | 


राजेश्वर और महारानी के सलाहकार बड़े शि 
चतुर ओर दूरदर्शी थे । इसलिए इस नवीन दम्पति || 
ने विचार किया कि अपनो जिन्दगी को बिलकुल || 
बदल देना चाहिए | इस परिचतेन के कारण जा जा | 
कठिनाइयाँ उनके सामने आई उन सबका उन्होने ॥ 
बड़े साहस के साथ सामना किया। अब तक ! 
जापान की जितनी मह्दारानियाँ ग्रोर महाराज हुए || 
थे वें सबके सब परदे मे रहा करते थे | परन्तु इन्होंने | 
इस प्रथा को उठा दिया । राजभवन से सारे व्यसन | 
निकाल बाहर कर दिये गये | मिकाडा Are उनकी ॥ 
TATE का निवासस्थान इस समय से उन्नति का 
केन्द्र समभा जाने लगा | इसका परिणाम यह हुआ | 8 
कि दरबारी जीवन की काया बिलकुल ही पलट गई | ||| 
पहला काम यह हुआ कि केटो से राजधानी हटा दी | 
गई | वहाँ पर जितने सम्राट्‌ हुए थे वे सब आलस्य | 
HT परदे मे अपना जीवन व्यतीत करते रहे थे। | 
वे लोग राजकीय मामलों पर कुछ भी प्रभाव न | 
| 


डाल, सकते थे । यदा, जिसका वर्तमान नाम टाकिया | 
है, राजधानी बनाई गई । यहाँ की आबाहवा बहुत i 
अच्छी थी । यह नया शहर केटो के दुव्यसनदानो के | 
जळ-वायु से मुक्त था । सन्राट्‌ ने wai को आज्ञा | 
दी कि वे जाकर नई राजधानी मै बसें। इसके साथ 
ही साथ यह राजाज्ञा भो हुई कि दरबारी ओर / 
फौजी लोगों मै जा भेद-भाव है वह दूर कर दिया | 
जाय | इन दो विरोधी जातियों के मेल से जा नई | 
जाति पैदा हुई उसका नाम काजकू'पड़ा | यूरप के 
VAi के सहश उसके कई GUT बना दिये गये | 


ig 
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अन्त में जे तरीका ओर पोशाक यूरप के दरबारों 
i में प्रचलित था वही यहाँ भी जारी किया गया | 
| इन सारे परिवतेनें मै सम्राट्‌ मत्सहिता पुरुषों 
| ` के लिए आदर्श बने ग्रेर महारानी हरूकू स्त्रियां के 
` लिए । फ़ोओ रईसो के लोग वर्षा से अपना स्वाभा- 
विक शत्रु समझते थे। परन्तु महारानी ने इस 
द्वेष-भाव को जड़ से sare दिया । उन्होंने चुप 
चाप, धीरे धीरे, पश्चिमी पोशाक ग्रहण कर छी | 
किन्तु इस परिवर्तन से उनकी शोभा में कुछ भी 
अन्तर न पड़ा | उनके छोटे ग्रेर कोमल शरीर पर 
पेरिस का गाउन बहुत ही शोभा देता था | 
यद्यपि बाहरी रस ्रोर रिवाजो के ये परिवतेन 
बहुत कुछ थे, तथापि वे उन परिवतेनों के सामने 
कुछ भो न थे जा महाराज ग्रौर महारानी के आन्त- 
रिक जीवन में पैदा हा गये थे। समय चाहता था 
कि वे अपने पूर्वजां की तरह आराम-तळबी में अपना 
जीवन न व्यतीत करं ; लोगों की मानसिक, नैतिक 
आर आर्थिक उन्नति के उपाय सोचें | इस काम के 
' सन्तोषञ्जनक रीति से पूरा करने के लिए, उन देनो 
के लिए यह आवश्यक था,कि चे मालुषिक संश्याश्रों 
से जानकारी पेदा कर | जापान के बाहर सारे 
संसार में क्या हो रहा है , उसे सम्झे Gre अपनो 
प्रजा की आवश्यकताओ्रों का ज्ञान प्राप्त करें। थोड़े 
ही दिनों में सम्राट An महारानी ने इतिहास का 
ज्ञान प्राप्त कर लिया ग्रार संसार की उन्नति का रुख 
` पहचान लिया । साथ ही उन्होंने यह भी जान लिया 
कि अपनो प्रज्ञा की उन्नति किन किन बातें से हो 
सकती है । दोनों बहुत ही उदार थे। इसलिए 
उन्होने अपने जीवन के अन्त तक इस बात को 


pit 


7 अच्छी तरह निबाहा । 

क्स्त्रया के सम्बन्ध मै महारानी हरूकू की बड़ी 
र सहानुभूति थो। बड़े उच्च पदो की राजकुमारियों 
| को उन्होंने आग्रहपूर्वक बिदेशों मै शिक्षा-प्राप्ति के 
लिए भिजवाया। | तक पट 

“ १८८५ ईसवी में उन्होंने राजकीय गृह-प्रबन्ध-विभाग 
` का आज्ञा दी कि अमीरों ग्रोर at की स्त्रियां की 
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शिक्षा के लिए एक विशेष स्कूल स्थापित 
जाय और उसका नाम अमीरों की पत्नियां का ज. 
स्कूल रक्खा जाय । उन्होंने लड़कियों भोर युषः 
fat का उच्च शिक्षा देने के लिए कई कालेजों को 
स्थापना मे' भी बड़ी सहायता की । उन्होंने सदा उन 
लोगों की पूरी पूरी मदद की, जिन्होंने स्त्रियां को, 
आर्थिक दशा सुधारने के लिए कलाकाशल तथा 
किसी पेशे की शिक्षा का प्रबन्ध किया। वे इन 
बातों मै केवळ रुपये ही से सहायता न करती था, 
किन्तु किसी किसी विद्यालय में वे स्वयं जाया करती 
थीं और उन्हें अपनी सलाह से भी लाभ पह चाया 
करती थौं। एक उदाहरण sia) अमीरों की 
पत्नियां के स्कूल के वार्षिक खेल-कूद मै वे प्रति 
वर्ष सम्मिलित होती. थां । लड़कियां के टोकियो: 
हायर-नामैल-स्कूल को उन्होने एक कविता 
स्वयं बना कर भेंट की । इखसे उनका अभिप्राय, 
यह था कि स्त्रीशिक्षा की उन्नति ar) कवित 
बड़ी सुन्दर है | उसका अर्थ यह हैः-- 
जैसे बिना चमक के, चाहे रत्न हा चाहे ala, 
किसी काम का नहीं होता, वैसा ही हाळ शिक्षा 
का है। = aaa 
यह कविता बड़े ही आदरणीय ढँग से स्कूल मे 
लटकी रहती है | वहाँ के विद्यार्थो रर अन्य लोग. 
भी एक प्रकार से उसकी पूजा सो करते हें। |: 
रेड-क्रास-सेसायठी अर्थात्‌ शुश्रषा-समिति की 
स्थापना ग्रौर उन्नति में स्वगंगत महारानी à 
विशेष प्रयत्न किया था । इस संस्था ने रूस-जापान'| . 


इत बुरी निगाह] 
से देखती al, इस सोसायटी में दाइयें का कामी "१ 
करने ळगों । चीन-जापान-युद्ध में महारानी ने 
सोसायटी का काम बड़े ही प्रेम are परिश्रम 
किया था । वे इस सभा के सारे अधिवेशने 


Sas 


जावी थीं. । बहुत बार उन्होंने स्वयं अपने हाथ से 
जख्मी सिपाहियों के लिए afgal लपेटों । वे बहुधा 
gal उन अस्पताल में जाया करती थीं जहाँ घायलों का 
इलाज हुआ करता था। इस सोासायरो के चन्दे 
मे उन्होंने बड़े बड़े दान दिये । बहुत सा चन्द्र 
| ता डन्हांने उस रुपये में से दिया जो उन्होंने 


तथा| शारीरिक कए उठा कर पैदा किया ar | 

गौ इन। जब कभी जापान में जमीन फट गई, भूचाल 
॥ र आ. गया, ज्वालामुखी पहाड़ TIA उठे, समुद्र की 
कर 


wet बढ़ आई, अकाल ने लागां का अपने पंने 
| à azg लिया, तभी महारानी ने विपत्तित्रत्त लोगों 

की हर प्रकार की सहायता के लिए काय्य आरम्भ 

कर दिया । पेसे age के समय मै यद्यपि महारानी 
| को अपनो प्यारी प्रज्ञा के दुःख से बड़ा दुःख होता 
था ता भी उनका पन विचलित न होता था। प्रजा 
“का दुख दर्द दूर करने में वे लगी ही रहती थीं | 


लोग कहते हैं कि महारानी मै सहानुभूति की 
| मात्रा इस लिप अधिक थी कि उनके कोई सन्तान 
|न att वतेमान मिकाडो ता श्रीमती यानीगावा 
| के पुत्र हैं, ज्ञा स्वर्गवासी सम्राट्‌ की द्वितीय पल्ली 
| थो | इसी से महारानी जापान की सारी प्रजा को 
| अपनो सन्तति समझती थां । इस कथन में कुछ 
॥संचाई हा यो न हा, परन्तु इसमे कुछ भी सन्देह 
नहों. कि आप बड़ी ही उदारहृदय रर ÈT- 
भक्त थां | 


महारानो के दिये at से सूचित हाता है कि 
बे यह खूब जानतो at कि कब ax कैसे दान 
क बत देना चाहिए। कोई काम जितना ही अच्छा हाता 
बहुत था, उतना ही अधिक वे उसके लिए धन देतो at 
rat] परोपकारी कामों मे धन देनेवांलों का अपने दान 
नेगाह से अवश्य हो सम्ताष ग्रेर सुख हाता है। परन्तु 

तिनो ही धन देनेवालो मे से किसो के थी यह 

स जान कर महारानी से जियादह सन्तोष Arc सुख 
म्र ay SAT होगा कि उनके रुपये से दान-पात्रों की 

| “पक भलाई दुई हे। CS 
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महारानी का गाहस्थ-ओीवन भो उदाहरणीय 
था । वे स्वभाव की शान्त, उच्च भावोंवाली Are 
एकान्त-प्रिय थी | उनको साहित्य ae कलाकेशल 
से बडा प्रेम था । चे बहुत ऊँचे दरजे की कविता 
करती थीं। जापानी भाषा मै उनके लघु-काव्य बड़े ही 
उत्तम हैं | यदि वे उनके सहश महारानी से न भी 
लिखे गये हाते तो भी बहुत बढ़िया खयाल किये 
जाते । उन्होंने अपनी शक्ति भर उत्तम कविता ओर 
कलाकाशल की वृद्धि करने में कुछ भी कसर 
नहों की | 


जितने भोज महारानी हरूकृ दिया करती थी' उनके 
सम्बन्ध के काम वे स्वयंदी मुस्तैदी से करती थी | 
फूलों से सम्बन्ध रखनेवाले जापान के पक वार्षिक 
ARIT पर आपका व्यवहार बड़ा ही आनन्ददायक | हि 
हाता था | ख़ातिरदारी में आपकी बड़ी ख्याति | 
थी । देशी Mt विदेशी लोग, सभी, आपकी 
अतिथि-सेवा से बहुत प्रसन्न होते थे। 


टाकिया के कामकाजी जीवन से ऐसे व्यक्ति का 
अन्तद्धीन हा जाना जापानी जाति के लिए बड़े 
दुःख की बात है आपकी आदर्श सभ्यता, आपकी 
देशभक्त MC आपके परोपकार-बत का am 
कभी न भूळेंगे। जापानी स्रोजाति के उद्धार. का 
ता माने पक खम्भा ही टूट गया | आपकी मत्यु से 
कलाकोशल को भो बड़ा धक्का लगा है | 


— 


NNN 


खुजली 


हाड़ा-कु्-केसरी वीरवर विश्र त बूँ दी के नरनाथ, 
श्रीनारायणसिंह निशा में साते थे महिषी के साथ । 

मिटा दिया खुजली ने सहसा निद्रा ओर नशे का रङ्ग, 

पर अपने धोखे निद्रा में खुजा उठें रानी का अङ्ग ! 

मिटी न खुजली ओर खुजाना, दोनों बढ़े एक ही सङ्ग; 
किन्तु कहाँ वह कठिन वीर-कर कहां खृढुल रमणी का अङ्ग! 
चत-विज्ञत होकर शरीर से बहने लगी रुधिर की धार; 
तदपि मान te कर रानी ने सहन किया दुख किसी प्रकार । 
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भीग गया जब हाथ रुधिर में चांके तब वे अपने आप, 

देख दशा रानी की वेसी करने लगे बहुत अ्रनुताप | 

` “erg | प्रिये | कुछ कहा न तुमने हुई श्रचानक ऐसी भूल!” 

। ' दोनों पैर पकड़ कर उनके बोली तब महिषी भ्रनुकूल- 

` नाथ ! तुम्हारा ही शरीर है, इस पर मेरा क्या अधिकार; 

चना रहे यह भाव सदा यही विनय हे वारंवार UW” 
सथिलीशरण गुप्त । 


हेनरी टामस KATH | 
यूरोप ओर संस्कृत-भाषा | 


See सुग्धानलाचायं के मतानुसार यूरोप 
में सेस्कृत-साहित्य का प्रचार बडी ही 
महत्वपूणे घटना है । इस कथन की 
सत्यता वत्तमान यूरोप के इतिहास ओर 
साहित्य-सम्बन्धी विचारों को देखते ही प्रमाणित हे! जाती 
है । यूरोप, भारत और pRa के निवासी किसी समथ 
एक ही देश में रहते थे आर सक ही भाषा बोलते थे । ग्रीक 
लैटिन, थंगरेडी, फ्रच, फारसी, हिन्दी, बैंगला, गुजराती 
mR भापायें एक ही भाषा, wha प्राचीनतम सं!कृत, 

निकल्ली हैं । प्राचीनतम भारत ओर ग्रीस की कथाओं का 
प्रवाह पूकही स्रोत से हुआ था । वेदिक र ग्रीक देवताओं 
की कल्पना में भी बहुत कुछ एकता हे । मनुष्य के धार्मिक 
ओर सामाजिक विचारों के विकास का क्या क्रम है ? भाषा 
के विकास का क्या क्रम है ? इस तरह के अनेक गूढ़ प्रश्नों 
के उत्तर में संस्कृत से जितनी सहायता मिली है उतनी 
ओर किसी से नहीं । यदि यूरोप में संस्कृत भाषा का 
प्रचार न होता तो धर्मविज्ञान (Science of Religion), 
तुलना मूलक कथाविज्ञान ( Comparative Mytho- 
' logy) शरोर ganas भाषाविज्ञान (Compar- 
. ative Philology) में विशेष उन्नति न होती । संस्कृत 
साहित्य के सौन्दर्य पर अनेक यूरोपियन विद्वान्‌ मुग्ध हो 
चुके हैं । शापनहर ने उपनिपर्दो की श्रौर गेटी ने शकुन्तला 
` की प्रशंसा के पुल बाध दिये हैं । जिव महानभावों ने 


eee 


_नष्ट कर दी हे; प्राचीन सभ्यता का यथेष्ट ग्रादर | | 
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संस्कृत-साहित्य का माहात्म्य यूरोप को सुनाया वे 


धन्यवाद्‌ के पात्र है । 
भारत आर सस्कृत | 


यूरोपीय विद्वानों के संस्कृत-साहित्य परिशीलन से भार 
को भी बहुत लाभ हुआ है । काशी, नदिया आदि स्थात 
में संस्कृताध्ययन परम्परा से चला शाता हे । पर 
स्थानों के विद्वान्‌ व्यर्थ वाद विवाद में इतने लगे रहते थे 
प्राचीन ग्रन्धों पर इतनी अन्ध-श्रद्धा रखते थे ; वेद, पुराण 
को ही नहीं, किन्तु आयुवद, ज्यातिःशास्त्र श्रादि को इतो 
z विश्वास से ईश्वर-प्रणीत या ईश्वर-प्रेरित महपिंयों द्वार 
प्रणीत मानते थे कि उनसे, संस्कृताध्ययन की परिपाटी का 
लोप न होने देने के सिवा ओर किसी सेवा की आशा नहीं 
की जा सकती थी । प्राचीन धमंग्रन्थ कब बने, किसा 
बनाये, केसे बनाये गये ? भारतीय दर्शन का विकास किए 
क्रम से हुआ ? क्या प्राचीन संस्कृत-साहित्य के ्राधार प 
भारत का इतिहास बनाया जा सकता हे ? भारत कि 
बातों में किन देशों का गुरु और किन देशों का शिष्य था! 
बहुत से प्राचीन सिद्धान्त आन्त तो नहीं ? इस तरह 
प्रश्न पुराने ढँग के पण्डितों के हृदय में कभी उठे ही नहीं| 
अतएव यह श्रवश्य मानना होगा कि संस्कृत-साहित्य १ 
यथार्थ लाभ उठाने के लिएं गवेषणा पूर्वक, गुण-दोष 
विवेक-पूवेक, निष्पक्षपात-पूवेक अध्ययन की बडी था 
श्यकता थी । ऐसे अध्येता पहले पहल भारत में आये ह 
यूरोपियन ही निकले । इस कथन की पुष्टि में यह 
जा सकता हे कि भाण्डारकर, रमेशचन्द्र दत्त, राजेन्द्रलाल मि | 
आदि जिन विद्वानों ने पुरातत्व-विषयक सेवा की है se 
यूरोपीय विद्वानों की प्रणाली का ही अनुसरण किया | 
इन विद्वानों के प्रयत्ना ने शिक्षित भारत की अन्ध-श्रर 


सिखला दिया है; भारत के धार्मिक और सामाजिक ae) 


हास की नीव डाल दी है; भूत-काल से शिक्षा प्राप्त कती 
भविष्य काल की उन्नति का मार्ग खोज निकालना सिथ] 


माग भ्रकल्याण-कारक होते | 


| १]. 


भारत और इँगलेंड का मिलन | 


जब दो जातियां मिलती हैं तब दोनों में एक दूसरे 

के धर्म, समाज, इतिहास आदि के विषय में ज्ञान प्राप्त 
करने की इच्छा उत्पन्न होती हे । ज्ञान-पिपासा से प्रेरित 
हुए अनेक विद्वान्‌ उसकी खोज में लग जाते हैं; एक दूसरे 
की भाषा सीखते हैं; ओर, दूसरी जाति का चित्र अपने देश- 
वासी विद्वानों के प्रत्यक्ष खींचने का प्रयत्न करते हैं । भारत 
में AmA के आने पर राममोहन राय, सर विलियम जोन्स, 
trae आदि विद्वानों ने यही कार्य किया । १७७ 
इसवी में इस्ट इंडिया कम्पनी ने, छासी के युद्ध के पश्चात्‌, 
बङ्गाल पर धीरे धीरे अधिकार प्राप्त करना आरम्भ कर 
दिया था; १७६५ में बङ्गाल, बिहार ओर उड़ीसे की 
दीवानी हस्तगत कर ली थी; १७७२ में बङ्गाल के नवाब से 
बहुत से अधिकार छीन लिये थे; १७७४ में नवाब को पद- 
च्युत करके कलकत्ते में अपना गवनर जनरल नियत कर 
दिया था; देशी राज्यों से बीसौं युद्ध करके जय और परा- 
जय का अनुभव किया था । अस्तु । अंगरेज़ों के लिए यह 
सवंथा स्वाभाविक था कि वे इस देश के धर्म, समाज आदि 
का थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करें| जि देश के साथ ब्यापार 
करके ईस्ट-इंडिया कम्पनी ने करोड़ों नहीं, अरबों का लाभ 
उठाया था और हज़ारों नहीं, लाखों वर्गमील भूमि पर 
| अधिकार जमा लिया था उस देश के निवासियों के 
' विषय में खोज करने के लिए प्रतिभाशाली विद्वान्‌ 

` ग्रागे बढ़े जो विद्या-प्रेमी कम्पनी की ओर से . भारतशासन 
के कार्य में नियुक्त होते थे, बहुधा वही इस काम में अग्ने- 
सर हुए । यद्यपि आगे चल कर जर्मनी ओर फ्रांस के 
विद्वानों ने ही संस्कृत्य साहित्य की अधिक सेवा की तथापिं 
ssa कायचन में प्रवेश करने का यश श्रँगरेजो ही को प्राप्त है । 
“4 | सर विलियम जोन्स इस पवित्र. कार्य में सबसे पहले 
; दत्तचित्त हुए । वे विदेशी थे। अतएव संस्कृताध्ययन में 

| उनकी, madi के कट्टरपन के कारण, किन किन कठिनाइयों 
या |) सामना करना पड़ा, किस प्रकार इन कठिनाइयों को 
त्य m हल किया--यह जानने के लिए पाठकों को उनका 
gl ae चाहिए । थोड़े ही fat में उनका घोर 
हि Sa । शकुन्तला ओर मनुस्म्रति का अनुवाद 
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उन्होंने Saat में कर दिया, बहुत से लेख लिखे ओर दूसरों 
को भी संस्कृताध्ययन में नियुक्त किया । अनुवादों ओर लेखों 
को देखते ही यूरोप की विद्वनूमण्डली में खलबली सी मच 
गई । जो जाति ऐसे ऐसे ग्रन्थ निर्माण कर सकती थी वह 
सवैधा aaa न रही होगी; उसके प्राचीन साहित्य-समुद्र से 
अनेक बहुमूल्य रत्न प्राप्त हा सकते, हैं-ये भाव लोगों के 
मन में उत्पन्न हा गये। यदि सर विलियम जोन्स हमारे 
साहित्य की इतनी सेवा न करते ता, जैसा मोच्चमूलर कहते 
हैं, Brae का नाम भी संस्कृत-विद्वानों की नामावली में | 
न लिखा जाता | तत्कालीन गवनेर जनरल, वारन हेस्टिंग्ज | | 
की सहायता से tea साहब ने बङ्गाल की एशियाटिक 
सासाइटी की स्थापना की । इस प्रकार जब संस्कृत की ओर 
लोगों का ध्यान जा रहा था ओर लोग संस्कृत-सा दित्य से 
अधिक परिचित होने के उत्सुक हो रहे थे .तब कर्मचेत्र में 
एक परिश्रमी, उदारचेता आर अतुल-बलशाली वीर ने कृदम 
Wal ओर धीरे धीरे संस्कृत-साहित्यःविषयक अज्ञान-रूपी 
दुर्ग को घेरना और जय करना प्रारम्भ कर दिया । 


FAITH का भारतागमन। 


FGA क का जन्म, १७ जुन, १७६४ इसवी में, लन्दन- 
नगर में, हुआ था । इनके पिता सर एडवर्ड कालव क धनी 
व्यापारी थे। कुछ दिन से a पालियामेंट के मेम्बर भी हो 
गये थे। पारलियामेंट में इन्होंने इस्ट इंडिया कम्पनी के अनुकूल 
काम किये । अतएव कम्पनी ने प्रसन्न होकर पहले इनको 
अपना डाइरेकर बना दिया; फिर, १७६६ में, अपना चेयरमैन 
नियत किया । इनकी प्रधानता में ही वारन हेस्टिंग्ज भारत के 
प्रथम गवनेर जनरल नियुक्त 


कोलन्‌,क की माता बड़ी शिक्षिता ओर बुद्धिमती थी ।- 
कोई आश्रय की बात नहीं कि काल क का उसके संसर्ग से 
ही विद्या-प्रेम हा गया हा। इंग्लंड के अन्य विद्वानें के | 
समान areas ने भी किसी स्कूल या विश्वविद्यालय में 
शिक्षा नहीं पाई । जा कुछ उन्होने सीखा श्रपने ही परिश्रम, 
तीक्ष्ण बुद्धि, धीरता ओर दक्षता की बदलत सीखा । 
१४ ay की अवस्था ही में उन्होंने श्रॅगरेज़ी, फरासीसी, ग्रीक 
ओर लैटिन भाषाओं का श्रच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। 
उस समय उनको स्वस में भी यह ध्यान न था कि में संस्कृत 
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का विद्वान्‌ हाँगा । पर बाल्यावस्था की शिक्षा ने श्रागे चलकर 
। । बहुत काम दिया । साहित्सेविद्नों के लिए अनेक भाषाये 
| । ` जानना लाभदायक ही नहीं, किन्तु परमावश्यक हे । संस्कृत, 
` ` ग्रीक और लैटिन भाषाओं का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
` इसलिए भी इन भाषाओं के सीख लेने से कोलब्रूक को 
। संस्कृत-विषयक श्राविप्कारों में--विशेषतः तुलना-मूलक 
| आपाध्ययन (Comparative Philology ) #—aga 
' सहायता मिली । 

| कुछ दिन में कोलब्रुक ने जर्मन भाषा भी सीख 
ल्ली । १८ वपं की wae में उनके पिता ने उनको 
। meget की नोकरी करने के लिए भारतबपं भेजा । १७८३ 
में उन्होंने मद्रास में पदापैण किया ओर कुछ दिन ठहर कर 
| कलकत्तो चले 'ग्राये । उनके बड़े भाई भी वहीं तीन चार वर्ष 
| से नोकर थे । 


कम्पनी की नाकरी। 


Faas एक छाटी सी जगह पर नियुक्त हुए । पर 
‘4 ईसवी में वे तिरहुत जिले के रेवेन्यू कलेकुर हो 
गये। इन दिनों बङ्गाल-प्रान्त का शासन करना कोई सहज 
काम न था। कम्पनी का शासन स्थापित हुए श्रभी थोड़े ही 
दिन हुए थे। mas थोर शीसितों के सम्बन्ध सहानुभूति- 
पूर्ण न थे । देशी भाषा के ज्ञाता अंगरेज़ ओर SST भाषा 
के ज्ञाता भारतवासी यदि नितान्त अप्राप्य नहीं तो दुष्प्राप्य 
भ्रवश्य थे । 'ग्रनुभव-रहित Sgt ने श्रभी श्रपनी नई प्रजा 
के साथ यथोचित बर्ताव करना न सीखा था । तथापि 
कोलव्‌ क ने बड़ी चतुरता से श्रपते कार्य का सम्पादन किया 
श्रार प्रसिद्धि भी पाई । अपने सुयोग्य पिता के आदेशा- 
नुसार तो उन्होंने देशी भाषा सीखी श्रार अपनी निज की 
हृच्छा से संस्कृत । इस कारण उनको भारत से कुछ प्रेस हा 
गया:। यद्यपि वे श्रैंगरेज़ों के तत्कालीन अवगुणों --मद्यपान, 
qg भ्रादि--से न बच:सक्ने, तथापि वे कर्च्य-परायण 
ARAN वे खयं कहते हैं, रत को, संस्कृताध्ययन 
के समय, जुए का. जोश उन पर अपना 'प्रभाव न जमा 
सक्रता था । ms 

(१७५३ में वे तिरहुत से पुरनिया और १७३३ 
में पुरनिया से नाशर बदल गये । दिन पर दिन उनकी 
तरक्की होती गई । इस समय के लगभग gags 


eee 
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में भारतीय विषयों पर घोर आन्दोलन हो रहा था। 
ae, फाक्स, पिट, शेरिडन ऐसे राजनीतिज्ञ भावी भारती, 
शासन के नियमों का मसविदा बना रहे थे। वारन हेरि 
पर बड़ी धूमधाम से, पालियामेंट में, YE चलाया | 
रहा था । कम्पनी के श्रधिकारों पर भयङ्कर वादविवार 
ओर कम्पनी के कृत्यों की तीव समालोचना हा रही थी 
ऐसे समय में कालब्रुक से चुप न रहा गया । उन्हाने भ्रा 
उनके एक मित्र ने लन्दन में एक पुस्तिका प्रकाशित की। 
उसमें उन्हाने कम्पनी की व्यापारिक नीति की--भारतवर्ष प 
उसके द्वारा किये गये श्रन्यायों की--कठिन समालोचना की| 
उन्हाने श्रप्रतिबद्ध व्यापार-नीति (Free Trade) की पु 
की ओर भारत का ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेने की सलाह 
दी । कम्पनी के वेतनभोगी नोकर के लिए ऐसा करा 
कम साहस की बात न थी । कम्पनी के उच्च अधिकारी, 
इस कारण, सम्भवतः उनसे अप्रसन्न हुए; पर, जैसा अध्या 
पक मोक्षमूलर कहते हैं, कोलब्रुक के सदश कम्मेनिष्ठ का 
चारी को बरखास्त करना उन्होंने ठीक न समझा । | 


१७६४ में कालबुक मिर्जापुर बदल गये । वहाँ, बनाए 
के समीप रहने से, उनको संस्कृताध्ययन ओर “ASN! 
नामक एक ग्रन्थ के कुछ भाग का Am अनुवाद, करने] 
बड़ी सहायता सिली । ' 


१७६८ में वे कम्पनी के एलची होकर भोसला 7 
राजधानी नागपुर गये | वहाँ यद्यपि वे महाराज से all, 
पत्र लिखाने में श्रसफल रहे, तथापि उनकी सहानुभूति 
उन्होंने प्राप्त कर ली | -. RA 


१८०१ में, नागपुर से area पर, वे नवस्थापिं 
° 4 
“कार्ट आव्‌ श्रपील” के मेम्बर हुए । १८०३ में वे उस 
सभापति भ्रार गवर्नर जनरल की कांसिल के मेम्बर भी हुए! 


इसी समय के लगभग उन्हाने एक सुन्दरी ओर | 
युवती से विवाह क्रिया । उनके तीन सन्तान हुई. | पर, वै 
बाल्यकाल में ही Bey का ग्रास हा गई” । इससे कोल 
की पत्नी का इतना शाक हुआ कि उनका,शरीरान्त हा. wall 
भिन्न भिन्न पदों पर ३२ वर्ष तक योग्यतापूर्वक कार्य कर 
१८१५ में, कालबुक इँगलेंड ae गये ओर aad! 
रहने लगे | i. 
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|. र सुलतान की ईदगाह | 
इंडियन प्रेस, प्रयाग । ; 
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संख्या १ | 
= qlee er 
अध्ययन ओर खोज । 
बहुतेरे शिक्षित जनां को यह Rama रहती है 
कि हमें साहित्याध्ययन ओर साहित्य-सेवा के लिए अपने 
और कामों से अवकाश ही नहीं मिलता। यदि ये लोग 
संसार के प्रसिद्ध प्रसिद्ध विद्वानों के जीवनचरितों पर ध्यान 
दे. तो इनको मालूम हो जाय कि अत्यन्त कार्यशील 
पुरुषों को भी पठन-पाठन के लिए सर्वदा ही अवकाश मिला 
है। बड़े बड़े राजकीय पदों पर अत्यन्त सावधानी ओर 
दक्षता-पूव'क कायं करते रहने पर भी सर विलियम जोन्स, 
कोलब्रुक, रानडे आदि महानुभावा को कई भाषाये' सीखने, 
हज़ारों ग्रन्थ पढ़ने ओर बीसों गवेपणापूर्ण पुस्तक-लेखादि 
लिखने का अवकाश मिल जाता था। ये लोग समय का 
मूल्य समझते थे; आलस्य का पास भी न फटकने देते थे; 
ग्रार जा कुछ करते थे, दत्तचित्त होकर करते थे । व्यर्थै 
TY न मार कर ये लोग उपयोगी विषयों पर वार्तालाप 
करते थे; अतिशय शयन में समय नष्ट न करके अध्ययन में 
मग्न रहते थे; ओर निष्कर्म aS न रह कर साहित्य-सेवा 
करते थे । 
कोलव्र्‌ क भी ऐसे ही विद्वान्‌ थे | कोलब्र क ने गणितशास्त्र 

में भी बहुत योग्यता प्राप्त कर ली थी । खगोल-विद्या का भी 
उन्हे शाक था | श्रतएव उन्हाने प्रथम इसी उद्देश से संस्कृत 
सीखी कि देखे हिन्दू लाग इन विषयों में कितने पारङ्गत 

। संस्कृत-काव्यादि पर इस समय उनका कुछ भी प्रेम न 
था। अपने पिता का जो पत्र उन्होंने लिखे उनमें एक 
जगह वे कहते हें कि विहिकन्स साहब की भगवद्गीता 
छोड़ कर मुझे एशियाटिक Raag में प्रकाशित संस्कृत- 

अन्थों के अनुवाद बिलकुल नापसन्द हैं ।... ... ,.. में अरबी 
नहीं सीखना चाहता, क्योंकि उसमें विज्ञान की सामग्री 
नहीं है योर “साहित्य” से मेरा मनोरञ्जन नहीं हाता | 

कुछ दिन बाद उन्होंने agra की कृषि के सम्बन्ध में बहुत 
सी नई नई बाते, जा उस समय तक अंगरेजों को बहुत कम 
मालूम थी, gg निकाली । अपने पिता को जो पत्र उन्हाने 
लिखे हैं उनमें नरबलि र संपहरों आदि का भी उछ ख हे । 
इससे ज्ञात होता है कि कालब्॒क प्रत्येक वस्तु का निरीक्षण 


कितनी सूरमता से करते थे ओर कितनी श्रच्छी तरह उसका 
वणेन करते थे । 


AA 
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एक पत्र में वे अपने पिता का लिखते हे”: 
मटा इसमें काई सन्देह नहीं कि हिन्दू लाग संसार की सारी one 


से अधिक पुराने हैं आज तक किसी जाति ने सभ्यता और शिष्टाचार में || 
YOA || अ! 
इनकी जैसी उन्नति नहों की । जिस समय इनका शिष्टाचार परमोत्कप का दिड 


१७६४ में कोलब्रक ने “धर्मशील हिन्दू विधवा | 
के कतेव्य” पर एक लेख लिखा | हम भारतवासियों | 
को शायद ऐसे लेखों से विशेष लाभ न हो; पर 
भारत से अपरिचित ग्रँगरेज्ञो को अर विशेषतः तत्कालीन 
Ža का उससे बहुत सी नई बाते मालूम हा सकती 
at | कोलतब्र क के परिश्रम के दो उद्देश थे । एक तो संस्कृत | 
भाषा, विज्ञान और साहित्य की खोज करना | दूसरा उनका 
मर्म संसार के--याद रखिए उस समय संसार भारतीय सभ्यता | 
से नितान्त अपरिचित था- सम्मुख रखना | 


१७८३ में एशियाटिक सोसायटी के सभापति, सरः 
विलियम जोन्स, की सत्यु होगई । इस पर कोलब्‌ क अपने | 
पिता को लिखते हैं-“सर विलियम जोन्स की मत्युसे | 
संसार को बड़ी हानि पहुँची छे। वे ऐसे न्यायाधीश थे, ऐसे 
कानून-वेत्ता थे, उनका व्यक्तिगत जीवन इतना उच्च था कि | 
उनकी म्रृत्यु हार्दिक शोकेत्पादक हे । उनकी साहित्य-सेवा ||| 
के लिहाज से तो र भी अधिक लोग उनकी मृत्यु से 
दुखी हागे । बहुत सा ज्ञान, जो उनके मस्तिष्क ही में विद्य- 
मान था ओर जिसके सम्बन्ध के नाट ओर कागज्ञ-पत्र और 
लोग मुश्किल से समझ सकेंगे, उनकी श्रसामयिक सत्यु से 
सथा लुप्त दगया | एशिया के सम्बन्ध में उनका जैसा 
ज्ञान किसी आर को न था” । दूसरे पत्र में वे लिखते 
हैं:—“आपने पूछा कि हम उनके स्थान की पूर्ति किस 
तरह करगे | इसका में यह उत्तर देता हू कि बड़ी बुरी तरह । 
हमारे वत्त मान सभापति एशियाटिक सोसाइटी के प्रधान के 
पद पर सुशोभित हो सकते हैं, पर पुरातत्त्व-सम्बन्धी खाज 
में उनके स्थान की पूर्ति काहे नहीं कर सकता? | 


zg के समय सर विलियम जोन्स प्रसिद्ध पण्डित | 
जगन्नाथ द्वारा सम्पादित “हिन्दू ओर मुसलमानों के कानून | | 
का सार” नामक संस्क्कत-ग्रन्य का अनुवाद कर रहे थे। इस | 
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। अधूरे अनुवाद `को पूरा करने का भार कोलटुक को दिया 
। गया। १७७६ में वारन हेस्टिंगज़ ने हिन्दू-कानून का एक 
। ग्रन्थ बनाने के लिए नौ ब्राह्मण पण्डितों की एक कमिटी 
; ' नियुक्त की । तैयार होने पर यह ग्रन्थ सदोष ठहराया गया 
और पण्डित जगन्नाथ को एक नया कानून-सार बनान की 
आज्ञा मिली । पण्डित जी ने जिस योग्यता विद्वत्ता ओर 
चतुरता से ग्रन्थों का सङ्कलन AT हिन्दू शाखा का खुलासा 
लिखा उसकी जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी हे । इसी सार 

के शेष भाग का श्रनुवाद कोलत्रू क ने, कई संस्कृत-विशा- 
रद्‌.पण्डितों की सहायता से, Set में किया । जस्टिस 

` द्वारकानाथ मित्र, एह्फिन्सटन आदि विद्वानों तक ने इस 
अनुवाद की प्रशंसा की । १७६७ में इस काय को समाप्त 
करके कोलब्रूक ने “हिन्दुओं के धार्मिक ARa,” 

, (कानून के ठ खण्ड,” “भारतीय ताल का परिमाण”, 
“भारतीय वर्णं-ब्यवस्था की उत्पत्ति”, “भारतवासियों की 

' श्रेणिर्या”--आदि विषयं पर गम्भीर निबन्ध RA | 
५८०१ में “संस्कृत ओर प्राकृत छन्दःशास्त्र?, “aR 
तीय apa”, “संस्कृत ओर प्राकृत भाषा” पर लेख लिखे | 
भिन्न भिन्न भाषाये' पढ़ते समय उनका ध्यान उनके बहुतेरे 
शब्दों के सादृश्य की A MBS TAT था । श्रतएव उन्हाने 
ऐसे शब्दों की एक लम्बी चाडी तालिका बना डाली, 

' जिससे तुलनामूलक भाषा-विज्ञान के अध्ययन में बड़ी 

` सहायता मिली । 

कुछ fa वाद ame ने पाणिनि-ब्याकरण का 
अध्ययन किया । उसकी टीकाये भी उन्होंने देखीं | तद- 
नन्तर उन्हाने इस व्याकरण का रंगरेली में श्रनुवाद आरम्भ 
Gmin यह Baas अधूरा ही रह गया । तथापि 
ERA ATR? का जो अंश उन्हाने लिखा वह, अध्यापक 
AGAR के मतानुसार, बहुत से पूर्ण संस्कृत-व्याकरणों 
(aaa आधुनिक संस्कृतः्याकरणों से ) श्रेष्ठतर हे । 
यूरोपीय विद्वानों रौर केवल Bat पढ़े हुए भारत-वासियों 
केलिए संस्कृत-व्याकरण सीखने और उसके द्वारा संस्कृत- 
' . विद्वत्ता प्राप्त करने का मार्ग खोलकर कोखन्रक ने हमारे साहित्य 
` का कितना उपकार किया, यह पाठक स्त्रय समक सकते हैं । 
विशेष उपयोगी होने पर भी पण्डित जगन्नाथ द्वारा 
सम्पादित ओर tee द्वारा अनुवादित कानूनसार में 


nee 
Re 
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कुछ त्रटियाँ रह गई थीं। अतएव काोलत्रू ने एक दूस 
कानूनी ग्रन्थ (Supplement to the Digest df 
Law ) तेयार किया | इसमें उन्होंने अनेक डपयोगी विषया y 
का समावेश कर दिया । वकीलों ओर न्यायाधीशों के लिए 
कोलब्र क द्वारा रचित ओर अनुवादित ग्रन्थ बड़े काम की 
चीज़ हैं । | 
कोलब्रू क ने संस्कृत-साहित्य के अन्य विभागों का भी 
परिशीलन किया । १८०४-४ में वेदों ओर बौद्धधम पर) 
१८२३ में साङ्ख्य पर, १८२४ में न्याय और वेशेपिक पर, 
१८२६ में मीमांसा पर, $८२८ में वेदान्त पर र १८०४ 
में जेनधमे पर उन्हाने as बड़े प्रबन्ध लिखे । ये प्रबन्ध 
आज भी वैसे ही चाव से पढ़े जाते हैं जैसे कि प्रथम 
प्रकाशन के समय पढे जाते थे gear, मोच्तमूलर, रीर 
डेविडस आदि विद्वानों के निश्चित किये हुए बहुत से Ram 
भ्रममूलक प्रमाणित हो चुके हैं। पर दो चार को डो 
कर कोलन्‌ क के लगभग सभी सिद्धान्त आज तक ATT 
बने हुए हैं । सैभाग्यवश हमारे साहित्य को शुरू में 
एक ऐसे विद्यार्था की प्राप्ति हो. गई जिसने निष्पक्षपात' 
पूर्वक यूरोप के सामने हमारे प्राचीन तत्वज्ञान का उप 
स्थित किया, जिसने संसार का ध्यान हमारी प्राचीन सभ्यता 
की ओर सहानुभूतिपूर्वक आकृष्ट किया ओर जिस 
भावी संस्क्ृत-विद्वानां के लिए एक प्रशस्त मार्ग निमा 
कर दिया | कोलत्रू क, १८०७ इसवी में, बङ्गाल 
एशियाटिक सोसाइटी के सभापति हो गये थे । इं गे 
लौटने पर उन्हाने, १८२२ में, लन्दन की रायल एशिया 
सोसायटी स्थापित की, बहुत से विद्वानां का aeza 
के लिए उत्साहित किया और अनेक उपायों के a 
संस्कृत-साहित्य की सेवा की.। 
जिस वर्ष वे बद्धाले की एशियाटिक सोसाइटी ९ 
सभापति हुए उसी वषे उन्हाने हिन्दू-ज्योतिष अर्थात्‌ खगोल | = 
विद्या पर एक ग्रन्थ लिखा । १८१७ में ब्रह्मगुप्त, wey 
आदि के अङ्कगण्ति, बीजगणित ओर रेखागणित *. 
परिशीलन करके उन्होंने एक प्रबन्ध लिखा । इसमें ge । 
दिखाया कि संस्कृत-गणितशासत्र कितना . पुराना. ? 
कितना उन्नत हे । कोलब्रुक ने कृषि, वाणिज्य, at 


a 


संख्या १ ] 


aR व्याकरण आदि सभी भारतीय शास्त्रों का संत्तिस ज्ञान तत्का- 
लीन जिज्ञासुओं को करा दिया। यदि वे इतना परिश्रम न 
विषये करते तो इस समय यूरोप में संस्कृत का इतना प्रचार न 
Fora और शायद शिक्षित भारत-वासियों को संस्कृत सीखने 


अन्त समय | 


निरन्तर श्रध्ययन ओर लेखन ने कालब्रू क की दृष्टि को 
aga निर्बल कर दिया था । तथापि वे अपने काय में उस 
समय तक दत्तचित्त रहे जब तक कि ग्रन्धे न हो गये। 
जा हस्तलिखित पुस्तके वे भारतवषं से इंगलड ले गये थे, 
उन्हें उन्होंने इंडिया आफिस के सुपुद कर दिया | ्रध्या- 
पक मोक्षमूलर के मतानुसार, यूरोपियन संस्कृतज्ञां ने उस 
पुस्तक-भाण्डार से AAA लाभ उठाया हे ; ओर, यदि, यह 
पुस्तक-संग्रह न होता ता संस्कृत का इतना प्रचार भी वहाँ 
न होता । इन पुस्तकों के पृष्टों पर जो असंख्य नाट लिखे 
हुए हैं उनका देखने से कोलन क की विवेक-बुद्धि, विद्वत्ता 
ओर परिश्रम की भूरि भूरि प्रशंसा किये बिना नहीं रहा 
जाता | कोलब्‌,क का अन्तसमय दुःखपूरण- शारीरिक और 
मानसिक झेशपूर्ण-था। ५० मार्च १८३७ को, ७२ वर्ष की 
भ्रवस्था में, वे waa नगर में परलोक सिधारे | 
उपसंहार । 
माक्षमूलर का मत हे कि यदि कोलब्र्‌ क जर्मनी में 
ग उत्प होते ma वहाँ पर उनकी सुवर्ण-मूति दिखाई 
rates देती; उनके नाम पर संस्थाये' ओर वृत्तिया स्थापित होती । 
राध्या ee इ गले ड में उत्पन्न हुए। इसी से उनकी विख्याति 
; दवा विशेष नहीं हुई | इं गले ड की अपेक्षा ता जर्मनी, फ्रांस, 
| इटली ओर रूस में ही उनका नाम अधिक प्रसिद्ध है। 
टी ब यी S ने पलटा खाया हे । अब Stats तथा भारत- 
तः है दानां ही कालबू क की अधिकाधिक प्रतिष्टा करने 
A लगे हैं। 
रे कोलबत्र्‌ क के जीवनचरित से हमें यह शिक्षा मिलती 
हे साहित्य और सभ्यता सम्बन्धी mra के अनु- 
° पेथा उन पर लेख लिख कर उन लेखों के द्वारा, 
माषा के साहित्य-भाण्डार की वृद्धि करनी चाहिए । 
"जनुक ने संस्कृत-साहित्य का तो उपकार किया ही; पर 
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Smt भाषा के साहित्य का भी बड़ा उपकार किया | जिन 0 
महानुभावों ने संस्कृत या ग्रँगरेज़ी-साहित्य के पण्डित होकर | झि 
मातृभाषा-भाषियों का उपकार नहीं किया उनके पाण्डित्य से | 
देश को क्या लाभ ? Sees की इतनी कीत्ति ओर 
इतना सम्मान इसी से है कि उन्होंने अपनी विद्वत्ता के कल्प- | 
वृक्ष की शीतल छाया में अपने देशवासियों को बिठाया और | se 
अपने परिश्रम का फल मातृभाषा-भाषियों का चखा कर । 68 
उनके ज्ञान की सीमा बढ़ा दी ।# ॥ 
सत्यशोधक । || 


एक UATA झलक | 


उदयसि ह के MHA ह था प्यारा ढोटा, 
प्रबल प्रतापी भट “प्रताप” का भाई छोटा | 
था छोटा, पर सभी काम थे उसके न्यारे, x 
जिन्हें देख कर मान साहसी होते सारे ॥ १ ॥ 
कहता हूँ में एक कहानी उसकी चोखी; 
छोटी हे, पर है अतीव रसवती अनाखी | 
जिससे होगा व्यक्त ग्रलाकिक साहस उसका 
ओर लगेगा पता पूणे उसके मानस का ॥ २॥ 
एक समय तलवार एक बन करके आई, 
लगे देखने सभी वहाँ उसकी सुघराई । 
करने उसकी जाँच लगे सब सूत काट कर, | 
पर न हुआ सन्तोष “शक्त” को उससे रुचिकर ॥३॥ | 
आसन अपना छोड़ “शक्त” उठ खड़ा हुआ फट; 
बोला मृढु गम्भीर वचन वह सुन्दर शिशु-भट | ! 
“जो aa से तलवार वीर-कर में जावेगी, छ ; 
नरयूथो का मांस अस्थियुत यह खावेगी ॥ ४॥ | 
इस प्रकार क्या ठीक परीक्षा इसकी होगी र 
ओर आपकी उचित कभी मर्यादा हागी । 
धार परीक्षा करनी हा ता यों करिए फिर, ` Sh 
राजपूत की नाम-कीत्ति जिससे हा सुस्थिर” ॥ ९॥ | 


कै इस लेख का उत्तराध लिखने में सुरे अध्यापक मोत्त- 
मूलर-लिखित “कालब्‌ क” से बहुत सहायता मिली है। | 
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. Ft कह उसने छीन लिया वह खङ्ग मताहर, 
te हाँ हाँ कह सब लगे रोकने उसे उठा कर । 
` किन्तु रुका वह नहीं किसी के कुछ भी रोके; 
रुका कहीं है दृढ़प्रतिज्ञ जन उद्यत दके ॥ ६ ॥ 
उठा तुरत तलवार काट डाली निज उँगली, 
जिससे धर धर उष्ण रक्त-धारा बह निकली | 
किन्तु न इससे gar चित्त उसका कुछ बिचलित 
और ब्यथा के चिन्ह दिखाई पड़े न किञ्चित ॥ ७ ॥ 
पांच वर्ष का शक्तसि ह वह बालक था जब, 
किया इस तरह कार्य कठिन दुःसाहस का तब | 
राना-वंशी नित्य कायं ऐसे करते थे 
जिससे वे प्रक्रान्त वीर योधा होते थे ॥ ८ ॥ 
रामइहिन मिश्र । 


कोयला । 


$ 7 Bf RE श्वी के Gat में कोयला सबसे श्रधिक पाया 
हि जाता है । यह सर्वव्यापी पदार्थ संसार 
4 के कोने कोने में विद्यमान हे । हमारे 


a 


Diane खाने-पीने की चीज, हमार पहनने-ओढ़ने 


के वख, हमारे पढ़ने-लिखने का सामान 


eho 
इत्यादि कुछ भी इससे नहीं बचा । परन्तु सब पदाधां में यह 
एक रूप में विद्यमान नहों है र न यह प्रत्येक जगह एक 
ही सी शुद्ध स्थिति में है । यह बहुत सरलता से सिद्ध हा 
सकता हैं कि अमुक पदार्थ में कोयला है या नहीं। उदाहरणाथ, 
शकर लीजिए । उसके रङ्ग इत्यादि के देख कर र खादि- 
gat का विचार करके आपका कभी इस बात का ख्याल नहीं 
हो सकता कि ऐसे उत्तम पदार्थ में कोयला भी होगा । परन्तु 
AA सी शकर पर जलमिश्चित गन्धक का तेजाब डालिए | 
तुरन्त ही सब शकर काली पड़ कर कोयले के रूप की हो 
जायगी । कोयले ओर जल के रासायनिक wim से शकर 
बनी है । गन्धक के तेजाब में जल खींचने की प्रबल शक्ति 
है । तेज़ाब जल को खींच लेता हे ओर कोयला रह जाता हे । 
रोटी जब जल्न जाती हे तब काली पड़ जाती है | उसमें भी 
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कुछ अंश कोयले का रहता है । कागाज़ पर एक Tz रन्ध 
के तेजाब की डाल कर उस गरम कीजिए ॥ कागज उतनी 
जगह जल कर काला पड़ जायगा । इसी प्रकार भिन्न भिन्न 
पदाथी पर भिन्न भिन्न परीक्षा करने से विदित होता हे कि 
कोयले से बहुत ही कम पदाथ बच हुए 

हीरे को अब तक लोग एक प्रकार का पत्थर सममते 
थे । परन्तु अब वैज्ञानिकां ने निश्‍चयपूवैक सिद्ध कर दिया 
है कि रङ्ग-ख्प में इतना भारी अन्तर होने पर भी, हीरा 
qari में कोयला ही है । उसके सारे रासायनिक गुण साधा- 
रण कोयले के गुणों से मिलते हैं । साधारण कोयले को 
जलाने से कारबन डाईक्साइड ( Carbon Dioxide) 
नाम की एक गेस बनती है ओर अत्र कायला,. चाहे वह जिस 
रूप में हा, खुली हवा में जलता है तब यही गेस बनती है। 
बिजली की आँच में जब हीरा जलाया जाता हे तब भी यही 
वायु या गेस बनती हे | यदि हीरा ओर कोयला ताल का 
एक ही frag में हवा या प्राणप्रद वायु में जलाये जावे 
तो दोनों से निकली हुईं गेस का aga एक ही होगा । इससे 
स्पष्ट हे कि हीरा यथार्थ में कोयला ही है । कोग्रला जव | हान 
पृथ्वी के भारी दबाव में पड़ता हे तब वह हीरा बन जाता ह|| 
जहाँ पर बहुत अधिक दबाव पड़ता हा वहाँ लोहा AN 
कोयला गलाया जावे तो ठण्डा हाने पर कोयला हीरे में परि 
णत हो mami भ्राजकल नकली हीरे इसी तरह बन 
लगे हॅ । १ 


सीसे और कोयले के संयोग से बना हुआ एक नया पदा 
है, जिसे ग्रँगरंजी में ग्रफाइट (G raphite) कहते हैं। | 
कोयले के तीन रूपान्तर र भी होते हैं । . एक ते 
लकड़ी का कोयला ( Wood Carbon ) । इसे बनाने è 
लिए पृथ्वी में गढ़ा खाद कर लकड़ी जलाई जाती. है शसक 
इस प्रकार ढक दी जाती हे कि हवा उसे बिलकुल ही न मित तिद; 
लकड़ी में जो और पदार्थ रहते हे वे जलने पर वायुरूप | 


जाते हैं; कोयला अधिकांश में रहने के कारण सम्पूर्ण नहीं 
5 A a 

gaat । जो जलता है वह निकल जाता है। बाकी काजल 

बन कर जम जाता है । 


जानवरों की हड्डी जलाने से जा राख इत्यादि बचती है 
वह भी एक प्रकार का कोयला है । इसे AMA में अनीमल 
चारकोल ( Animal Charcoal ) कहते हैं । 


कोयला जितनी श्रधिकता से उत्पन्न हाता हे उतना ही 
अधिक वह उपयोगी भी है । वह पानी am करने के काम 
में आता है । जहाँ पानी के नल हैं वहाँ नलों में पानी 
पहुँचाने के पहले वह कोयले ओर रेत में से निकाला जाता 
है । इससे पानी में मिश्रित मेली चीज़ कोयले ओर रेत में 
रह जाती हैं ओर पानी शुद्ध हो जाता है । कोयले में एक 
बड़ा भारी गुण यह है कि निर्वात स्थान में बह कितना ही 
तपाया जाय, परन्तु पिघलता नहीं; और प्राणप्रद वायु न 
होने के कारण वह जलता भी नहीं | जब तक आँच रहती हे 
तब तक वह लाल या GES रङ्ग का रहता है । गरमी शान्त 
“| होने पर फिर ज्यों का त्यों हा जाता है । बिजज्ञी के प्रकाश 
में कोयले के इसी गुण का उपयोग किया जाता है । काँच 
- के ग्लाव के भीतर कोयले का एक बारीक तार रहता है | 
` ग्लोब की सब हवा खींच ली जाती हे | इस प्रकार जब तक 
ह बन ग्लोव फूट कर हवा भीतर प्रवेश न करे तब तक लैम्प बराबर 
| काम देता है । ार्क नाम के लैम्प में कोयले का ही उपयोग 
हलाती हाता हे । बिजली की बैटरी अर्थात्‌ घटमाला बनाने में कोयले 
है बका उपयोग करने से बहुत बचत होती हे । कायले से पोधे और 
पदा बिच इत्यादि हृष्ट-पुष्ट होते हैं । प्राणियों के मु ह से जो सांस 
तत है तथा आग जलने और पदार्थों के सडने.से जो 
एक तायु निकलती है उसमें प्रायः कारबन डायक्साइड (Carbon 
नाने १00१0) रहता हे । यह वायु प्राणिमात्र के लिए बड़ी 
| कर है। यह प्राणनाशक है । इस प्रकार की जितनी वायु 
मिवे तिदिन निकलती है उसका यदि हिसाब लगाया जाय तो 
` होगा कि इसको कम करने के लिए यदि शीघ्र ही कोई 
नि किया गया तो प्राणियों को शुद्ध हवा मिलना असम्भव 
परन्तु इश्वर की सृष्टि बड़ी विचित्र है । उस जग- 


जायगा । 


ह ९ 
परह क डर सभी पदार्थे उपयोगी हैं । कोई मनुष्यों के 
aa” काडे पौधों के लिए-। जो मनुष्यों के लिए प्राणघातक 
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हैं वही पौधों के लिए प्राणदायक । जो पदार्थ मनुष्य अपने || 
शरीर से बाहर निकाल देते हैं उन्हींका पौधे आदरपूर्वक छ 
ले लेते हैं । सूय के प्रकाश में पौधे इस पदार्थ ( Car- |) 

bon Dioxide ) को दो भागों--अर्थात्‌ प्राणप्रद वायु | 
ओर कोयले--में बॉट देते है । कोयला तो वे स्वयं ले लेते हैं ' 
और प्राणप्रद वायु वे वायुमण्डल को दे देते हैं । इससे ag- | 
मण्डल ज्यों का त्यों बना रहता हे । शहरों की अपेक्षा गांवों it 
और जङ्गलों की हवा इस कारण अधिक शुद्ध रहती है कि || 

शहरों में आक्सिज़न नामक गेस का खर्च ता भ्रधिक और | 
आमदनी कम रहती हे । । 


कोयले ओर हाइड्रोजन (जलकर वायु) के संयोग से कम 
से कम दो तीन प्रकार के नये पदार्थ बनते हे । कारबाइड 
को जल में डालने से जा वायु निकलती हे वहु भी इसी 
प्रकार की है | अलकोहाल (Alcohol) को गन्धक के तेज्ञाब 
के साथ गरम करने से भी इसी प्रकार की गेस निकलती हे । 
जलने पर ये सब अच्छा प्रकाश देती हैं । इसीलिए इनके 
लैस्पों का सवसाधारण में बहुत व्यवहार होने लगा हे । 


लोहे और कोयले का परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध है। लोहे 
के सारे गुण उसमें, कोयले का अंश कम या अधिक होने पर, 
अवलम्बित हैं. । धाऊ से लोहा निकालने में भी कोयले का 
ही उपयोग होता हे । कच्चा लोहा, पक्का लोहा, Sara 
इत्यादि, कोयले का अंश लोहे में कम या अधिक करने से, 
बनते हैं । सीसा, तांबा, जस्ता इत्यादि भी कोयले की ही 
सहायता से निकाला जाता है । 


शुद्ध कोयला मिलना प्रायः कठिन है । साधारण कोयले 
में ३१ अंश शुद्ध कोयला रहता है । बाकी ९ अंश में कई 
चीज़ रहती हैं । कोयले से ही कोल-गेस (Coal Gas), 
अमोनिया (Ammonia), कोलटार (Coal Tar) इत्यादि 
पदार्थ बनते हैं । सारांश यह कि कोयला बड़ा ही उपयोगी 
पदार्थ हे । 


दुर्गाप्रसाद रघुनाथप्रसाद खेवरिया | 
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te मनोरञ्जक श्लोक | 


age सहुरीक्तसे न धनिनां ब्रूषे न TET 
Agi गवेवचः श्णोषि न च तान्प्रत्याशया धावसि | 
काले बालतृणानि खादसि पर निद्रासि निद्रागमे 
तममे ब्रूहि कुरङ्ग कुत्र भवता किः नाम ag तपः ॥ 
कवित्त | 

बार बार मुख घनियों का नहीं देखता तू , 
भूछी चाटुकारी नहीं उनको सुनाता है । 
सुनता नहीं तू कटु-वाक्य ग्रभिमान-सने, 

छे भी कदापि उनके तू नहीं धाता है ॥ 
खाता हे नवीन तृण ता भी तू समय म हा , 
साता सुख से ही जब निद्रा-काल आता हैं । 
कान ऐसा उम्र तप तूने था किया कुरङ्ग , 
जिससे खतन्त्रता-समान सुख पाता ह ॥ 


गापालशरणसिंह | 


विविध विषय । 


—2a की बात | 
ia कल देशभक्ति, देशहित ओर देशप्रेम आदि 


ae sry 8a शाब्द a धिक सुनाई पड़ । 
या a बहुत ग्रधिक सुनाई पड़ते हैं 
Re 


“2 00 स्वदेश, स्वदेशी, खबेशप्रेम और स्वदेश- 
ACOSO 65 हितेपणा के गीत a जाते हैं, पुस्तके 
. लिखी जाती हैं, अख़बारों में कविताये' प्रकाशित हाती हैं । 
परन्तु इस बात का विचार बहुत कम लोग करते होगे कि 
हमारी भक्ति, ओर हमारे प्रेम के आस्पद देश, का अर्थ क्या 
है । देश कहते किसे हैं ? किसकी भक्ति करने--किसका हित- 
. साधन करने--से मनुष्य देशभक्त कहा जा सकता है ? नगर, 
wad, गाँव, पेड़, पहाड़, जङ्गल, नदियाँ, तालाब, मकान, 
मन्दिर, मसजिद आदि का समूह ही देश नहीं । ये सब देश के 
grad हैं अवश्य; पर “देश? के सांध जिस ‘ake’ का ग्रन्थि- 
बन्धन हुआ है उस भक्ति का सम्बन्ध एकमात्र इन्हीं से नहीं 
हैं । इस भक्ति और इस हित का सम्बन्ध देश में रहनेवालों 
से है; पेड़, पहाड़, नगर ओर waa आदि से नहीं । अच्छा 


NS TT 
are 
aoe 
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तो देश में रहते कोन हैं ? देश में रहते हैं काडे ७० फी सदी 
कृपक--किसान, खेतिहर; ११ फी सदी उद्योग-धन्धा करने. 
वाले; ६ फी सदी बनिजञ-व्यापार AR महाजनी करनेवाले | 
बाकी १३ फी सदी में आपक वकील, डाक्टर, Tey 
मास्टर, डिपटी कलेक्टर आदि हे । पर इस ‘ote’ में भिख 
भँगो, वेश्याओं, खानगी नोकराँ, एलिस आर पलटन क| 
जवानां और अनिश्चित पेशेवालों ही की संख्या अधिक R 
गिनती में वह १२ फी सदी से भी अधिक है । अतएव 
शिक्षित कहानेवाले भारतवासियों का शत सेकड़े पीछे 
१ भी नहीं पड़ता । मदु मशुमारी की रिपोट यही कहती 
हे । इस दशा में, यदि देशभक्ति का अर्थ देश में रहनेवालें 
पर भक्ति करने से है, तो देशवासिप्रों में अधिक संख्य 
किसानों ही की है । परन्तु देश की उन्नति के लिए अब तङ 
जो प्रयत्न किया गया है ओर इस समय भी जो किग्रा जा 
हा है उसके कितने अंश का सम्बन्ध किसानों स हे ? हा 
साल जो यह कांग्रेस हाती हे उसने ma तक किसानों पा 
अपनी कितनी भक्ति प्रकर की हे ? उसके पास किये हुए 
प्रस्तावों में किसने प्रस्ताव ऐसे हैं जिनसे किसानों का लाभ 
चने की सम्भावना हो ? अथवा इन प्रान्तिक सभाओं 

ने ही इन बेचारों के लिए क्या किया है ? कांग्रेस केजी 
प्रतिनिधि इस समय विलायत की हवा खा रहे हैं वे इत 
लोगों की कोन कोन खी शिकायत सुनाने के इरादे सं वही 
गये है ? यदि ये ७० फी सदी कृषक दुभिक्ष आर अत्याचार स्‌ 
पीडित होकर नष्ट हा जाये ता फिर देश की क्या दशा El 
at भी क्या यह देश 'देश' रह जायगा | जब देश ही उत्सा 
हो जागा तो सैकडौं सुरेन्द्र, सैकड़ों मालवीय र सक 
गोखले की स्पीचों से भी वह अपनी पूर्वावस्था को न थ 
होगा | इसलिए कि यदि कृषकों से लगान मिलना बन्द 
जाय तो बड़े बड़े राजा-महाराजों और तः्रल्लुकृ दारों की gi 
का ठिकाना न रहे, सरकार के शासन-चक्र का चलना व 
हो जाय, वकीलों और बेरिस्टरों के गाड़ी-घोड़े बिक MY 
ओर व्यापारियों तथा महाजनां को शीघ्र ही टाट उल | | 
पड़े । जिस अन्न के विना कङ्काल से चक्रवर्ती राजा तर्क |. 
काम नहीं चल सकता उसके उत्पादक किसानों की स 
जिस देश में कुल आबादी की ३ हा उनकी sald 


a 


कुछ भी चेष्टा न करके देशभक्ति an देशप्रेम का "|. 
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लेना इन शब्दों की विडम्बना करना हे । कांग्रेस का प्रति- 
aaga विलायत गया है | किस लिए ? कोंसिल के 
कायदे में संशोधन कराने | कॉसिल में दस पांच हिन्दुस्तानी 
मेम्बरों के अधिक वेठने ही से जसे हिन्दुस्तान धन-धान्य से 
परिपूर्ण हो जाप्रगा । ७० फी सदी देशवासी भूखों मर रहे 
हैं, अत्याचार से पीड़ित किये जा रहे हैं, मूखेता के गढ़ में 
पड़े तड़प रहे हैं | कुछ फिक्र नहीं । वे देश के बाहर हैं ! 
उनका बहिष्कार करने से भी देशभक्ति में बाधा नहीं ग्रा 
सकती !!! हमारे देशभक्तो की क्या यही धारणा हे ? 
x x x x 

इन ७० फी सदी किसानों की दुर्गति का ज्ञान शहरों 
में मेज्ञ-कुरसी लगा कर बेठने ओर मोटरकार तथा फिटनो पर 
घूमनेवालों का नहीं हो सकता । इन लोगों का हाहाकार 
इनके ma गांवों में घूमते, इनके साथ रहने ओर इनसे 
बातचीत करने से हो सकता है । प्रजा के प्रतिनिधि बनने 
का दम भरनेवाले कितने माननीय महाशय वत्त मान कोंसिलों 
में ऐसे हैं जिन्हें इन बेचारों की दुर्गति का ज्ञान हो ? हर 
साल हज़ारों रुपया नजराने के नाम से इनसे ऐंठा जाता हे | 
फी रुपया एक आने के कानून को पेरे तले कुचल कर, हर 
सातवे वपं, रुपये पीछे दो-दो चार-चार आने ही नहीं, किन्तु 
कभी कभी बारह बारह आने तक्र इन पर इज़ाफ़ा किया 
जाता है । कभी कभी सात वर्ष बीतने के पहले ही इस 


। तरह के इज़ाफ़ और नज़राने की नोबत आती है । आज जिस 


जमीन का लगान ९ रुपया बीघा हे, चादह या इक्कीस ही वर्ष 
बाद बढ़ कर वह दूना हा सकता हे | ,खुश्कसाली 
में यदि गवनमेंट कुछ मालगुजारी माफ़ करना चाहती है तो 
अवध के ज़॒मींदार और तग्नल्लुक दार माफ़ी मंजर नहीं 
R । और, कानून ऐसा है कि गवर्नमेंट माफी मंजर करने 
आ आर कारतकारों का उतना ही लगान छोड़ देने के लिए इन 
«| Raa ज़मींदारों को मजबूर नहीं कर सकती | यदि ये 
BY अनिच्छा से गवर्नमेंट के पेच में पड़ भी जाते हैं 
"| तो उजाड़ में आबादी और परती ज़मीन में सरसब्ज्ञी दिखाने- 
नकृशे पेश करते हैं । काश्तकार निरन्न होकर मर 
ae डेच प्रवा नहीं । उनके हल-बैल विक जाय, कुछ 
नहा । वे देश छोड़ कर फीजी, जमाइका और 

को चले जायें, कुछ परवा नहीं । उन्हे रुपये से 


दरबार में हाज़िर हुए ? कोकेन की बिक्री बन्द या कम करने, g 
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काम | प्रजा के प्रतिनिधि बतावे', इनके लिए उन्होंने क्या हि 
किया ? जिस कानून की रू से इन जमींदारों को यह | झि 
अख्तियार हासिल हे कि गवनेमेंट की इच्छा रहते भी ये | 
यदि चाहें तो मालगुजारी माफ़ या मुलतवी करा लेने से झि 


साफु - इनकार कर दे, उसमें परिवर्तन कराने के लिए इन | अडी 


माननीयो ने कितने प्रस्ताव कोंसिल में किये ? कितने प्रभ | कि 
केसिल में पूछे ? कितने डेपुटेशन लेकर लाट साहब के | 


छोटे छोटे बच्चों के साधु न बनाये जाने, देवदासियों की | 
प्रथा का उच्छेद करने से शायद लाख में एक आदमी को । शि 
लाभ ye चेगा । उस लाभ के fae ते! ये लाग इतने ब्यति- | 
व्यस्त; पर जा ये फी सदी ७० कृषक मम्म-कुन्तक कष्ट सह | 
रहे हैं उनके नफे-नुकृसान का इन्हें कुछ भी ध्यान नहीं ! | 
फिर भी ये महोदार महाशय इन किसानों के प्रतिनिधि कहे | 
जाने से लज्जित नहीं होते ! चुनाव के समय इन्हें शपथ- | 
पूर्वक प्रतिज्ञापत्र लिख देना चाहिए कि साल में कम से कम 
एक महीना हम अपने हलके या जिले में घूम कर प्रजा की | 
स्थिति का ज्ञान प्राप्त करेंगे और उनके दुःख दूर करने की | 
चेष्टा भी करेंगे । यदि ये ऐसा न करे तो ये कौंसिल के: 
मेम्बर न चुने जाय ।. तभी इनका अपने कतेव्य का ज्ञान | 
होगा । अभी ता इनमें से कितने ही सज्जन ऐसे हैं जो प्रजा | 
की ढुखददे-भरी कहानी सुन कर भी अनसुनी कर जाते 
हैं । ऐसे एक महाशय से हमारा परिचय कोई २० वषं से है | 
उनको हमने एक बात लिख भेजी । पर उन्होंने उस पत्र की |. 
पहुँच तक लिखने की उदारता ओ।र सज्जनता न दिखाई ! | 
आपका शुभस्थान संयुक्त-प्रान्त के दक्षिणी भाग में है । प्रजा | 
के ऐसे वैसे पच्तपातियों की. बात सुनने ओर उसका उत्तर देने. 
में ये शायद अपना अपमान समझते हैं । इन्हें इन्हीं के जैसे 
Jas वकील, डाक्टर, बेंकर, जमींदार और राजे यदि लिखें) || 
और Mat में लिखे, ता ये उनके पत्र का शायद उत्तर दे. 
और उस पर विचार करने की कृपा करे !!! 
x x x x 
हिन्दुस्तान में फी सदी ६ आदमी कुछ गोदगाद लेते 
हैं । बाकी ९४ थादमी अपढ़ हैं । अँगरेज़ी भाषा के ज्ञान 
का तो यह हाल है कि सी में मुश्किल से एक आदसी | 
Soret लिख, पढ़ और समझ सकता हे । हमारे प्रान्त की. 
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' दशा तो और भी गई गुजरी है । यहाँ तो सौ में ३ आदमी भी 
| Sensi नहीं जानता । फिर भी अँगरेज़ी का यहाँ हता 
' पक्षपात | वत्तुताये' होंगी ते अँगरेजजी में, लेख लिखे जायेंगे 
ar अरंगरेजी में, पत्र-व्यवहार होगा तो अगरेज्ञी में । ९६ रे 
के सुभीते की wt भर भी परवा नहीं; रै के सुभीते का 
'' खयाल रखना ही देशभक्ति ओर देशहितचिन्ता की पराकाष्टा 
है | अकारण श्रेंगरेज़ी भाषा में पत्र लिखने के पक्तपातियों 
के प्रतिकूल हम अनेक बार सरस्वती में श्रपना वक्तव्य प्रका- 
शित कर चुके हैं । उस दिन विहार-प्रान्त के एक सज्जन ने 
हमें श्रंगरेजी में चिट्टी लिखी । उसके अन्त में आपने फ्रमाया 
कि अनवधानता के कारण उन्हाने A से काम लिया; 
माफ किये जायें । उसका उत्तर हमने हिन्दी में दिया । पर 
आपने उस उत्तर का जो प्रत्युत्तर भेजा वह फिर भो ग्रँगरेजी 
में | रर, इस TH माफी की दरखास्त भी नहीं | जब हमारे 
झगरेज्जी-दाँ हिन्दी-साहित्य-सेवियों का यह हाल है तो ara 
की मनस्विता का कहना ही क्या है । अगरेजी से अनभिज्ञ ६६३ 
आदमियो की बदौलत माननीयता का तमगा लटका कर भी 
वे ३ ही आदसी की समम में आनेवाली अँगरेजी भाषा लिख 
और बोल कर श्रपने कतेव्य से छुट्टी पा जाते हैं । ऐसे लोग 
कदापि प्रज्ञा के प्रतिनिधि नहीं माने जा सकते | गवनमेंट 
सच कहती है कि ये सुट्टी भर भ्रँगरेजी-दां, सभाग्रों और 
कानफ्रन्सों में, जो कुछ कहते हैं सब अपनी ही तरफ से 
कहते हैं; इनका वक्तब्य सवे-साधारण का वक्तव्य नहीं। इसीसे 
इनकी बातों का बहुत कम श्रसर गवनमेंट पर पड़ता हे । 
= यदि ये लोग प्रजा के सच्चे प्रतिनिधि हाना चाहते हैं तो 
। इन्हें प्रजा की बोली बोलना चाहिए, प्रजा जिस भाषा को 
aa उसी में अपने व्याख्यान देना या सुनाना चाहिए, 
| ` देहात में घूम फिर कर प्रजा का सच्चा हाल जानना चाहिए-- 
उन्हें उन्हीं की भाषा में सदुपदेश ओर शिक्षा देना चाहिए । 
यदि हमारी समाग्रों ओर कानफूरन्सों की काररवाई हमारी 
निज की भाषा में होने लगे तो उनमें शामिल होनेवालो की 
संख्या बहुत बढ़ जाय, वक्ताओं की वक्तुताश्रों की प्रतिध्वनि 
दूर दूर तक सुनाई दे, बहुसंख्यक लोगों का अज्ञान दूर हो 
` जाय और काय्यै-कत्ताश्रों की शक्ति भी अधिक हो जाय। 
फल यह हो कि गवनेमेंट पर ऐसी सभाओं का रसर अवश्य 
पड़े । शक्ति-सञचय के लिए इसकी बड़ी ही जरूरत हे । क्योंकि 
शक्तिमान्‌ ही की जीत होती ह शक्तिहीन की नहीं | 


fi 
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२--माननीय मेम्वरों की बात। 


कौंसिल के मेम्बर. माननीय (Honourable) कहे 
हैं। ये am जिनके प्रतिनिधि (Representative 
बन कर मान्यता का पद प्राप्त करते हैं उनकी कुछ सनष 
भी रखते हैं या नहीं ? यदि नहीं रखते या बहुत ही का 
रखते हैं तो इनकी मान्यता से प्रजा को क्या लाभ ? इस 
देश में कुल आबादी का ६० फ़ी सदी भाग देहात मे 
रहता है । और, माननीय महाशय रहते हैं नगरों में हुए 
६० फी सदी भाग की इन्हें ख़बर हो तो केसे हा । देहात 
में ये घूमेंगे नहीं, देहातियों की वोली ये बोलेंगे नहीं 
देहातियों की भाषा के अख़बार ये पढ़ेंगे नहीं ! पर नाम. 
मात्र के लिए इन्हो देहातियों के प्रतिनिधि बनने के लिए 
लालायित ये अवश्य रहेंगे । देहातियों का इतनी . तमीर 
नहीं कि वे अपने मन का प्रतिनिधि ga, या जिसे चुने 
उससे अ्भिलपित प्रतिज्ञा करा ले । देहातियों के नाय 
बन कर जो लोग इन्हें चुनते हैं उनमें देशहितेषिता की मात्र 
राम का नाम ही समझिएु। उनमें से कितने ही ता (खुद 
ही इस बात को नहीं समझते कि प्रतिनिधि में कान कौन ऐे 
गुण होने चाहिए । इसी से कोंसिल में अयोग्य प्रतिनिधि 
पहुँच जाते हैं, जो अधिकांश प्रजा का कुछ भी हितसाधा 
नहीं करते, और यदि करते भी हैं ता बहुत थोड़ा । श 
उस थोड़े का सम्बन्ध भी प्रजा के बहुत ही थोड़े अंशे 
रहता है । जहाँ म्यूनिसिपैलियियां हैं वहां के लोग अधि 
शिक्षित हैं । उनके प्रतिनिधियों को वहां वालों के सुख 
की खबर भी afte रहती है। बे बदि चाहें तो कें ॥ 
में बिना विशेष परिश्रम के भी प्रजा का काम कर सक 
हैं। परन्तु जो लोग Rey बोर्डो की तरफू से जुरे 
हैं वे यदि देहात की सैर न करें और अपनी भाषा 
अख़बार न पढ़ें ता वे प्रजा के काम ग्रा कैसे सकते ६, 
उन्नाव के जिले में पुक्‌ मोजा भगवन्तनगर 2 ॥ उसमे fi | 
गये अत्याचारों का वर्णन उस. दिन हिन्दी के श्रखबारे | 
पढ़ कर हमारे रोंगटे खड़े हा गये । यह अत्याचार 4 $| - 
समय से होता चला आ रहा हे । अब प्रश्न यह है कि 


< 


थीया नहीं । यदि न थी ता अख़बारों में इसका © 
प्रकाशित हाने पर भी उसे खबर हुई या नहीं ? १ 


a by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


केसरसिंह सुलतानी | 


इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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| माननीय महाशय हिन्दी के श्रख़बार नही पढ़ सकते, या 
नहीं पढ़ते, या नहीं पढ़ना चाहते तो इन्होंने प्रजा के सुख- 
दःख का वृत्तान्त जानने की और कोन सी युक्ति निकाली 
è ? चुनाव के समय ‘ae’ लेने के लिए तो ये लोग अपने 
एजंट जगह जगह भेजते हैं र बहुत कब ? खरच भी करते 
हैं; प्रजा की तकलीफां का हाल जानने के लिए इन्हाने 
कितने एजंट रख छोड़े हैं ? जो मेम्बर हिन्दी से नफुरत 
करता है- जो हिन्दी अख़बार नहों पढ़ता--वह कोसिल का 
मेम्बर हाने का सुस्तहक नहीं । क्योंकि प्रजा के gagi की 
बाते' अधिकतर इन्हीं अखबारों में प्रकाशित होती हैं । 
चुनाव के समय यदि हिन्दी के अख़बार इन बातें की चर्चा 
करके माननीय मेम्बरों के कतेव्यों का ज्ञान उन्हे और 
उनका Se’ देने वालों को भी करा दिया करें ता बहुत 
अच्छी बात हो । 


अच्छा, ये लेग यदि देहात की ख़बर नहीं रखते तो 

अपने शहर की भी तो ख़बर नहीं रखते । वत्तमान मेम्बरों 

| में अनेक महाशय वकील हैं । कचहरियों में घूसख़ोरी के 
| जो नित नये दृश्य उन्हें देखने को मिलते हैं उन्ह वे अच्छा 
| समझते हैं या नहीं ? उनसे प्रजा को कुछ कष्ट मिलता हे 
| या नहीं ? यदि इन प्रश्नों का उत्तर ‘ai’ है तो वे बताव कि 
| इन कष्टों से प्रजा को बचाने के लिए उन्हाने कब कब 
| कितने प्रयत्न किये । उनकी आँख के सामने ही प्रजाजन उलटे 
उस्तरे से मूँड़े जाते हैं | इन्हीं की बदौलत आपको मान्यता 
मिली है, पर आप इन्हें बचाने के लिए उँगली तक उठाने की 
जरूरत नहीं समझते ! फिर आप अपने को समझते किस मज़े की 


दवा हैं ? कतेव्य-पालन की इस अवहेलना का कहों ठिकाना है ! 


माननीय मेम्बर यदि अपना कततैव्यपालन करना चाहें 
तो साल में कम से कम एक बार देहात में qi और 
देहातियों की भाषा से घृणा न करके उसे पढ़ने का Aa 
|. कर । वे एक इरतहार छुपा कर क्यों न बॉट दें कि जिसे 
गा कुछ कहना हा, श्रपनी भाषा में लिख कर उन्हें भेज 
दिया करे । मसनद पर बैठे बेठे मेम्बरी करने से कर्ब्य- 
| पलन नहीं हा सकता । जरा विलायत की तरफ आँख 
उठा कर देखें; अपने को प्रजा का सेवक समझे, स्वामी नहीं । 

देहात में निरक्षरता का समुद्र उमड़ रहा है । कोसो मदरसे 
ny नाम नहों । देहातियों को यह भी नहीं मालूम कि मद्‌- 
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रसा खोलने के लिए किसका लिखना चाहिए । कौंसिल | 
में उनका कोइ प्रतिनिधि भी है, इसका ज्ञान होने के | 
लिए तो अभी xo वर्ष और चाहिए । जिन पर जान-माल 

की रक्षा का भार है वे कभी गरत करने भी नहीं निकलते; | 
चौकीदार ही देहातियों का छोटा लाट है देहात की परती | 
ज़मीन को ज़मींदार उठाते चले जा रहे हैं; पशुओं के चरने || 
के लिए बीघा भर भो जमीन नहीं पड़ी रहने पाती। | 
गन्दगी का यह हाल है कि कुडे के ढेर के ढेर मकानों के चबू- | 
तरों से लगे हुए हैं। यह भारत इन्हीं गन्दे गांवों के | 
अस्तित्व के कारण आबाद है । इन्हीं के सुधार से भारत का | 
सुधार होगा | पर इसकी दशा सुधारने की “ओर कितने 
सुधारों का ध्यान आकृष्ट हुआ हे ? याद रहे, इन्हीं को || 
सुधारने और इन्हीं में शिक्षा-प्रचार करने से भारत की | 
उन्नति होगी | यह बात भ्रू व सस्य है । | 


३--अपनी भाषा की बात | 


hi 


गवर्नमेंट के कर्मचारियों ने हमारी भाषा के खण्ड | 
खण्ड करके उसकी व्यापकता के भाव को कम कर दिया है । | 
उन्हाने उसके पश्चिमी हिन्दी, पूर्वी हिन्दी और बिहारी आदि | 
कई विभाग ag डाले हैं । “इसके आगे भी वे गये हैं। | 
हिन्दी और हिन्दुस्तानी, ये दो और भी विभाग उन्हाने किये | 
हैं agagant की Rael में इन नाना नामों के कारण | 
हमारी भाषा बोलने वाले की ठीक ठीक संख्या का पता |! 
लगाना कठिन हो गया है । गेट साहब की रिपोर्ट का पृष्ठ i 
३४० देखिए । वहाँ जो नकृशा दिया हुआ है उसमें कहीं तो || 
हिन्दी-उदू के अङ्क अलग अलग दिये गये हैं- उदाहरणाथ | | 
बङ्गाल मे--ओर कहीं नहीं । इसी पृष्ठ पर एक और तमाशा | 
हुआ है । बरीदा-राज्य में हिन्दी, हिन्दुस्तानी और उदू ये | 
तीन भाषाये' अलग अलग दिखाई गई हैं । हिन्दुस्तानी और | 
aq, ये दो जुदा जुदा भाषाये कान सी हैं, यह भगवान || 
ही जाने' या जाने' गेट साहब जिन्होंने यह Re लिखी हे । | 
इस गड़बड़ के होते भी गेट साहब ने यह स्वीकार किया | 
है कि कुछ कम दस करोड़ आदमी हिन्दी बालते,है | 
इसका मतलब यह हुआ कि इस देश की आबादी का कोई 

एक-तृतीयांश हमारी भाषा बोलता है । हमारी भाषा * 
बोलने वालों का मुकाबला अब भारत की अन्य प्रसिद्ध 
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प्रसिद्ध भाषाये' बोलने वालों से कीजिए । नीचे उनकी संख्या 
i iat के 
। दी जाती हे” 


hae बंगला बोलने वाले ४ करोड़ ८० लाख 


मराठी if te» ४77 SU 
गुजराती » १ y SE 
पक्षाबी 9) १ oD > ९2 
राजस्थानी ,, Tf) 
उड्या i १ ११ 2 ” 


द्रविड्‌-देश की भाषाओं का हिसाब हम नहा दंते। 
क्योकि हिन्दी का उनसे बहुत ही कम सम्पर्क हे । अब, 
देखिए कि जिस बंगला के बोलने चाला की संख्या हमारी 
भाषा बोलने वालों की संख्या की श्राधी भी नहीं वही 
पञ्जाब और संयुक्त प्रान्तों पर चढ़ाई करने की तयारी में 
है । हिन्दी बोलने वालों की संख्या मध्यप्रदेश, बिहार ओर 
सैयुक्तप्रान्ता ही में सीमाबद्ध नहीं । आसाम में भी फ़ी सदी 
६ आदमी हिन्दी बोलते हैं । उसके भी आगे, agai 
ब्रह्मदेश में, फी सदी १ आदमी हमारी भाषा बोलता हे-। 
इधर, दक्षिण में, मदरास को देखिए । वहां भी हिन्दी बोलने 
वालों की संख्या २ फी सदी है । गेट साहब की रिपोर्ट के 
पृष्ठ ३३७ पर लिखा हेः ° 


“ Only 2 per cent, returned some form of Hindi, 
but it is widely spoken as a second languge, and 
there are few places outside the Agency tracts and 
Malabar where a tolerable knowlege of it will not 
enable a traveller to communicate with those about 
him unaided by an interpreter,” 


मदरास प्रान्त तक में जब हमारी भाषा के समझने 
वाले प्रायः सर्वत्र पाये जाते हैं तब बङ्गाल, बम्बई और पन्जाब 
के विषय में कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं । सो, 
जिस भाषा के सममने वाले भारत के कोने कोने में विद्यमान 
हैं ओर जिसकी सहायता से मनुष्य ग्रल्माडा से कुमारिका 
अन्तरीप और पेशावर से रङ्गन तक की यात्रा में अपने भाव 
A प्रान्त वालों पर प्रकट कर सकता है और उनकी 
` बात समक सकता है, उसी का-उसी हिन्दी का-उसी के 


को उसी के पास ला बिठाने की चेष्टा में हैं । भारत की 
एक-तृतीयांश जन-संख्या की जन्मभापा होकर भी हिन्दी 


घरमै यहाँ तक अनादर है कि अब बङ्गाली अपनी भाषा 
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वेसे ही बंगला । तुम्हारे आगमन से उनकी को 
जीती रहे उनकी Stet । उनके ओर उनके कुटुम्बियों 
सारे काम उसी से निकल जायेगे | अब तक के हिन्दीःश 
के झगड़े ने ही उनका क्या बिगाउ लिया ? बँगला भी उत 
क्या बिगाड़ सकेगी ? वे, उनकी बला से ! 
8.—THE POSITIVE BACKGROUND 

oF 
HINDU SOCIOLOGY, 

Boox I. 
जब किसी अन्य भाषा की पुस्तक समालोचना के हि| 
हमारे पास आती है तत्र चित्त विचलित हो उठता है|: 
दूसरी भाषाओं का सरस्वती पर क्या हक ? समालोचग 
के बहाने अन्य भाषाओं की पुस्तकों का विज्ञापन 3 
का प्रयत्न कोई क्यों करे ? सरस्वती का उद्देश हित ती 
साहित्य की सेवा ओर alae हे । इस कारण हिव 
की अच्छी अच्छी पुस्तकों की आलोचना वह प्रसन्नता: 
कर सकती है । इसी से सरस्वती में बंगला, मराठी, गुज 
आर amet श्रादि भाषाओं की पुस्तकों की थला 
कराने की चेष्टा हमें सदा खटकती èl हां, यदि 
भाषाओं की पुस्तकों में कोई विशेषता हा--उनसे 
विशेष उपकार होने की सम्भावना होता उनकी 
श्रालाचना करने का कष्ट उठाना हमें मंजर है । जिस MY 
रेज़ी पुस्तक का नाम, ऊपर, सिरे पर, दिया गया है ae) 
ही पुस्तक है । उसमें विशेषता है । a 
संस्कृत में शुक्रनीति-नामक एक पुस्तक है | 4 
नीतिशाश्नसम्बन्धी ग्रन्थ है । पर केवल नीति : 
नहीं; धर्म, समाज और ada ग्रादि की भी बाते उ 
हैं। इस पुस्तक की अब तक हम लोगों को 


4 खबर 


थ्री । पहले पहल STAR आपटं ने, मद्रास की nara ह 
लिए, इसका सम्पादन किया । उसी गवसेमेंट ने इसे, अपने 
चै से, १८८२ ईसवी में, प्रकाशित किया । तभी से भार- 
I तीय विद्वानों ने इसे पहचाना । इसका अगरी अजुवाद 
हि| अध्यापक विनयकुमार सरकार, THe To, ने, AH हाल at 
में, किया है । इलाहाबाद के पाणिनि-काय्यालय से यह 
| अनुवाद प्रकाशित हुआ है । इस अनुवाद से पूरा पूरा लाभ 
| उठाने ओर इसका महत्त्व अच्छी तरह समझाने के लिए 
| सरकार महाशय को दो भागों में एक र भी पुस्तक 
cod लिखनी पड़ी | इस पुस्तक का नाम वही है जा ऊपर हेडिंग मे 
दिया गया है । यह पहला भाग हे । दूसरा भाग शायद अभी 
| नहीं निकला | शुक्रनीति के अनुवाद का अवलोकन ओर 
अध्ययन करने वाले के लिए यह द्विभागात्मक पुस्तक 
प्रस्तावना का काम देगी । इसी के प्रथम भाग की एक कापी 
हमारे पास आई है । एतदर्थ हम भेजने वाले महाशय के 
| कृतज्ञ हैं । 


I EGI 


ND 


हम लोगों. का यह खयाल है कि हमारे पूर्वजों ने एक- 
५ मात्र पारलाकिक ` अथवा आध्यात्मिक विषयों ही की ओर 
ह| ध्यान दिया है। मोत्त-मार्ग ही को सर्वोपरि समझ कर 
उन्होंने मोक्ष-प्राप्ति ही के साधनां का चिन्तन किया हे | 
a लाकिक विषयों को तुच्छ समझ कर उन पर ग्रन्थ-रचना करने 
J और अपने लौकिक जीवन के सुख-साधनें के उपाय सोचने 
:| की उन्होंने . चेष्टा ही नहीं की । शुक्रनीति तथा तत्कालीन 
अन्यान्य ग्रन्थों को विचारपूर्वक पढ़ने से हमारी यह भावना. 
निमू ल सिद्ध हा जाती हे । aie Raat पर भी प्राचीन 
4 Mart ने अनन्त ग्रन्थों की सृष्टि की हे | उनमें से अधिकांश 
यद्यपि नष्ट अथवा श्रम्राप्य हा गये हैं, तथापि अब भी ऐसे 
| के अन्ध विद्यमान हैं जिनसे पूर्वोक्त भावना का समूल 
खण्डन हे 
॥ सत पुस्तक में अच्छी तरह दिखाया है । 

। अध्यापक महोदय ने अपनी पूर्वोक्त पुस्तक के इस प्रथम 
| | मे शुक्रनीति की समसामयिक राजनेतिक बातों की चर्चा 
| पह की । उन पर वे इस पुस्तक के दूसरे भाग में विचार करेंगे | 
{| रस oe उन्होंने प्राचीन समाज-शाख, जाति-शास्त्र, खनिज- 
d a वनस्पति-विद्या और कीट-पतङ्ग-विद्या आदि 
q AR आलोचना की हे । महापण्डित डाकुर वजेन्द्र- 
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हाता हे । अध्यापक सरकार ने इस बात को अपनी. 


४११ 


आम 


नाथ सील के लिखे हुए कई लेख, परिशिष्ट के रूप में, पुस्तकान्त 
में छापकर, सरकार महाशय ने यह दिखाया है कि प्राचीन 
ग्राय्ये और भी कई शाखो में निष्णात थे। यहाँ तक कि 
वे ध्वनि-विद्या, गति-विद्या, जीवन-विद्या ओर शरीर-शास्र का 
भी अच्छा. ज्ञान रखते थे । प्राचीन नाटकों, काव्यों, पुराणों, 
तन्त्रो, इतिहासों तथा वास्तुविद्या आर शिल्पशाख से इस 
बात की पूरी परिपुष्टि हाती हे । 

शुक्राचाय्य ने जिस समय शुक्रनीति का सङ्कलन किया 


था उस समय के भारत की राजनीति, अर्थनीति, समाजशास्त्र _ 


an धर्म्मंशाख का सजीव चित्र देखना हा तो शुक्रनीति | 


का आकलन करना चाहिए । इन सभी विषयों का एकत्र. 
विवरण maa प्राप्य नहीं । इन्हीं विषयों की ग्रालाचना 
सरकार महाशय ने अपनी इस पुस्तक में की हे। इस 


ग्रालाचना के लिए उन्हें भिन्न भिन्न भाषाओं के सैकड़ों | 


ग्रन्थों का श्रवलोकन करना पड़ा हे । उनके अ्रवतरण भी 
उन्होंने यथास्थान दिये हैं ओर उनकी नामावली भी अपनी 
भूमिका के अन्त में उन्होंने 'प्रकाशित कर दी है। उनकी 
यह पुस्तक राजनेतिक विषय का छोड़ कर प्राचीन भारत के 
अन्य अनेक शास्त्रों की महत्वपूरण बातों की सारिणी है | 
ऐसी बहुमूल्य पुस्तक लिखने के लिए आपको अनेक साधु- 
वाद । श्रंगरेज़ी. जानने वाले "प्रत्येक भारतवासी को इसे 
देखना चाहिए । पुस्तक का आकार बड़ा, एष्ठ-संख्या ७०० 
के लगभग और छपाई सुन्दर है । 

इस पुस्तक में जगह जगह पर अनेकानेक संस्कृत- 
ग्रन्थों के अंश उद्दत हुए हे । दुःख की बात हे, उनका 
प्रूफ सावधानतापूवेक नहीं देखा गग्रा । इससे बहुत अशः 
feat रह गई हैं। भूमिका के पृष्ठ Kiv पर were 
शेषामकरोदू विभूति का- “म्रृतपात्र शेषा मकरेद विभूति? 
छुप गया है । पुस्तकाऱ्त में सङ्गीतरत्राकर के जा वाक्य 


aqua हैं उनमें भी अशुद्धिर्या हें । संवादी को “सम्वादी' | 


लिखना तो बहुत ही खटकता हे | 
५--पटना-विश्वविद्यालय मे हिन्दी । 
कुछ वकीलों ने मिलकर बिहार ओर उड़ीसे की गवने- 


मेंट को एक पत्र लिखा है । उसमें उन्होंने पटना-विश्वविद्या- 
लय के सम्बन्ध में अनेक सलाहें दी हैं । इस विश्वविद्यालय: 


की पढ़ाई आदि के सम्बन्ध में विचार करने के लिए, कुछ 
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` समय पूर्व, जो कमिटी बैठी थी उसकी रिपोर्ट के अनेक Ai 

की आलोचना भी इस पत्र में की गई है । इस पत्र के लेखकों 

` न हिंन्दी के सम्बन्ध में जो प्रार्थना गवनमेंट से की है उसे हम 

बहुत ठीक समभते हैं । गवनमेंट को इस प्राथना पर उदा- 

' रतापूर्वक विचार करना चाहिए | प्रार्थना का सारांश नीचे 
दिया जाता है । 


eee 


A 


बिहार की प्रधान भाषा हिन्दी ही है । TAAL जनरल तक 

ने इस बात को स्वीकार किया है । हिन्दी दिन पर दिन उन्नति 

कर रही हे । विश्वविद्यालय में उसकी शिक्षा का अच्छा प्रबन्ध 
होना चाहिए । प्रबन्ध ऐसा हाना चाहिए जिसमें हिन्दी की 

' उन्नति में बाधा न पड़े, प्रत्युत उस उन्नति की उत्तरोत्तर वृद्धि 

' होती रहे । हिन्दी का प्राचीन साहित्य बड़े विस्तार का है | 
उसमें हज़ारों ग्रन्थ हैं। खाज करने से हज़ारों प्राप्य 

और gaa अन्धो का और भी पता लग सकता है। इस 
दशा में अंगरेजी ओर संस्कृत की तरह विश्वविद्यालय में 
हिन्दी पढ़ाने का भी जुदा प्रबन्ध हाना चाहिए । वह 

` विषय ही श्रलग रहना. चाहिए । विलायत के विश्वविद्यालयों 

में सैकड़ों वर्ष के पुराने ग्रन्थकारो और कवियों के ग्रन्थ पढ़ाये 
जाते हैं । क्या उनके अ्रध्ययन से विद्याथियों को लाभ नहीं 
ae चता ? यदि पहुंचता हे “तो चन्द बरदाई के रासो के 
अध्ययन से यहाँ के विद्याधियों का भी श्रवश्य ही लाभ 
qg चंगा | मिल्टन के काव्या में धरम्मसम्बन्धी अटपटे हवाले 

भरे पढ़े हैं। ऐसे भी काव्य जब भारतीय विद्यार्थियों के 

` काम के समभे जाते हैं ओर उन्हे पढ़ाय्रे जाते हैं तब gad- 
दास ने क्या कुसूर किया है जा उनकी रामायण विश्वविद्यालय 

में पढ़ाई जाने योग्य नहीं समझी जाती । उससे तो पढ्ने 
घालों का शील-स्वभाव और धाम्मिक भाव और भी उन्नत 
हो सकता हे | वाइरन ओर शेक्सपियर के शटङ्गार-रसात्मक 
कान्य चर नाटक यदि भारतीय विद्यार्थियों के लिए लाभ- 
ame हो सकते हैं तो सूर, बिहारी और विद्यापति के 
| A कान्य उनसे भी अधिक लाभ. पहुँचा सकते हैं। इसमें 
` जुरा भी सन्देह नहीं। यदि यह कहा जाय कि हिन्दी का 
साहित्य हीनावस्था में है, तो, इस बात को मान लेने से, 
१. हिन्दी का पक्ष और भी प्रवल हा उठता हे । इस दशा में 
तो विश्वविद्यालय को nara ही हिन्दी की पढ़ाई का उत्तम 
प्रबन्ध करना चाहिए, जिसमें उसका साहित्य उन्नत हो जाय | 


“वह हिन्दी-भाषा ओर हिन्दी-साहित्य की स्वतन्त्र शिक्षा का 
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हीन को आश्रय देने ही से वह उन्नति कर सकता है। वमा 
के विश्वविद्यालय में एम० go की परीक्षा के लिए मरा! 
भाषा और साहित्य का अध्ययन एक स्वतन्त्र ही विषय है 
कलकत्ता-विश्वविद्यालय में दैँगला का प्रवेश बी० Wo a 
हे और शीघ्‌ ही एम० go में भी उसके प्रवेश की ay 
है । इन कारणों से बिहार की गवनमेंट को चाहिए कि प्रा 
के सुभीते के खयाल से पटने के नये विश्वविद्यालय | 


समुचित प्रबन्ध करे । 

कौन कहेगा कि वकील महाशयो की यह प्रार्थना युक्ति 
सङ्गत, न्यायानुमोदित और प्रजा के लिए लाभदायक नहीं | 
गवनमेंट को इसे मान लेना चाहिए । 


६-संयुक्त प्रान्त मै प्रकाशित पुस्तकों का लेखा | 


जनवरी से माचे १६१४ तक जितनी पुस्तके इन प्रान्तं 
में प्रकाशित हुई उनका देखा सरकारी गजट में निकला है| 
उसके कुछ अंश की नकल नीचे दी जाती हे :-- 


श्रंगरंजी 
विषय SS 

पुस्तक- | पुस्तक- 

सख्या | संख्या 
जीवनचरित 3 
उपन्यास १ १२ 
इतिहास ओर भूगोल x १३ 
कला-काशल 3 se 
नाटक हि ‘ 
भाषा a १३ 
JRE १३ "१ 
वेद्यक २ ३ 
कविता १ २४ 
राजनीति 3 
दशन q २ 
स्म gp aR 
विज्ञान 

२ १४ 
शिक्षा A 
फुटकर j त्स 
५६ (5१२७ 
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इससे साफ़ ज़ाहिर हे कि कोन भाषा उन्नति कर रही 
dag या हिन्दी । उदू की gei की संख्या से हिन्दी 
की पुस्तकों की संख्या दूनी से भी अधिक @ । जीवनचरित 
और विज्ञान साहित्य के मुख्य अङ्ग हैं। उनमें भी उदू से 
हिन्दी बढ़ गई है | HAE, नाटक ओर राजनीति का 
एक भी ग्रन्थ उदू में नहीं निकला, पर हिन्दी में ७ निकले । 
हे में कविता की gee बहुत अधिक निकली | इन 
पुस्तकों की कविता यदि निकृष्ट अथवा ग्रनुपयागी समभी 
जाय तो भी हिन्दी के मुकाबले सं उदू नहीं ठहर सकती । 
क्योंकि हिन्दी की कविता-पुस्तकों का यदि एुक-पञ्जुमांश भी 
न उदू की कविता-पुस्तकों के सदश महत्व का समभा जाय at 
भी हिन्दी का आसन उदू से ऊँचा ही रहेगा। कुछ समय 
से हिन्दी-मापा भाषियों में जो जागृति उत्पन्न हुई है उसी का 
यह फल हे । यदि यह जागृति इतनी ही बनी रही, अधिक 
हुई, ता भी हिन्दी-साहित्य की उत्तरोत्तर वृद्धि ही हाती 
जायगी | यदि कहीं हमारे अ्ँगरेजी-दां भी उदारतापूर्वक 
अपने घर की भाषा की कृदर करने लगे ता फिर क्या कहना 
हे। फिर तो थोड़े ही समय में .इसका अन्थ-साहित्य श्री- 
री पर| सम्पन्न हो जाय । 
७—अमेरिका से भारतवासियां का 
निकालने की तजवीज | र 
भारतवासियों के दुर्भाग्य का ठिकाना-नहों । वे बड़ी ही 
| निःसहाय दशा में हैं वे उसी भारत के रहने वाले हैं जिसकी 
` माचीन विद्या, कला-कोशल्य और शिल्प की बदौलत यूनान, 
' स्म और मिश्र में सभ्यता और ज्ञानशिखा Fat ओर वहां 
से यूरप के अन्यान्य देशों को गई । वे उसी भारत के उन 
। चीन निवासियों के वंशज हैं जिन्होंने दुनिया के दो तृतीयांश 
IT में अपने धम्मेभाव का. प्रसार किया । चीन, जापान, 
| शरिया, तिब्रुत, ब्रह्मदेश, सिंहल, मलय-देश ही नहीं, 
) अमेरिका तक को जिसके प्राचीन पण्डितो ओर धर्म्मप्रचारकों 
i “Ate सुट्टी में कर लिया, उसीके अधिवासी कुली बन बन 
॥ २ इस समय विदेशों में मजदूरी कर रहे हैं । पर वहां वे 
“री भी नहीं करने पाते । असहाय और अशक्त का कहीं 
oe een अफ्रीका में भारतीय कुलियों छु, कष्ट 
बि. <a झत्याचारों की' जांच के लिए जा लोग 
क नियत किये गये थे उनकी रिपोर्ट पढ्ने से शरीर के 
8 : 


» 


क्षय Ghennai and eGangotri 


RS TL 2 REL NTRS NSN S, 
SED 72 


` चाहता । क्यों £ इसलिए कि इम थोड़े ही में अपना गुज़र- 
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रोंगटे खड़े हा जाते हैं | भारत से जो शर्तबन्द मजदूर नेटाल | 
जाते हैं उनके विषय में एक कानून है । वह १५३१ ईसवी | 
में बना था । उसका नंबर २४ हे । उसे पढ़ते समय आंसू | 
निकल पड़ते हैं । उसमें इन बेचारे मज़दूरों की रक्षा और हित 
की ओर बहुत ही कम ध्यान .दिया गया हे । ध्यान दिया 
गया हे उनको नोकर रखने वालों ही के हित की तरफ। इस 
अनीति के दुष्परिणाम बड़े ही हृदयवेधी सिद्ध हुए हैं । पूर्वोक्त | 
विचारकों की सिफारिश से भारतवासियों के कुछ कष्ट अब | 
शीघ्र ही दूर हाने वाले है । एवमस्तु । j 


परन्तु जिस जाति का संसार में ग्रादर नहीं, जिसकी 
लेखनी ओर वाणी में भी शक्ति नहीं, ऐक्य का. जहाँ सब था 
अभाव है उसके कष्ट कहां तक दूर हो सकेंगे | दक्षिणी 
अफ्रीका में कष्ट-निबृत्ति के चिह्न दिखाई देने ही लगे थे कि 
कनाड़ा वालों ने भारतियों का वहां जाना रोक दिया । यहाँ | 
तक कि प्रजातन्त्र-राज्यप्रणाली से शासित अमेरिका के संयुक्त 
राज्यों ने भी हमारे देशभाइयों का वहाँ से निकाल बाहर 
करने की ठान ली हे । भारत में सभी देश--सभी जाति-के 
लाग आ सकते हैं, रह सकते हैं, बंनिज-बेपार कर सकते 
हैं; पर भारतीयों का काई अपने देश में नहीं आने देना 


बसर कर सकते हैं, व्यापार में थोड़े ही मुनाफ़ो से सन्तुष्ट हा | 
जाते हैं, कि जूलखर्ची पसन्द नहीं करते | कनाड़ा, केप-कालनी 
IN अमेरिका के संयुक्त प्रान्त हमारे इन गुणों का पसन्द नहीं ||' 
करते | वे समझते हैं कि अपने इन गुणों की बदौलत हम | 
उनके पेट की रोटी छीन लेंगे | इस स्वार्थ-सिद्धि की प्रेरणा से | 
वे हमारे प्रवेश-द्वार बन्द करते चले जाते हैं। अमेरिका में | | 
इस समय एक कानून का मसव्रिदा विचाराधीन है। वहां 
कुछ समय से शिक्षा पाने ओर मजदूरी करने के लिए बहुत 
भारतवासी जाने लगे हैं ! उनको जाने से रोकने के लिए ही 
यह कानून बनने वाला है | यह यदि पास हा गया ता शिक्षा- 
प्राप्ति की इच्छा से जाने वालों का मार्ग भी कण्टकाकीण हो 
जायगा | जो विद्यार्थी वहाँ जाना चाहंरो उनको टेढे मेढे सदि- 
fete लेने पड़ेंगे ; कडोर शतो की पाबन्दी करनी पड़ेगी; 
अपना फ़ोटो तक देना पड़ेगा । गानीमत है जो sige का 
निशान लगाने के लिए वे मजबूर न किये जायेगे | जिस गवः | 
az की हम प्रजा हैं उससे ये सब बातें छिपी नहीं। ब्रह || 


¢ 
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saa देखती हे और सबं सुनती भी हे। पर करती वह 
उतना ही हे जितना करना, अनेक दृष्टि से, उस नाति-युक्त 
जान पड़ता है । राजनीति के गूढ़ aa उसे जिस माग पर 
चलने के वाध्य करते हैं उप्ती पर वह चलती हे । उसकी 
जगह पर यदि भारतवासी होते ता शायद वे भी उसी कं पथ 
के पथिक बनते । इस दशा में हमें अपनी मुक्ति का माग, 
राजनियमा का उल्लंघन न करते हुए, आप ही हू ढ निकालना 
होगा। यहाँ, इस देश में, इसकी सम्भावना कम हैं; हा, AH- 
रिका में, इस समय, यदि कोई गांधी पंदा हा जाता ता थांड़ा 
बहुत बात बन जाती । 


८--यटना-नामक ज्वालामुखी पर्वत का स्फोट | 
गत मई महीने के आरम्भ में सिसली टापू के यटना 
नामक ज्वालामुखी gaa ने कई दिन तक आग बरसाई | 
पहले प्रलयकालीन मेघा के घोर निर्धोप सदृश राजनाये' 
हुईं | आसमान दूर दूर तक धुव से व्याप्त हा गया । फिर 
राख ओर पत्थरों की वर्षा श्रारम्भ हुई । इसके बाद गले 
हुए पत्थरों और धातुओं की लाल लाल श्रभिसय नदी बह 
निकली | कितने ही गांव, जिनकी श्राबादी कोई ३००० 
थी, बिलकुल ही विनष्ट हागये । उनका अस्तित्व ही लोप 
O ANMI कहाँ पर थे, इसका पता ही न रह गया । कितने 
) ही गांव sag गये ; राख ओर पत्थरों की वर्षा ने उन्हें वर- 
7 ` बाद कर दिया । मनुष्य हत्या-कितनी हुई, इसका ठीक ठीक 
हिसाब ही नहीं हा सका । एक विलायती अख़बार के संवाद 
`= दाता ने.इस प्रलप्रोपम देवी दुर्घटना का बढ़ा ही हृदयद्रावक 
वर्णन किया है । उसने लिखा हे कि सैकड़ों आदमी जहां के 
तर्हा दुब कर मर गये । सेकड़ों-हज़ारों जख्मी होकर थ्रस्पतालो 
में जापड़े । ज्वालामुखी के स्फोट ही के साथ भीषण भूकम्प 
` भी हुआ | उससे रेल की पटरियाँ . टूट गई; रेलों के टुकड़े 


UT | रेल भी बन्द! 


ee 


भी बन्द !! टेलिफोन भी बन्द !!! कितने ही अस्पताल 


गमन की प्रतीक्षा सी करते रह गये । भाग कर जाये कहा 


कहीं रास्ता भी हा । जिन हजारा श्रादामया क घर-द्वार है 
खेत-पात नष्ट होगये वे जीते ही मुदे बन गये। न ae 
पास खाने को HA, न पीने को पानी, न रहने को मका! ib? | 
उनकी तथा रों की सहायता के लिए चन्दा हुआ। इर र F 

TAF 


नरेश ने खुद अपनी जेब से ६० हजार रुपया दिया। उन 
रानी ने कपड़े-लत्ते और दवाइयां भेजी । ओर भी बहु डर 
रुपया और खाद्य सामग्री प्राप्त हुई | जिस इटली ने टिप 
में तोपों से आग बरसाई थी , उसीकी प्रजा पर निर्जीव यर 
ने आग ही की नहीं, राख ओर पत्थरों की भी वर्षा ` 
ait की नदियां बहा-दीं | ज़मीन फाड़ डाली | हजारों a 
मिया को मार दिया और हजारों को घायल ओर बिना 
का कर दिया। इस दैवी आपदा की भीषणता को 
देखिए ! 


wm 


~ 


९--एक घरे मै ३०० मील चळनेवाळी हवाई रेल 

फ्रांस के रहनेवाले ई० बेकलेट नाम के एक विज्ञा 
ने एक बड़ा ही आश्चर्यजनक आंविष्कार किया हे । आई 
प्कारक विद्यच्छाख्न के पारदर्शी २० वर्षे के घोर पणि क उप 
के बाद उन्ह अपने काम में सफलता हुई हे । आपका र नाचे गि 
प्कार बिजली से चलनेवाली रेल गाडी हे । पर इस 
गाड़ियों के लिए न रेल की पटरी बिछानी पड़ती 
एंजिन दरकार होता हे, न. पहिये लगाने पड़ते हैं । | 
अद्भुत बात यह हे कि इसकी गाड़ियाँ अधर मे 
माग में--दाड़ती हैं । इनकी गति का हिसाब सुनकर * 
भी आश्चर्य हाता हे। ये एक घंटे में ३०० मील 
१ मिनट में १ मील की दौड़ लगाती हें । इस प्र 


> g 


से एक 


ले जाने में सिफ, ara आना as हाता हे । गत 
इस श्राविष्कार के कत्ता ने लन्दन में इस .रेल 
दिखाया । बिजली की कु जी घुमाते ही छोटी 
गाड़ियाँ अपनी जगह से कुछ ऊँची उठ कर 


पा" 


कि उसकी रेल . किसी भी वच मान रेलपथ के ऊपर दोड़ाई 
जा सकती है । इसके लिए थोड़ी थोड़ी दूर पर चुम्बक-स्तम्भ 

> करने पड़ेंगे ओर ,फी सा मील पर बिजली की शक्ति 
सञ्चित रखने के लिए स्टेशन बनाने पड़ गे । रेल चलाने का 
प्रबन्ध हो जाते पर माल ओर मुसाफिर दोनों ही इससे जा 
सकेंगे । डाक ले जाने के लिए खास प्रबन्ध करना पड़ेगा। 
एक एक घंटे में डाक-गाड़ियाँ छूट सकेगी । विलायत 
के स्टेंडड-नामक समाचारपत्र ने लिखा हे feta की दो 
| एक कंपनियां, विलायत में, इस आविष्कार की जांच करके 
इससे काम लेने का विचार कर रही हैं। इसके चल निकलने 
पर यह भी एक प्रकार का विमान होगा | इस रेल के सम्बन्ध 
में एक नोट श्रीवेङ्कटेश्वरसमाचार में भी निकला है । उसकी 
नकुल नीचे दी जाती है :-- 


000 


हम किसी चीज के उळालते हैं ता वह कुछ ऊपर जाकर फिर भूमि पर 


TO गिर पढ़ती है । कारण यही, कि एथ्बो की श्राकर्पण-शक्ति घुस्वक लोहे की 
SA भांति उस चीज को ऊपर न जाने देकर अपनी ओर खरोंच लेती हे । लेकिन 
नानव ` ) 


£| यदि हमारी उद्धालने की शक्ति पृथ्वो की आकर्ष ण-शक्ति के बराबर हो, ओर 
| जारी रहे ता उळाली हुई चीज हमारी उछालने की शक्ति के शनुसार एक सीमा 
तक ऊपर जाकर वहीं बेलाग लटकी रहेगी; न तो और ऊपर चढ़ेगा और न 
नोचे गिरेगी । इसी सिद्धान्त पर अमेरिका के एक कारीगर ने बिजली की सहायता 
से एक अद्भुत यन्न बनाया है । यह चुस्वक लोहे के बिलकुल विपरीत काम 
| करता हे । चुम्बक लोहा लोहे के अपनी ओर खींचता है। य 
सर लोहे और ma निनम आदि कई घातुग्रा को अपने से दूर फेकता है 

उक्त कारीगर इसके द्वारा विना पहिये की हवाई रेलगाड़ी चलाने का 
z विधार करता है । हाल में नामी इज्जिनियरों ने इस यन्त्र की परीला की यो । 


ara 


यन्त्र गै से जा agg लहरें निकलती हैं उनका असर मनुष्यणरीर या लकड़ी 
|“ फुड नहीं होता । शरीर के किसी अंग या लकढ़ी के तख़ते को वे पार कर 
जाता हु । एक इञ्जिनियर अपनी हथेली पर mea निनस का टुकड़ा रखकर 
| पाही हथेली यन्त्र पर लाया 
उपर उड़ गया । रे 


ग्रल्युमिनम का टुकड़ा तत्काल गोली की तरह 
a) scp aS ve ही यच्न थोड़ी Brat दर पर रखकर हवाई रेलवे की 

al जाय ओर उसपर अल्युमिनमके, पे देवाली गाड्या छोड़ दी 
(4 तो वे हवा ने खढो रहेंगी । इन्हें चलाने के लिये बढी शक्ति के आकर्पाक 
८ ae r: THR । ये घुम्वक की तरह गाड़ियों को आगे या ŝa 

रने हिसाब लगाया हे किं ये गाडियाँ एक घटे A ३०० 
दाइ सके गी । यदि रेसा ह्वा ता क्या पहना है। aR 
में स्नान कीजिए, मध्याह से पहले कलकत्त पहुँच फर 


कीजिये ते Bra 
जये और सन्ध्या होते हवते. फिर TÈ लाट आइये । 


= लोग, भारतवासी, अपने वेदों और पुराणादिकों 
ने के हवाले ge कर ही परम सन्तुष्ट “हो रहे हैं 


x बजे Ta 
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आर आगे भी इसी तरह होते रहेंगे; योरपवाले विमान बना | 
कर आर उनपर यात्रा करके सन्ताप की ग्रा्ति कर रहे हैं | 
आर आगे भी इसी तरह करते vad । हमारा पेट हवाले | | 
देने ओर पढ़ने ही से भर जाता है, उनका बना कर Rar 
देने ओर सवारी करने से ! 


१०-राजा सर सोरीन्दमाहन ठाकुर, 
सी० atgo Fo | 


दुःख का विषय हे, भारतवर्ष की सङ्गीत-विद्याका सबसे 
बड़ा ग्राचाय्य संसार से उठ गया । कलकत्ते के लोकप्रसिद्ध 
सङ्गीतःविद्याविशारद्‌ राजा सर सैरीन्द्रमोहन ठाकुर ने, ७४ | 
वर्ष की उम्र में, ४ जून को, परलोक के लिए प्रस्थान कर | 
दिया । राजा साहब सङ्गीत-विद्या में ता अद्वितीय थे ही, | 
आप नाट्यकार, लेखक, रल्रपरीचक ओर विज्ञानवेत्ता भी थे । | 
आपके पिडा का नाम हरकुमार ठाकुर था.। सर यतीन्द्रमोहन | 
ठाकुर आपके भाई थे । आपके ज्येष्ट पुत्र महाराज सर प्रद्योत- 
कुमार ठाकुर भी नामी आदमी हैं । चौदह ही वर्ष की उम्र | 
में सर सैरीन्द्रमाहन ने बँगला में भूगोलविषयक एक पुस्तक || 
लिख डाली । संस्कृत में भी आपने अच्छी योग्यता प्राप्त कर ' 
ली | अनेक काव्यो ओर नाटकों का आपने अवलोकन किया ।' 
अल्प वय में ही आपने कालिदास के मालचिकासिमित्र नाटक |. 
का बेंगला-अनुवाद प्रकाशित किया । सङ्गीत-विद्या पर आप- | 
का प्रेम इतना बढ़ा कि इंगले ड, जर्मनी, काश्मीर और | 
नेपाल तक से सङ्गीत-शाख के हस्तलिखित 'दुलेभ संस्क्रत-अन्ध 
सँगाकर देखे । उनका खूब भ्रध्ययन किया । फिर अपनी | 
बुद्धि से mi र रागिनिया को aga द्वारा लिखने की ||. 
प्रणाली आपने निकाली । पीछे से ता र भी कई | 
सङ्गीत-विशारदों ने अपने ढग की सङ्गीत-लिपियाँ की se | 
वना की । पर सबसे पहले राजा साहब ही का ध्यान इस. l 
तरफ गया था । जर्मनी के रहनेवाले एक सङ्गीतज्ञ से आपने | 
यूरप की सङ्गीतकला भी सीखी आर उसमें भी विज्ञता me A 
कर ली । सैकड़ों प्रकार के बाजे आपने एकत्र किये 
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। एडवड' इस देश में आये । वे आपके वाद्ययन्त्रों का संग्रह 
। देख कर बहुत ही प्रसन्न हुए | उनके स्वागत में जा गान 
गाया और बजाया गया उसकी बगला-भाषा म रचना आर 
वाद्यक्रिया का क्रम राजा साहब ही की बुद्धि का विकास था । 
' भारतीय गवनमेंट की आज्ञा से आपने एक नये बाजे का 
आविष्कार किया और उसे लन्दन की एक प्रदशि नी में 
भेजा । यह प्रदर्शिनी १८८६ ईसवी में हुई थी । सङ्गीत- 
विद्या में आपकी पारदशि'ता से प्रसन्न होकर ग्राक्सफुड के 
विश्वविद्यालय ने आपके सङ्गीताचाय्ये (डाक्टर राव्‌ म्यूजिक) 
की पदवी दी | गवनेमेंट ने आपका, १८८० इसवी में, सी० 
age ई० बनाया और महारानी विक्टोरिया ने, १५७४ 
इसवी में, आप को के० टी० की माननीय पदवी 
से सम्मानित किग्रा । क्रिश्चियन लोगों के भम्माचाय्यै 
- पाप तक ने आपको बुलाकर एक उच्च पदवी देने की 
i इच्छा प्रकट की । पर वहां जाना आपने धर्म्मविरुद्ध समझा । 
श्रतएव न गे | श्राप कलकत्ता-विश्वविद्यालय के “फेलो? 
थे । दीवानी कचहरियों में बुलाये जाने से मुस्तसना थे । 
. शस्त्रधारी रक्षक रखने की श्रापको आज्ञा थी । लाइसंस लेने 
सेदो तापे भी श्राप रख सकते थे। गवनेमेंट-हाउस में आप 
` | बे रोकटोक जा सक्ते थे। - " 
जो वाजे बजाकर राजा साहब ने महाराज सप्तम एडवडं 
का स्वागत किया था उन्हें आपने कलकत्ते के विक्टोरिया 
मेमोरियल हाल नामक संग्रहालय को दे डालने की उदारता 
दिखाई । वे वहां रखे हुए हैं । वे निःसन्देह दर्शनीय हैं । 
ve राजा साहब की गुणावली का. कहाँ तक वर्णन किया 
arr पशु-पत्षियों की विद्या में भी प प्रवीण थे za 
` परीक्षा आप बहुत ग्रच्छी करते थे । धातुओं की विद्या में भी 
आपको दखल था । आपके जैसे गुणी की मत्यु से भारत 
की जो हानि है उसकी पूति होने की बहत कम 
श्राशा है । 
राजा सैरीन्द्रमोहन के एक सितार ने, उनकी पूवेच्छा 
के अनुसार, चित्ता पर उनका सहगमन किया । 


११-ज्ञानेन्दियां की संख्या क्या पाँच से भो 
अधिक है ? 


आज तक जितने तत्तवेत्ता हा गये हैं सभी ने मनुष्य 
की ज्ञानेन्द्रियों की संख्या पाँच ही मानी है । आंखों से देखना 
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नें से सुनना, नाक से सू घना, जिह्वा से स्वाद लेना 
त्वचा से स्पर्श करना -यहीं मनुष्य के सब प्रकार के जञा 
के पाँच द्वार हे | विकास-सेद्धान्त का कथन ह कि प्राणि 
की ये ज्ञानेन्ट्रियां एकदम AN एक हो साथ उत्पन्न नह 
हुई । अवश्य ही किसी समय प्राणियों की ज्ञानेन्द्रियां पा 
से भी कम रही होंगी । यह बात तो अनेक प्रमाणो से सिर 
हो चुकी है कि कुछ प्राणियों में नेत्रेन्द्रिय का विकास धी 
धीरे और बहुत समय में हुआ है । इससे अनुमान किया 
जा सकता हे कि यदि मनुष्य की ज्ञानेन्द्रियों की चत्तमान 
संख्या गतकालीन उत्क्रान्ति का परिणाम है, तो इसी प्रका 
उत्क्रान्ति होते होते ,भविष्यत्‌ में यह संख्या अधिक भरी 
हो सक्रती हे । इस बात का निर्णय करना बहुत कठिन है 
कि भविष्यत्‌ में क्या होगा, परन्तु इस विषय में सर श्रोहिः 
वर लाज साहब ने जा राय दी हे वह निस्सन्देह विचा 
करने योग्य है । विज्ञान की उन्नति के लिए Hea. 
एक सभा ( British Association for th 
Advancement of Science) है। लाज साहब झ 
सभा के सभापति हैं । कुछ दिन हुए आपने उस सभा 
दिये गये अपने व्याख्यान में कहा था कि हमारे चारों शरो 
ऐसी अनेक बाते हैं जिनका हमें कुछ भी ज्ञान नहीं, जेते 
बिजली | इसका कारण यही हे कि हमारी वत्तमान ज्ञा 
Feat, अपनी वत्त मान sonra अवस्था में, उन वत्तग्र 
का ज्ञान प्राप्त कर लेने के योग्य नहीं | अतएव उन्हें कृति 
यन्त्रो की सहायता देनी पड़ती हे । इन सत्र बातों का विवा 
करके सानसशाखन-वेत्ताश्रों ओर शरीरशाख-वेत्ताओं ने ग 
निश्चय किया है कि मनुष्य के दो और ज्ञानेन्द्रियां हैं, fa 
द्वारा उन विषयों का बाध होता हे जो ad मान पाँचै 
इन्द्रियं में किसी से भी नहीं हा सकता । इन नूतन शा 
Feat को उष्णता-बोधक (Sense of heat 4 i 
temperature) ओर अवरोध-बेधक (Sense © 
resistance) नाम दिये गमे हैं । वेज्ञानिकों ने प्रयोग 
इस बात की जांच कर ज़ी हे कि कुछ मनुष्यों में तो 


रोध-बोधक इन्द्रिय का अभाव होता है, पर कुछ में ई 
पूरी शक्ति पाई जाती हे । 


भिन्न भिन्न वस्तुओं में भिन्न भिन्न प्रकार की 
होती है, जिसका बोध या ज्ञान तभी होता है जब : 


NA 
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सावित्री और सत्यवान्‌ | 
इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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साधन प्राप्त होता है । मनुष्य की वत्त मान पाँचौँ ज्ञाने- 
aai ही किसी वस्तु की गति का बोघ करान वाले साधन 
या मार्ग हैं । परन्तु ये मांग अब तक पूर्णावस्था को नहीं 
पहुँचे हैं । ऐसी अनेक वस्तुय हैं जिनकी सूक्ष्म गति (लहर 

क्म्प-- Vibrations) का बोध उन्हें नहीं हा सकता | 
देखिए, प्रकाश-कम्प के विषय में प्रोफ सर डेनियल्स ने 


~ ~ 
लिखा हे” 

“There may perhaps be other-waves more or 
Jess rapid than the extreme limits mentioned (892, 
000, 000, 000, 000 to 757, 000, 000, 000, 000); but we 
have no sense by which their existance is made 
known to us and, at present, no experimental means 
of investigating them 


इसमें सन्देह नहीं कि प्रकृति देवी अनेक प्रकार से 
हम लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कराने का प्रयत्न 
कर रही है। जब तक हमारी वत्त मान पांचों ज्ञानेन्द्रियाँ 
उसकी .पुकार की ओर ध्यान देने में समर्थ होती हैं तब तक 
हम उसकी ओर ध्यान देते ही रहते हैं; परन्तु जब हम 
देखते हैं कि प्रकृति की पुकार की ओर ध्यान देने योग्य 
कोई इन्द्रियां हमारे नहीं हैं तब हम चुप हो जाते हैं। 
ऐसी अवस्था में-जब कि यह विश्वास हे कि प्रकृति-देवी 
अ्रनादि काल से पुकार रही हे, वह सदा इसी तरह पुकारती 
रहेगी और हम लोगों ने अब तक उसकी पूरी पुकार नहीं 
सुनी हैं, तब--यही सिद्धान्त निकलता है कि हमारी ज्ञाने- 
feat की संख्या निस्सन्देह पाँच से श्रधिक है । यदि किसी 
मनुष्य का ऐसी वस्तु का ज्ञान हा जाय जो हमारी वर्तमान 
पाचों इन्द्रियों से प्राप्त नहीं हो सकती तो उस अतीन्द्रिय 
ज्ञान के विषय में ्राश्रस्थे करने की कोई बात नहीं । 
| मालूम हाता हे कि अब धीरे धीरे यूरप के वैज्ञानिक 


| sms विषय में aga बातों का आविष्कार 
| कर दिखावेंगे । 


पुस्तक-परीक्षा | 
{Sta का चिट्ठा । बँगला के प्रसिद्ध लेखक aa 
, a Seat की एक पुस्तक का नास हे--कमला- 
। TR । उसके कितनेही निबन्धो का हिन्दी-अनुवाद 
हिन्दी के सामयिक पत्रों में निकल चुका हे | उनके पाठ से 
को इस पुस्तक का महत्वे मालूम हो चुका होगा | 


पुस्तक-परीक्षा । 


~~~ SSN NNN NINN RN NNN NS 


पण्डित रूपनारायण पाण्डेय ने अब पूर्वोक्त पुस्तक के सभी 


| 
| 
| 
|, 


निबन्धा का अनुवाद हिन्दी में कर दिया हे | यह चिट्टा उप्ती | 


कमलाकान्तेर TH का पूरा अनुवाद हे । अनुवाद खतन्त्रता- 
पूवेक किया गया हे । मूल-पुस्तक के निबन्ध बँगला-समाज 
को लक्ष्य करके लिखे गये हैं ओर पराक्ष भाव से विशेष करके 
उसीकी बुराइयां दिखाई गई हैं । अनुवादक ने अनुवाद में, 
यथेच्छ फेरफार करके, इस प्रान्तीयता को दूर कर दिया हे। 
यह बहुत श्रच्छा हुआ । बङ्किम बाबू ने बड़ी खूबी,से इस 
पुस्तक में सामाजिक बुराइयां दिखाई हैं । कहीं कहीं हास्यरस 
का विलक्षण मिश्रण भी उन्हाने किया हे । अनुवादक महाशय 
ने मूल की खूबियों की रक्षा अपने अनुवाद में योग्यतापूर्वक 
की है । भाषा सरल र शुद्ध है | पुस्तक बड़ी मनारब्जक है 
और साथ ही शिक्षादायक भी है। अच्छी छपी हे । ऊपर 
कागज की जिल्द है । बम्बई के हिन्दी 

ने इसे प्रकाशित किया हे । वहीं से मिलती हे । पृष्ठसंख्या 

६४; मूल्य ११ आने हैं। , 


अ 

२-हरिदाख Os कम्पनी की पुस्तके | इस नाम 

की कम्पनी का दफूर कलकत्त के २०१, हरिसन रोड में है । 
यह पुस्तकप्रकाशन का व्यवसाय करती है । इसने अपनी प्रका- 
शित दो पुस्तक और भेजी हैं । पहली का नाम है- नेलसन। 
यह नपोलियन को परास्त करनेवाले वीरवर नेलसन का 
जीवनचरित है । श्रीयुत अखारी -कृष्णप्रकाशसिंह ने इसे 
अँगरेज़ी पुस्तकों के आधार पर लिखा हे | भाषा सरल और शुद्ध 
हे । एष्टसंख्या १३८ ओर मूल्य ।= है । दूसरी पुस्तक का 
नाम हे-लवङ्गलता | इसकी पटसंख्या २२० ANHA ॥<) 
आने हे । यह मराठी भाषा के एक उपन्यास का अनुवाद हे । 
ग्रनुवादक इसके हैं--बाबू प्यारेलाल गुप्त । भाषा अच्छी हे । 
यह एक सामाजिक कहानी हे । इसमें धम्मंरक्षा की महिमा 
IN BEER तथा पापकम्म आदि के प्रायश्चित्त का चित्र हे । 


STATA HIRATA 


कहानी विशेषतः स्त्रीशिक्षा और स्त्री-स्वातन्त्य के बुरे परिणाम ||. 
` दिखाने के लिए लिखी गई है । यह सब ठीक । प्राथना || 


इतनीही है कि सवेथा स्वतन्त्र और खूब पढ़े लिखे पुरुष भी 
कभी पापकर्स्म, Adal, घमण्ड ओर भम्मान्तर-परिमहण 
करते हैं या नहीं ? जिस हुरीसे पंसिल छील कर हम यह 

“परीच? लिखरहे हैं उसीसे निसेज के महन्त की जैसी नर- 
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। हत्या हो सकती है या नहीं ? इसमें दोप किसका ? छुरीका 
¦ या उसके चलानेवाले का ! छपाइ दोनों पुस्तकों की सुन्दर है। 
oR y 
' ३--अभिनवःविश्रामलागर | WET ७०२; 
` जिल्ददार; टाइप बड़ा; कागाज्ञ साधारण | यह पण्डित महावीरः 
प्रसादजी मालवीय की रचना है | कल्याण (बम्बई) के लक्ष्मी 
श्वर प्रेस के मालिक ने छुपाकर इसका प्रकाशन किया R | 
उसके तीन भाग हें-इतिहासायन, रामायण आर कृष्णायन | 
पहले में इतिहास, दूसरे में रामचरित र तीसरे में कृष्णचरित 
' हे। पुस्तक के टाइटिल पेज पर लिखा हे कि इस पुस्तक मे -- 
cog, स्मृति, इतिहासप्रन्ध, काव्य आदि का सार लेकर भक्ति" 
अहिमा, सत्सङ्गमाहारम्य, हरिभक्तों के चरित्र, परमात्मा नारायण 
क्री अनेक प्रकार की कथा विस्तारपूर्वक वर्णन की गइ ह 
सो यधा हे । पुस्तक साद्यस्त पद्य में हे तुलसीकृत रामायण 
की तरह इसमें भी विशेष करके दोहा, सोरठा ओर चे।पाईँ में 
पद्यरचना की गई है । कुछ थन्यान्य छन्द भी हैं । कविता 
सरस ओर सरल है । महात्मा रघुनाथदास ने पहले पहल 
| RARAN नामक ग्रन्थ बनाया | तदनन्तर दो ओर महाशयों 
ने इसी नाम के एक एक ग्रन्थ की रचना की । इस नाम का यह 
“अभिनव? ग्रन्थ चौथा हे । इसमें ओर अनन्धो से कथा-भाग 
afte हे | राम ओर कृष्ण के चरित के सिवा पोराणिक 
इतिहास की भी अनेक बाते इसमें हैं। हरिभक्तों के यह 
. सर्वथा अवलेकन-येग्य है | मूल्य पुस्तक पर छुपा नहीं | 


४--छस्द्रन-रहस्य | विलायत में जाजे विलियम 
/ रेनाल्ड नाम का एक नामी उपन्यासलेखक हे। गया हे | उसने 
' मिस्ट्रीज आव्‌ दि कोर्ट aa लन्दन (Mysteries of the 
Court of London) नामक उपन्यास कई जिए 

लिखा है । उसे वने बहुत समय हुआ । उसमें विशेष करके 
` लन्दन के समाज का रहस्यभेदक बड़ा ही विचित्र, पर गन्दा, 
ata हे | इस वर्णन. सें समाज के व्यभिचरण.ओर अनाचार 
का दृश्य विशेषता-पूर्वक दिखाया गया हे । और ओर तरह 


ama एंड कम्पनी ने, ४०१-२ परचितपुररोड से, 
उपन्यास के अनुवाद का प्रकाशन आरम्भ किया हे. 


दृश्य भी चित्रित Pet गये हैं। मूल-ग्रन्य की आपा भी. 


हे; कविता बेतुकी नहीं हीं । पण्डित देवीप्रसादजी स 


अनुवाद का . एक AS निकलता हे । हर अङ्क में T 
पृष्ठ आर चार पाँच चित्र रहते है । एक अङ्क का मूल्य ॥) हे 
कोई १०० WEI सें यह अनुवाद समास होगा । मई १११; 
तक इसके ४ अङ्क निकल चुके हें । छपाई ओर कागज़ उत 
है; भाषा सरल, सत्रके समझते योग्य है । आवरण-प्रष्ठ रो 
ओर बहुत सुन्दर है । प्रकाशकों ने इस अनुवाद को AN 
बनाने में कोई कसर नहीं रक्‍खी । 
७--पा र स्कर- गृह न की १०१ meq 
सुनी जाती हैं । पर उनमें से बहुत कम उपलब्ध हैं । इसी वेद 
की एक शाखा का नाम माध्यन्दिनी हे | इस शाखा के गृहम] इश 
सूत्र पारस्कर नामक ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हैं । इस सूत्र 
ग्रन्थ में गृहीजनो से सम्बन्ध-रखनेवाले कम्मा ओर संस्कारों का 
विधान है । अनेक पण्डिते ने इन सूत्र पर भाष्य रचा हैं| 
उनमें से कक, जयराम ओर हरिहर के भाष्य अधिक प्रतिः 
। इन्हीं भाष्यों के आधार पर काशी के हिवेट-च्षत्रिय-हाई 
स्कूल के अध्यापक श्रीयुत शुकदेव वम्मा ने यह पुस्तक प्रका 
शित की हे । इसमें आपने ऊपर मूल-सूत्र, उनके नीचे हिन 
में सूत्रों का पदार्थ, तदनन्तर हिन्दी में ही सूत्रों का माबा 
दिया है माध्यन्दिनी शाखा के द्विजो के सारे संस्कार थर कर 
इन्ही गृह्यसूत्रा के अनुसार होते हैं । वेचाहिक आदि पद्धति 
भी सव इन्हीं के आधार पर बनी हें । अतएव हिन्दी-भाष' 


युक्त इन सूत्रा का प्रकाशन करके पूर्वोक्त वम्मा जी ने म पृष्ठ व 
का काम किया हे । पुस्तक की पृष्ट-संख्या ४०० के ऊपर él है 
मूल्य ३ रुपया हे । Esi 
Bod | उनके 

e gatea अथवा पद्मोपहारः | छोटी सी कवित| दिया 
उस्टक है । परलोकवासी कविवर श्रीयुत ढुःखभन्जनजी के लनः 


काशीस्थ, पण्डित देवीप्रसादजी ने इसकी रचना संस्कृत 
है । छन्द इसका दोहा हे । ६० पद्यां में लक्ष्मी का स्तवन बै 
वर्णन इसमें है । कविता बड़ी सु-दर और रसमयी हे । उदाहरए। 
यदि पङ्कजपध्ये चससि हे जगदम्ब तदेव | 

. ` तव वसतिर्मम मानसे पङ्कमयरेऽप्युचितेत ॥ | 
पाठक देखेंगे कि vai में तुक का निर्वाह भी 


७--क्षेत्रमातण्ड | ZEAE १४२ + ७४ आने 
लेखक, पण्डित गङ्गाप्रसाद, सत्र डिपटी इन्सपेक्टर मदारिस, 
जिल्ला आगरा; विक्रेता ओर प्रकाशक सुशी चतुरविहारी 
लाल, हिन्दी वर्नाक्युलर स्कूल, उज्जन | यह AAA की पुस्तक 
हे । अपर प्राइमरी और मिडिल स्कूली क लिए लिखी गई हं 
इसमें यह विशेषता है कि सारी पुस्तक पद्य मे है । पद्य प्राय 
| सरल ओर शीघ्रही समक में आने यास्य हे । पद्या म कही गई 
बातें उहाहरणों द्वारा उपपत्तिपूर्जक गद्य में भी समझा दी गई 
है | आवश्यक चित्र भी दे दिये गमे हैं । पुस्तक क्षत्रविद्या 
सीखनेवालो के बड़े काम की है । लेखक का परिश्रम सफल 
aay जान पड़ता हे । क्योंकि इस पुस्तक के कई संस्करण 
| अरब तक हो चुके है । 


A 


८--चैद्य | वेद्यविद्याविषयक यह भी एक मासिक पत्र 
है | कोई डेढ़ वषं से मुरादाबाद से निकलता हे । श्रीयुत 
शङ्करलालजी वेद्य इसके सम्पादक हैं । वार्षिक मूल्य इसका 
एक रुपया हे । इसमें बात, पित्त, कफ ओर दिनचय्या आदि 
| से सम्बन्ध रखनेवाली पुरानी बातें के पिष्ट-पेषण के सिवा 
नई बाते भी रहती हैं । उपयोगी gaa भी दिये जाते हें । 
हक होने की इच्छा रखनेवालां को इसका नमूना मेया 
-॥ कर देखना चाहिए । 
X 
CRIT के वनानेवाले ऋषि | कोइ सवा ला 
| ९४ की पुस्तक हे। मूल्य हे ६ आने । इसका सङ्कलन किया 
iga ( सहारनपुर ) के वकील बाबू सूरजभानु ने | 
| a के सूक्तों के जो ऋषि हैं उनके नामों का निर्देश करके 
eal फि नामा से प्रसिद्ध कुछ मन्त्रों का अर्थ भी इसमें लिख 
af या गया हे ओर वे मन्त्र भी नकल कर दिये गये हैं । सङ्घ 
द 4 aul का कथन हे कि जिस सूक्त का जो ऋषि हे उसी 
न उसकी रचना , की है ¦ वेद न इश्वरकृत हैं ओर न नित्य | 
; one पुष्टि में आपने तके ओर युक्ति से बहुत ही 
ee Ee आपके लेख से सूचित हाता हे कि 
o बात ही नहीं; आप लाकिक संस्कृत भी 
wai कै fee, i अतएवं आपकी यह पुस्तक श्रनधिकार- 
कुछ नहीं । ११२ पृष्ठों की इस पुस्तक के 


अन्त में 
ae ४ पृष्ट का एक अशुद्धि-सेशोधन-पत्र लगाना 
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१०--देवकरजी के उपन्यास | हटा-निवासी बाबू 
आत्माराम देवकर ने अपने लिखे दा उपन्यास भजे हैं । एक | 
का नाम हे--आदर्श मित्र | इसकी पृष्ट सख्या १४४ ओर | 
मूल्य १।) हैं । इसकी कथा शिक्षाप्रद ह । आदश मत्री आर | 
राजभक्ति के दृश्यों का इसमें चित्रण हे । न्याय-परता, ढुव्य- || 
सन-त्यार और सुकीति -सभ्पादन के शब्द-चित्र भी इसमें हे 
दूसरे उपन्यास का नाम हे--मनमाहनी | इसम ११२ पू | 
मूल्य इसका है १२ आने | इसका प्रधान विषय हे खा- ||| 
शिक्षा । इसमें, कहीं कहीं पर, जो ड़ं देलखण्डी बोली की 
चाशनी हे वह बड़ी स्वादिष्ट है । दोनों पुस्तके उपन्यास प्रका- | 
शक सोसायटी, खुरई, ज़िला सागर, का लिखने से मिल 
सकती है । 


, a8 कष्ट 


११--उपदेश-मञ्जरी । प्रष्टासंख्या ३७; मूल्य ६ | 
आने; पण्डित रामजीलाल-शर्म्मा, हिन्दी-प्रेस, प्रयाग, से | 
प्राप्य | इसमें भक्ति, नीरोगता, धन, भोजन, व्यायाम, विद्या, | 
व्यवहार, नम्रता, राजा आदि २१ विषयों पर शिक्षापूर्ण छोटे | 
छोटे निबन्ध हैं । निबन्ध सब अच्छे हैं । भाषा शुद्ध आर सरल | 
है । इसे सदाचार-शिक्षावली कहना चाहिए | बालक-बालि- | 
काश्रों के लिए यह बहुत लाभदायक है । धन पर दो निबन्ध i | 
अलग अलग न लिख कर i मजमून यदि एक ही में || 
मिला दिये जाते ता और भी अच्छा होता । 


१२-श्रीरामलीळा-कवितावली | रामचरितमानस के 
बालकाण्ड की कथा, इसमें, रामलीला में कहने योग्य २६२ 
घनाक्षरी छन्दां सें वणन की गई हे | यह व्रजचन्द नामक 
किसी कवि की रचना ह । कविता अच्छी हं | पण्डित सरयूः 
प्रसाद सिश्र, माजा नारायणपुर, डाकखाना बाबतपुर, ज़िला 
बनारस ने इसे छुपवाकर प्रकाशित किया है। दख आने में ||| 


अ 


वही इसे बेंचत हैं । 

१३-भास्कराभासनिवारण । एष्ट-संख्या ११६ 
मूल्य ६ आने; लेखक, लाला भवानीप्रसाद नम्बरदार, देवरीकलां, | 
जिला सागर; प्रकाशक, HA, AN, इटावा। पण्डित | 
ज्वालाप्रसादजी मिश्र ने स्वामी दयानन्द सरस्वती के सत्याथै- | 
प्रकाश का खण्डन, दयानन्दतिमिरभास्कर नाम से, प्रकाशित ||. 
कराया । उसके उत्तर मे मेरठ के स्वामी तुलसीरामजी ने 


RRR, सम Chen 
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आर दयानन्दतिमिरभास्कर का खण्डन किया । इस प्रस्तुत 
पुस्तक में स्वामी तुलसीरामजी की उसी खण्डनात्मक उस्तक 
के कुछ adi की आलोचना पूर्वोक्त लालाजी ने की 
यह सनातन-हिन्दू-धम्म के पक्ष में लिखी गइ ह; खामा 
तुलसीराम के पक्ष का इसमें खण्डन हे । इसकी ATARI 
बाते युक्तिपूणे हे । 


नीचे नाम दी हुई पुस्तके भी मिल गई हैं । भेजनेवाले 
सहाशयो को धन्यवाद: 
(१) रहस्यःलहरी 
(२) न्यायाद we 
(३) याङ्गल-सेस्कृताचुवादुमहाद।घः 
प्रथमा भागः 
(४) ,, » द्वितीयो भागः 
(४) व्याकरणसारः 
(६) श्रीघातुरूपावलिः 
(७) श्रीरामकृष्ण परमहंस 


लेखक, पण्डित हरिदत्त त्रिवेदी | 


प्रणेता, पण्डित 
सुखानन्द त्रिपाठी, 
| हाइस्कूल, अल्लीगढ़ 


अनुवादक, पण्डित शिव- 
सहाय चतुर्वेदी, देवरी (सागर) 


(=) शिवविवाह | लेखक, श्रीयुत राधेलाल अग्रवाल, 
(६) wea | , पीलीभीत। 


लेखक, अयेध्यानिवासी 
स्वामी रामकिङ्करदास | 
लेखक, पण्डित भीमसेन 

शर्स्मा । 


(१०) श्रीरामानन्द्रसजनमाला” 
(११) शिवलिड्ठपूजा-माहात्म्य 


A A 
[चञ्रपारचय | 
१) 
भगवान्‌ का विराट रूप | 

एक बार देवताओं को बड़ा गवे हुआ । उन्होने कहा, 
भगवान्‌ विष्णु काई चीज नहीं । हम स्वयं ही संसार की 
रक्षा आर देत्यों का संहार कर सकते हैं । बल-वीय, वीरता 
आर पराक्रम में हमारी बराबरी करनेवाला कोई नहीं | देव- 
TA के मन में आये हुए इस अभिमान को खै करने के 
लिए भगवान्र्‌ ने बड़ा ही विकट रूप धारण किया । सैकड़ों 
नेत्र, सेकड़ों सिर, सैकड़ों हाथ ओर उनमें सैकड़ों आयुध देख 
कर देवता घवरा उठे । उन्हाने Ala को भेजा कि जरा इस 
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|| 


तिकर-वेशधारी देवता की परीक्षा ता कर आओ। अङि, 
गये । भगवान्‌ ने उनके सामन एक ।तिनका फक दिया क) 
कहा, इसे HAA | पर हजार प्रय्न करने पर भी वे उसे; 
जला सके । तब वायु भेजे गये। वे भगवान्‌ के सामने आ. 
हाथ की पताका के कपड़े कों भी न हिला सके | तब सबने इ 
को भेजा | पर उनके पहुँचने के पहले ही भगवान्‌ ग्रन्तद्री 
हो गये। कुछ देर बाद वहाँ पर भगवती जगदस्बिका प्र 
हा गई' । उनसे इन्द्र ने सारा हाल कहा AW उस विश 
रूप का नामधाम पूछा । देवी ने कहा, उसका नाम वह 
हे । तुम लोग उसके सामने कोई चीज़ नहीं । यह सुन ब 
इन्द्र आदि देवताओं का गये जाता रहा ओर वे सब ग्र! 
अपना काम चुपचाप करने लगे | यही दृश्य इस चित्रा 
व्यक्त किया गया हे । यह चित्र हथुआ-नरेश महाराज Al 
प्रताप की आज्ञा से बना है । | 
(2) | 

सावित्री और सत्यवान | =al 

जब सावित्री अपने पिता के घर से ससुर aa: 
आश्रम में आ गई तब, एक दिन, एक भरने के पास, Ai 
रमणीय स्थान में वेठ कर सत्यवान्‌ सावित्री के सामने दाम i 
त्यधर्म की व्याख्या करने लगे | उन्होंने कहा- सावित्री, F 
राजकन्या हा, A सन्यासी | मेरे साथ रहने में तुम्ह | 
कष्ट हाता हे । सं अपनी दीनावस्था के कारण न Gel 
लिए वेशभूषा ही की सामग्री प्रस्तुत कर सकता हू ग्रा 
न राजकन्याचित दूसरे साधन ही । देखा, तुम्हारे बालों ॥ 
धूल लग रही है । उन्हे स्वच्छ रखने तक का सामान मेरे ब 


नहीं | तुम्हारी दशा देख कर यही कहना पड़ता है किं र 


कन्या होकर तुमने मुझ संन्यासी के साथ विवाह किया, | 
अच्छा नहीं किया । सावित्री बड़ी बुद्धिमती और खी | 
को जानने वाली थी । उसने कहा--आयं ! खी के मग 

वात जान लेना पुरुष का काम नहीं । प्रेमिणी खी के j 
म वासनाओं की प्रचण्ड ज्वाला नहीं धधकती | वह J 


` से पूर्ण साक्षात्‌ पवित्रता है । वह ते पवित्र पुरुष के 


में लीन हो जाती हे । ऐसे ही वार्तालाप में रत sal" 
वाली सावित्री आर उसके पति सत्यवान का एक चि 
संख्या में प्रकाशित 


es 
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सचित्र मासिक पत्रिका | 


आग ९५, खण्ड २] १ अगस्त ९९९४--प्रावणशुकु १०, ९९७१। [ संख्या २, पूणे संख्या १७६ | 


अनुराध छः ; नव-जीवन-सञ्चार हुआ हे, 
| ऐक्य-भाव -विस्तार हुआ हे, 
(एक बन्द कमल के प्रति) | सुखमय सब संसार हुआ है, 


जागे साथी सारे ॥ ३॥ 
कालिङ्कड़ा । 


{ उषा-देवि के दर्शन पाकर, 
अब तो आंख खोले प्यारे । 


| 3 हुए प्रफुल्लित सभी चराचर, 
पूवे eee अब अरुण हुई हे, - तुम क्यों सोये शीश फुकाकर, 
भक ह देवि पट बदल रही हे, सुधिबुधि सभी बिसारे ॥ ४॥ 
यम ने तम की ate गही । है अरब तो आंख खोलो प्यारे। 


चिप कर भागे तारे ॥ १॥ G 

l OR ete बद्रीनाथ भट्ट । . 
«Safes नलिनी बिहँस खिली है sn ae ति 

अति शोभासय वनस्थली हे ल्या 

हैं गुञ्जारे॥२॥ | Tags 
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भारतवर्ष में देवताओं की प्रात- 
~+ ~ 
माओं का पूजन कब से चला? 

4 © Ne fa anàt ac सभाओं में कभी 
ay N कभी यह बात सुनी जाती है कि 
4 YA भारतवर्ष मै मूत्तिपूजा जैन अथवा 

“८८४ are सम्प्रदाय की बदलत ही 
चली है । उसके पूर्व इसका अभाव 
था। आज हम जिज्ञासा के तार 

| पर इसो बात पर विचार करना चाहते हैं, जिससे 
सरस्वती के पाठकों में से काई विद्वान्‌ सत्यासत्य का 
| निर्णय करने की कृपा करें। धार्मिक पक्षपात से हमारा 
| कुछ भी प्रयोजन नहीं । यह विचार हम एक अधि 
' करणिक अथवा जज्ञ की दृष्टि से किया चाहते हैं | 
हम किसी विशेष सम्प्रदाय के अनुयायी नहीं 
हाना चाहते। 
मनुष्य ने पाषाणादि की मूर्तियों के पूजना 
कैसे सीखा, इससे भो हमारा कुछ सम्बन्ध नहीं | 
| हमे ता केवळ यही जानने की इच्छा है कि क्या उक्त 
| दो सम्प्रदायों ने ही, पहले. पहल, इस देश मे देव- 
| प्रतिमा का निर्माण और पूजन आरम्भ किया या 
| कराया, HE, क्या उनसे पहले यहाँ देवताग्रो की 
। मृत्तियाँ न बनाई जाती थों ? अथवा दूसरे शब्दों 
मे हमारे प्रश्न का यह रूप हा सकता है कि प्राचीन 
| भारत में प्रतिमापूजन का प्रमाण कहाँ तक मिळता 
7 है? यद्यपि हम लोग प्रायः पतञ्जलि महाराज के 
“शद्धप्रमाणका वयं यच्छद्ध आह तदस्माकं प्रमाणम्‌?” 
| कथन के अनुयायी हैं, तथापि आज कळ प्रत्यक्ष 
। प्रमाण की ही प्रधानता है। अतः हम भी प्रत्यक्ष ही 
| से अपने विषय का प्रारम्भ करते हैं । 
| जहाँतक हमें मालूम है सबसे पुरानी मूत्ति 
या देवप्रतिमा, जिसका निर्माण-काळ निश्चित हे, 
| मधुरा के अज्ञायबघर में रक्खी है । वह मथुरा से 
१४ मील दूर परखम नामक गाँव से, कई साळ हुए, 
' लाई गई थी । वहाँ उसे लोग नगर-देवता मान कर 
उसका पूजन करते थे । विस्तार में बह आठ ge 
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ee 
आठ ईंच ऊँची और दे! FE आठ इंच चौड़ी है। 
उसके aig ae भुजाये ट्टी हुई हैं; चेहरा भे 
धिस गया है। उसके कपड़े बड़े विलक्षण हैं, ज्ञ 
प्रायः किसी भी Indo-Scythian सतय को 
मृत्तियां पर नहा पाये जातै । वास्तव मे यह किसे 
पुरुष या यक्ष की ( शायद कुवेर की ) प्रतिमा है। 
इसकी पीठ के ऊपरी भाग पर, तीन पड़ियें का, 
पक लेख है। यद्यपि उसमें कोई संवत्‌ या तिथि 
नहीं, तथापि तत्कालीन ब्राह्मी अक्षरों के साहस 
से वह महाराज अशोक ( मौर्य) के समय का, 
अर्थात्‌ ईसा से प्रायः २५० वर्ष पहले का, लेख 
मालूम होता है wet तक पढ़ा गया है, वह लेख्न 
इस प्रकार है-- 

“नि भदपुगरिना [क]...[ग] अः 

पि...कुनि [क] तेवासिना [गामितकेना] 

कटा” 

अर्थात्‌ भदपुगरिन ने बनाया... । कुनिक का 
शिष्य गोमितक...। 

ऐसी ही पक मूर्ति रियासत ग्वालियर मे 
भिलसा के पास, बेसनगर मे मिली थी। अब वह 
कलकत्ते के अजायबघर में है। वह किसी al 
अथवा यक्षिणी की बडी विशाल प्रतिमा है | उसकी 
बनावट परखम की मूत्ति की समकालीनता के 
सूचक है | 

इस देश में इनसे अधिक 


~~~ 


का साक्ष्य अवश्य देती हैं। इसके अनन्तर वुई 
भगवान्‌ ओर जैन तीर्थङुरों ही की प्रतिमाये, al 
att की अपेक्षा प्राचीनतर हैं, देखने में आती E 
यह निश्चित है कि पहले पहल महात्मा बुद्ध e 
की मूत्ति न बनाई जाती थी। बुद्ध की Att aal 
से प्रायः 'परहेज' ही किया जाता था । सत्क! र 
काई विशेष चिह बना लिया जाता था 
RUS | इसका एकमात्र कारण यह, 
कि पूर्वकालीन वौद्ध ने बुद्ध के निर्वाण के यथ 

; | 


a BARA ENGR ०८० चढा tate पास्ता 


रूप में माना था | निर्वाण हुए देह की प्रतिमा वे 
mar क्या बनाते ? शनैः शनैः जब महायान सम्प्र- 
दवाय का प्राढुभौव हुआ तब गौतम बुद्ध देवतारूप 
मे पूजे जाने लगे ae उनकी मूत्तियाँ बनने लगीं | 
यही कारण है कि महाराज अशोक के समय की 
ae उसके आगे पीछे वाली शताब्दी की भी 
गौतम बुद्ध की कोई प्रतिमा नहीं मिलती । उस 
समय ते धातु'ही की पूजा प्रधान थी। धातु 
पारिभाषिक शब्द है । उसका वाच्याथे प्रायः शरीर 
की भस्म या हड्डी आदि है । घातु किसी चैत्य में 
स्थापित किया जाता था ओर चेत्य ही की पूजा से 
धातु की पूजा हा जाती थी। बौद्धो का सबसे 
पहला चैत्य या स्तूप (समाधि या कृबर), जिसका 
हमें पता है, नेपाल-प्रान्त के पिप्राहवा नामक स्थान में 
है | वह हिन्दुस्तान का प्राचीनतम मन्दिर या मकान 
कहा जाता है। उसका निर्माणकाल प्रायः निश्चित 
है । उसकी जाँच, १८९८ इसवी में, डब्त्यू० Gro प्यपी 
साहब ने की थो] जा विचित्र चीजें वहाँ मिली 
थीं वे प्रायः कलकत्ते के अजायबघर मै रक्खी हैं; 
कुछ लखनऊ के अज्ञायबघर में भो हैं। वे प्रत्यक्ष 
दिखला रही हैं कि भारतवर्ष में ईसामसीह से चार 
पाँच सा वर्ष पहले केसे कैसे कारीगर थे । यह 
स्तूप भगवान्‌ गौतम बुद्ध के Malus कुछ ही 
समय पीछे, अर्थात्‌ माटे तार पर ईसा से ४५० वर्षे 
पूर्व, बनाया गया था | j . 


इसी प्रकार जैनधर्मावलमस्बियांके भी एक स्तूप 
का पता मिला है, जे पिप्राहवा के स्तूप से कम 
उराना नहाँ प्रतीत हाता । तथापि इस जैन-स्तूप 
निर्माणकाल का ठीक ठीक अनुमान नहीं किया 
जा सका 
लेख है, जिससे इतना HAW कहा जा सकता है 
अह स्तूप भी शायद उतना ही पुराना हो 
ह मारवा का है | यह लेख कुशान-समय 
i k ते को पीठ पर है । इस लेख का अन्तिम 
प्रकार है;-- 


“प्रतिमा area at देवनिमि ते...” | 


nananana 
AAD 


| लखनऊ के अजायबघर मै एक शिला-. 


इसमें 'देवनिस्मित’ विशेषण से यह अनुमान | 
हाता है कि दीर्घकाळ व्यतीत होने के कारण लेख | 
Giga वाला मूत्ति के निम्माता का नाम भूल गया | 
है। उस समय उसके निम्मीता का नाम किसी को | 
मालूम ही न होगा | | 

इनके बाद साँची का प्रसिद्ध स्तूप है, जा बहुत | 
प्राचीन है ग्रोर जा शायद अशोक के पहले ही |' 
बना होगा | | 

ऊपर के लेख का तात्पये यह है कि ईसवी | 
अथवा विक्रमी संवत्‌ के तीन चार सा वषे पहले 
की बनी हुई कोई देवप्रतिमा नहीं मिली ओर न! 
किसी ऐसे मन्दिर या मकान ही का हाल माळूम || 
हुआ जिसमें देवप्रतिमा उस समय स्थापित की गई | 
हो । स्तूपो या चेत्यों में उस समय मूत्तियाँ स्थापित 
न होती ai | 

हिन्दू-धर्म या पौराणिक सम्प्रदाय का सबसे || 
प्राचीन मन्दिर, जिसका पता मिला है, रामनगर ||| 
मै है । वह संयुक्त प्रान्त के बरेली जिले के अन्तर्गत | 
है । पूर्वकाल मै वह आहिच्छत्र कहा जाता था। | 
यह एक शिव-मन्दिर था, ज्ञा ईसा की प्रथम | 
शताब्दी के आसपास “बना होगा । इसी तरह | 
अति प्राचीन हिन्दू-प्रतिमा, जिसका मुझे पता मिला 
है, पक पञ्चमुखो शिवलिङ्ग की प्रतिमा है। बह || 
जिला इलाहाबाद के बीठा नामक गाँव से प्राप्त हुई | 
है। यह प्रतिमा ईसा से प्रायः १०० वषे पहले 
बनो होगी । यह अनुमान इस मूत्ति पर ged 
लेख से होता है। उसमे हैः-- 

१ खजहुति पुतानं लिङ्गो पतिठापितोा 

२ वसेठु Taw नागशिरिणा... ` | 

अरथोत्‌-खजहुति पुत्रों के द्वारा दान किये गये | | 
लिङ्ग की स्थापना वसेठु-पुच नागशिरि ने की। | 
इस लेख के अक्षर उसी समय के, अर्थात्‌ कोइ दे | 
हजार वर्ष पहले के, हैं । यह मूत्तिं भो लखनऊ के | 
अजञायबघर मे रकखो हुई हे। | 

पाण्डुपुत्र अज्ञ न के प्रधात्र, जनमेज्ञय महाराज, || 
के बनवाये एक शिव-मन्द्रि का लेख ते मिला है; | 
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परन्तु वह कूट-लेख या जाली सिद्ध हुआ है । इन 
सब बातें से यही ज्ञात हुआ कि शायद प्रथम 
शताब्दी मे ही मृत्तिपूजन शुरू हुआ et! उसा 
समय में बुद्ध-प्रतिमाओं का qa प्रचार पाया 
जाता है। इसी से बहुत विद्वानों का खयाल है 
कि भारतवासियौं ने केवल बुद्ध मूत्तिनिमाण ही 
यूनानियां या यवनों से नहा सीखा, किन्तु तच्षणकला 
का विकास भी यहाँ यूनानी संसग के प्रभाव से 
ही हुआ । कुछ Si ने यहाँ तक अनुमान लड़ा 
डाला है कि धनाढ्य बाद्धों ने यवन दिलकारों 
| के अपने यहाँ नोकर रख कर उनसे भूत्तियाँ बन- 
बाई | इन महात्माओं के इस अनुमान का यह 
| आशय ते कदापि नहीं जान पड़ता कि भारतवष में 
। तक्षणकला का अभाव ही था। क्योंकि जानवरों की 
'ज्ञा मृत्तियाँ यहाँ के कारीगरों ने बनाई थीं उनको 
देख कर ते इन्हे भी चकित हाना पड़ा है। ये 
मृत्तियाँ यहाँ के कारीगरों के ग्रतुलित वेचक्षण्य 
की अद्यावधि साक्षीभूत = | 


| यद्यपि यह कहना हास्यकर होगा कि सारे भारत: 
|बपेकी छानबीन हो गई है ग्रोर ऊपर निर्दि 
| प्रतिमाश्रों से अधिक प्राचीन देवःप्रतिमाग्रों का 

यहाँ ग्रत्यन्ताभाव ही हे, तथापि प्रत्यक्षवादी 
at यही कहेंगे कि यदि होतां ता एक आध ते 
Magy निकल आती | अतः.यह अनुमान ठीक सा 
प्रतीत हाता है कि प्रतिमापूजन are are aa 
7 ॥ सम्प्रदायां के संसग से ही चला होगा | 
ता क्या इस निप्कपे को हम अबाध्य .रूप में 
| स्वीकार कर ळं ? में ता इस क्लिष्ट प्रश्न का उत्तर 
sev में दूँ गा । इस उत्तर की पुष्टि में, पाठकों के 
विचाराथे, मै ये प्रमाण पेश करता हूँ; 

(१) इसमे सन्देह नहीं कि हमे अभी तक कोई 


महाराज अशोक के समय से प्राचीन कह सके | 
सके सिवा प्रत्यक्ष म॑ हम जैन An वाद्ध धमै के 
[थ ही साथ मृत्तिपूजन का प्रचार देखते हैं, यह 
भी नि+सन्देह है । परन्तु कुछ बाते ऐसी भी हे ज्ञा 


पेसी प्रतिमा नहीँ मिली जिसे हम निश्चयपूर्वक _ 
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इसका साक्ष्य देती है कि अशोक के समय से| 
पहले भी मूत्तिपूजा हमारे देश में अवश्य प्रचलित | 
थी। इनमें से पहले ता वैष्णव र रोव धमे की | 
सत्ता का विचार करना चाहिए । इसका प्रमाण | 
ईसा मसीह के सा दो खो वष पूर्व मिळता है। | 
शिवपूजन के अस्तित्व का प्रमाण at ऊपर दिया 
ही जा चुका हे । विष्णु-पूजा की सूचना भी सर 
स्वती के पाठकों का, कुछ समय पूर्व, पक लेख | | 
मिल चुकी है । ईसा के १४० वष पहले महाराज्ञा | 
श्रंतल्किदस के समय में राजा चण्डदास ने तक्षदिला- | 
निवासी डियन के पुत्र परम भावगत हेलियो डोरस | 
द्वारा वासुदेव श्रीकृष्ण भगवान्‌ के प्रीत्यर्थ एक 
agaa. स्थापित किया था । वह रियासत | 
ग्वालियर में, भिळसा के पास, बेसनगर के ge 
पर खड़ा है ग्रार वैष्णव धर्म के बहुत प्राचीन| 
हाने का स्पष्ट प्रमाण È | यह प्रमाण काटा) 
नहा जा सकता | यवन-राजदूत डियन के पुत्र 
deat डारस का विशेषण परम भागवत, जा इस | 
स्तम्भ के लेख में दिया गया है, बड़े महत्त्व का है। | 
यवनों प्रोर ग्रद्ध यवनें तक के ऊपर इस धमे के | 
प्रभाव की गवाही मिळती है | | 
(२) पाणिनि के समय में प्रतिमाये' बिका करती | 
थो | इसका प्रमाण हमे उनके अप्रतिम AM 
अष्टाध्यायी. से मिळता दै । ये प्रतिमाये' या प्रति 
इतियाँ केवळ पशुओं ही की न बनती थो, किसु 
देवताओं की भी बनती थो । इनका व्यापार होतां 
था । कुछ मूत्तियाँ बेचने के लिए ्रोर कुछ जीविका | 
के लिप बनाई जातो.थों। उनके नाम में ही भेद | 
हाता था। बिकने वाली मृत्तियाँ के नाम मे कन | 
प्रत्यय रहता था, अन्यत्र इस प्रत्यय का अभाव 
हाता था | अष्टा०, अ० ५, पा० ३, go ९६--१९ | 
देखिए | यथाः— | 
(क) इवे प्रतिक्रतो 
(ख) aang 
(ग) लुम्मनुष्ये 
(घ) जीविकार्थे चापण्ये 
(च) देवपथादिभ्यश्च 
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बत सत 


इन सूत्रों से जा अश्वकः, रामः, शिवः, 
इत्यादि शब्द सिद्ध किये गये है उनसे स्पष्टता पूवेक 
प्रमाणित है कि ईसा के प्रायः ३०० वषे पूर्वे देव- 
ताग्रों की प्रतिमाये बनाई जाती थीं । 
| पतञ्जलि ने इन सूत्रों के भाष्य में शिव आदि 
[zaai की प्रतिमाओं का उल्लेख किया है। अब 


यदि आप (देवता शब्द का मनुष्यवाचक समभ 


| ठ ता भी हमारी कोई क्षति नहों | 

| (३) पाणिनि के पहले देव-प्रतिमाग्रों के पूजन 
के साक्षी यूनानी इतिहास-लेखक हैं । कटिस 
| (Curtias) लिखता है कि महाराज पारस (Porus) 
जब सिकन्दर (Alexander the Great) का 
सामना करने के लिए मैदान मै निकले तब चे 
हरक्युलिस (Herculis Simulacrum) की मूत्ति 
को अपनी चतुरडु-सेना के आगे किये हुए थे | 
-॥ मानों उसी का वे अपना नेता माने हुए थे। . यह 
मृत्ति शायद सूये भगवान्‌ की थी, जिनकी पूजा के 
साक्षी मेगाथनीज ( ०००४४१०९४९ ) जैसे प्रसिद्ध 
पुरुष हें | इसके सिद्ध करने की कोई आवश्यकता 
[Ret कि सिकन्दर ने भारत पर कब आक्रमण किया 


ग्रार मेगाखनीज यहाँ कब आंये। मेटे तार पए - ` 


यह सिद्ध हे गया कि ईसा से. ३२५-२६ या ३५० 
विष ग्रार अशोक से १०० वर्ष पहले देव-प्रतिमा-पूजन 
हिन्दुस्तान मे प्रचलित था ्रौर मूत्तियाँ. बनती थां । 
| ` यद्यपि यह समय भी बुद्ध are जिन के समय 
की अपेक्षा अर्वाचीन है, तथापि उस समय इन 
धमी का इतना प्रभाव या प्रचार न था कि लोग 
GS अन्नुयायी होते या इनका अनुकरण करतें 
X “कता ने किया भी होगा ते भी उस समय 
हा कोई प्रतिमा न बनी थी। फिर अनुकरण 
Rr ne करता ? सुतरां स्पष्टतापूर्वक विदित 
ae इन सम्प्रदायों के पूर्व एव want आर 
के पण्डित 2 अभाव के पहले इस देश में तक्षणकला, 
की एवं ae ats थे र देवताओं की, मनुष्यों 
ps वादिक को मूत्तियाँ बनाई जाती थां | 
विमान यह है कि ये मूत्तियाँ प्रायः दारुमयी 
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हाती होंगी | इसी लिए शायद वे नष्ट-भ्रर हा गई | 


हैं | दारुमयी मूत्तियां का हाना यास्काचार्य के ग्रन्थ | 
से सूचित होता है । निरुक्त, अध्याय ४, पाद २, | 
खण्ड ७ केः , i | 
कनीनकेव विद्रधे नवे दुपदे अर्भके 
मन्त्र के पदां का विवेचन देखिए | ॥ 
चित्तार-भय से मै अब अपने लेख का, एक ही | | 
बात ओर लिख कर, समाप्त करता हूँ । उसे लिखते | 
मुझे कुछ सड़ोच अवश्य हाता है, परन्तु लाचारी | 
है, लिखना ही पडेगा । तथापि मैं उसे जिज्ञासा के | 
भाव से ही लिखता हूँ। मेरा कोई आग्रह या 
हठधम्मी नहों | यदि यह बात ठीक है ता मत्ति- 
पूजा Ste मूत्तियां का बनना यां बनाना या तक्षण- 
कला का अत्तित्व इस देश में हज़ारों वर्ष पहले 
मानना पड़ेगा। इस देश a aha प्रेर मूत्ति- 
पूजा का अस्तित्व उस ज़माने में भी था जब पूर्वोक्त 
दो सम्प्रदायां का कहना ही क्या है, यूनानी 
Feat का भी नामोनिशान न था। नीचे का 
वेदमन्त्र देखिए! — FR 
` क इमं दशभिर्ममेन्द्र' क्रीणाति धेनुभिः । ` 
यदा वृत्राणि जङ्घन दैनं से एनद्‌ ॥ 
(ऋग्वेद, मण्डल ४, सूक्त २६, मन्त्र १०) । 
इस त्रब्चा मे इन्द्र की प्रतिमा का स्पष्ट उल्लेख | 
प्रतीत हाता है । मन्त्र का अथ स्पष्ट है; लिखने की | 
आवश्यकता नहीं | . | । र 
इन सब प्रमाणां से ते यही सिद्ध हाता है कि 
प्रतिमापूजन एवं निर्माण इस देश में अति प्राचो 
समय से चला. आता है--उसः समय से जब कि 
Sat या बाद्धो का अस्तित्व भी न था । 
| | ` हीरानंन्द शास्त्री) | 


तहात. 
तूही तू हे विश्व में रामरूप गुण-धाम । 
आँखे उठती हैं जिस ओर तू ही .तू देखा जाता है । a 
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दे दे कर निज दिन्याभास, 
करके हास-विलास-विकास, 
रहता सदा हमारे पास, 
| फिर भी हाथ नहीं ता है | è 
` || ata उठती हैं जिस ओर तू ही तू देखा जाता हे ॥ 
| कुछ कुळ प्रकट और कुछ गुप्त, 
| पूरा प्रकट न पूरा लुप्त, 
रह कर जागृत ओर न सुस, 
अद्भुत लीला Rama हे ॥ 
आँखै उठती हैं जिस ओर तू ही तू देखा जाता हे ॥ 
| नीचे, ऊपर, भूतल, व्योम, 
| ज्योतिर्मय तारे, रवि, सोम, 
7 मारुत की गति AMANA, 
| 
| 


ऋतुओं का क्रम मन भाता हे ॥ 
aia उठती हैं जिस ओर तू ही तू देखा जाता È 
हे तुझ में ही सारी ab, 
NSN È ` A 
खोजे कहाँ तुझे फिर दृष्टि? 
करता है तू करुणा बृष्टि; 
आत्मा स्वयं शान्ति पाता हे । 
aia उठती हे जिस ओर तू ही तू देखा जाता हे ॥ 
[वदिक-सवेस्व] e 
मेथिली 
शरण गुप्त । 


सोर मास और शकाब्द के प्रचलन की 
आवश्यकता | 


पने देश को वरमाला ग्रौर भाषा अपने 
देश के लिए बहुत हितकारिणी है | 
चह देश को गौरवान्वित कर सकती 
हे। उसी तरह अपने देश की मिती 
A संवत्‌ का प्रचलन भी देश को 
` उपकृत तथा गौरवान्वित कर सकता 
| है | वर्तमान समय में स्वदेशी वरोमाला तथा भाषा 
| कै सार्वजनिक प्रचार का खू.ब यत्न हारहा है | परन्तु 

शोक का खळ है कि स्वदेशी मिती ग्रार संवत्‌ का 
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` आर्थिक लेन-देन भी इन्हीं महीनों के हिसाब से है 
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प्रचलन दिन पर दिन कम हाता जाता हे, अ 
तारीख तथा सन्‌ का प्रचार दिन पर दिन बह 
ही जाता है | ' Ja 
संयुक्त-प्रान्त, बिहार तथा मध्यप्रदेश मे च T 
मास ÀT संवत्‌ का प्रचलन था AT अब भो केस 
दम उठ नहीं गया। परन्तु चान्द्र वर्ष किसी सालमे | नहीं 
Are किसी में १३ महीनों के हाते हें । किसी मरही समर 
मै काई तिथि अन्तर्हित हा जाती है ग्रार किसी में| निद्ध 
दिन में दो तिथियाँ हा जाती हे. । चेत्रवदी १५ 
संवत्‌ समाप्त होता है और AIGA १ का नये संय 
का प्रारम्भ हाता है । अथीत्‌ चैत्र का आधा मही 
एक संवत्‌ में Me आधा दूसरे में पड़ता है। ३ 
कारणां से लोगों को काम-काज मै बहुत ग्रइचो 
पड़ती हैं । उन्हें मिटाने के लिए ही इस समय भै| कारे 
रेज़ी तारीख़ ae सन्‌ का प्रचलन हो पड़ा है| सक्र 
अँगरेजी तारीख, महीने ae सन्‌ ngi से Say 
सूचित किये जा सकते हैं । इस ले लेखकों का तारी प्रारः 
महीना और सन्‌ शीघतापूर्वेक लिखने का बह मास 
सुभीता होता है। चान्द्र मास में यह गुण नहीं | यी करन 


बार! 


हिन्दु 


क्य 
उन्हीं 


पत्र ग्रार मासिक पुस्तके भी अँगरेजी aaa 
हिसाब से अपना नवीन वर्ष प्रारम्भ करती 


है | हिन्दी की ता बात ही क्या, संस्क़्त के व्याख्या का ; 
आर पुस्तकों पर भी अँगरेजी महीनों ने अपना ग्र 
कार जमा लिया है, जा कि हमारे राष्ट्रीय गौख | फ़रव 
धब्बा gmat है | । 

इस आपत्ति से बचने का यह उपाय हा से 
है कि सार मास और शकाब्द का प्रचलन किया से रुं 
अँगरेजी महीनों के सहश सार मास के भी १९% 
का एक वषे हाता है, १३ महीने! का कभी नहीं A 
सार मास AIT वर्ष सूर्य की चाळ पर RAK | खाघ 


= अथात्‌ एक राशि से दूसरी राशि पर्यन्त सूय के 
| पचने तक समय का जा व्यवधान होता है वहो 
| सार मास है; रौर सौर मास के प्रत्येक अहोरात्र 
में चा उसकी मिती या तारीख हैं । अतएव अँगरेजी तारी खों 
भी एक सहा किसी भी सार मिती का लोप या आधिक्य 
॥ नहा हाता | ऐसी ही १२ राशियों में परिभ्रमण करते 
lam प्रत्येक राशि के संक्रमण से १२ सार मास 
hag aaia हुए हैं । यही कारण है जो सार वर्ष सदा 
UGH बारह ही महीने का होता हे | 

महाराष्ट्रराजवंश में शालिचाहन नाम के एक 
हिन्दू-सप्राट हो चुके हैं । उन्होंने Tat का परास्त 
क्रिया था | शकाब्द्‌ इसी विज्ञय का स्मारक है । इसे 
“| उन्हाने प्रचलित किया था । परन्तु इसका प्रचलन 
गय AN कारोबार में नहीं होता | WHET, सार मास की चैत्र- 
पड़ा | सक्रान्ति के दिन समाप्त होता हे are सार मास के 
से ॥ वैशाख महीने की पहली मिती को नये शकाब्द का 
| प्रारम्भ हाता है | इससे मेरा प्रस्ताव यह है कि सार 
गि बहु| मास ae शकाब्द का प्रचलन सर्वसाधारण में 
UUM करना श्रोर उन्हे राष्ट्रीय मितो तथा सन्‌ स्वीकार 
र सक करना देश को लाभ TE चावेगा | इस शाकाब्द का 
CM सम्बन्ध ज्योतिष के साथ है। अतएव यह विज्ञान- 
ता है सम्मत भो है। अँगरेजी तारीखों की तरह सार मिती, 
सन्‌ मास ग्रोर शकाब्द भी केवल अङ्कां द्वारा ही सूचित 
मार | किये जा सकते हैं । इस हेतु यल करने से इनका 
हीने | प्रचलन बढ़ सकता है | 


रती | Sines तारीख, महीने ग्रेर सन्‌ का सम्बन्ध 
से है | ज्योतिष से नहों। ईसा की मृत्यु के समय से सन्‌ 
या त का प्रारम्भ हुआ है | देव-देवियाँ के नाम से जनवरी, 
॥ | माचे, मई, और जून महीने; प॒क उत्सव के नाम सै 
| ae वसन्त तु के कारण अपरेल; राजाओं 
नाम से जूलाई और ang, तथा गिनती के 
"व से अवशिष्ट महीनों के नाम हैं--अथात्‌ सात 
रुप्टेम्बर, आठ से अक्टोबर, ना से नवंबर, ओर 
= दिसम्बर falta हुए हैं । विज्ञान से 
a कुछ भो सम्बन्ध नहों । इससे À सर्व- 
रण की, विशेषतः प्रसिद्ध प्रसिद्ध gadi 
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के सञ्चालकोँ की, दृष्टि इस ओर आकर्षित | 


करने के लिए प्राथना करता हुँ । वे विचार करे कि 
विज्ञान-सम्मत सार मास ग्रौर शकाब्द का प्रचलन 
देश-हितकर होगा अथवा अंगरेजी तारीख ग्रार 
सन्‌ का प्रचलन | 

अयोाध्याप्रसाद TAY | 


श्रक्तर-विज्ञान ।® 
(समालोचना) 
छ छ छी न्दी-लेखकों पर बहुधा यह दोष लगाया 


जाता है कि वे अनुवाद करने ही में 
RR बड़े दक्ष हैं; आश्रय और आधार के 


fed S 


छा oe अरासेही वे ee मही. 
वि ही वे लेखक ओर पर || 


बनना चाहते हैं । यह आरोप निर्मूल 
नहीं | तथापि सभी अनुवादको को, केवल अनुवादक होने ही 
के कारण, तुच्छ-दृष्टि से देखना अन्याय हे । अनुवाद यदि 
किसी अच्छे उपयोगी और समयोचित ग्रन्थ का हे तो ऐसा 


एक ही अनुवाद अनेक छोटी छोटी नई पुस्तकों की अपेक्षा । 


अधिक आदर की चीज़ हे । फिर, एक बात यह भी है । 


दुनिया में नयापन--नूतनत्व--ऐसी चीज़ नहीं जा गली | 


गली मारी मारी फिरती हो । नूतन ग्रन्थों ओर लेखों में 
भी और लोगों के विचार बहुधा पाये ही जाते हैं। ऐसा 
कीन है जिसने अपने पूर्ववर्ती ग्रन्थकारो के विचारों से लाभ 
न उठाया हो ओर जिसके अन्थो पर पुराने लेखकों के विचारों 
की छाया न पड़ी हो ? फिर, हिन्दी का साहित्य अभी 
बाल्यदशा ही में हे। कुछ ही समय से दस पाँच कृत- 
विद्य जनां की दृष्टि इस ओर खिंची हे । अतएव सभी अनु- 
वादों को कुदृष्टि से देखना और आश्रय तथा आधार शब्दों 
पर नाक-भोंह चढ़ाना युक्ति-सङ्गत नहीं। _ र 
हषं की बात हे, ऐसी दशा में भी, आज, हमें एक 
ऐसी पुस्तक का परिचय पाठकों से कराना है जिसका अधि- 


ॐ लेखक, पण्डित रघुनन्दन शम्मा; प्रकाशक, शूरजी 
वल॒भदास एंड कम्पनी, बड़गादी, मुम्बई; 
"दृष्टःसंख्या १४ > १३६; मूल्य १ रुपया । 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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ain बिलकुल ही नया है; जिसके लिखने में लेखक ने 
अपने दिमाग से बहुत कुछ काम लिया है; जिसमें जगह 
जगह पर लेखक की चिन्ताशीलता का प्रमाण मिलता 
हे. जिसको लिखने के पहले लेखक को भिन्न भिन्न भाषाओं 
की अनेकानेक पुस्तकों का परिशीलन करना पड़ा है । ATT- 
विज्ञान नामक पुस्तक ऐसी ही हे । ऐसी महत्वपूणे पुस्तक 
लिखने के कारण लेखक महाशय को बहुत बहुत साधुवाद । 


म्रापकी लिखी और कोई पुस्तक या आर कोई लेख आज, 


तक हमारे देखने में नहीं आया । यह प्रस्तुत पुस्तक श्रापकी 

हली ही रचना मालूम होती हे, ओर, इस पहली ही रचना 
में ्ापने खूब विचार-स्वातन्त्य ओर स्वाधीन चिन्ता से 
काम लिया है । अतएव MUA इस पुस्तक का महत्त्व ओर 
भी बढ़ गया है। इसमें क्या है, सा लेखक ही के सुख से 
सुन लीजिए: 


“इस पुस्तक में तीन प्रकरणों में बताया गया हे कि 


सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर अवश्य है । आदि में मनुष्य 
का बाप मनुष्य ही था, बन्दर नहीं। सारी सृष्टि एक ही 
स्थान अर्थात्‌ हिमालय पर ही पेदा हुई थी । मूल-पुरुष 
भाषा बोलते ही पेदा हुए थे और जो शब्द बोलते थे वे 
अर्थ और ज्ञान से युक्त होते थे । दूसरे प्रकरण में दिखाया 
गया है कि वह aera वेद ओर आदि-भाषा वेदिक 
/ थी । इसकी पुष्टि में बतलाया गया है कि ज्योतिष, वेद्यक, 


' नीति, धर्म, व्यापार ओर राज्यप्रणाली पृथ्वी भर में भारत- 
` वष ओर वेद से ही फैली हे तथा संस्कृत, az, 


फारसी, अँग- 
tat, अरबी, स्वाहिली, चीना, जापानी और द्वाविड़ी आदि 


के साथ दुनिया भर में फेल्ी हैं, वेद-भापा से ही निकली 
हैं । सब भाषाओं के शब्द देकर यह विषय प्रमाणित किया 
गया है कि वेद-भाषा मनगढ्न्त नहीं है। उसके धातु 
सृष्टिनियम के wget ओर एक एक age विज्ञान के 
अनुसार A ATN अर्थ रखता हे । अतः ग्रथ के अनुरूप 
ही उन श्रत्तरों का रूप भी बताया गया था और ऋषि लाग 


|| वेदिक काल में भी लिखना जानते थे” । 


यही पुस्तक-प्रणेता महाशय की पुस्तक का सार अशा 


Èl इन्हीं बातों का विस्तार आपने पुस्तक में किया 
विषय-प्रतिपादन में आपने तर्क और युक्ति से अच्छा काम 


संसार की प्रधान अधान भाषाये , जो श्रपनी अनेक शाखाओं ' 


[ माग! 


So rare ae. | ae 
लिया है । अपने कथन की पुष्टि में आपने प्रमाण भी दिये | > 
आपकी युक्तियां सवल हा या निवेल ओर आपके è 
avy विषय के यथेष्ट परिपाषक हो या न हा, यह वात l = 
श्रोर हे । कहने का मतलब केवल इतना ही है कि श्रा 2 
जो कुछ लिखा है सा समझ बूझ कर, विचारपूर्वक, लिखे वही 
और प्रतिपादन की इतिश्री आपने अपने ही कथन पर नहीं 
कर दी । आपके इस गुण आर इस लेखन-शेली s 
हृदय से अभिनन्दन करते हैं । | Š 

पुस्तक का प्रधान विषय यद्यपि भ्रक्षर-विज्ञान है तथा बात 
पुस्तक का अधिकांश मनुष्य की आदिम सृष्टि और भा के रे 
विज्ञान के वर्णन में ही खर्च हो गया हे । इससे FTA win 
का सङ्कोच हो गया हे । वही विषय प्रधान था। gael एक 
वह कुछ ओर विस्तार के साथ वर्णन किया जाता|] हो 
अच्छा होता । | भास 

बेचारे डारविन के कीर्ति-चन्द्र पर खग्रास ग्रहण लगो॥ स्टेश 
लक्षण दिखाई देने लगे हैं । प्रोफेसर बेटसन, प्राफेसर मेळ इए. 
ओर मेडम हेनरी आदि के युक्ति-समूह राहु बन कर उसी ११ 
ग्रास करने के इरादे में थे ही कि अच्षर-विज्ञान के लेखक 55 
युक्तिवाद भी उनकी सहायता के लिए तैयार हे रस 
निकल पड़े । हुःख इतना ही है कि आपकी पुस्तक अंग ग 
मे नहों । इस कारण डारविन के प्रतिपक्षी शायद nah 

फायदा न उठा सके | x 

लेखक महाशय ने विकासवाद के खण्डन में 0 a 

युक्तियों का प्रयाग किया हे उनके परीक्षण की न तो ही र 
योग्यता है ओर न हमें उस काम के लिए अवकाश ही i ae 
अतएव हम केवल आपके निष्कर्षो' का उल्लेख ही करके न 
रहेंगे । आपकी उक्तियां नीचे लिखी जाती हेः-- काव 

विकासवाद के सिद्धान्त हैः--(१ ) “आपकी आप = 
धीरे, माता-पिता के अतिरिक्त भी कुछ गुण एकत्रित 
करते कुछ काल में एक नये रूप की नई जाति बन जाती | परिव 
अथवा (२) प्रथक प्रथक दो श्रेणियों के मिश्रण से FY कैम: 
निज जाति बन जाती है”) A 

पुस्तककार ने gai बातों का खण्डन करी! ae 
इनके सिद्धान्तो की जगह जगह पर दिलगी उड़ाई | "० 
पिछली बात, अर्थात्‌ मिश्रवोनिज जाति, के | a 


में लिखा है कि “कलमी आम में आम के बीज 


a \ संख्या २ ] 

poe या 

दिये होते” और “घोड़े-गधे से उत्पन्न हुए खच्चर से वंश नहीं 
= चलता ।” श्रतएव गोरिला आदि बन्दरों से मनुष्य की 
` वात सृष्टि होना ग्रसम्भव है । क्योंकि न्यायशाख के अनुसार-- 
कि गरा “समानप्रसवाव्मिका जातिः '---श्रथात्‌ जिसमें समान-प्रसव हा 


बही जाति है । मनुष्य और बन्द्र के संयोग से गभे धारणा 
नहीं होती । इस कारण यह सिद्धान्त गलत हे । आपकी दी 
| हुई युक्तियों का विचार इस शास्त्र के जानने वाले करे । 
हम केवल कुलमी आम की प्रसव-शक्ति के विषय में ही एक 
बात कह कर श्रागे वढ़ेंगे । कोई ३० वर्ष हुए हम हुशङ्गावाद 
के रेलवे स्टेशन पर थे । स्टेशन के पास ही एक बँगले के 
| आंगन में हमने बम्बई के 'हापुस? नामक कलमी आम की 
| एक गुठली गाड़ दी उससे पोधा निकला । उसका पेड़ 
| हो गया | आज से कोई १९--२० वर्ष पूर्वे हम बम्बई से 


स्टेशन-मास्टर, दामादर विनायक चापेकर, से अपने लगाये 
हुए आम का हाल पूछा । उन्होंने कहा--“वह पेड़ अब फल 
| देने लगा हे” । ग्रक्षर-विज्ञान के लेखक महाशय यदि 
4 हुशङ्गाबाद से कभी get ता कृपा करके स्टेशनमास्टर से 
| इस पेड़ की बाबत ज़रूर पूछुपाछ at । वह अब तक 
बना है या नहीं, और है at फल देता है या नहीं ? एक 
| कलमी आम की गुठली से उत्पन्न हुआ पौधा हमने अपने 
jena में भी लगाया था। वह जल्द बढ़ा और फल 


में a लगा । पर, आज कोई चार साल का अरसा हुआ, जड़ 
ता हँ भे दीमक लग जाने से, वह सूख गया । इन उदाहरणों से 
7 ही | आरा अभिप्राय आपकी युक्तियों को काटना नहों है । हमने 


| पि अपना तजरुबा लिख दिया है । सम्भव है, हमारे ये 
| क अपवाद-रूप हा । इनकी सङ्गति लगाना पुस्तककार 
४ रो काम हे । उनका कथन हैः-- 


E | oe के प्रतिकूल जरा भी आकार-प्रकार में 
] शम सं वश नहीं चलता | तब विकासवाद में, क्रम 
7 r वाले धोखे के विश्वास में, कुछ 'भी दम नहीं । 
Sane X > बन्दर आर गोरेला (वनमनुष्य) 
“म इतना अन्तर, नहीं हे जितना गोरेला और 
मनुष्य में अन्तर है। और यह अन्तर ऐसा है जिसको विज्ञान 
त 02 न होने देगा 22 
बय ह--निर्विवाद हे, निःसंशय हे--कि आदि- 


2 
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| झाँसी श्रा रहे थे । मार्ग में हुशङ्गाबाद मिला। वहाँ हमने , 


और एथिवी भर में सबसे ऊँचा हे ”। 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सृष्टि में मनुष्य इसी प्रकार हुआ जिस प्रकार का अब है, i 
ओर होना ही चाहिए था !॥ | 
रसायनशाख्न के saat ने प्राणियों के qa की | 


निश्चय किया हे कि प्राणियों के खून की कणिकाग्रों का |. 
आकार जुदा जुदा होता हे। आप कुत्ता, बिली, हिरन, ||, 
बन्दर, मनुष्य, सांप आदि के खून उनको दीजिए । वे बता || 
देंगे कि कान खून किस जाति के प्राणी का है। इनकी || 
परीक्षाओं से सिद्ध हो गया हे कि aga और बन्दर के || 
.खून की कणिकाश्रों का श्राकार प्रायः एक ही सा होता ie 
है। aaga इन्होंने यह सिद्धान्त निश्चित किया हे कि 
मनुष्य बन्दर ही की कोटि का प्राणी है । इससे डारविन 
के सिद्धान्त की तो पुष्टि हुई; पर अनेक पशु-विद्याविशारदों | 
के सिद्धान्तों को धक्का पहुँचा। कितनी ही पशु-पत्तियों के | 
जाति-निर्देश में भूले निकलीं । यथा--अब तक विद्वानों की | 
समझ थी कि गिनी फाउल नामक चिड़िया gut की 
जाति की हे; पर वह यथाथ में है शुतुरमुगो की जाति की । 
इसी तरह भालू को ये AM, कुत्ते और गीदड़ की तरह, स्थल- 
चर समकते थे, पर यथार्थ में हे वह जलचर--सील आदि-- | 
प्राणियों की जाति का यह रासायनिक परीक्षा अब सर्वेमान्य | 
समभी जाती हे । इससे इस पुस्तक के लेखक के सिद्धान्त | 
का खण्डन ओर डारविन के सिद्धान्त का मण्डन होता || 
है । अतएव लेखक महाशय को चाहिए कि पुस्तक के अगले 
संस्करण में इस रुधिर-विषयक सिद्धान्त के खण्डन की भी | 
चेष्टा करे । | 

जैसा ऊपर, एक जगह पर, लिखा जा चुका है, आपकी | 
राय है कि--“आदि-सृष्टि हिमालय पर ही हुई और वहीं | 
से मनुष्य सारी एथिवी में गग्रे । यह खयाल गलत हे कि _ 
मनुष्य प्थिवी के हर भाग में पैदा हुए '। इसलिए कि | 

“मनुष्यों की आदि सृष्टि गर्म, मोतदिल ओर प्रथिवी 
के सबसे ऊँचे स्थान में” ही हा सकती थी। और ऐसा-- | 
“स्थान हिमालय ही हे, जा शीत और उष्णता का मिलाता | 


हिमालय पर आदि सृष्टि करके परमेश्वर ने-- | 
“हमारे बुजुर्गो को शुरू में सब आवश्यक ओर प्रावे- 
शिक तथा सूक्ष्मातिसूक्ष्म विषयों को बतला दिया, जिसे 
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` | फेलाने के लिए उनको परमात्मा ने भाषा श्रव्य 


| 
AMI 
| 
| 
| 
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= x मूल- 
हम बुनियादी इलहाम कहते हैं X XO a प 
ज्ञान आरों में 


| 
| 


|| पुरुषों को सूक्ष्म ज्ञान सिखाने आर वह 
श्य दी ?। 


क्यांकि— 
“जिस प्रकार बिना भाषा के सूक्ष्म ज्ञान नहो ।सखलाया 
जा सकता उसी प्रकार बिना किसी भापा क भाषा भीतो 


नहीं सिखलाइ जा सकती | 


|| लेखक महाशय का कहना है कि ईश्वर ने हिमालय पर 


मनुष्यों की आदि-सष्टि करके उन्हें सूक्ष्म से भी सूक्ष्म ज्ञान- 
प्राप्ति का साधन दे दिया आर उन्ह भाषा भी सिखला दी । 
पुस्तकक्रार का मत है कि--' ज्ञान की सीमा बहुत लम्बी- 


|| चाड़ी हे, तथापि हम ज्ञान के सबसे बड़े छः विभाग करते है” | 
| 


| 


ip 


| 
| 


| 


|| 
| वे विभाग, कुछ कुछ प्रन्थकार ही के शब्दों में, ये है 


|| (९) ज्योतिष ओर भूगाल-शाख | 


(२) वेद्रकःशाख | 

(३) राजनीति ओर समाजनीति | 

(४) ama । 

(४) रङ्ग और मणि-मुक्ता तथा नाकाशास्त्र | 

(३) जीव, बहा, प्रकृति, पुनजन्म, स्वरे, Ad (नरक), AT 


y A ` E n.e A (a Oe 
life आर योगादि गुप्त क्रियाओं आर शक्तियों का शाख । 


। यह सारा mana ईश्वर ही की कृपा से ग्राय्या' के 
। आदिम पूर्वजों का मिला थोर उन्हीं के जन्मस्थान से 
| अन्यत्र फैला । श्रापक्ता मत है कि “उक्त समस्त विद्याये' 
हुई हैं? । इससे-.- 


ii 


| श्राय्यों ही की आविष्कार! (?) की 


| À 
| “यह बात निविंवाद है कि जगत्‌ भर की भाषा यो” ही 


की भाषा का AIA ह, क्योंकि विद्या बिना भाषा अर्थात्‌ 


| 
| ज्ञान (AÌ ) बिना शब्द के दूर देश जा ही नहीं सकता? । 


यह ज्ञान-राशि प्राचीन ऋषियों ने वेदो से प्राप्त की । 
“अतएव समस्त ज्ञान का उद्गम वेद हे ”। 

यह ज्ञान अन्य देशो में किस तरह पहुँचा, इसका 
उत्तर AATA के कत्ता इस तरह देते हैं: 

“ र्य्यावत्त के ज्ञान के साथ walq वेदों के ज्ञान के 
साथ, वेदों की भाषा में ही बन्द होकर वह दुनिया में फेला 
IN AMI की ही भाषा सारे संसार में फैली ह्‌” 
इसके aM आपने रत्री, फारसी जे न्द्‌, धॅगरेजी 


चीना, जापानी ओर द्राविइ आदि भाषाओं के शब्दों की 


NS 
es 
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सूचियां देकर यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि हजारों 
बीत जाने पर भी इन भाषाओं में अब भी सैकड़ों शब्द ण 
वर्तमान हैं जो वेदिक संस्कृत-भाषा ही के अपभ्रंश हैं । म 
लब यह कि सृष्टि के आदि में वैदिक भाषा ही yaa, 
थी । वही धीरे धीरे अन्य देशां में भी फेल गई शी 
कालान्तर में अपश्रष्ट होकर उसने नये नये रूप धारण 
लिये । यह सब तो ठीक । इसके प्रमाण भी आपने बल 
दिये । पर एक वात के प्रमाण आपने काफी नहीं दिनि 
आपकी जो यह सम्मति हे कि ईश्वर ही की कृपा से, क 
के द्वारा, हमारे पूर्वजों को समस्त ज्ञान-राशि का ज्ञान ga 
सो इसकी पुष्टि में भी दस बीस प्रमाण आपको देने थे। 
आपकी इस विषय की उक्तियां सुनकर हमें हरविलास महा. 
शय की “हिन्दू सुपीरियारिटी? ओर कांगड़ी के गुरुकुल 
निकले हुए भारतवप के एक इतिहास का स्मरण हो आया। 
साथ ही वेदों को ज्ञानकाण्ड का आकर बताने वाले खाम 
दयानन्द सरस्वती ओर उनके अनुयायियों की भी बात या! 
भ्रा गई | हमारी छुद्र बुद्धि में ऐसी ऐसी बे-राक ऑर स 
व्यापिनी seat से बड़ी हानि हो सकती हे | इससे a 
का यथार्थ भाव न समझने वाले महाशयें की बुद्धि ग्रा 
विचार के श्रम से च्छन्न हा जाने का डर रहता है। हा 
वेदों के अच्छे ज्ञाता नहीं । परन्तु अ्रक्षर-विज्ञान के लेख 
उनके पूर्ण ज्ञाता मालूम होते हैं | उनकी shat से बा 
मालूम होता हे। अतएव उनको उचित था कि aati 
समस्त ज्ञान भरे रहने के वे प्रमाण देते । प्रमाण-द्वारा ब 
सिद्ध करना था कि age वेद के अमुक मन्त्र में यह श 
है, और अमुक में यह । उदाहरण के लिए “ग्रसिमीर 
पुरोहितं”_ऋग्बेद के इस पहले ही मन्त्र को देकर श॑ 
बतलाना चाहिए था कि इसके द्वारा अमुक विद्या या शी 
के ग्रसुक अंश के ज्ञान का उछंख है । ऐसा करने ad जिर 
आपके कथन पर समझदार आदमियों की श्रद्धा होते jl 
सम्भावना थी । इस विज्ञान के ज़माने में--जब से 


हा सकता कि वेदों के मन्त्ररूपी सन्दूकों में सारे छ. 


विज्ञान बन्द पड़े हैं । लेखक महाशय की राय है कि ९ 
आरम्भ में, हमारे सबसे पहले पूर्वजों को, वेदों की "| 


प्र 
AA 


= श्वर ने उन्हे Tal किया । परन्तु कृष्णयजु- 
ह |. भी तिल न ) में 
$| वैद (ate ६, To ४ 


८ चाग वे पराची अ्रव्याकृता यवद्त्‌ 
इत्यादि लिखा है । टीकाकारों के मत से इससे तो यह 
of निकलता है कि पुरानी वाणी अव्याकृत अर्थात्‌ व्यक्त 
थी । इन्द्र आदि के द्वारा उसका धीरे धीरे विकाश हुआ | 


रण 

TN मतलब यह कि आदि में लोगों को सार्थक वाणी या शब्द 
TÀ बह 

$| द्रालना आता ही न था । अतएव लेखक को वेद के इन 


बचने की भी सङ्गति लगानी चाहिए । 
भाषा के सम्बन्ध में लेखक महाशय ने अपने विचारों का 
सार, पुस्तक के दूसरे प्रकरण के अन्त में, इस प्रकार दिया ह 
“ बेद-भाषा मनुष्य-कृत नहों है, क्योंकि मनुष्य-कृत 
वस्तु कृत्रिम होती है । वह नेचुरल अर्थात्‌ स्वाभाविक नहों 
होती । किन्तु वेद-भापा स्वाभाविक अर्थात्‌ सृष्टि-क्रमानुङूल हे । 
अतः वह मनुष्य-कृत नहीं है आर न किसी का ATA अथवा 
शाखा है । जो मनुष्य-कृत नहीं है वह ईश्वर-कृत है, अतः 
बेद-भाषा आादि-सृष्टि में ईश्वरदत्त वेज्ञानिक मूल भाषा है "१ 
सम्भव है, आपका यह सब कथन ठीक हो । सम्भव हे, 
वेदों की भाषा ईश्वर ही की दी या बनाई हुई हो ओर साथ 
ही वह वज्ञानिक भी हो । परन्तु ऊपर के उद्धतांश में कहे गये 
आपके न्याय या अनुमान-वाञ्य ओर उनका निगमन सुन कर 
न्यायशाख्री ज़रूर विस्मित होंगे । गङ्गा हमारे सामने से बही 
चली जा. रही है; वह मनुष्य-कृत नहीं | अतएव ईश्वर-कृत हे | 
हमारे पड़ोस में सैकड़ों बीधे ऊसर ज़मीन पड़ी हे । वह 
मनुष्य-कृत नहीं | aaga इश्वर-कृत हे |! आपका तके और 

उसका निगमन इसी कोटि का है । 

पुस्तक के तीसरे प्रकरण में लेखक महाशय ने लिखा हैः-- 
वद्‌-भाषा स्वाभाविक ( कुदरती ) हे | उसका एक 
एक शब्द वज्ञानिक रीति से बनाया गया हे । हर एक शब्द 
जिन agit से बना है वे स्वयं विज्ञानमय ओर प्रत्येक अपना 
अपना स्वाभाविक ( कुदरती ) अर्थ रखने वाले हैं । इस 
वात का प्रमाण हमें दो प्रकार से मिलता है । एक तो प्रत्येक 
AR के अर्थ से दूसरे उन अक्षरों का लिखने के लिए जो 
वातिक चिन्ह बनाये गये हैं उनकी सूरतों और बनावटें से ॥ 
इतके वाद आपने लिखा हे कि भारत के प्राचीन निवा- 
सियो को लिपि-ज्ञान लाखों वर्षों से था । सूयय सिद्धान्त के-- 
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“मान चणमाला के रूपान्तर ars हैं । 
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“कल्पादस्माथ्य मनवः पड़ व्यतीताः सन्धयः” आदि दो | 
होक उद्धुत करके आपने इस सिद्धान्त के बनने का समय | 
इक्कीस लाख Vas हज़ार वर्ष पूवं बतलाया हे ||! फिर || 
आपने यह सम्मति दी है कि यहाँ की लिपि यहीं आविष्कृत || 
हुई थी । कई वर्ष पूर्व, “बाहस्पत्य” जी ने अपने एक लेख | 
सें देवनागरी लिपि की परिणामदर्शक वर्णमाला का एक || 
नकृशा सरस्वती में प्रकाशित कराया था । इसी नकृशे का! 
अक्तर-विज्ञान के कत्ता ने अपनी पुस्तक में देकर हमारी वत्त 


पुस्तक-प्रणेता महोदय की राय हे कि हमारी लिपि atl 
उद्भावना का कारण ज्यातिषशास्त्र हे । इस शास्र के साध्या 
को सिद्ध करने के लिए तीन प्रकार के चिल्लो की आवश्यकता 
होती हे--संख्या-संम्बन्धी, दिक्सम्बन्धी आर संज्ञा-सस्बन्धी 


इन तीनें चिल्लो का नाम अङ्क, रेखा और बीज पड़ा | एक, | 
दो आदि संख्याये सूचित कराने वाले चिह्ो का नाम अङ्क; 


हे उस में, तुम, qe, चन्द्र आदि के Peat ar नाम बीज | 
हे। >, > > > संसार में जितनी संज्ञा ( संज्ञाये )| 
हैं, बीजात्तरों से लिखी जाती हैं । तात्पय्थ यह कि लिपि की | 
उत्पत्ति का कारण ज्योतिष है??। 


किन्तु उनके ्रस्थिपन्जरों से मूल-रूप का अनुसन्धान हो || 
सकता है । अनुसन्धान करने के लिए wei के साथ ही || 
पैदा होने वाले अङ्क और रेखा (य) हमें सुगम रास्ता बता | 
रहे (रही) हैं, उसी मागे से हम उनके असली रूप तक पहुँच | 
सकते हैं ”। | 

इसके आगे लेखक ने अपने कल्पित बीजों, AST ओर | 
रेखाओं के मूल-चिह्नों के चित्र दिये हैं, जिनका फाटा यहाँ 
पर तद्वत्‌. प्रकाशित किया जाता है। 

देवनागरी अक्षरों के सम्बन्ध में इस पुस्तक के प्रणता 
का वक्तव्य उन्हीं के मु ह से सुनिए:-- 

“ एक एक परमाण से पृथ्वी बनी है । अतः पृथ्वी में 
वही गुण हैं जा परमाणुं में थे । भाषा-रूप प्रथ्वी भी अक्षर- | 
रूप परमाणु से बनी हे | अच्तर शब्द के उस टुकड़े को कहते | 
हें जिसका फिर टुकड़ा नहो सके x x x x x | 
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|| भाषा उत्पन्न होते के पूवे उसके कारणरूप अक्षर श्राकाश में 

| विद्यमान थे । क्योंकि आकाश ATÀ ( शब्दों ) का कारण ह । 

|| aati के ही योग से घाव र धातुओं से शब्द AR वाक्य 
बनते हैं । इससे ज्ञात होता है कि ये सार्थक हैं ”। 

“आकाश का गुण शब्द है जो अ्रकाररूप से नित्य व्याप्त 
रहता है, किन्तु ऊँच नीच भाव से उसके सात भाग हैं, जिःहं 
स्वर ( अर्थात्‌ स रि ग म प धनी ) कहते हैं । उसी शब्द 
के स्थान-प्रयन्न-भेद से १8 विभाग ओर हैं, जिनका अक्षर 

| कहते हैं । इन्हीं १६ के सङ्करसंयोग से ६२ या ६३ या 
| ६४ अथवा ओर अनेक way बन जाते हैं । यही १३ अपने 

` ||| विकृतरूप से संसार भर में व्याप्त पाये जाते है। % X X 
|| > > जितना शब्द-समूह है, चाहे प्राणियों की भाषा में 
|| हो या बाह्यध्वनि में, सब gaani के अन्तगत हे । कोई 
| भी शब्द तोड़ा और जोड़ो, उन्हीं मूल श्रक्षरों को पाग्रोगे । 
| बस उनके ही संयम से, सृष्टि-नियम के अनुसार, विज्ञान के 


` | अनुसार, समस्त शब्दों का ,कुदरती ज्ञान प्राप्त होगा ?। 


| 
|| 
| 
| 
| 
|| 


| “बच्चे मा को ‘a’ ओर पानी को “पा? ्रादि कहते 
| हैं। इन शब्दों का जब विज्ञान द्वारा श्रथे जांचा जाता है 
॥ तो माता ओर 'पानी? ही होता हे 0 

अक्षरों का कभी नाश नहीं होता । वे आकाश में ब्याप्त 
/ रहते हैं। वे विज्ञानमय हैं | उनका ज्ञान, सृष्टि के आदि 
॥ में, हमारे पूर्व पुरुषों को ईश्वर की कृपा से ही हो गया । यह 
| सब तो हुः्रा । परन्तु 'मा? का वेज्ञानिक ग्रथ माता ही होता 
| हे और 'पा' का पानी ही, इसका विवेचन भी तो करना था। 
| लेखक का यह बात प्रमाणपूर्वक सिद्ध करके दिखानी थी । 


। परन्तु ्रापने नहीं सिद्ध की । यदि आपका कथन ठीक है ता 


$ 


| अरबवालों के बच्चे भी क्या आपके कल्पित ग्रंथी में ap 
| आर “पा? का प्रयोग करते हैं ? यदि नहीं, ते इस व्यमि- 
| चार का कारण क्या? विज्ञान तो सव देशों और सब 
जातियों के लिए एक ही रूप में रहता हे । फिर यदि आपके 
| बतलाप्रे हुए नियम में कहीं विपरीत-भाव देख पड़े तो उसका 
| कारण क्या ? लेखक ने अरक्षराथ रोर धात्वर्थ के जा थोड़े से 
नमूने पुस्तकान्त में दिये हैं उनमें पा--का र्थ रक्षा करना? 
| दौर मा--का “मापना” है। पानी से बच्चे की रक्षा होती 
| है, इससे यदि उसका वज्ञानिक उच्चारण 'पा? माना जाय तो 


eee 


| हमारे बच्चों की तरह श्रेंगरेज़ों, चीनियों, जापानियों और 


इस स्पष्टोक्ति के लिए, आशा है, लेखक हमें | कर 
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दूध के विषय में लेखक की क्या राय हे ? जन्मोत्तर ats 
वर्ष तक तो बच्चे की रक्षा पानी से कम, दूध से at 
होती है । फिर यदि मा-- का अर्थ 'मापना' हे ते यह ५, 
माता में किस तरह घटित हा सकता हे ? अस्तु । अब शत 
के दीजों के विषय में लेखक महाशय का तकेवाद्‌ सुनिए... 

“ ग्र, इस ध्वनि के बोलने के वक्त जिह्वा सम An य 
चारों ओर से एकसमान खुला हुआ रहता हे । मुख-मार्ग /| 
अकाररूपी ध्वनि मूल तालू से लेकर बाहर तक ग्रा, 
~ करती हुई ५! इस आकार की होकर निकलती है| 
यह चिह्न ग्रकार शब्द (वर्ण ? ) का निजान्त रूप है ॥ | 


eee 


x 


॥ Mbek ‘es 


का पूर्वोक्त ही रूप रक्खा हे | यहाँ पर प्रश्न यह हे ह 
ध्वनियों के श्राकार-विशेष का ज्ञान आपको हुआ केसे ? य्‌ 
आपने जाना केसे कि अ-कार के उच्चारण की ध्वनि का सा 
वेसा ही होता है जैसा आपने समका हे ? किस नियम; 
अथवा किस यन्त्र की सहायता से आपको उसके आकार प 
रूप का ज्ञान हुआ ? विज्ञान सदा सच्चा हाता हे | उसके निया| 
निर्दिष्ट होते हैं | वे जाँचे जा सकते हें । आपने खरो ग्रा 
व्यब्जनां के ये जा टेढे मेढे बीज बनाये हैं उनकी सत्यता की 
जाँच केसे की जाय ! आपने संख्या-सूचक १ का बीज तो °। 
बताया, २ का = क्यों ! २ का बीज ॥ क्यों न माना जाय || 
इसी तरह ओर भी anag | 
इस अक्तर-विज्ञान नामक पुस्तक के तीसरे ही प्रकर 
में पुस्तक के प्रधान विषय का वणन हे । परन्तु इसी विष 
के विवेचन का सङ्कोच कर दिया गया हे । जो विषय गाए 
हैं उनके प्रतिपादन में अकारण ही विस्तार किया गया है| 
लेखक महाशय को प्रधान विषय के विवेचन में कर्मी | 
करना था । खैर, कमी की थी ता श्रपने कथन at ge! 
कुछ amara युक्तियाँ और प्रमाण ता अवश्य ही ६९ 
थे। इन बातों के श्रभाव में आपके भ्रक्षर-विषयक वर्ण 
त ही निबेल हो गये हैं। उनका स्वीकार करने में ह 
गवाही नहीं देता । आपकी युक्तियां से अधिक बल 
बाबू जगन्मोहन वर्म्मा की युक्तियां हे, जितके area" 
विषयक लेख वहुत समय से सरखती में निकल रहे 
लेखक महाशय की उक्तियों से तो बहत लोगों को श्रीयुत a 
welsh की उक्तियाँ ही विशेष मनोग्राह्म मालूम हेग 
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सरस्वती 


.खुदाबख्श-लाइब्रेरी, बाँकेपुर | 


इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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संख्या २ | 


इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि अत्तर-विज्ञान के कर्त्ता 
ने पते विषय का विशेष मनन किया है । उनकी विद्या- 
मिरुचि और गवेषणा-शक्ति सवथा प्रशंसवीय है । उन्होंने 
यह पुस्तक लिख कर अपनी योग्यता ओर चिन्ताशीलता का 
अच्छ्या परिचय दिया है । इस कारण हम साधुवाद से आपका 
पुनवार अभिनन्दन करते हैं । हमारी प्राथना हे कि देवनागरी 
की उसत्ति ओर विकास का सविशेष ज्ञान रखनेवाले विद्वान्‌ 
ग्रापकी पुस्तक को मनेनिवेश-पू्वक पढ़े ओर आपकी उक्तियों 
पर विवार करके अपनी -सम्मति प्रकट करने की कृपा करे । 


.खुदाबख्श-लाइन्रेरी | 


HHMI कीपुर में एक नामी पुस्तकालय 
Se EHR, 


र ay me है। उसका नाम है -खुदाबख्शा,- 

x ese लाइब्ररी । १९०३ ईसवी तक 

RRs ~ 
HRM उसे बहुत कम लोग जानते थे | 


परन्तु पूवोक्त वषे लाडे कजेन 
ने उसका मुलाहजा किया | तबसे गवनेमेट के 
अनेक बड़े बड़े अफ़सर उसे देखने के लिए आने 
लगे । फल यह हुआ कि इस पुस्तकालय की 
प्रसिद्ध हा गई । बात यह है कि हम ढोग अपनो 
आँखों देखना नहो जानते | जब ग्रोर काई हमें काई 
चीज़ दिखा देता है ग्रोर उसके गुण बता देता है 
तब हम भो उसकी कदर करने लगते हैं । लाड 
केन की बदलत ही हम लोगों ने इस पुस्तकालय 
को पहचाना | अब ता इसका नाम देश देशान्तरों 
तक में हा गया है | इस पुस्तकालय में कुछ 
पस्तके--हस्तलिखित--ऐसी भी हैं जा अन्यत्र कहाँ 
नेहा Gara, बलिन, 
पिटसंबर्ग में भी उनकी कापियाँ नहा | 


गत एप्रिळ मे बाँकीपुर के “एक्सप्रेस” नामक 
अंगरेज़ो ॥ भाषा के समाचारपत्र ने अपना एक विशेष 


पेरिस, न्यूयाक we सेन्ट , 


इसमे जो पुस्तके हैं चे _गब॒दाचर्श. नामक एक |. 
gar- विद्वान्‌ की एकत्र की हुई हैं । उनका 


चित्र भोर संक्षिप्त चरित सरस्वती में निकल चुक्रा | | 
है | उनका पुस्तके एकत्र करते का व्यसन सा था। | 


मरते दुम तक उन्होंने दूर दूर से पुस्तके मँगाकर प्रार |. 
हज़ारों रुपया Ga करके उन्हें इलमें रक्ख। | पुस्त- | 


कालय के लिए उन्हाने एक अच्छो इमारत भी | 
बनवा दी । इसमें विशेष करके अरबी फ़ारसी की | 
ही पुस्तके अधिक हैं । ये पुस्तके बड़े ही महत्त्व | 
की हैं; काई कोई ता अनपेल ओर दुष्प्राप्य भी कही | 


जा सकती हैं | इनमे से कितनी ही पेसा हैजा ||' 
देहली के बादशाहां की लिखाई हुई हें । अरब, 
फ़ारिस ग्रोर तुकिस्तान तक के नामी नामी लेखकों 
की वे लिखा हुई हैं। लाखों रुपये उनके लिखाने 
मेख च grl `: ay 

पुस्तके अनेक विषयों की हैं ।' इतिहास, दशन- 
शास्त्र, WAU, साहित्य, वेदान्त, आयुवेद आदि 
कोई विषय ऐसा नहीं जिस qe अनेक अनेक 
पुस्तके न हां । पर हैं वे सब gaan ही की 
रची ग्रेर लिखी दुई । जिनका सम्बन्ध धम्म से है 
वे सबकी सब प्रायः मुसेल्मानो:धग्मे की ही हें । 
डाकुर डेनिसन रास ने इस पुस्तकालय की पुस्तकों 
की एक बहुत बड़ी सूची तैयार की है | वह शीघ्र 
ही प्रकाशित हाने वाली है । उसके प्रकाशित हा 
जाने पर इस पुस्तकालय के अनमोल Cat का ज्ञान 
सर्वसाधारण को होने मे बहुत सुभोता होगा । इस 
पुस्तकालय मे हज़ारों अलभ्य ग्रन्थःरल ही नहॉ, 
किन्तु कितने ही पुराने प्रन्थकाराँ के हाथ से लिखों 
हुई, उनके ग्रन्थों की असल कापियाँ भो हें । उनमें 
Sal के हाथ से किये गये संशोधन, परिशाधन, 
टिप्पणियाँ ae काट-छाँट, जैसे के तैसे, देखने का 
मिलते हैं । अरब में जबसे विद्या-दीपक की ज्योति 
जली तबसे जितने उत्तमोत्तम ग्रन्थ प्रकाशित हुए 
उनमे से अधिकांश की कापियाँ इस पुस्तकागार मै 
संग्रहीत हैं । इस पुल्तकागार का देख लिया मानां | 
मुसलमानों के विद्या विकास का मूत्तिमान रूप | 
देख लिया | si प 
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इसमें शाहनामा की एक कापी है | वह काबुल 
और काइमीर के गवर्नर, अली-मरदान-खाँ, ने शाहे- 
| जहाँ बादशाह का नजर की थी | उसकी लिपि 
बढी ही सुन्दर है । हाशिये पर सुनहरी काम है | 
९४२ हिजरी की लिखी हुई है । ६१२ पृष्ठ पर अली- 
मरदान के ही हाथ का एक लेख है, जिसमें लिखा 
| है कि यह पुस्तक मेने बादशाह को भेंट मै दी । एक 
| कापी शाहिन्शाहनामे की है | उसमे रूम के Te 
तान मुहम्मद (तीसरे) का चरित, पद्य में, है । इस 
| पुस्तक की दूसरी कापी आज तक ओर कहा नहा 
| मिली | यह कापी शायद ,खुद खुछतान क wt 
| कुस्तुनतुनिया में ही लिखी गई थी । किसी प्रकार 
यह देहळी पहुँची ग्रार शाही पुस्तकालय म रखा 
। गई । इस पर तैमूरी घराने के कितवे ही बादशाहों 
ग्रार अमीरों की मुहरे ओर दस्तखत हैं। शाहेजहाँ 
की बड़ी लड़की, जहानआरा बेगम, की भी मुहर 
इस पुष्तक पर है । यह लड़की विदुषी थी | इसकी 
मुहर बहुत कम देखने में आई है। हाफिज़ के दीवान 
की कई कापियाँ इस पुस्तकालय में हैं। उनमे से 
| एक कापी बड़े महत्त्व की है । उत्त पर हुमायू और 
| 7 जहाँगीर के हाथ से छिखे गये कितने ही टिप्पण 
हाशिये पर हैं | तुलसीदास की रामायण की तरह 
दीवाने हाफिज़ से भी शकुन या प्रश्न पूछे जाते हैं । 
यथाविधि पुस्तक खोल कर उस दोर का मतलब 
देखा जाता हे जा खोळने पर निकलता है । उसी 
के अनुसार प्रश्न करनेचाला अपने प्रश्न का फलाफल 
जान लेता है | इस तरह किये गये कितने ही 
प्रश्नों NC उनके RIRS का उल्लेख, पूवोक्त दोनों 
बादशाहों ने, इस कापी के हाशिये पर, अपने हाथ 
से, किया है | 

|i -कुरान की ता न मालूम कितनी कापियाँ इस 
|| पुस्तकालय मे हैं। वे इतनी सुन्दर हैं ग्रार उनकी 
| लिपि इतनी मनोहर है कि देख कर (दत्त प्रसन्न हा 
| जाता 2 | 

| ,खान- खाना अब्दुरेहीम ने यूसुफ जुलेखा की 
। पक कापी लिखाई थी । उसके लिखाने में उसने एक 
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हज़ार मुहरे ख़्चे की थों | यह कापी उसने इ, 
गीर बादशाह के नज़र की थी। यही कापी बाँकी, 
के इस पुस्तकागार की शोभा बढ़ा रही है। यह ‘ 
हिजरी की लिखी हुई है । | 
हुमायूँ के भाई fast कामरान के दीवान! 
भी एक कापी दशनीय है। यह पक नामी हे 
की लिखो हुई है । जहाँगीर He शाहेजहाँ के दर 
खतें के सिवा और भी कितने ही बड़े बड़े अमीर 
दस्तखत इस कापी पर हैं। 
इस पुस्तकालय मे कुछ पुस्तके बहुत पुर 
हैं। ६०० हिजरी तक की पुस्तके इसमें हैं। ३ 
रवी नामक एक अरब-निवासी हकीम की पुतता 
५८४ हिजरी की लिखो इई, यहाँ है। यह श 
चिकित्सा, अर्थात्‌ सजरी (Surgery), wel 
पुस्तक मे चीर-फाड़ के शास्त्रों के चित्र भी 
जिनमें से कितने ही शस्त्र आजकल के डाकुरी शा 
से मिळते जुळते हैं। कुछ पुरानो पुस्तके i 
हैं जिनमें षधयो ओर पशुओं के रङ्गीन चित्र भी| 
मुहम्मद साहब के जीवनचरित चौर का 
शरीफ के इतिहास से सम्बन्ध रखनेवाली 
कितनी ही पुस्तके, इस संग्रहालय मै, हैं । इति 
ग्रार नामी नामी पुरुषां के जीवनचरित न माई 
कितने होंगे । र. 
जहाँ तक हम जानते हैं, भारत मे, प, 
विद्याव्यसनी हिन्दू ने हिन्दुओं की बनाई हुई प्रा 
gaat का इतना संग्रह अकेले ही नहीं कि! 
संग्रह करके सर्वसाधारण के लाभ के लि?” 
पुस्तकालय में रखना ते दूर की बात है। | 


—— 


माता की माहिमा | 


हे माता ! अत्यन्त अपरिमित तेरी महिमा) 
अतुलनीय हे पुत्र-प्रेम की तेरे गरिमा | 
धन्य धन्य तू धन्य महा-सुद-मङ्गलकारी, 
जगजननी के तुल्य वन्द्य हे विपदाहारी ॥१॥ 
चाहे सारा नीर नीरनिधि का चुक जावे, 
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हे अपना अन्त अनन्त गगन दिखलावे | 
पर इसमें सन्देह नहा हे SF भी माता ! 
तेरा सुत-वात्सल्य कभी भी अन्त न पाता ॥ २ ॥ 
तेरा पावन प्रेम जगत को पावन करता, 
मद, मत्सर, मालिन्य, मोह मन का हे हरता | 
नहीं कभी भी देवि | हास उसका होता है, 
बस तेरे ही साथ नाश उसका होता है ॥ ३ ॥ 
जो gaaat सदा शूल उर में उपजाती, 
जिस सी कोई वस्तु दुखमयी दृष्टि न आती | 
तेरा दृढ़ वात्सल्य न वह भी हर सकती हे, 
qual सुत से विमुख नहीं वह कर सकती है ॥ ४ ॥ 
कान कष्ट तू नहीं पुत्र के लिए उठाती ? 
उसे खिलाकर देवि ! स्वयं भूखी रहजाती । 
अपने तन का वस्न उसे सुख से दे देती, 
वसन-हीन रह स्वयं शीत का दुख सह लेती ॥ ५ ॥ 
दासी सी तू देवि | पुत्र की सेवा करती, 
सदा मित्र की भांति विश्न-बाधा सब हरती ॥ 
देती उसका सतत सुशिक्षा शिक्षक जेसी , 
करती उसकी देख भाल संरक्षक जेसी ॥ ६ ॥ 
लख सुत का उत्कप ह पाती तू वैसे , 
सूर्योदय का देख कब्ज की कलिका जैसे | 
उससे ही है लगी देवि! तेरी सत्र आशा , 
ह बन जावे भूप, यही पेरी अभिलापा ॥ ७ ॥ 
मतलब के ही यार सभी को में हू पाता , 
कहीं स्वाथ से हीन प्रम है दृष्टि न आता । 
बता कहां से देवि! प्रम तू ऐसा पाती ? 
Tel स्वार्थ की नेक गन्ध भी जिससे आती ॥ ८॥ 
यदि तेरे ढिग धूलि-धूसरित भी सुत आता 
तो भी है वह ठार गोद में तेर पाता । 
उसको कर से खींच गले से तू लिपटाती 
उसके मलिन कपोल चूम कर अति सुख पाती ॥ ६॥ 
र Co देवि ! विपदा भी भारी 
eTe gaa तू होती न्यारी । 
॥ कलाधर की हो जाती 
शिशु को बह कभी न तब भी दूर हटाती ॥१०॥ 
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अटल रूप से जगह हृद्य में वे कर लेती ॥१६॥ 
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चाहे प्यारे मित्र-बन्धु हाँ उससे न्यारे , 

चाहे हों प्रतिकूल जगत भर के जन सारे । 

पर रहती अनुकूल सदा तू सुत के माता ! 

बस निश्चल हे प्रेम एक तेरा सुखदाता ॥ ११॥ 
धर्म-कर्म तू सभी पुत्र के ही हित करती ; 

सदा उसी के लिए जोड़ कर धन तू धरती । 

सुख से उसके हेतु सौख्य अपना तज देती, 

उसके हित निज मान-हानि भी तू सह लेती ॥१२॥ 
जब वह बहुविध पाप-पङ्क में भी सन जाता, 

होकर पूरा पतित निन्द्य जग में बन जाता | 

तब भी तू निज दया-इष्टि सुत से न हटाती 

ऐसी दृढ़ता कहीं प्रम की दृष्टि न आती ॥१३॥ 
तू सुतक tart नित्य इश्वर को ध्याती, 
भक्ति-सहित कर जोड़ उसे यह विनय सुनाती-- 
“जो चाहो सो क्लेश मुझे दे ले दुखकारी, 
रखियो सुतको सुखी सदा हे भव-भयहारी?' १ ४॥ 
सुत के सुख से सुखी सर्वथा तू हे होती, 

उसके दुख से दुखी नित तथा तू है हाती । 

वह तो पाता ख्याति, गरवे, पर, तू हे करती 

मरती जब तब पुषत्र-प्र म से. विह्वल मरती ॥ १९॥ 
सुत को चिन्तित देख व्यथित अति तू हो जाती, 
उसे नेक भी खिन्न निरख कर तू घत्रराती । 

तुझसे उसकी तनिक व्यथा भी सही न जाती, 
छोटी भी किरकिरी आंख को विकल बनाती ॥१६॥ 
तू न कुपथ पर कभी पुत्र को जाने देती, 

बुरे व्यसन में उसे न चित्त लगाने देती । 

निन्द्य कमे से सदा देवि! तू उसे बचाती, 

सब प्रकार से उसे लाभ.ही तू पहुँ चाती ॥ १७ || 
तू सुत-हित-कामना न चित से कभी हटाती, 

तू सदेव सम्मान प्र मयुत उसे दिखाती | 

उसके हित तू एक गगन-पाताल बनाती, 

सुख से उसके लिए सदा ही तू मर जाती ॥१८॥ . 
सद्भावो के बीज हृदय में तू ही बाती, 

सदाचार की सीख प्राप्त तुकसे ही होती । 

जो शिक्षाये बाल्य-काल में तू है देती , 


a ॥ 
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जब अभाग्यत्रश aga श्रापदा में फॅस जाता , 

तब तेरा ही ध्यान उसे आता है माता ! 

तू ही उसको देवि ! उस समय धीरज देती , 

उसके दुख में भाग सदा तू ही है लेती ॥२०॥ 

सुत पर तेरी प्रीति देवि! रहती है भारी , 

| पर पुत्री भी तुझे सत्रेथा जी से प्यारी | 

| मधुप-पङ्कि जो पुष्प-प्र म-रस में नित बहती , 
आम्रसञ्जरी पर क्या वह अनुरक्त न रहती ?॥ २१ ॥ 


हो war गुण-हीन भले ही तेरी सन्तति , 

रहती तेरी प्रीति श्रटल तो भी «उसके प्रति । 
कृष्ण-पक्ष की क्षीण शशि-कला कृश-तनुधारी , 

| होती हे क्या नहीं कमलिनी को सुखकारी ॥ २२ ॥ 


॥ तू सन्तति की सतत सुरक्षा वेसे करती , 
। फण के मणि की सदा सपि णी जेसे करती । 
| बांका उसका नहीं वाल भी होने पाता , 
तेरे रहते कान उसे है क्षति पहुँचाता ! ॥२३॥ 
देवि ! जहाँ यह लोक छोड़ तू स्वगे सिधाती , 
faar सन्तान तहां तेरी हा जाती । 
ज्यों ही प्यारी नदी सूख जाती हे सारी , 
त्यां ही ग्राश्रय-हीन मीन हाती बेचारी ॥ २४॥ 
रोपालशरण सिंह । 


> 


वागड के परमार । 
(लेखक-साहित्याचायं पण्डित विश्‍वेश्‍वरनाथ शास्री) 


क रस्वती की गत सितंबर मास की 
e = z संख्या में हमने वागड के परमारों 
कव्हर का इतिहास लिखने की प्रतिज्ञा 
gkg की थी । उसी के अनुसार इस 
शाखा का संक्षिप्त इतिहास पाठकों 

की भेंट करते हैं । 


१-डम्बरसिह | 


| माळवे के परमार राजा वाकपतिराज (प्रथम) 
। के दे पुत्र हुए । वेरिसिंह (दूसरा), me डम्बरसिंह। 
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ज्येष्ठ पुत्र वैरिलिंह अपने पिता का उत्तरा 
हुआ ओर छोटे पुत्र डम्बर सिंह को वागड का इनर 
जागीर में मिला) इस इलाके मे डूंगरपुर | 
बाँसवाड़े का कुछ हिस्सा शामिळ था | 


ax 

२--कडूदव | 
यह डम्बरसिंह का वंशज था | वि० Ho १४ 
(ई० स० ९७२) के क़रीब माळवे के परमार-ा॥ 
Cx, tr as `~ x 
सीयक, दूसरे (श्रीहष) के ओर HUH के राः 
खेाहिगदेव के बीच युद्ध हुआ था । उस युद्ध 
कङुदेव ने नमैदा के तट पर खेहिगदेव की सेः 
को परास्त किया था । उलो युद्ध में, हाथी १ 
बैठ कर लड़ता हुआ, यह मारा भी गया था। 

३-चरण्डप | 
यह SIT का पुत्र था । उसी के पीठे! 

गद्दी पर वेठा । 
४-सतव्यराज | 
यह्‌ चण्डप का पुत्र मरोर उत्तराधिकारी था। 
g ~ q 

५--मरडनदव | 

यह सत्यराज का पुत्र था AC उसके मरते 


उसकी जागीर का मालिक हुआ । इसका दूसरा नी 
मण्डलीक था। 


६--चामुएडराज | 


यह मण्डन का पुत्र था । उसीके पीछे उस, 
उत्तराधिकारी हुआ । ऐसा लिखा मिलता है 
इसने सिन्धुराज का परास्त किया था | यह ९ 
राज़ कहाँ का राजा था, यह पूरी तारसे ज्ञात "| 
या ते इससे Regia के राजा से तात्य होगी 
इसी नाम वाले किसी दूसरे राजा से | यह भी 
कि इसने कन्ह के सेनापति को मारा । र्द | 
(कष्ण) कहाँ का राजा था, यह भी ATH 
शात नहों। अपने पिता के नाम से चामुण्ड >. 
अथू णा में मण्डनेश्वर का मन्दिर बनवाया | 
उसके साथ एक मठ भो था। ; 
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था। 


मरते 
परा 


सके समय के दो लेख अथूणा मे मिले हैं । 
पहला fae स० ११३६ (३० Ao १०७९) का AIT 
दूसरा वि० स० ११५७ (६० स० ११००) का है। 
बि» सं» ११३६ के लेख मै (१) डम्बरसिंह का 
रिसिंह का छोटा भाई लिखा है तथा डस्बरसिंह 
सेचण्डप तक की वशावला दा गई è| 


७--वजयराज | 
ह चामुण्डराज का पुत्र था। seta पीछे 


यह गद्दी पर बैठा । इसके सान्धिविश्नहिक 
(Minister of Peace and War) का नाम वामन 


था। यह वामन बालभ-वंशी कायस्थ था । इसके 


पिता का नाम राज्यपाल था। fro सं० ११६६ 
(६० स० ११०९) का, चामुण्डराज के समय का, 
एक लेख अथू णा में मिला È | 

इन परमारों की राजधानी अथू णा (उच्छूणक) 
नगर था । यद्यपि परमारों के समय में यह नगर 
बहुत उन्नति पर था, तथापि इस समय वहाँ पर 
केवळ एक गाँव मात्र आबाद है | पर उसके 
पास ही ür भग्नावशेष मन्दिर ग्रार घर 
आदिको के खण्डहर खड़े हैं । aga के 
पास के प्रदेश का प्राचीन शोध न होने से 
विजयराज के बाद का इतिहास नहीं मिलता। 

* अथू ण के परमार माळवे के परमारों की 
अधीनता में थे । सम्भवतः सोथ के परमार 
अधूणा वालों के वंशज होंगे । क्योंकि सैथ 
Rise का कुछ हिस्सा wpa वालों के 
राज्य मे था | सोंथवाले अपने को आवू के 


TARE के वंशज मानते हैं। उनका कधन है 


कि आबू के निकट की चन्द्रावती नगरी से 
आकर अपने नाम से राजा जालिमसिंह ने 


W नगर बसाया म्र स्वयं वहाँ रहने 


बह । यह नगर गुजरात के ईशान कोण में था। 
Ñ को वहाँ से चलकर इनके वंशज्ञां ने 
थे गाँव आबाद किया | सांथ वालों का 
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न ता विशेष इतिहास ही मिलता है और न. |. 
उनके पूर्वजे! की वंशावली ही | इससे उनके कथन | 


पर पूणे विश्वास नहीं हा सकता | परन्तु पास ही 
अथू णा के परमारों का राज्य रहने से, सम्भव है 
सांथवाले उन्हीं के वंशज हें । इनका वंदा-वृक्ष गत 
मास की सरस्वती मै दिया जा चुका है | 
अब हम इस लेख को समाप्त करते हुए 
श्रीमान्‌ रायबहादुर पण्डित गे!रीशडूर हीराचन्द 
ओभा को हादिक धन्यवाद देते हैं; क्योंकि 


आपने इसके लिखने में पुस्तकादिकों और अपनो |. 


अमूल्य सम्मतियां से हमारी बड़ी सहायता की 
है । तथा साथही जोधपुर-निवासी मुन्शी 
देवीप्रसाद जी के भी हम बहुत Has हैं, 
जिन्होंने समय समय पर फारसी तवारीखों 
के विवादग्रत्त विषयों के सम्वन्ध मे हमे बहुत 
सहायता दी है। 


इस लेखमाला में कहाँ कहाँ हृष्टिदाष से कुछ | 


च्रटियाँ रह गई हैं । आशा है सहृदय पाठक 
टिया का संशाधन कर GA ग्रोर उनके लिए 
हमे क्षमा करगे | 


N 


अमेरिका के इन्डियन लोगों को 
| शिक्षा । 


रजे (0-553 न्डियन शब्द पढ़ते ही भारतवासियों 
® Z4 के हृदय मै प्रेम का उत्पन्न हाना 


७७ २ (९३ सम्भव है। एक समय लेखक 
en 5% 5 _ के हृदय में भो इन्डियन शाब्द पर 


ऐसा ही प्रेम था । परन्तु, जिस 
समय लेखक अमेरिका आया उस समय से 
भारतवासियों को इन्डियन कहने में उसे बड़ा दुःख 
होता है । इसका कारण यह है कि इन्डियन शब्द 
सभ्यता-सुचक नहीं । अप्रेरिकाचाले स्वदेशी तथा 


विदेशी--लभी असभ्य जातियों को इन्डियन कहते हैं । 
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| आारतवासियों को ये लोग “हिन्दू” या “हिन्दुस्तानी” 
| कहते हैं । 
| पाठकों के भ्रमनिवारणाथे इस स्थान पर इन्डियन 
शब्द की इतनो ही व्याख्या काफी होगी | इस लेख 
| मै लेखक इन्डियन शब्द का प्रयाग भारतवासियों के 
| लिए नहीं, अमेरिका की केवळ एक असभ्य जाति 
' केलिए करेगा। 
|| इन्डियन लोग अमेरिका के मूळ नागरिक तथा 
| आदि निवासी हैं । स्वातरूय बनाये रखने के लिए 
। ये लोग अमेरिकावालों से-उन गोरे विदेशियों से 
|| जिन्होंने असभ्य अमेरिका को सभ्य बनाया-सर्वदा 
ही लड़ते रहे हैँ। लड़ते लड़ते अधिकांश इस्डियन 
लोग नष्ट हा गये । जा बचे वे अत्यन्त शाक्तिहीन हें | 
इन्डियन. लोग यद्यपि अप्रेरिकावालों से सदा 
शत्रुता करते रहे हैं, तथापि अमेरिकावाळे अब इन्डि- 
यन लोगों से द्वेष नहीं करते | अमेरिका की सरकार 
इन्डियन लोगों को सभ्य बनाने की अत्यन्त चेष्टा कर 
रही है । यदि इन्डियन लोग पाश्चात्य सभ्यता शीघ्र 
। स्वीकार कर लेते ता उनकी संख्या इतनी जल्दी 
| कभी न घटती। परन्तु, इन्डियन लोग पाश्चात्य 
5% सुधारों को शीघ्रतापूर्वक स्वीकार करने में अस- 
मर्थ हैं ॥ बहुधा पाश्चात्य सुधार ही gaz 
नाश का कारण होता है । घर बनाकर गाँव में 
रहना सभ्यता का चिह्न है | पर इन्डियन लोग 
जडो मै दी डेरे डाळ कर रहते रहे हैं । परन्तु, अब 
अमेरिकावाले इन्हे गांवों मै घर बना कर रहना 
सिखाते हैं | भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न स्थानों 
पर डेरे लगाकर रहने वाळे इन्डियन लोग पक ही 
स्थान पर चिरस्थायी होकर रहने से नीरोग नहाँ 
रह सकते | एक स्थान का जल-वायु उनके अनुकूल 
agi | अतपव वै क्षयरोग से प्रस्त हो जाते हे । 
इससे भी--इस प्रकार की सभ्यता ग्रहण करने से 
भी-डनकी संख्या प्रति वर्ष घट रही है। ऐसी 
gard इन्डियन लोगों को शिक्षा देना ग्रार सभ्य 
बनाना अत्यन्त कठिन काम है | इसके अतिरिक्त 
इन्डियन बड़े आलसी हैं AT उन्हे शिक्षा से बड़ी 
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gare । इस पर भी उन्हे सभ्य बनाने कोड 
करनेवाले अमेरिका वालों का धन्य है। zits) 
लोगों का शिक्षा देने का प्रयत्न बहुत दिन सेज 
है | परन्तु जब तक उन लोगों ने लड़ना Ae 
बन्द नहीं किया तब तक वह प्रयत्न कुछ भी स 
नहीं हुआ । जबसे ये लोग कुछ कुछ alah, 
हाने लगे तभी से सफलता हाने लगी | 

१८७७ ईसवी में इन लोगों के लिए १५० पाठश 
लाये' थीं ग्रेर उनमे ३५९४ छात्र थे। परन्तु अमेरिक 
की सरकार ने इन ३५ वर्षों मै इन्डियन लोगो; 
शिक्षण में बड़ी उन्नति की है । १९१२६० मेद 
लोगों के लिए ४१२ विद्यालय तथा aera 
थे; मरोर उनमे २६,२८१ छात्र थे । यह संख्यां केक 
सरकारी पाठशाळाग्रों तथा छात्रों की हुई | इसा 
अतिरिक्त ग्रौर भी पाठशालाये' हैं। वे गैर स! 
कारी हैं । सन्‌ १९११ ई० में सरकारी तथा दूस 
पाउशाळाग्रों के छात्रों की संख्या ३९,३९७ थी 
इतने थोड़े समय में इतनो उन्नति करना प्रशंसा॥ 
बात È | ; 

इस समय अमेरिका में शुद्ध तथा aga 
इन्डियन लोगों की संख्या ३,२७,४२५ है । इन 
शिक्षा मे अमेरिकावालों ने १८७७ से १९१३१ 
२४,१७,४५,५८५ रुपये Ga कर दिये हैं। श 
थोड़े समय में, इतनी अल्प संख्या के लिए त 
अधिक रुपया Ga कर डालना अअमेरिकावाठो 
का काम था । हिन्दुस्तान मै शिक्षा के लिए रो रोग 
पैसा निकाला जाता है, यह दुःख की बात है| ' 

हमने इन्डियन लोगों के कई विद्यालय प. 
महाविद्यालय देखे । उनमें उत्तम रीति AR 
दी जाती है । यद्यपि इन्डियन लोग ज्ञान प्राति() 
शिक्षा से घृणा करते हैं, तथापि अमेरिकावालौ। 
शिक्षा-प्रणाली सरळ तथा मनोरञ्जक a 
कारण छात्रों की संख्या प्रति दिन बढ़ती जा 
इन पाठशालाओं में लड़के मारे पोटे नहा TY 
कभी कभी केवल दा चार ag वाक्यों © 
असभ्य इन्डियन लोगों का सुधारने 


Digit AAPOR 
। $| द जाती है। मार पीट कर शिक्षा देना असभ्य 
| गाली है । मारपीट की शिक्षा को ये जंगली 
| जीव कभी Tag न करते | भारतवासियों को 
चाहिए कि वे भी अपनो शिक्षा प्रणाळी को 
| सरल MT मनोरञ्जक बनावे | वह सवसाधारण 
का पसन्द भी आवेगी ओर बच्चा का पढ़ने 
में जी भी लगेगा । मारपीट कर शिक्षा देने की 
|| प्रथा को छोड़ देना चाहिए | 
इन्डियन लोगों के छोटे छोटे बच्चों के 
लिए जा पुस्तकें लिखी जाती हैं वे सुन्दर 
da सचित्र हाती हैं इन्डियन लोगों की विचार- 
॥ शक्ति, अमेरिका वालों की विचारशक्ति की तरह 
| विकसित नहीं | इस कारण पढ़ने की अनेक पुस्तक 
इस प्रकार लिखी गई हैं जिससे उनकी विचारशक्ति 
का विकास सहज ही में हा सके। 
प्रारम्भिक शिक्षा में लड़कों का खेलना-कूदना, 
चित्र देखना, भिन्न भिन्न cet तथा आकारों का 
॥ पहचानना, कागाज़ पर सरल चित्र खौंचना- इत्यादि 
सिखाया जाता है | तत्‌पश्चात्‌ क्रमश; कठिन बातें 
॥ बताई जाती हैं । 
लड़कों के लिखना-पढ़ना AT थोड़ा सा गणित 
| सिखाने के बाद उन्हें ग्राद्योगिक शिक्षा दी जाती है। 
| इन्डियन लोगों के पेट भरने का मुख्य मागे शिकार 
करना, मछली पकड़ना तथा थोड़ी सी खेती करना 
है। अतएव वे सब बातें उनको सिखाई जाती È | 
|| अमेरिका वाळे यह जानते हैं कि ग्रौद्योगिक उन्नति 


ela ae ही उनकी सभ्यता बढ़ी है। अतएव 
य त Wisaa लोगों का सभ्य बनाने के लिए भो इसी 
चे शि] शधोगिक उन्नति की आवश्यकता है । यही कारण 


l: i इन्डियन लोगों की शिक्षा में श्रोद्योगिक 
We पर विशेष ध्यान दिया जाता है। 
॥ भारतवर्ष मै भो यदि ar 

भो यदि ग्रोद्योगिक शिक्षा पर विशेष 


गती भान दिया जाय ता बहुत लाभ ar 
ai a हे शिक्षा से मनुष्य का केवल दिमाग काम 
a | » हाथ पेर कुछ काम नहीं करते, वह शिक्षा 


q ` 
a के विशेष लाभ की वस्तु नहों । इन्डियन 


a a AAAAANA 


लोगों की शिक्षा मै दिमाग, हाथ, पैर सभी अपना | 
अपना काम करते हैं। जैसे, यदि लड़कों को खेती | 
की शिक्षा देना है ते पहले see वनस्पति-शास्त्र, | 
रसायन-शास्त्र इत्यादि की मूलबाते बता दी जाती | 
हैं। तढुपरान्त ज़मीन का Maa, वेना, खाद 
डालना आदि सिखाया जाता है। पाठशाला ही में 
उनसे सारे व्यावहारिक प्रयाग कराये जाते हैं । 
परन्तु यदि इतने पर भो लड़कों की समझ में काई | 
बात नहीं आती ते उन्हे खेत में ले जाकर उनसे | 
हळ चळवाते हैं, खाद डलवाते हैं, बीज बुचाते है 
इत्यादि । इसके अतिरिक्त A भो बहुत से काम 
उन्हें सिखाये जाते हैं। यथा-लोहार का काम, बढ़ई 
का काम, घर बनाने का कामं, बिजली का काम | 
क्या ऐसे शिक्षित इन्डियन लोगों को हम असभ्य कह 
सकते हैं ? 

स्कूलों मै इन्डियन लोग इतना प्रावीण्य प्राप्त 
कर लेते हैं कि छोटे मोरे कामवे स्वयं ही कर लिया 
करते हैं । पाठशाला की इमारत, टूटने फूटने पर, | 
छात्रही बनाते हैं | स्कूल की टेबुल, कुरसी आदि | 
भी वही तैयार करते हैं। स्कूल में बागीचा भी लड़के | 
ही लगाते हैं Me उसमे फेल, तरकारी आदि भी | 
बही बोते हैं । क्या भारतवासो ऐसी शिक्षा प्राप्त | 
करने का कभी हसला दिखाबेंगे ? भारतवर्ष के 


खानदानी रईस और बढ़ईगीरी | राम राम! एक ||| 


छाटा सा पत्र लिखने के लिए ता थे मुनीम या 


मुशी खोजतै फिरते हैं । लोहारी या बढ़ईगीरी वे ||| 


करंगे ! 

पहले जा इन्डियन कृषक डेरे छगाकर ae | 
मै रहा करता था वह अब एक सुन्दर मकान बना | 
कर रहता है । अब उसके प्रत्येक घर में Ral ग्रार | 
gaa पानी खोंचने के लिए उसमे वायुयन्त्र | 
(Wind Mill) लगा रहता है । घाड़े, गाय, खचर 
इत्यादि के लिए भी वे लोग पृथक पृथक मकान बनाते 
हैं। पहले जिस इन्डियन के पास खेत जातने के 
लिए केवळ हल RIC एक TAC रहता था, अब 
उसके पास अनेक घोड़े, खञ्चर तथा अनेक प्रकार 
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के जातने बाने के यन्त्र रहते हैं। भारतवासियों ने 
| ऐसे उपयागा यन्त्र कभी स्वप्न में भी न देखे होंगे । 


इन्डियन लोगों की पाठशाळाग्रों के विषय में 
यह बात ध्यान रखने योग्य है कि aga सी 
पाउशाळाग्रों का खर्चे अमेरिका की सरकार ,खुद ही 
उडावी है । किसी किसी पाठशाला म ता लड़का 
|| छड़कियों के खाने-पीने तथा रहने का खच भी 
सरकार ही देती है । परदा न होने के कारण इस 
| देश में बाळक ग्रोर बालिकायें साथही शिक्षा पाती 
| By भारतवासी इस तरह की शिक्षा का नाम सुनते ही 
| Sight are यहाँ वालों की नीति गिरी हुई समभेगे । 
| परन्तु यह उनकी भूल है । अमेरिका. वाला की 
|| नीति भारतवासियां से कदापि गिरी हुई नहीं । 
|| यदि सुक्ष्म दृष्टि से देखा जाय ते ज्ञात होगा कि 
यहाँ वालों की नोति किसी किसी बात मे भारत- 
| वासियों से कहाँ बढ़ी चढ़ी है। अस्तु | तात्पर्य 
॥ यह्‌ है कि इस तरह की शिक्षा से इन्डियन लोगों 
। का लाभ ही है, हानि नहाँ। 
पाण्डुरडु खानखोजे (अमेरिका) | 


भारत-लक्ष्मी ।& 


जय जनक-जननी-जननि, जय भुवन मानस-हारिणी, 
जय धरणि रविकरसमुज्ज्वल विमलता-विस्तारिणी | 
धात तेरा चरणतल हे नील नीरधि-नीर से, ' 
जय अनिल-कम्पित मनोरम श्याम-अ्रज्ञल-धारिणी | 
व्योमचुम्बी भाल हिमगिरि है, gm किरीट हे 
जय जयति लक्ष्मीस्वरूपा, देन्य-दुःझ-निवारिणी | 
प्रथम तरे ही गगन में सु-प्रभात हुआ अहा ! 
प्रथम वेद-ध्वनि तुझी ने की सु-पुण्य-प्रसारिणी । 
प्रधम तेरे वन-भवन में ही प्रचारित थी हुई'--- 
ज्ञान-धर्ममयी कथाये सकल-ग्रध-सहारिणी | 


# श्रीयुत रवीन्द्रनाथ ठाकुर की एक कविता का भाव। 
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धन्य है, मङ्गलमयी, तू सतत देश-विदेश et 
अन्न देकर पालती हे हे भवार्णवतारिशी | 

जाहवी-यसुना-स्खलित हे स्तन्य तव पीयूष-सा, 
य॒ हमारी दिव्य धात्री, पतितपावनकारिशी | 


सियारामशरण ग | 


तिहास । 


he. नुष्य अपने चम-चछु से कवल IRAT | 
का ज्ञान प्राप्त कर सकता हे | i 
-S 4 काल के गाढ़ान्धकार में पदार्थ-क 
BENS त के लिए चर्म-चछु समर्थ नहीं । १ 
कालिक ज्ञान उपाजेन करने का एका 
साधन इतिहास है । इतिहास के 
भूतकाल का ज्ञान होना असम्भव हे । परन्तु यथार्थ ता 
के लिए इतिहास भी यथार्थ ही हाना चाहिए । रङ्गीन ऐ। 
ग्रांखां पर चढ़ाने से किसी वस्तु का यथार्थ रङ्ग नहीं जाए 
जाता | ऐनक रङ्गीन हा ता जिस रङ्ग का ऐनक होगा श्र! 
कांश वही रङ्ग नेत्रो से दिखाई देगा । इसी प्रकार इति 
यथार्थ न होतो भूतकाल का ज्ञान भी यथार्थ न हा 
हम भारतीयों के दुदव से हमारे पूर्वजों के लिखे हुए ४ 
तीय यथाथ इतिहास के ग्रन्थ उपलब्ध नहीं । इसी से भार | 
प्राचीन वैभव का ज्ञान होने के लिए हमें पुराने गिरे! | 
किलं ओर घरों, मोरचा लगे हुए सिक्कों, खुदे हुए 7 
खण्डो आर eai की शरण लेनी पड़ती है । वस 
एक देश में उस काल का ज्ञान प्राप्त करने के लिण | 
इतिहासरूपी दूरबीन से भी इष्टि-पथ में नहीं शता, १ 
बातों पर भरोसा करना पड़ता हे । पर भारत में “ 
इतिहास-लेखन का रिवाज न हाने से कहिए या uy 
इतिहास ग्रन्थों के न मिलने से कहिए, इन बातों पर ही 
थव AIWA करना पड़ता हे ` a 
पर प्राचीन वस्तुये भी मिले' कहां से ? ग्रन्थ वी | 
के गाल से थोड़े बहुत बच भी सकते हैं । परन्तु शीता 
Wwe, वायु इत्यादिकों से पुराने किले या महल 
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i ० कालवश होकर वे ग्रन्थों से भी शीघ्र नष्ट हा जाते 
हैं। यदि दैवयोग से किसी ग्रन्थ में उनका वणेन न किया 
गया हो at उनकी स्खतिसात्र शेष रह जाती ह। इसी 
प्रकार वत्तमान समय के पुराने मकानों ओर पदाथा की 
रक्ता का यदि कोई उपाय न किया जायगा ता वे भी नष्ट 
हा जायेंगे । इसी लिए पुराने ग्रन्था के आधार पर प्राचीन 
स्थानों की खोज करना, आर जा इस समय अवशिष्ट हे 
उनकी रक्षा करना, हर एक देश के लोगों का कतेच्य हे । 
जिस देश में अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम रहता हे वहाँ 
के लोग केवल देशप्रेम से प्रेरित होकर, आपस के भेद- 
भाव को भूल कर, इस FAT का पालन यथाशक्ति करते 
Si पर भारत में न तो देशप्रेमी ही हैं, न श्रापस का 
भेद-भाव भूल जाना ही वे जानते हैं । इसी लिए न तो 
प्राचीन स्थानों की खोज होती हे और न अवशिष्ट स्थानों 
की रक्षा ही हाती हे यह शोचनीय स्थिति कुछ उदार- 
हृदय श्रेंगरेज़ों के ध्यान में आई ओर उन्हीं के प्रयत्ना से 
भारत-सरकार ने पुरातत्व-विभाग खोल दिया । ga लेख 
में इसी विभाग का पूर्वेतिहास दिया जाता हे । 


प्राचीन भारत के विषय में ज्ञान प्राप्त करने का चाव 
mi को सर विलियम जोन्स ने लगाया । १७८४ इसवी 
में उन्होंने बङ्गाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 
की । जिस sta ने पहले पहल संस्कृत भाषा पढ़ी वह 
ad विल्किम्स था । प्रथम देवनागरी ओर बङ्गाली 
टाइप इसी ने बनाये । दस बारह वषं के भीतर ही सर 
विलियम जोन्स साहब ने शकुन्तला ओर मनुस्सृति का 
अनुवाद अँगरेजी भाषा में करके संस्कृत-साहित्य से परिचय 
करने का द्वार पाश्चात्यों के लिए खोल दिया । सोसाइटी के 


गवेपणाशक्ति का अच्छा परिचय दिलाते हैं । भारतेतिहास- 
विषयक अपने एक लेख में उन्होंने सूचना दी कि मेगास्थ- 
नीज का agira और चन्द्रगुप्त माये एक ही है। 
| पाटलिपुत्र का ही अपभ्रष्ट रूप पालिब्राधा है और वह 
` सना ही हे । कारण यह कि पटने के पास ही शोणनद को 
हिरण्यबाहु कहते हैं और एरानावाग्रा इसी Ruang 
"2 रूप हे । इस प्रकार चन्द्रगुप्त का समय पहले 
हिल जोन्स ने ही निश्चित किया | 


जरनल में सर जोन्स के जो लेख प्रकाशित हुए वे उनकी ' 
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१७३४ ई में जोन्स साहब की मत्यु हुई । जोन्स के 
अनन्तर उनके स्थान पर हेनरी कोलब्रुक साहब की स्थापना | 
हुई । उन्हाने भी अपना काम बड़ी योग्यता से किया | उन्नीसवीं |. 
सदी के प्रथम वर्ष में उन्हाने दिल्ली के स्तम्भ पर खुदी हुई | 
विशालदेव की प्रशस्ति का श्रनुवाद प्रकाशित किया । कोलन्रुक || 
अनेक विषयों के ज्ञाता थे । उन्हाने भिन्न भिन्न विषयों पर || 
अनेक निबन्ध प्रकाशित किये । १८०० में माक्किस वेलज़ल्ली || 
साहब ने माइसोर की कृषि इत्यादि की जाँच करने के लिए | 


‘SR बुकनन (बाद के हेमिल्टन) साहब को नियत किया । | 


ae 


सन्तुष्ट हाकर गवनेमेंट ने, १८०७ go में, उनकी नियुक्ति ||| 
बङ्गाल-प्रान्त के एक विशेष पद पर की । सात वर्षो में उन्हाने 
बिहार, maag, भागलपुर, गोरखपुर, दिनाजपुर, पुरनिया, ||. 
WI और आसाम में काम किया । यद्यपि प्राचीन स्थानें ओर | 
इतिहास के विषय में खोज करने की आज्ञा उन्हें न दी ||' 
गई थी, तथापि इन दोनों विषयों की उन्हाने qa खोज | | 
की । इससे बड़ा लाभ हुआ । अनेक अज्ञात ऐतिहासिक 
बातें मालूम हा गई । पूर्वी हिन्दुस्तान की प्राचीन वस्तुओं 
की खोज सबसे पहले इन्हीं ने* की । पश्चिमी भारत में कनेरी- 
गुफाग्रों का वर्णन पहले पहल साल्ट साहब ने किया और 
हाथीगुफाग्रो का वर्णन एरस्किन साहब ने। ये दाना वर्णन-- 
Bombay Transactions, Vol. ], नामक ग्रंगरेजी 
पुस्तक में प्रकाशित हुए । इसी ग्रन्थ की तीसरी जिल्द 
साइक्स साहब ने बीजापुर का वर्णन लोगों के सम्मुख war | ||| 
दक्षिणी हिन्दुस्तान का वर्णन aaa डेनियल साहब ने | 
आरम्भ किया । इली समय के लगभग दक्षिण सें कालिन 
मेकेनज़ी साहब ने पुरातत्तविद्या के अभ्यास का आरम्भ) 
किया । आप सवे-डिपाटेमेंट में थे। आपने प्राचीन ग्रन्थो 


सङप्रहकार थे । वे लेखों और ग्रन्थों को पढ़ न सकते थे 
परन्तु परवत्ता पुरातःवज्ञो को इनके सङ्रह से बड़ा लाभ 
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| acca 
| ८३७ ईसवी में एक नपे ही सूयं का डि gam 
| उसके प्रकाश से भारत की पुरातख-विद्या प्या pl 
f || छा रहा था वह दूर हो गया। एशियाटिक सोसायटी की 
| स्थापना होने के दिन से १८३४ तक, जा रा 
सम्बन्धो यथार्थं काम कुछ भी न हुश्रा था । तत्र तक पुराने 
ग्रन्थों का ही अनुवाद मुख्यतः होता रहा | शिल्लालेखोँ का 
| कुळ ही काम हो सका था । क्योंकि शिलालेखें की लिपि 
| काज्ञान किसी को भी नथा। १८३४ में मेस्सन साहब 
| न काबुल की घाटी में खोज की ओर बहुत से सिक प्राप्त 
॥ क्रिये । उनमें से कुछ सिको पर ग्रीक और खरोष्ठी, दोनों 
|| लिपियों में, राजा्ों के नाम खुदे हुए थे । सबसे पहले 
` || deat साहब ने ही मिते डौ, अपेलडाटा, ARIFAT वासि- 
| far और सोटरो नाम पढे । परन्तु यह आपकी केवल 
| कल्पना ही थी | इस कल्पना को सत्य-स्वरूप में परिणत करने 
का यश प्रिन्सेप साहब के भाग्य में था | श्रापने अनेक 
|| सिक्कों का अध्ययन करके अपना लिपि-ज्ञान बढ़ाया ओर 
| बारह राजाओं के नामों के चिह्न श्रापने निश्चित किये। 
| इन नामों के धार पर खरीष्टी लिपि के १६ व्यञ्जन और 
१ स्वर आपने पहचान लिये । सुराष्ट्र के सिक्कों के आश्रय 
से ब्राह्मी लिपि के भी अक्षर आपने पढ़े । इस प्रकार प्राचीन 
| लिपि-विज्ञान का ARA हुग्रा। 


/ प्रिसेप के अनस्तर लगभग ३० वर्षों तक पुरातच् के 
| उद्धार के सूत्र जेम्स फगु'सन, माखेम किट्टो, एडवर्ड टामस, 
| अलेक्जांडर कनिंघम, वाल्टर इलियट, मेडोज टेलर, स्टीवनसन 
। और भाऊ दाजी के हाथों में थे। इनमें से पहले चार ने 
उत्तरी हिन्दुस्तान में, इलियट साहब ने दक्षिण में ओर 
अन्तिम तीन ने पश्चिमी भारत में काम किया | फगु सनं 
साहब ने प्राचीन वास्तुनिद्या का ज्ञान प्राप्त करने में बहुत 
परिश्रम किया अर इस विषय पर अनेक ग्रन्थ लिखे। इस 
|| विषय में आपका ज्ञानाभ्यास यहाँ तक बढ़ा कि आप इमा- 
||| रतो आदि के अवलोकन से साधारणतः उनका काल 
निश्चित कर लेते थे। fet साहब विद्वान्‌ न थे । परन्तु 
॥ श्रापकी शोधकदष्टि बड़ी तीक्ष्ण थी । जहाँ बहुत से लोगो को 
‘eg भी न मिला वहीं उन्होंने श्रपनी ग्रध्रदृष्टि के सहारे कई 
'शिला-लेख हू ढ़ निकाले । आप चित्रकला में भी निपुण थे । 
श्रापने अपने हाथों से कई स्थानें के चित्र लिये और उन्हें 
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प्रकाशित किया । इन्हीं बातों को देख कर सरकार 
कालेज, बनारस, की इमारत बनवाने का काम आप हो; 
सैंपा । आपने इस काम में बहुत परिश्रम किया । a 
इमारत के कई नमूने अपने ही हाथ से बनाने पड़े | ६ 
परिश्रम के कारण आपकी तन्ठुरुस्ती बिगड़ गई dy श 
में इं गलेंड जाकर आप मृत्युलाक छोड़ गये। टामस सा; 
ने अपना ध्यान विशेष करके सिक्कों ओर शिलालेखों की ग्रे 
दिया और बड़े परिश्रम से ईसा के पूर्व २४३ वर्ष से तेर 
१४४ इसवी तक का, १८०० वर्ष का, प्राचीन इति 
बहुत कुछ जान लिया । कनिंघम साहब ने प्रिन्सेप साहव १ 
काम हाथ में लिया और खरोष्ठी तथा ब्राह्मी लिपि के फ़ 
श्रत्तरों का ज्ञान प्राप्त कर लिया । इलियट साहब ने मे 
नजी साहब के asiz की वृद्धि की और agai 
इतिहास का ज्ञान सब लोगों का करा दिया । टेलर aai 
सूति यों के विषय का ज्ञान-सम्पादन किया ओर aT 
साहब ने सिक्कों का । इस विषय में पहले पहल जिस भाएतीः 
विद्वान्‌ का नाम प्रसिद्ध हुआ वे डाक्टर भाऊ दाजी नत 
दक्षिणी सज्जन थे । उन्हाने अनेक शिलालेख पढ़े ओर प्राची 
भारत के इतिहास-ज्ञान की खूब ae at 


था। 
पर प्र 
न हुः 
wn 
साहब 

यह सारा काम विद्वानों ने अपनी ही ओर से क्या me 
गवनेमेंट की तरफू से इस काम का अभी तक कुछ भी गरन म उन 
न हुआ था | और, विना सरकारी मदद के इस काम 
पूर्णतया हाना असम्भवनीय था । इस कारण पहले पह 
कनिघम साहब ने सरकार से प्रार्थना की | sett र 
बातें के सिवा गेवनेमेंट को यह भी सुझाया किं 
गवनेमेंट इस ओर ध्यान न देगी तो फच ऑर 
लोग कदाचित्‌ इस विषय की खोज करेंगे ओर * 
दशा में श्रँगरेज़ों के यश की हानि होगी । a 
बड़े लाट की सिफारिश से २१ ०) मासिक वेतन पर कति 
साहब की ही नियुक्ति इस काम पर हुई | वे Direi 
of Archacology के पद पर, १८६२ go में। | 
हुए । परन्तु यह योजना स्थायिनी (Permanent) i 
उस समय सरकार ने थोड़े ही दिनों के लिए यहाँ ता 
निर्माण किग्रा था । सरकार की अभिलाषा उस सम | 
थी कि बड़े बड़े महत्वपूर्ण स्थानों का यथातथ वर्ण |. 
तत्सम्बन्धी इतिहास और कि'वदन्तियों का सङ्ग्र || 


a: २] 


SBS 
जाय । नो साल तक सरकार की यही नीति रही । इस अव- 


॥ काश में कनिंधम साहब ने भी अपनी नो रिपोर्ट" प्रकाशित 
कर दी । 

१८७१ ई० से इस नीति में कुछ फेरफार हुआ। 
तार झ| प्रकाशित रिपोट से सरकार को ज्ञात हो गया कि सम्पूण 
हिन्दुतान महत्वपूर्ण प्राचीन वस्तुओं से भरा हुआ है और 
| उनक्री पूर्णतया खाज होना अत्यन्त आवश्यक हे । इसलिए 
ग्रखिल भारतवर्ष में खोज करने के लिए कनि घम साहब डाय- 
Ward बदले डायरेक्टर--जनरल बनाये गये ्रौर उनकी 
॥ मदद के लिए अन्य विद्वानों की योजना हुई । परन्तु १८७४ 
Vso तक अकेले कनि घम साहब ही उत्तरी भारत में काम 
| करते रहे । १८७४ ई० में डाक्टर asia साहब की दक्षिण 

में योजना हुई । 


प्राचीन स्थानों की रक्षा करना इस महकमे का काम न 
KET यह काम प्रान्तिक गवनेमेंटों के ही अधीन रक्खा गया | 
पर प्रान्तिक गवनैमेंटो का ध्यान इस aH भली भाँति आक्नष्ट 
न हुआ ओर BAB प्राचीन स्थान, संरक्षण के अभाव में, 
नष्टप्राय हाने लगे । इस दुदेशा को देख कर ate लिटन 
साहब ने, १८७८ में, Curator, Ancient Monu- 
ments नामक एक अधिकारी नियुक्त करना चाहा । इस विषय 
में उन्होंने सेक्र टरी आव्‌ स्टेट को लिखा । उस अधिकारी का 
काप्त यह निश्चित किया गया कि वह हर एक प्रान्त के 
संरक्षणीय स्थानां आदि की एक तालिका बनावे और उसमें 
कम से यह लिखे कि कान कोन से स्थान रक्षित रह सकते हैं, 
गी) कान कौन से स्थान मरम्मत करने लायक नहीं हैं, परन्तु पूणंतया 
नष्ट भी नहीं हुए हैं, ओर कान कोन से महत्वपूर्ण स्थान 
WH नष्ट हा गये हैं । परन्तु सेक्रेटरी आव स्टेट ने लाट 
q पाइब की बात न मानी । उन्होंने इस तालिका के बनाने 
a ss सा ae a 
|| रो की फुरसत नहीं । और, बिना समुचित प्रबन्ध के कई 
j ee नष्ट हो रहे हैं तब कहीं, १८८१ से लेकर 
Glen लिए, मेजर कोल ne आर Zo ( Major 
पा .) क्यूरेटर नियत किये गये । इन तीन सालों 
'न तीन रिपोर्ट प्रकाशित की” Ste—Preserva- 


tion of ८ र ८ 
of National Monuments of Indiaas 
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- मान ली | बजेस के बाद डाइरेक्टर जनरल की जगह खाली 
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पुस्तक की कुछ जिल्दे भी प्रकाशित हुई | तीन साल के | 
बाद क्यूरेटर का पद तोड़ दिया गया । 

१८८४ इसवी में कनिंघम साहब अपने काम से अलग हुए | | 
१८६२ से १८८४ तक आपने २४ रिपोर्ट प्रकाशित att | 
इन Rit से कनिंघम साहब के श्रलाकिक परिश्रम का प्रमाण | 
मिलता है | इतना काम बहुत ही कम लेगों ने इतनी 
योग्यता के साथ किया हे । कनिंघम साहब के बाद डाक्टर 
बर्जेस की योजना, डाइरेक्टर जनरल के पद पर, हुई । तबसे 
खोज के काम के साथ इमारतों के संरक्षण का भी काम इस | 
महकमे को सिपुदे कर दिया गया। सवे (जाँच) के लिए | 
२ क्षेत्र नियत हुए ओर हर क्षेत्र के लिए एक एक सर्वेयर ||| 
(aqa) नियत हुआ । मदरास, बस्बई, सिन्ध ओर राजपूताना ||| 
सहित पञ्जाब, मध्य-भारत ओर मध्य-प्रदेश के सहित वायव्य ' 
भारत, और आसाम-सहित बङ्गाल- ये पाँच क्षेत्र नियत किये 
गये । परन्तु सर्वेयर केवल उत्तरी भारत के ही तीन विभागों | | 
के लिए नियत हुए। मद्रास ओर बम्बई meat का काम | 
डाकूर वजेस केही हाथ में रहा। | 

इस समय तक भी सरकार की इच्छा इस महकमे को 
स्थायी करने की न थी | सरकार समझती थी कि पाँच 
वर्षों में यह काम समाप्त हो. जायगा । इसी आशा से | 
प्राचीन लेख पढ़ने के लिए एक योरपीय पण्डित की नियुक्ति | 
हुई । देशी पण्डितों से भी साहाय्य लेने का निश्चय किया 
गया । - 

१८८६ में डाक्टर बजेस भी अपने पद से अलग होगये | 
इस कारण इस महकमे की हीनावस्था का आरम्भ हुआ । इस 
महकमे के आय-व्यय की जाँच के लिए उस समय जा कमीशन 
नियत हुआ था उसने अपनी रिपोर्ट में इस महकमे में बहुत 
कुछ काटछाट करने की सिफारिश की । सरकार ने उसकी सिफारिश 


ही रक्खी गई । बङ्गाल और पञ्जाब के सर्वेयर भी कम कर 
दिये गये । इस पर भी सरकार ने कहा कि यह प्रबन्ध भी 
केवल पाँच ही साल के लिए है । इतने समय में काम पूरा हो 
जाना ही चाहिए। परन्तु सरकारी हुक्म से काम एकदम कम 
केसे हो सकता हे ? १८६० से १८३९ तक के पाँच साल 
बड़ी ही निकृष्टावस्था में कटे ओर काम पूरा न हुआ। १८९९ 
से ६८ तक सरकार विचार ही करती रही कि इस विषय में. 
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अब क्या करना चाहि५। १८६८ में सरकार का विचार हुआ 
| कि खोज का काम बन्द करके इस म हकमे से संरक्षण का 
। काम लेना चाहिए । इस नये प्रबन्ध के अनुसार निम्नालाउत 
पाँच क्षेत्र बनाये गयः 

(५) मद्रास आर कुग 

(२) बस्बई, सिन्ध आर बरार 

(३) संयुक्तः्राग्त आर मध्यम्रदश 

(४) पञ्जाव, ब्रिटिश बलूचिस्तान आर अजमेर 

(४) बङ्गाल आर आसाम 

सर्वेयर लेगों का वेतन भारत-सरकार से दिया जाना 
निश्चित हुआ, परन्तु उन पर देख भाल प्रान्तीय सरकार की 
रही । हर क्षेत्र के लिए दो नकृशेनवीस र थोड़ा सा प्रवास 


॥ सर्च भी मंजर हुआ । 
१८६६ की पहली फरवरी का एशियाटिक सोसायटी के 


।। जलसे से लाडे कज न ने जा वक्‍तृता की उसमें आपने इस 
| विभाग को उन्नत करना कृवूल किया। दूसरे ही साल आपने 
कहा कि इस विषय में सरकार को अधिक ध्यान देना चाहिए, 
अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए ओर खर्चे भी यथेष्ट करना 
चाहिए | आपने खाज करने, संरक्षण करने तथा प्राचीन लेखों 
को पढ़ने के सम्बन्ध में भी उत्साहवधक बातें कहीं । तदनन्तर, 
7 सन्‌ १६०१ सें, सरकार ने एक लाख रुपया वाषिक खच करने 


की मंजू री दी आर फिर डाइरेक्टर जनरल नियत करने की 
योजना कर दी | १६०१ इसवी से देशी राज्यों में भी पुरातत्व 
की खोज करने का अधिकार इस महकमे को दिया गया | 
सन्‌ १९०२ में नये डाइरेक्टर जनरल, माशल साहब, भारत में 
प॒घारे | तबसे इस महकमे का नया इतिहास शुरू हुआ | 
अभी इस विषय में मुके An भी लिखना हे | 
हरि रामचन्द्र दिवेकर | 


A 
[फर परमात्मा | 
क्या कहें कुछ कहा नहाँ जाता | 
चे कहे चुप रहा नहीं जाता ॥ 
०६55) च १९१४ की सरस्वती अभो हस्तगत 


3 HT g ई । उसमे परमात्मा पर एक लेख 
ES rr. है। सरस्वती के पाठको का यह बताने 


का आवश्यकता नहीं कि उक्त लेख 
इस Beate के दिसम्बर वाळे परमात्मा-विषयक 
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लेख का उत्तर है | लेखक, स्वामी जी, ने यह = 
अपने लेख में लिख भी दी है भोर इस साहित्यसे ही 
का नाम भी देदिया है | न मालूम, सरस्वती-सम 
दक के पास ओर कितने लेख इस विषय पर, १ 

क, पहुँचे होंगे । यदि वे भी, छपने योग्य होने प us 
छाप दिये जाते ते एक ही साथ में सच का al _ 
देने या समाधान करने की चेष्टा करता । मेरे पा। री 
तो दो तीन पत्र बड़े ही माक के,इस विषय पर, ya 7९ 
हैं उन लेखकों मै से एक महाशय, जा भाँसी | “ग 
रहने वाले हैं, मुक पर कुछ बिगड़ भी पड़े हैं i 

किन्तु में पहले ही लिख चुका हूं कि it हर 
बुद्धि बहुत क्षुद्र है । में परमात्मा पर लेख इ को 
आशा से लिखने का साहस करता हू कि इस वि उतः 
पर विद्वानों की सम्मतियाँ सुनने का अवस 
प्राप्त हो अभी तक केवळ एक स्वामी महाशा लेख 
ने ही अपने विचार प्रकट .किये हैं । किन्तु खेर! 
साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने मेरे किसो १ gya 
प्रश्‍न का उत्तर नहों दिया | स्वः 

यदि मेरी समझ मै अब तक ,फक नहीं प] होत 
ते उनके लेख का सारांश यह है। सुनिळाळ स्वा 
कहते हैं-- ड्से 

(१) मेने Sac (Ether) को परमात्मा मा 
है, क्योंकि उसमें अन्तयौमित्व, सर्वव्यापित्व ay का 
सब गुण पाये जाते हैं । इस पर मेरी प्रार्थना है शतत 
स्वामीजी मेरे लेख का एक बार फिर पढ़ । | शन 
ते साफ़ लिख दिया है कि ईथर ही ( Ether) पड़ा 
परमात्मा मानना उसकी हतक करना है। | को 
आपने ऐसी निराधार बात क्यों कही ? मैंने तो | लेख 
कहा है कि महात्मा ese स्पेन्सर ने अपने | सरु 
known and the Unknowable wea में पर्सा (एर 
की अच्छी व्याख्या की है। उसमे उन्होंने g a 
कि परमात्मा का ज्ञान मनुष्य के लिए अ्रज्षय | X 
इधर आप भी तो स्वयं कह रहे हैं कि- ज. बफ 
हम इस सृष्टि मे हें तब तक उसका नहीं जान य, आर 
पर आप का यह कहना कि “उसके जात के तरर 


हमारे लिए यह सृष्टि काई चीज ही न रहेगी बि | 


सख्या २ | 


ही समझ मै नहीं आता । यह उक्ति थ 
aap है। आप यहाँ तुलसी दासी का क्यो घसोट 
हाये | वे ता भक्त और महाकवि थे। उनको ता 
परमात्मा के अस्तित्व पर कमी सन्देह हुआ ही नहीं | 

(२) आप का यह कहना अलबत्ते महीन बात है 
कि ईथर के कणां मै कम्पन हाने के कारण कुछ 
अन्तर अवश्य हाना चाहिए। इसलिए उसके सवे- 
व्यापी नहीं कह सकते | अच्छा महाराज, यदि आप 
ईथर का सवैव्यापी नहीं मानते ता न मानिए | पर 
कुछ परमात्मा पर कहिए तो । इस क्षुद्रघुद्धिने ता 
परमात्मा पर आप जैसे पण्डितां की सम्मति सुनने 
की इच्छा से ही वह लेख लिखा था, बाल की खाल 
उतराने की इच्छा से नहा | 

आप अपने निम्नलिखित वाक्य अपने दूसरे 
लेख मे समभाने की कृपा कीजिएगाः-- 

“इसी लिप asaya कहा है कि जगत्‌ 
ईश्वर का विकार नहों है। यह जागतिक जञ्जाल 
स्वप्नवत्‌ है । अज्ञान के कारण वह सत्य AGA 
होता है ”। 

आप उपदेश नहों दे रहे, लेख लिख रहे हैं। 
इसे न भूलिए | 

यह बात ज्ञात कर हर्षे हुआ कि आप ईथर 
को सृष्टि का बीज मानते हैं प्रार विद्युत्तरङ् आदि 
| शक्तियों को उसके कम्पनों का फल | किन्तु आपको 
इन कम्पने के लिए किसी शाक्ति-विशेष को मानना 
पड़ा है । सुनिए, यही शक्ति ( Force) उष्णता 
= nae का कारण ate | । आपने मेरे 

वह अश नहीं पढ़ा जिसमें मैने बाष्प- 
m À a Form) मे ग्रहाँ का हाना 
ae ee न उदाहरण लीजिए । पानी का 
साफ | याद f À देखा हेगा--बफ, पानो ओर 
न z बफ ह आँच पर रखिए ar पहले बह 
` नता हे | किन्तु वह पानो ठण्डेपन में पहले 
च ae है । कुछ देर तक aa हुई 
तरलता ही आती ee भी नहीं आती, किन्तु 
या यां कहिए कि उसी आँच 
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` पृथ्वो सूर्य से ऊंची है या खुय्य ? 


के कारण बफे के कण पूर्ववत्‌ संगठित अथवा afa- 
कट न रह सके; वे तरल रूप में हागये। जञा आँच आपने 
बफ को बिना अधिक गरम किये, केवल पानी के रूप 
में लाने के लिए ख़चे की उसकी वैज्ञानिक Latent | || 
Heat कहते हैं । यही Force या शक्ति है, जा जल- ||| || 
कणों मै व्याप्त है इसी पानी के आप ग्रार आँच दीजिए | 
at पानी उबलने लगता है ग्रौर थोड़ी देर में उसकी || 
बाष्प बनने लगती है | यह बाष्प उबलते हुए पानी | 
से अधिक उष्ण agi होती ग्रेर न पानी के उबलते | 
ही पैदा हाने लगती है । इसमें भी Latent Heat 
हाती है, जा पानी के कणां को बाष्प-रूप में रखती || 
है | यह महाशक्ति या Force भी वही उष्णता है । || 
आपके Tiga वगेरह सब इसी शक्ति से चलते हैं । | 
जैसे बाष्प बनाने में आँच लगाकर आपने गरमी | 
पैदा की है उसी तरह गरमी निकालते जाने पर | 
क्रमशः फिर भी पानी मरौर बफे बन जायगी | आँच | 
कैसे पैदा हाती है, यह बताने का अवकाश इस | 
समय मुझे नहीं । इस पर फिर कभी लिखने की. 
चेष्टा करूँगा | | 
(३) स्वामी जी लिखते हैं कि जैसे पानी ऊंचे 
धरातल से नोचे MAT बहता है उसी तरह | 
ईथर के ag भी, विभिन्नशक्तिसम्पन्न धरातल | 
हाने पर, बह सकते हैं । महाशय, High Electric | 
Potenial ग्रौर Lower Electric Potential की यह | 
बात आपने अपने कालेज की प्रयोगशाला के अनुभव | 
से लिखी है , जहाँ बिजली के तारों से काम लिया | | 
जाता है | | ॥ 
आपने कभी यह भी सोचा हे कि आकाश, अ्रव- | 
काश या अन्तरिक्ष की कोई ठीक ठीक परिभाषा | 
नहीं बता सकता | आपही बताइए, आकाश (Sky), | 
जिसमे तारे चमकते हैं, आपसे ऊपर है या नोचे ? | 


| 
| 
i 
| 


आप यह कैसे मान बैठे कि अवश्य ही कोई शक्ति | 
या व्यक्ति ऐसी हानी चाहिए जो सवदा सम्भाव्य- 
शक्ति-धरातल में अन्तर करती रहे । मै उसीको 
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के आपने अपने पक्ष का बहुत ही हानि पहु चाई | 
उस व्यक्ति का आपने काम भी खूब ही दिया कि-- 
“न्तर करवी रहें” । भला, बिना उसके शक्ति AT 
आकाश Fat नहीं काम चला सकते ? 

| आपने जा स्वप्न वाली बातें का उल्लेख किया 
| उसका उत्तर देना व्यथै है । वह मेरे परमात्मा-विषयक 
लेख से कळ भी सम्बन्ध नहों रखता | 

||| अन्त में आपसे Me पाठकों से यही प्रार्थना है 
| कि इस विषय पर ,खूब मनन कर । केवल पुस्तकों 
| ही की दुहाई न दे । रामनारायण TAY | 


° A 
JRT | 

हम्मे सा स्वकरेण शुभ्रवसना, बेनी रही बांधती , 
झौत्सुक्यातिशयेन हा मम सखे, जी भी वहीं जा बंधा । 
ease च यदा तया दयितया, मेरी दशा जो हुई , 
ज्ञास्यत्येव हि तां स यस्य हृदये, होगी कटारी लगी ॥१॥ 
में था देख रहा छटा जलद की, बैठा हुआ बाग में , 
काचित, चन्द्रमुखी पुरा मम सखे, तत्र भ्रमन्त्यागता | 
धीरे से मुझको कुछेक हँस के ,उस्ने इशारा किया , 
७ स्सृत्वा तां eat स्फुटत्यपि कथः प्राणा न गच्छन्ति धिक ॥२॥ 
बाते थी करती सखी सँग मुझे, तो भी रही देखती = 
गत्वा सा कतिचित्‌ पदांनि सुमुखी, धीरे खड़ी हा गई | 
जाने क्यों हँसती चली फिर गई, क्या मोहिनी मूत्ति थी , 
स्वप्ने साथ न दश्यते चरणमहो, हा राम ! में क्या करूँ ॥३॥ 

= रामचरित उपाध्याय | 


भारत के इतिहास का जन्म । 
१-भू-कल्प 


१ स समय इतिहास के नाम से हमें केवल 
कुछ राजाओं के जीवनचरित देखने को 
मिलते हैं। राजाओं का इतिहास मनुष्य 


इतिहास से इतिहास पूरा नहीं हाजाता | 
क्योंकि मनुष्यों का इतिहास एक तरह से 
देश की स्थिति का इतिहास है और देश की स्थिति या समाज 


qA पिघले हुए धातु के समान पतली थी | उस समय यह 


का इतिहास है भर, केवल मनुष्य के 
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~ 
का उन्नत और अवनत होना देश की प्राकृत अवस्था पर निक्षि 
है । हमारा इतिहास हमें जम्म देने वाली जन्मभूमि के इतिहा 
से ही पूरा हो सकता है | हमारे देश की मिट्टी और ज 
जिनसे हमारे शरीर बने हैं, कितने दिन पहले बने थे, यह जा! 
लेना आवश्यक È | 
सम्भव है, कुछ लोग इस लेख को पढ़ कर चमके ग्री 
शायद इसे मनगढ़न्त खयाल करें; किन्तु यह लेख wi 
विद्वानों के लेखों के आधार पर लिखा गया है जिन्होंने a 
विद्या की अच्छी तरह खोज की हे । इसमें वही सिद्धान्त Ry 
जायेंगे जिन्हें वैज्ञानिक पण्डितो ने स्वीकार कर लिया है। 
भारत के दक्षिण में जो द्वीप-समूह हे उसका जन्म भात 

के जन्म से पहले हुआ था। कम से कम ढाई करोड़ वर्ष पहले 
भारत की प्रथ्वी और दक्षिण के द्वीप एथ्वी के रूप में बने धे 
इस एक ही देश की बात क्यों, सारे भूगोल ही के जन्मे 
क्यों न लीजिए | हमारी इस एथ्वी का जन्म छः करोड़ वा 
पहले हुआ था । हमारी धरती-माता के जन्म के समय उसकी 
देह पर नदी, नद, पवत, जल, स्थल कुछ भी न था | सा 


पृथ्वी-रूप पिघला हुआ गोला आकाश में सूयं के चारों ग्रा 
चक्कर लगा रहा था । धीरे धीरे इसके ऊपर की सतह ov 
हुईं जो इस पिघले हुए गोले के ऊपर पपड़ी के समान है 
गई । धीरे धीरे जब इसकी गरमी कम होते होते ११७० ग्र 
होगई तत्र इसकी सतह कुछ कड़ी हुईं । फिर गरमी कम हे 
होते जब ३७०” अंश पर आई तब जल उत्पन्न हुआ । इ 
समय से समुद्रों का जन्म हुआ । पहले पृथ्वी पर समुद्र हह 
नहीं ले रहा था पृथ्वी की गरमी शान्त होने पर संसार में पै 
बना है । इसीलिए शास्त्री में एथ्वी का नाम आदिमाता E! 
जब पृथ्वी तरल दशा से कठिन हुई और समुद्र बने तब एथ 
की दूसरी अवस्था का आरम्भ हुआ और इसी समय से 
इसे पृथ्वी कह सकते हैं । ग्रतएव इसे पृथ्वी का आदि 
कहना चाहिए । उस समय सारे दक्षिणी भारत के ऊपर a 
समुद्र भरा था; राजपूताना उस समुद्र का तट था । Peat 
पास तब एक बहुत बड़ा पवेत था, जिसका अब थोड़ा 

हिस्सा, अरावली के नाम से, बाकी है । उस आदियुग से 
तक दक्षिणी भारत में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हु ! 
समय दक्षिणी समुद में बहुत दूर आफ्रिका ( महादीप ) | 


— by हप्ता 
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एक छोटा सा अंश था; और, आफ्रिका के दक्षिण से मलय- 
देश तक भारत-सांगर लहरें ले रहा था ग उस समय प्रायः सारे 
उत्तरी भारत, अफगानिस्तान AL बलाचिस्तान के ऊपर समुद्र 
लह॒राता था । तब तक जीवों की विशेष सृष्टि न हुई थी 
जल में शम्बूक और दो तीन तरह की मछुलियाँ, और स्थल में 
साप, बिच्छू आदि मात्र पैदा हुए थे। उस समय भी समुद्र 
कवी लहरी के सिवा ओर कोई थवाज्ञ न सुनाई देती थी । 
उस समय पृथ्वी मोन सी थी । 
इस दूसरे युग के समाप्त हाते हाते भारत का पश्चिमी 
किनारा समुद्र से ऊपर उठ चुका था, तथा पश्चिमी भूमि 
का भी कुछ हिस्सा न्यारा होकर ऊपर उठ आया था । अशात्‌ 
दक्षिणी भारत ने द्वीप की सूरत धारण कर ली थी । उस समय 
तक भी पृथ्वी पर मनुष्य-जन्म न हुआ था । उस समय, भारत 
ALT के भूभाग से, आसाम का पश्चिमी भाग संयुक्त हाचुका 
था; किन्तु उत्तर-पश्चिम-प्रदेश ओर बङ्गाल की उपजाऊ जमीन 
पर तब तक समुद्र का पानी भरा था। 
तीसरा कल्प मानव-जाति की उत्पत्ति का है । उस समय 
भी गङ्गा ओर सिन्धु के उपजाऊ प्रदेश पूरे न उठ चुके थे । 
पै प्रदेश मानव-जन्म के कोई दस पन्द्रह हजार वर्षों बाद उठे 
थे। पृथ्वी की जैसी अवस्था अब हे वैसीही प्रायः उस समय 
हा चुकी थी । प्रथ्वी-तल की गरमी तब तक शान्त होगई थी । 
पृथ्वी के जन्म से कोई पाँच करोड़ अस्सी लाख वर्ष में उसकी 
पह अवस्था SE । तब कहीं मानव-जाति का जन्म हुआ । 
२---मानव-कल्प 
Tet की तीसरी अवस्था में मानव-जाति का जन्म 
हु । यह समय आज कल से पन्द्रह लाख वर्ष पहले अनुमान 
किया जाता हे । हमारे आज कल के शरीर प्रकृति की पन्द्रह लाख 
Wal कारीगरी के फल हैं । हम ज जिसे देख कर बच्चा 
ह 0 ais नहीं, र बल्कि लाखों वर्ष से बनता चला 
a यजाति के आदि के मनुष्य यदि इस समय 
Ta आवे ता हम उनको दीर्घकाय पशु या राक्षस ही 
गड़ी हुई मनुष्य की ठठरियों की परीक्षा और 
हि हि = ee E ESES tiga! 
म भाग को Ne “ [RCs र प रया È oe 
डकर आर कहीं wt, TAT A, मनुष्य 
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नहीं पैदा हुए । उस समय हिमालय के उत्तर से आफ्रिका तक | 
का प्रदेश सबसे अच्छा था । प्रसिद्ध मनुष्य-तच्वज्ञ डारविन ने. 
कहा है कि उत्तरी आफ्रिका ही मनुष्यों का आदिम जन्म-स्थान' 
हो सकता हे । किन्तु उस ada हिमालय से उत्तर-परिचमं 
आस्ट्र लिया तक कां प्रदेश परस्पर जुड़ा हुंआ थां। बहुत से. 


x निके p ` ~ टि 
वञ्चानिकाँ की तो यह सम्मति हे कि श्रादि-मचुष्य-जन्म भारत: 


के उत्तर-पश्चिम प्रदेश ही में हुआ हे। पुराण भी यही 
कहते हैं:-- | 
à ` ` A EYS i 
वेवस्वत मनु से कई युग पहले, लेक-प्रतिष्ठातां कैष्किन्घे || | 
मनु के समय में, मानव-वंश बहुत श्रधिक बढ़ती के चिन्ह || 
दिखाने लगा । तब दल के दल मनुष्य, श्रपने | 


स्थान को छोड़ कर, न्यारे न्यारे देशों में चले गये । | 
जो अधिक दूर देशों में गये उन्होंने विशेषता से भोजन | 

प्राप्त किया; ओर, इस प्रकार, अपनी विशेष उन्नति करने में ||| 
समर्थ हुए । पर जो अपनी जन्म-भूमि में ही पड़े रहे वे विशेष ||| 
उन्नति न कर सके । मनुष्य खभाव ही से आश्रय-शील हे । वह 

अपने आश्रय को खु शी से नहीं छोड़ता | इससे निश्चित हे | 
कि उस आदि-भूमि में बहुत से मनुष्य रहे होंगे। वहां उन्हें | 
नये नये उद्योगों की आवश्यकता न पड़ी होगी । इसीलिए वे | 
सभ्यता में पीछे पड़ गये। * | 


f 
इस समय भारत से आफ्रिका तक का प्रदेश, जो मंनुष्यों | 

का आदि-जन्म-स्थान था, समुद्र के भीतर डूब रहा हे | केवलं | 
उसके चिह्न-रूप कई एक छोटे छोटे द्वीप अब भी वत्तमान | 
हैं । इन्हीं के आदिम निवासी प्रायः आफिका के दक्तिण की | 
ओर जा बसे । आफ्रिका के निग्रो लाग (हबशी) अधि- || 
कतर उन्हीं की सन्तान हैं | ! 
इसी भ्रादि-निवास से आदमियों के झुण्ड के झुण्ड दूसरे | 

देशों में जा बसे । जिन्हें जहां सुभीता हुआ वे वहीं रहने लगे । || 
भारत की कोल और भील जातियों में मनुष्यों के सङ्ग | 
से अब बहुत कुछ सुधार होगये हैं; किन्तु उनमें अब भी बहुत | 
सी रीतियां आफ्रिका की निग्रो-जाति के समान ही हैं । भाषां- || 
तत्तवेत्ता्रों ने यह भी सिद्ध किया हे कि आस्ट्रेलिया के पुराने | 
निवासियों की भाषा भारत के किरात और दक्षिणी सागर के 
द्वीपे. के निवासियों से बहुत कुछ मिलती है । अतएव मानना 
पड़ेगा कि किसी समय भारत के उत्तर-पश्चिम भाग से Tal हुआ 
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एक AR महादेश था; ओर) इसी देश में मचुष्य ने जन्म-ग्रहण 
किया था । जावा-द्वीप में कुछ कुछ इसी प्रारम्भिक समय 
के मनुष्यों की ठठरियाँ मिली हैं । उनमें आर वतमान- 
मनुष्यां की ठठरियो में बहुत फरक है । 
यहाँ पर एक प्रश्न हा सकता है । मान लिया कि एकही महा- 
देश में निग्रो आदि जातियाँ पैदा हुई थीं। यह भी यदि मान- 
लिया कि भूकम्प से उनका प्रदेश उस महादेश से AAT होगया 
| और उनके कई दल पूर्व-पश्चिम भूभाग में जा बसे । किन्तु 
||| उनमें इस समय भी तो शरीर-विकाश के प्राकृतिक नियम काम 
|| कर रहे हैं। तब क्या यह नहीं हासकता कि अन्य देशों के 
| मनुष्यों से और उनसे कोई. सम्बन्ध ही न हो? इसका 
वैज्ञानिक उत्तर यह हे कि किसी एक देश का पुरुष किसी 
भ्रन्य देश की स्री के साथ विवाह-सम्बन्ध करे ता उससे उसके 
सन्तान होती हे । यदि मनुष्य-जाति में प्राकृतिक भिन्नता होती 
|| ता इस दशा में सन्तान ही न उत्पन्न हाती; क्योंकि एक जाति 
का प्राणी किसी भिन्न जाति से सन्तान नहीं पैदा कर सकता | 


ये ora निवासी उस. नष्टप्राय महाद्वीप से स्थल के मार्ग 
ही से भारत में आये थे । ये सारे दक्षिणी भारत में धीरे धीरे 
फैल गये ्रोर उत्तर-पूर्व की ओर छोटा नागपुर, राजमहल 
तथा आसाम के भी कुछ हिस्से तक पहुँच गये । जब थे लोग 
भारत में शराग्रे तत्र, अथवा उसके थोड़े. समय पहले ही, उत्तर- 
पश्चिमी प्रदेश की उपजाऊ भूमि समुद्र से ऊपर निकल 
चुकी थी । ये लोग भारत की सीमा को aia कर उप्त समय 
||| चौर कहीं आगे न जा सकते थे, wife उत्तर में सिन्धु-नदी 
| | समुद्र के समान थ्री भारत का पश्चिमी और पूर्वी भाग 
| | विकट पवत-मालाय्रां से घिरा हुआ था। इसके कुछ ही 
॥ समय पीछे पश्चिमी भाग समुद्र में Se गया था । इसीलिए 
रने जाने के लिए भारत दुलंड्व्य था । = 


ऊपर हम भारत मै जिस जाति के प्रवेश 
7 की बात लिख आगे हैं उसकी सन्तान अब भी भारत के 
it} = में, तथा दक्षिणी सागर के द्वीप में, हे । वैज्ञानिक 
| अमाणों और पुराने इतिहासा से यह सिद्ध हुआ है कि भारत 
की द्वाविड़ आदि जातियों के पूर्व पुरुष ही पहले पहल भारत 
| में आये थे । अब यह विचार करना हे कि आय-जाति से 


Hh सम्बन्ध हे t SA 
| उनका क्या सम्बन्ध है और आर्य कब ओर केसे भारत में 


। आयें ? 
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३-भारत में मनुष्य-विस्तार 
मनुष्य के उत्पत्ति-स्थान के विषय में जा कुछ कहा गग 
हे वह निरी कल्पना सी मालूम होती हे । होने दीजिए 
इससे विशेष हानि नहीं । मनुष्यां की आदिम जन्मः | 
कोई भी हा । यह मानने के लिए ता सभी तैयार x 
कि भारत में बहुत प्राचीन काल से मनुष्य बसते हैं ? र| 
इसे न मानने से काम भी नहीं चल सकता | | 
पृथ्वी का यह युग आज ही कल के समान था | भात 
का दक्षिणी भाग उत्तर से टूट चुका था । उस समय संपा 
में मनुष्यों का विस्तार हा रहा था । हर तरह से मनुप्य-जार 
अपनी उन्नति कर रही थी । उस समय की मानवी ळर | 
भी कई जगह सिली हैं । यह समय आज से पाँच लाह| 
वपं पहले हो चुका है । उस समय के पत्थर के शख भी | 
जगह मिले हैं । 
इस प्राचीन सभ्यता की कुछ कुछ झलक वेदों में है। 
इस समय का निश्चय करने से पहले एक बार प्राचीन-बनति | 
कतां मिश्र देश की ओर भी देख लेना चाहिए | उस देश के 
उन्नति-विकास का पूव-समय दस बारह हज़ार वर्ष Fl 
निश्चित किया जाता हे । किन्तु हमारा भारतीय विकास| 
समकालीन होने पर भी, पुराना हे यदि यह समय पदर 
हज़ार वर्ष पूर्व माना जाय तो कुछ अधिक अन्तर नहीं ह| 
सकता ओर न हमारी प्राचीनता के पक्षपाती भाई ही इत 
कुछ बाधा डाल सकते हें | | 
अब विचार यह करना है कि जो। मनुष्य भारत में T 
लाख वर्ष पहले. से निवास करते . चले ग्रामे हैं तथा| 
पत्थर के Tat से अपनी रक्षा , करते हुए पहाड़ों की ख| 
में रहते थे.उनसे और हमसे क्या सम्बन्ध है । 
पूवोक्त पन्द्रह हज़ार वर्षी के पूर्ववर्ती समय का a 
नाम रक्खा जाय तो उसे वैदिक क्रिया का प्रारम्भिक धी 
कह सकते हैं । पुस्तक के रूप में वेद इस काल के 
हजार वर्ष पीछे बना हे । किन्तु ऊपर कहे हुए समय मे, 
वेदिक क्रियाये' शुरू हो गई थीं। उस समय भारत की गर 
जाति हर तरह से अपनी उन्नति कर रही थी | उसका लौकिक 
पारलाकिक शान बढ़ रहा था | उस समय, | प 
हज़ार वर्षे के पूर्व, मानवी सभ्यता के युग की कटन 
हज़ार वर्ष की जाती है । इस प्रकार वह समय वत्त मात q 
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पचहत्तर हजार वषे पूर्व हो सकता है । इस नव परस्तरयुग 
(Neolithic Age) के सतु घ EK से अपने gai 
को बढ़ाने के मार्ग निकाल रहे थे । इस युग के मनुष्य बाग 
[ क्र फल उत्पन्न करते थे । भोजन के लिए फलों का 
ते थे lagi की रक्षा के लिए बाड़ रूं धते थे । कृषि-कायं 
बहुत सी बाते' लोगों ने सीख ली थीं । वे कपड़े बनाते थे । 
एक खनिज धातुञ्रों का ब्यवहार भी प्रचलित हो गया 
था | चाक से मिट्टी के बतैन भी बनाये जाते थे । इस सभ्यता 
युग की स्मारक बहुत सी ait भारत के नागा और 
सिया पर्वतो से लेकर पश्चिमात्तर देश की गङ्गा नदी के 
रे तक मिली हैं । ` किन्तु इस काल की कोई चीज़ 
[ल भार aama में नहीं पाई गई । हाँ, 
amma के दक्षिण, दक्षिणी भारत में, ये चीज़ अधिक 
ली हैं । ली age (Le Mesurier), aa 
(Bruce Fote ), मेडलीकाट ( Medlicott ), 
(Rea) anf शाधकों के द्वारा इस युग के aga से चिह्न 
दुरास में मिले हैं । मद्रास से थोड़ी दूर, चिङ्गलपट्टम ओर 
नेलार के बीच, इस युग की एक शव-शय्या, पत्थर की बनी 
ई, मिली है | इससे भारत की पुरानी .कारीगरी का पता 
गता है । इसी प्रकार की शव-शय्या कितने ही द्राविड़ लोग 
भी feat के लिए बनाते हैं। इन सब बाते! से मालूम 
ता है कि द्राविड़ जाति उस जाति की वंशज है जा सबसे 
थम भारत में आई थी । 


मिरजापुर के पास ही उक्त काल की एक समाधि 
निकली है, जिसकी ard’ ध्यान देने योग्य हैं । समाधि के 
अपर के ढक्कन का पत्थर १२ फीट लम्बा है । उसके नीचे पूरी 
भावुके मनुष्य की ठठरी हे | यह ठठरी बहुत बड़े आकार 
की है। जिसकी यह ठठरी है वह अवश्य ही बड़े भीम आकार 
F a होगा। इसका सिर उत्तर और पाँव दक्तिण की आर 
१ जैसा कि अरब भी हिन्दू करते हैं । शव के पास मिट्टी का 
वतन रक्खा था; यह बर्तन चाक ( कुलाल-चक्र ) के 
[बनाया हुआ हे | ada की बनावट सुन्दर है । सुन्दरता 


भीतर 


इससे सिद्ध 
काच का 


होता है कि बहुत पुराने समय से भारतवर्ष में 
व्यवहार किया जाता था । इससे यह निस्सन्देह सिद्ध 


ए बहेन पर चिह्न किये हुए हैं । मिट्टी के इसी बतैन के 
खक इच्च बढ़ा काच का एक सुन्दर पात्र मिला है। . 


PAP DDD A ADA A AAAAL ON. 


~~ 


है कि उस नवअस्तर-युग में भी भारत की आय -सम्यता 


इतनी बढ़ गई थी कि मिश्र का छोड़ कर अन्य देशों के 


निवासी उंसके सामने कुछ भी न थे। ; 
शिवनारायण द्विवेदी । 


Wa चैवे ने जब देखा कि किसा 
तरह सुख के दिन नहों बीतते 
तब अन्त का wag गाना 
सीखा। अपने बाप भरोसे चौबे के 
ana ही इकलाते लड़के थे। 
शास्त्र की “पुत्र पिण्डप्रयाजनम्‌? 
बाळी बात भरोसे Al अच्छी तरह जानते थे | 
इसी कारण बेटे का.बड़ा दुलार करते MT उसकी 
aga सी अनुचित बाते सहते आते थे । यह 
yag सीखना भी उसी तरह उनको खहना TET | 
ama के गला नथा। जिनका गला अच्छा 
नहीं, जिनकी आवाज़ मेगी ग्रोर फटहे बॉस की 


_ तरह निकलती है वे भी, गाने के अखाड़े मे, भ्र पद 


के Aa उतार पर जाकर, लाँग कसके, दण्ड 
पेलने लगते हैं । agg मै स्वर Are गत की स्वाधी- 
नता ता उतनी रहती नहीं, लेकिन हाथ-पांव, सिरः | 
मुँह, Ars, आँख, दाँत आदि ag agi का बहुत . | 
कुछ स्वाधीनता मिल जाती है । सम्पत उस 
स्वाधीनता का साला आने व्यवहार करते 
थे | गाने के समय जब बड़े बड़े खपरैल से दाँत | 
निकाल कर लगातार वे सिर हिलाने लगते थे तब || 
उन पर मृगी रोग के सब लक्षण चढ़ बैठते थे Aix 
दाहने हाथ से तानपूरा धर कर बायाँ हाथ इस | 
तरह ऊपर नोचे करते AT ऊँचा, उठाते थे कि 
आस पास के लोग अपना आँख-मुह बचा कर 
दूर सरक जाते थे HC सम्पत की कसरत पर 
चकित हा हा कर उनका मुँह ताकने लगते थे । 
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गाते समय समस्यत को, उत्तर मुँह बैठे शुरू 
करते, गौर गाते गाते जब पखावज पर थाप पड़ती 
तब उचकतै Me सरकते हुए पूरब AIT मुं ह करके 
पश्चिम मुख होते हुए, लोग बहुधा देखते थे | 

बाप भरोसे चावे बेटे की यह-दृशा देख कर 
बहुत डरे Àn उचित इलाज के लिप उन्होंने ब्य।वर 
के एक वैद्यराज के यहाँ भेजने की तैयारी की | 
ana ने भो बाप की बात मान कर तानपूरा 
at पख्रावज ASA से कस कर बाँधा । ' 

इसी समय सम्यत की माता यशोदा ने स्वामी 
के सामने जाकर बड़ा विलाप किया । भरोसे ara 
|| स्त्री के आँसू देख कर अपनो बात पर अधिक न 
|| टिक सके | लेकिन लोहे के सन्दूक की चाभी उन्होने 
|| स्त्री कादे gare उसी पर घर-शृहस्थो का सब 
||| भार सांप कर आप काशी चले गये। इस तरह 
सम्पत के राग की दवा ता कुछ न हुई | उलटे गाने 
के लिए वेराक माका मिल गया | 

भरोसे चावे ता काशी पारे, लेकिन उनके 
पड़ोसी काशी जाने का राजो न हुए । उन लोगों 
ने ana की माता यशोदा से यही निबरेरा 
कराया कि सम्पत जोर से चिल्ला कर ag न 
गाया करे | 

सम्पत की युवती St मना करके थक गई। 
जब उसने देखा कि पति-देवता किसो तरह हाथ 
नहों आते तब बच्चों का लेकर वह मायके चली गई | 
फिर क्या था, सम्पत की ang दिनों दिन उन्नति 
करती गई। मौसेर भाई धन्नू तिवारी qaaa 
बज्ञाने लगे । धीरे धीरे सोने में सुहागा जुटने लगा | 

लेकिन इधर WIG सुनने चाले का नम्बर 
घटता चला। पहले ता सुनने बालों की यों ही 
पाठ पर पीठ छिलती थी, लेकिन अब गाँजा-भाँग 
का नेवता देने पर भी लोग न आते थे | 

ता भी सम्पत ने इसकी कुछ भी परवा न की । 
वे अपनी बुढ़िया माता यशोदा का सामने बिठा कर 
Bog सुनातै थे | यशोदा को लाचार होकर gaar 
पड़ता था। आर सब भले ही छोड़ जायँ। पर 


' छगीं । यह सब ता हुआ, लेकिन भुपद के प्रा 
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माता बेटे को भला कहां छोड़ सकती थो + | 
एक बाँझकी काख खोलने वाला, ai, के दः 
तारा, प्राणां का आधार है। पहले भो k नायं 
बेटे की बहुत कुछ बातै सही थीं । अब भो ३ 


से सम्पत का नाम सर्वत्र फैल गया | श 
4 ७ A ७ | 
कृखवे, गाँच-गिराव सब जगह लोग ayy | 


से कहती “अरे चुप | चुप] awa aay} ति 
बही घुरपद वाला आया | घुरपद वाला |” 

इतना सुनते ही बच्चा राना छोड ma 
गोद में मुँह छिपा लेता । पक प्रवीण प्रो 
gee लगी थो । MAN की भुपद सुनते ही 
छोड़ भागी ओर गाढ़ाबन की भुतही इमली । 
जा ठहरी | गरजे कि BA की agg से ay 
असाध्य कार्य्य सिद्ध हुए | 


2 हिप 7 
रात के aa? में, अपनो wag अलापा करे | पट क 


Baal 

लेकिन जब शीतकाल बीता, शिशिर ग्रौर hea ह 
की बिदाई के बाद वसन्त आया, उसके Man 
से जब ग्रीष्म ऋतु आह की aia खाँचने है 
कु ता लोगों को वह ठहराव दुःख देने किने ज 
कि पहले ते| लोग दरवाजा बन्द करके RE चते 
ढुलाई ग्रोर कम्बल में सिमिट रहते थे । उत १ 
का ढाँघकर was की धाक लोगों के कात |, रि 

d 


जलती लू ग्रोर दूसरी ओर gag की FRAT | 
दाने के बीच तड़पते हुए पड़ोसियों को आर दर 
को सनक चढ़ जाती थी । लेकिन उसमें भी 
कठिनता देख कर सब लोग एक दिन सबेरै : 


p दरवाज़े पहुँचे | सबने अपना दुःख कह 
कि बाप के काशीवास करने से ता उतनी 
eae नहीं हुई, किन्तु काशीवास करने पर 
॥ सिया के राजी न होने से बड़े बड़े सङ्कटों का 
[मना करना पड़ा । चाबेजी के आँगन में ईटे 
रसते लगीं । अब ता बड़ी आफ़त आई । एक ओर 
bag मरौर दूसरी WT ईंटों की बिपत | 

| aca यह ते पाया कि सम्पत अब नगर से 
हर बड़े बाग में ध्रुपद गाया करे । इसमें किसी 
क कछ भी मीनमेख न हागी । सम्पत ने सवाल 


~ fe काम अपने माथे उठाया | 

सम्पत बड़े बाग जाकर भ्रुपद गाने Ire 
पन्नू taaa बजाने लगे) फिर ते किसी को 
BS कहने सुनने का अवसर ही न रहा | 

कहते हैं कि एक बार एक बाघ पानी पीने के 
लिए मीतनदास के मकान मै उतरा । मकना Nl- 
fee घाटों में बड़ा भयङ्कर है। जबकी बात हम 
Fea हैं तब वहाँ दिन को भी जाते लोगों का 
„हिड! आने लगती थी । बेचारा बाघ सम्पत का IT 
शा पुनते ही छलांग मार कर भागा | पानो उस दिन 


र हो सङ्गोन हा गया । उसे भी सुनना ही 
पडेगा | 
कुछ स्त्रिया बहुत सबेरै चकवाघाट से पानी 
नि जाया करती | एक दिन सबेरे बाग के सामने 
' चते ही सम्पत ने एक दम अन्तरा ल्या । ज्यों 
अललाकर वे हाथ फेकने dre सिर हिलाने 
At, at सिर की मटकी-गगरी फेक जी छाड 
यी उनमें से एक बेचारी का ते पाँव माच 
IRİ में पेट के बल गिर कर वह 


त भुपद्‌ मे ते. बेतरह अललाने वाले थे। 
वि के बड़ी नरम थे। धम-घड़ाक और 
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कड़े का ठनाका सुनते ही गाना छाड AIR पर 
पहुँचे | देखा ता एक स्त्री पेट के बल वेहाइा पड़ी 
है। हवा-पानी से उसे उन्होंने चेत कराया और 
बड़े यल से उठा कर उसके घर ले गये। उस 
समय वह युवती सघन इयाम घटा की स्थिर 
सादामिनी सी जान पड़ी । पुकार पर पुकार सुन 
कर एक बुढ़िया भीतर से आई । उस युवती की 


दशा देख उसे.ठुःख हुआ | अब वह करती क्या | 


धारे धारे उसे भीतर ले ग 


उधर बुढ़िया उसे सुळाने लगी, इधर ang 
को पुकार सुन कर Waa एक्सप्रेस पसिञ्जर 
की तरह दौड़ आई । सम्पत बैठे बैठे मन मे चिन्ता 
कर रहे थे कि बुढ़िया बाहर आकर पूछने लगी-- 
काहे बेटा | यह बेहोश काहे हा गई | 

०—मेरा गाना सन कर | 

बु०--गाना सुन कर | 

स०--हाँ, मालूम ता ऐसा ही हाता है। 

बुढ़िया ama को बात पर चकित होकर मन | 
मै सोचने लगी--गाना सुनने के लिए, सुनती थी, । 
कि सर्पं अपनी चाळ छोड़ देते हैं लेकिन गाना 
सुनकर स्ञी का हवास खो देना पहले ही पहल 
खुना | वह फिर AMIS बाली-बेटा तुम्हारा 
गाना केसा होता है जा यह बेहाश है गई ? 

स०--हम तो खाली ध्रुपद गाते हैं, मतवाराम। 

qo—at वह कैसा होता है बेटा ? 

स०--अरे ध्रुपद नहीं सुना साई तुमने | 

बु०-धूपद्‌ कैसा । बाल पके, दाँत टूटे, मरने 
के दिन आये । धोपद कभी नहीं सुना। वही ते 
नहा जे। धोबी पाट पर कपड़ा पीटती वेर चिल्ला 
कर, हाई होई करके, गाते हैं | लेकिन उससे ते 
कभी किसी को बेहाश होते मैंने नहों सुना बच्चा ] | 


स०--ना, ना ! तुम wae नहीं जानती | 
भ्रपद ही ते अखल गाना है माई | ब्रह्मा बराबर 
WIT गाते रहते हैं | ब्रह्मा के बेटा नारद ता छिनभर 
aag नहों रहते। सदा तानपूरा बजाते ate 
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भ्रपद गाते फिरते हैं । ME, महादेव ता sag ही 
से प्रसन्न होते हैं । 

बु०--शिवाले में ता बेटा हमारे मालिक भी 
गाल फुछा कर बकरे की तरह बोकिग्राया करते 
थे | वही ते नहीं ? + 

स०- ग्रे ना माई | वह बात नहा | नारद 
बाबा बराबर तानपूरा-- 

बात काट कर. बुढ़िया ने पूछा--तानपूरा 
कैसा बेटा ? 

स०--अरे माई | तानपूरा भी नहीँ जानती | 
उसमें चार तार लगा रहता है । ऐसा मधुर 
राग, ऐसा मस्त बाजा, माई तुमका AGA नहो | 
जब बजता है तब जैसे बरसात के आगम पर 
हज़ारों भेक-भेकी गाल छा कर मन्नाने 
लगते हैं । 

ana की उपमा की ओर वुढिया. का ध्यान 
न गया । वह बोली--केन पद गाते हा बेटा ? 

स०--भूपद गाते हैं माई | क्या कहें, तुमको 
ता अभी सुना देते । लेकिन पखावज नहाँ 


. लाये | अच्छा कुछ परक्षा नहीं । जाने दो । में बे- 


qaaa वे-तानपूरा के ही तुमको भ्रुपद सुनाता 
हु । सुनो । 

यह कह कर सम्यत बुढ़िया को aq सुनाने 
लगे । बुढ़िया के चेहरे पर काई नया भाव न देख 
पड़ा | मानें पहले की काई बीती बात याद करतो 
हुई वह गाल पर हाथ दिये सम्पत की ओर gpr 
SR देखती रही । इस तरह ध्यान देकर सम्पत 
कं हर अङ्क-प्त्यङ् की लीला देखते हुए, He कभी 
किसी ने उनकी भुपद सुनी थी या नहीं, सा सम्पत 
का भी याद नहीं | है 

सम्पत ने जब ध्रुपद का पतङ खूब ढीला किया 
रार geza में मग्न होकर हाथ, ata, मुँह, 
आँख, सिर की सेलहा आने स्वाधीनता भागने 
लगे, तब बुढ़िया ने भी दांत निकाल कर सफेद 
बालों की मांग से दे भागों में बँटा हुआ सिर 
हिलाया | अब सम्पत दूने उत्साह से अपने IŞ- 
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प्रत्य पटकने और नचाने लगे । ढङ्क अच्छा aha a 
बुढ़िया झट भीतर दाडी गई ओर बात की बह जाती 
उसने एक लोटा पानी लाकर सम्पत पर डाल विदरः 
ana ने बिगड़ कर गाना बन्द कर adoa 
त्योरियाँ बदल कर वे उठ खड़े हुए Àn glee! 
कहने लगे--बुढ़िया तूने यह क्या किया ? 
बु०-अरे बैठो बेटा बैठो | अहा रे | 
स०--बैटू क्या, तूने न जाने केसा ना 
पानी डाळ कर सब कपड़े खराब कर दिये। 
मुझे दे।बारा-- 
इतना कहते हुए सम्पत बैठ गये | 
बुढ़िया बैली--ना बेटा ] साफ गगरा (रै पान 
पानी है | fir 
उधर आई हुई स्त्रियां में जा मटकी पटक] उ 


geat उधर ध्यान न देकर पूछने ला 
काहे बेटा, केतना दिन से ऐसा हा गया है? | 
स०--कैसा हो गया है, रे बुढ़िया | 
बु०--यही पूछती हूँ बेटा कि केतने दिं 
तुम यह का कहा--धाबद गाते हा ? 
स०--चार बरख से गाते हैं; NT 
दिन से ] ; 
बु०-अरे बेटा दवा कराग्रा | अभी १ 
पुराना नहों हुआ । अच्छा हा जायगा बेटा | £ 
स०--क्या अच्छा हा जायगा री ढडढे र 
बु०- अहा रे | अभी ते कच्ची उमिर |; 
काहे बेटा तुम्हारी माँ है ? E 
स०--हाँ, हाँ | माँ है न, क्या बे माँ 
लेकिन धुपद से रोर माँ से क्या काम है री 
बु०--माँ तुम्हारी यह नहीं देखती बेटा ' 
स०--देखेगा क्या ? 
वु०-बिग्राह हुआ है बेटा ? र 
स०--नहीं, में बिग्राह उग्राह नहीं कर 
बु०--अरे Amg कर डालो बेटा । AR 
कर डाले । अच्छा हा जायगा । हमारे व 
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छो नभी ऐसे ही हाथ पाँच पटकते पटकते आँख saz 
गी बावी रही । नाड़ी रोड़ी सब बन्द हा. जाती रही | 
ल जिविदराज कहते रहे कि geg हा गया है। 
र हि ठिकिन azè की तरह चांकरते agi देखा था। 
हाट काहे बेटा घनु-टङ्कार ही को ता घापद्‌ नहा कहते ? 
अब सम्पत मन में सोचने लगे--या भगवान | 
यह वुढ़िया सनक गई है। लेकिन मन का भाव 
प्रकट करने के पहले ही भीतर स्त्रियां मे Peres 
mat | किसी ने कहा--“अरे उठ वेठी है ।”” किसी 
ने कहा--“कपार पकड़ कपार |” किसी ने कहा-- 
बाई है बाई |” किसी ने कहा-“कपार पर पानी 
nag È पानी ।” यही सब सुन कर बुढ़िया भीतर दौड़ी 
` छर | सम्पत अकेले बैठे दालान में सोचते TÈ | 
उपमा में जिन कालिदास का कहां जोड़ नहीं 
उनकी निरङ्कुशता पर आँकुस देने वाले ते सुनाई 
ने लगे, लेकिन भ्रुपद की उपमा धनु-टङ्कार से 
amt तक किसी ने दी थी, यह सम्पत को याद न 
या gag के लिप उनका उतना गरम अनुराग 
॥फहा गया देह मै कांटे उठ आये । मन मे आप 
शी अपनी ज़िन्दगी को धिक्कारने लगे | 
पास के बाग की ओर देखते हुए सम्यत के 
मन मे लड़कपन की बात याद आई | जब उन्होने 
(पद नहों खोखी थी मरोर जिन दिनों गधे का 
gel भार घुपद अलग अलग चीज समझो जाती 
|| | se दिन केसे अच्छे थे । आज इस नई उपमा 
उ शि मारे सम्पत भप गये । 
ह|, दाटान में बैठे anma यही सत्र मन में सात- 
चकर रहे थे कि 


T an 
ये | 


v. 


| अत ने पूछा-कैसे उसको होश हुआ ? 
वे छद यही सुन कर जो अभी गा 


उ : = 
यान 3 T बुढ़िया ने सम्पत के चेहरे की ओर 
Es गाई दिया । अपनो पताह की चिन्ता मै भीतर 
` | सम्पत अपना उदास चेहरा मरार 

री 
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उत्साहहीन मन लिये हुए धीरे धीरे घर को रवाना 
हुए । जाती वेर gar देखती तो मालूम हा 
जाता कि आज ana का मुँह कितना छोटा 
हा गया है | 


इसके आगे जा कुछ हुआ बह निरा गद्यमय 
समभि | इतनी दूर तक मामला waza की 
पचपचाहट मै बार कर आगे गद्य मै निचाड़ते लज्जा 
आती है । क्योंकि पेसा रसीला मामला, इतना 
साजसरञ्चाम, आज कल के et सिद्धहस्त 
सवेप्रधान ्रोपन्यासिक के हाथ पड़ता तान जाने 
आगे क्या क्या हो जाता । He नहीं ता कम से 
कम उपन्यासो का महासम्राट नहीं तो उपन्यास: 
किङ्ग ता बना बनाया था | क्योकि हाथ में गदह- 
पञ्चीसी पर चढ़ा हुआ एक पच्चीस वर्ष का युवा 
हई है। उसको sia पीट कर पेमिक बना देना 
उनके वाये हाथ का खेळ है। फिर उसकी युवती 
सुन्दरी, जा तीन बच्चों की माँ हाने पर भी, सुन्दरी 
नहीं है-इसका कहाँ Agata नहीं | उसको 
प्रेमपूणे उपन्यास की नायिका बना कर प्रेम की 
पचपचाहट की फिसळन में, गिराते क्या देर थी । 
लड़के लड़कियां के लिप Guta देहाते मे भी 
आयलक्काथ और त्रिपाल का टिकाऊ खेमा डाले 
पड़े ही हैं । पिता, भरोसे चावे, के काशी मै हृद्रोग 
से मर जाने पर सम्पत ही सब सम्पत्ति के मालिक 
हैँ । अथवा त्याज्य पुत्र को हरा कर, ग्रार, कुछ 
वसीयत भरोसे से करा कर, म्रोपन्यासिक देवता 
इस मामले को ग्रेर भी रहस्यमय अघटितघटना- 
पूरी चित्ताकर्षक कर सकते थे। सस्त की माँ 
बुढ़ापे के TST से झटपट मर ही जाती | उसका 
ते हृद्रोग होने से रहा, Fate जा सामने बेठ कर 
बेटे का धुपद अललाना सुनने के आदी हैं उनको 
हृद्रोग कहाँ | रही वह बुढ़िया जा घाट पर aera 
हा जाने वाली के घर हे, वह AUR काम की 
न होने पर भी उपन्यास वालों के बड़े काम आ 
सकती है । सम्पत नाम ऊभर-खाभर हाने से रस 
के बहाव में रोक करे ता वह नाम दुलार-प्यार 
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का है. असल नाम मदनमोहन या रातनाथ रख 
देने से साने मै सुहागा हा सकता है । 

लेकिन हम करें ते क्या कर | जा उसके बाद 
हुआ वही ता हमको कहना है । जा कुछ हा सकता 
है उसके मालिक a सिद्धहस्त ग्रोपन्यासिक लोग 
ही हैं | 

खेर, जा हुआ वह यही कि सम्पत मन में 
सोचते हुए घर पहुँचे वहाँ उन्होने विचार 
किया कि जिस भ्रपद से उस स्त्री को मूच्छौ हुई 
थी उसी भ्रुपद्‌ से मूच्छो-भङ्ग हुआ | विषस्य 
विषमाषधम--इस सिद्धान्त का प्रत्यक्ष प्रमाण 
उनको मिल गया । उन्हांने उली दिन WIT छाडा 
ग्रोर होमियापेथी-चिकित्सा का एक बहुत बड़ा 
बक्स खरीद कर लोकोपकार करने लगे। उससे 
उन्होंने थाइ ही खच से पिता से भी अधिक सुयश 
कमाया | गरीब भारत के दीन-दुखियां का वे इस 
तरह सुगमता से नोराग करने लगे* | 
गापालराम | 


चूरि + टर NA SD 
कलचूर-वश का कुछ एातहासक 
बातें ।. 
लचूरियों के प्राचीन इतिहास के विषय में 
अनेक विद्वान्‌ श्रपनी सम्मति प्रकट कर 
चुके हैं । इस वंश का sgag 
इतिहास श्रभी तक सङ्कलित नहीं हो 


सका । कारण यह हे कि भारत के प्राचीन 
इतिहास का पता लगाना बड़ी खोज 


` का काम है। प्राप्त हुए तास्रपत्रो और शिलालेखो आदि के 
` श्राधार पर ही .प्राचीन इतिहास लिखा जा सकता 


पर 
ऐसे साधन बहुत कम प्राप्त होते हैं। एक ताम्रपत्र और एकर 


Prange sc! 4: 
# स्वगवासी द्विजेन्द्र बाबू के एक लेख के आधा 
ae र पर 


कक कशी 
~~ 
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Sengoti TS [ भाग | सै 
शिलालेख - के आधार पर, इस लेख में, हम भी राजा on 
कर्णदेव के विषय में कुछ निवेदन करेंगे। हाल ti aa 
दोनों लेख रीवांराज्य में भूगभ से मास हुए हैं। त नर 
की बाते प्रथम लिखी जायगी । इस लिए उसका खा a 
भी बतला देना होगा। ताम्रपत्र दा टुकड़ों में लिखा; कलर 
है । दोनां की लम्बाई मिला कर एक TT ओर चौडाई हु 
हाथ है । तोल में दोनों ८ सेर होंगे। दोनों ही त fe 
एक कड़े से जुड़े AAP A २३-२३ पत्तियां है।॥ राजा 
पर संवत्‌ ८२३ खुदा है । यह किसका संवत्‌ है| शिल 
विषय में हम रागे चल कर लिखेंगे । कण्व-गोत्रीय ap Fi 
गङ्गाधर शर्मा को स्वयं राजा कर्णदेव ने दोल-पज्ञोत मुग्ध 
दान में दिया था । उसी की यह सनद हे । ak 

यशःकर्णदेव के समय में किस विद्या ओर भाषा का ग्रा युवर 
प्रचार था, राजे-महाराजे राष्ट्र का कितना आदर काते| थोर 
राज्य के कम्मैचारियों की केसी स्थिति थी, दान के॥ इसी 
दानपत्र लिखने की क्या प्रणाली थी, उस समय कोन! 
विद्वान्‌ थे, ब्राह्मणों की आख्या क्या थी, कर्ण की गा इस: 
क्या थी, उसके राज्य का मान तथा विस्तार कितना था 
ये बाते इससे मालूम हा सकती हैं । ताम्रपत्र का कुठ गग चन्दर 
इस प्रकार हेः पुरः 

स च परम-भट्टारक-महाराजाधिराज-परमे्रर-वामदेवपादानुध्यातर| उवेरा 
रक-महाराजाधराज: TAJT -परसमाहे gaem चि्पात TAS Bal 
गजपति-नरपति-राजत्रयाधिपति-श्रीमद्यश: कशे देवः, श्रोमहादिवी, 
पुः, महामन्लो, महामात्य:, . सहासामन्त:. महापुरोहित:, WAM 
महाचपटलिकः, महाप्रभावः, सहाद्वसाधनिक्रः, महाभाण्डागारिक:, A 
स्तानन्यांश्च ग्रदास्यमानग्रामजनपदांश्चाज्ञया यथाहं सम्मानयति, १ 
समाज्ञाप्रयति । बिदितमेतद्स्तु भवताम्‌ । यथा संवत्‌ ८२३, ४०, किन 
शुक्तप्तचतुदंग्या, संक्रान्ती, वामदेवाहेशे, देयग्रापलत्ताया, ee Ra 
यासः, ससीमापयन्त:, चतराथारविणद:, सजलस्थलः, AAT, | 
सानगभाप्रवेशः, सलवणाकर:, सगोप्रचार:, EMENTA garg इस. 
साहित:, कण्वस्य गोत्राय 'ग्राम्रथन-यासदय्मि-त्रिप्रवराय aga नहीं 
श्रोतप:पुत्राय गडगाथरशमेणे बाह्मणाय मातापित्रोसात्मनश्व प" || देखि 


ग्रामां ग्रस्मामि; शासनत्वेन सम्प्रदत्त: । 


इसके आगे, ताम्रपत्र में, दत्तापहार न कर 
भावी राजाओं से अभ्यर्थना और उन पर RAR 
उल्लेख है । | 
कलचूरियों का श्यङ्खलाबद्ध इतिहास जिता || 
है उसको देखने से मालूम हाता है कि पहले द्‌ : 
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spin, गुजरात के कुछ साग और दक्षिण में था । उत्त 
ताम्रपत्र में कणे का त्रिकलिज्ञाधिपति हाना भी लिखा है i 
जनरल कनिंहम लिखते हैं कि श्रमरावती, वारङ्गल ओर 
राजमहेन्दी, ये तीनों मिल कर त्रिकलिज्ञ देश कहाता था । 
यो. का राज्य बहुत पुराना हे । जनवरी १३१४ के 


ite विश्वेश्वरनाथ शास्त्री .लिखते हैं कि वि० सं० 
चय 


११० के निकट ये लोग राज्य करते थे । उसी समय चौलुक्य- 
राजाओं ने इन पर विजय प्राप्त किया था । ताम्रपत्रों ओर 
mada में इस वंश के पूर्वेराजाग्रों के नाम भी मिलते 
है । बनारस के दानपत्र और बिल्हारी के लेख में काकछदेव, 
guage, बालहपे, केयूरवषे युवराजदेव, लक्ष्मण, शङ्करगण 
ग्रादि राजाओं के नाम हैं। इससे आगे शङ्करगण का पुत्र 
युवराजदेव (दूसरा) त्रिपुरी का राजा हुआ ।.हम जिस ताम्रपत्र 
an शिलालेख के श्राधार पर यह लेख लिख रहे हैं उसमें 
इसी युवराजदेव से लेकर कलचूरियों का वर्णन है । 
ताम्रपत्र में कर्ण के पूर्वजों की प्रशस्ति क्या, वंशावली, 
इस प्रकार दी गई हेः 
जलजनाभ (विष्णु) से ब्रह्मा, उससे अत्रि, उससे 
चन्द्रमा, उससे बुध और उससे पुरुरवा की उत्पत्ति हुई | 
पुरवा के दो feat थीं--स्बर्गीय उवेशी और मानुषी 
उवैरा | यथाः 
पुल पुरूरवसमारसमाप सूनु- 
दैवस्य सप्जलराशिरसायनस्य | 
ग्रासीदूनन्यस सभागसुतोपभोगा 
यस्योवेशी च सुकलत्रमिहावैरा च ॥ 
इसके अनन्तर भरत का नाम है । उसने यमुना के 
किनारे १०७ यज्ञ किये । फिर कारवीर्य और हेहय नाम 
के राजे हुए । हैहय ही PARAN का मूलाधार हुआ | 
दस ताम्रपत्र में बीच के राजाओं का कुछ भी जिक 
Ul हेहय के आगे एकदम युवराजदेव का नाम है | 
दाखए;--- 
तलान्वये नयवर्ता प्रवरा नर्दः 
पररन्द्रीमिब पुरी faga पुनानः । 
ग्रासीत्‌.. , नुपगन्धगजाधिराज- 
५. ATRN युवराजदेव: ॥ i 
ine RNA का पुत्र कोकलदेव हुआ । matei ने उसे 
राज-सिंहासन पर बिठाया। उसके पास बहुत 


Stim हब रवी oa 


बड़ी सेना थी, जो समुद्र-पयन्त चारों दिशाओं में धावा 
करती थी । इस राजा का विशेष इतिहास नहीं मिलता। | 
कोकल्लदेव के पुत्र का नाम गाङ्गेयदेव हुआ ताम्रपत्र | 
में दिये गये संवत्‌ के अनुसार यह राजा ७०० के उत्तराद् | 
में हुआ होगा । गाङ्गयदेव का दूसरा नाम विक्रमादित्य था। | 
इसने कुन्तल-देश पर चढ़ाई की । अन्त में अपनी १०० 
महारानियों के साथ, प्रयाग के अक्षयवट के पास, इसने मुक्ति {i 
पाई | इसी गाङ्गेयदेव का पुत्र कर्णदेव हुआ । यही सब | 
ad नीचे के छोकों में वित हैँ:- o 
मरकतमरणिपट्टप्नीढवच्ता स्मिताक्षो 


नगरपरिघदेधी लड्घयन्देद्वँयेन । 
शिरसि कुलिशपातो वैरिणां वीरलद्सी- 
पतिरभवद्पत्यं यस्य गाङ्गेयदेवः ।। 
सुवीरसिंहासनमोलिरत्नं 
स विक्रमादित्य इति प्रस्ट; । 
यस्मादकस्मादपयानभिच्छ- 
कुन्तलः कुन्तलताम्वभार्‌ ॥ 
प्राप्ते ्रयागबटमूलनिवेशबन्धी 
Bg शतेन गृहिणीभिरमुत्र भुक्तिम्‌ । 
yaa खडूगदलितारिक्रीन्द्रकुम्भ- 
मुक्ताफलेः स्म ककुभाःचेति कशेदेव: ॥ | 
कणे के समय में वेद-विद्या का अधिक प्रचार था। | 
~ as Q में 5 
लिखा हे कि उसके शासन-काल में प्रथ्वी ओर ब्रह्मलोक | 
में कोई भेद न था। उसके राज्य के अन्तर्गत गोदावरी 
ओर नर्मदा का विशेष महत्व वणित हे | 
रीवाँ-राउ्य में कणे के समय के कई भझावशेष प्रासादं 
और ata हैं । कर्णडहरिया या गोरगी एक सुप्रसिद्ध टीला, 


रीवा से पूर्व, ४ मील की दूरी पर, है । वहां शिव, गणेश || 


तथा किन्नरियों की मूर्तियां बहुत पाई जाती हैं। ये प्रायः | 
सभी शिल्पकला के उत्तम नमूने हैं। एक मूतिमय झूला || 
fai में श्रा गया है । इसे देख कर दशक सहज ही कुतूहल | 
में आ जाते हैं | इसमें बहुत अच्छा शिल्प-चातुय्य हे | 

aati का राज्य पहले डाहल में था। अतएव यह. | 
कर्णंडहरियां कर्णडाहलिया का अपभ्रंश हो तो आश्चय्य 
नहीं । इस AA में. अब तक, कहीं कहीँ, भूगर्भ के निवेशों 
के सार्ग मालूम होते हैं। विषधर जीवो के. भय से ये मार्ग 
gia हो रहे हैं । दत्तकथाओं के आधार पर हम कह 
सकते हैं कि कर्ण के समय में यहां की आबादी बहुत ही. 
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सघन थी । लाग कहते हैं कि कर्ण के समय में एक 
व्यापारी उँट पर लाद कर सिन्दूर बेचने आया था। पन्तुर 
वह नगर की feat को बानगी दिखाते ही दिखाते समाप्त 
| | हा गया । व्यापारी ने यह बात कर्ण की सभा में कही | 
` | तब कर्ण ने आज्ञा दी. कि सब नागरिक इसे एक. एक कोडी 
| | दे दें । इससे उसे चोगुने का लाभ हो गया । कर्ण के विषय 
' || | में इसी तरह की अनेक दन्तकथाये हैं, जिन्हें सुनने से 
||| उसके प्रतापी होने का अनुमान सहज ही. में हो सकता है | 

॥ कर्ण ने अपने नाम:पर कणविती नाम की नगरी 
||| बसाई । कनिंहम के मतानुसार यह नगरी मध्य-प्रदेश में 
| कारी तलाई के पास हे। काशी का कर्णमेर भी इसी का 
|| बनवाया हुआ है | 

| कण की पटरानी का नाम बाणदेत्री था। वह हूण 
जाति की कन्या थी,।. तातारी हूणां से कलचूरियों का 
|) वैवाहिक सम्बन्ध हो गया था | मालूम होता है कि कर्ण 
| ते तातारी हूणां को परास्त: करके पीछे से उनके साथ सन्धि 


॥ कर ली थी । कर्ण की रानी बाणदेवी से यशःकर्णदेव 
|| नामक पुत्र हुआ । प्रस्तुत ताम्रपत्र उसी का खुदाया हुआ 
||! ह । नीचे का शोक देखिए: 

५ श्रजनि कलचुरीणां स्वामिना तेन gU- 

न्वयजलनिधिलक्ष्मडिश्रीमहाब्राणदेव्याम्‌ । ` 
शशभुदुद्यशव्दक्षुष्धटुग्धाव्धिवेला- 
सहचरितयशःश्रीः श्रीयश:कणदेव: ॥ 

कागाज़ पर लगाइ जाने वाली यशःकर्णदेव की मुहर 
शै स्वयं देखी ह । बीच में चतुभु जा लक्ष्मी की मूति 
है । उसके दोनां तरफ़ हाथी आर आसन के नीचे बेल बना 
हुआ है । व्यास कोई ३ इंच होगा। | 
| यशःकणे के क्रमशः गयकणे, जयसिंह और विजयसिंह 

नामक तीन पुत्र हुए | विजयसिंह के समय का एक शिला- 
लेख, चेदि-संवत्‌ ३४४ का, मिला हे। यश कणे ओर 
विजयसिंह के समय में १२१ घर्ष का. अन्तर हे । इतने 
समय में चार पुरत का हो जाना असम्भव नहीं । अब इस 
शिलालेख का कुछ हाल सुनिएः-- 
पांच वर्ष हुए यह शिलालेख, रीवां-राज्या-तर्गत, कस्तरा 
गाँव में एक तालाब पर मिला था। इसकी लम्बाई एक 
गज्ञ और चौड़ाई एक हाथ है । वजन में यह कोई 
होगा । इस पर ५४ 'छोक ओर २७ पंक्तियां हैं। 


क... Cerra nde रस्यत | 
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जिस समय का यह शिला-लेख है उस समय ane 
के उत्तराधिकारियों में चाथा राजा विजयसि gs 
राज्य करता था । उसका प्रधान मन्त्री मलयसिंह था |. 
क्षत्रिय था, पर यह नहीं लिखा कि कोन क्षत्रिय । इसी म 
यसि ह के खुदाय हुए तालाब का इसमें वरणेन हे। m 
लेखक उदार विद्वान्‌ था । नीचे का शोक इसी बात; 
व्यञ्गक हैः 
वाचश्चेमा प्रवृत्ता मे रवेरिव मरीचयः । 
मलयसिंहकुलाब्ज (१) प्रबोधाय सहस्रशः | 
इस शिला-लेख़ में नमदा-तट-वत्ति नी कलचूरियों १ 
राजधानी त्रिपुरी. का भी वर्णन है । तिरी नाम की फ 
बस्ती इस समय भी नर्मदा के किनारे है । सम्भव है किए 
तिउरी त्रिपुरी का ही अपभ्रश हो | निम्नलिखित क्षे 
देखिए: | 
तस्यास्तटेर्शस्त लिपुरीपुरीति तस्यासभूत्कशेकुलमसत : । 
राज्ञा गुरुः श्रोविजयाख्यदेवा राजा निता विदिशां Rm | 
यदि शिलालेख के कवि ने लिखने में अत्युक्ति नग 
हो ता विजयसिंह कर्ण से भी अधिक प्रतापी था। उस 
प्रताप-बर्णन का एक श्लोक लिख देने लायक है | सुनिएः- 
यस्य प्रतापानलशुष्ककण्ठा | 
राज्ञां गणा ग्रङलिसंज्ञयापि। 
सशङ्कमेवं विचरन्ति नित्यं 
सेवाफलात्तत्सदसि प्रपन्नाः ॥ | 
जिस मलयसिंह का जिक्र ऊपर किया गया है उ 
बंश-पद्धति इस प्रकार हैः-- 
BUST का मन्त्री जाट था । उसके क्रमशः यश 
पझसिंह, कीत्तिसिंह और मलयसिंह नामक चार पुत्र ह 
उसका पितामह पद्मसिंह, बुडढे हाने के कारण, विजयि 
यहाँ खासगी का अफूसर था । निम्नलिखित छोक देखिए” 
Rawal भुवि थे agg- 
eat यशावद्धनमन्त्रमन्त्री । 
श्रीजाटनामा विषये नियुक्तो 


वाचस्पतिः स्वगपतेरिवाभूत्‌ ॥ 
घमध्वजानासुरूभारमुरवा- 


- विश्राणनेनावहतो द्विजेभ्यः 
यस्यव बाहोरपि पोरुषेण 
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aaga कर्णमहीशभक्तो- 
मन्त्रस्य गोप्ता भुवि वन्यजीव: | 
जज्ञ यशःपाल इति प्रतीत- 
स्तस्यात्मजः सौम्य इचेन्द्रदेवात्‌ ॥ 
तस्याथ पुत्रोऽपि विशालबाहुः 
स्रष्टा जगद्वीक्ष्य तमोधिरूढम्‌ | 
तद्द्योतनायावयवी सुधांश- 
da: sae: खलु सूति मानिव ॥ 
qa’ हि पझालयपञ्चसिहः 
सप्पत्रशञ्राङ्करशद्धगोत्रः | 
qaa वंशे स निदानबीजः 
श्रीचन्द्रसिं हावरजो विजज्ञ ॥ 
सर्वत्र Rg ahad यशः mavs- 
चेदीन्द्रराड-विजयसि ह गृहैकमन्त्री | 
a विप्रचीयंवरदानबलेन रक्त - 
हारिद्रथदन्तिपटलद्विजरुद्धदेहम्‌ ॥ 
श्रीपद्मसिहविदुषा$त्र विशालबाहुः 
श्रीकीति सिंह इति सि हबले। विजज्ञ | 
आरातिचक्रहदि IgA विशङ्को 
रामः पुरा दशरथादिव कोशलेशः ॥ 
सामन्तमण्डलशिरोरुहधूननेन 
निःशङ्कपादचनजो मलयानुसिंहः | 
ANN सि हतनयः स बभूव वीरः 
TAA वंशजयमुद्धरणेकमन्त्रः ॥ 
विजयसि ह के समय में भी वेद-विद्या का अधिक प्रचार 
पा । खेलते हुए बालकों के सुख से भी ब्रह्मवाद सुनाई देता 
लोग सोम ओर श्येन नामक अभि रखते थे । यज्ञ 
3 शिए वेदिक mae नियुक्त थे । मत इनका शेव था । 
Rr a अपना मुख्य कतेब्य समते थे । इस 
आदि डा दह लिखा है कि उस समय के लाग मगर 
| कों हाथ से खिलाते थे । 


विजयसिंह ने विक्रम नाम के किसी राजा पर विजय 


E , था । परन्तु यह नहीं मालूम होता कि यह कान 
सा पिक्रप था । 


मय के विद्वानों के नाम नीचे दिये जाते हेः-- 


०४ बेशु BED 


उस या के मन्त्री मलयसिह के कर्मचारियों और 
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Wee का पुत्र मगनसि ह शिक्षाविभाग, AANA 
A छ ° 
AR खजाने का अफूसर था | जगतूसि ह का पुत्र हरिसि ह 


बीड़ा खिलाने तथा सैनिक मन्त्री के पद पर नियुक्त था। | 
त्रिपुरी के निवासियों में उद्धरण नाम का एक पुरुष बहुत | 
नामी था । उसके पुत्र का नाम श्रीधराचायं था, जा शायद | 


भागवत का टीकाकार हा । उसके क्रमशः लक्ष्मीघर और 
विद्याधर नामक दो पुत्र हुए । यही विद्याधर पूवोक्त तालाब 
खुदाने में इञ्जिनियर का काम करता था । तालाब में १४०० 
हेमटङ्क ( सुतरणे-सुद्रा ) व्यय हुए थे | i 

रामचन्द्र नाम का एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ था। उसके दिवाकर 
ओर पुरुषोत्तम नामक पुत्र हुए । यह पुरुषोत्तम कृष्णात्रि- 
गेत्री ब्राह्मण था ओर प्रायः काशी में रहता था । वहीं इसने 
पट-शाखों का अध्ययन किया था | तालाब की प्रतिष्ठा इसी 
ने की थी । शिलालेख की प्रशस्ति की रचना भी इसी की 
हे । चन्देरी के रहनेवाले बल्हण के पुत्र अनन्त ने इस प्रशस्ति 
को पत्थर पर खोदा था। 

इस शिलालेख पर, तालाब खुदाये जाने का संवत्‌, इस 
प्रकार हैः-- 
चत्वारि शत्यधिकरेब्दे चतुर्भिनेवमे शते । 
JA साहसमल्लोके नाभस्ये TAR दिने ॥ 

संवत्‌ ९४४, भाद्रपद सुदि ९, शुक्रे श्रीमद्विजयसि देवराज्ये, मड्गलं 

Herat: । 
यह संवत्‌ सम्भवतः चेदियों का होगा । चेदियों ने अपना 

स्वतन्त्र संवत्‌ चलाया था । इसके प्रमाण भी शिला-लेखोँ और 
ताम्र-पत्रों मे मिलते हैं । परन्तु चलाने बाले का पता नहीं । 
हमने जा कुछ अनुसन्धान किया है उससे मालूम हुआ हे 
कि feat का अन्तिम राजा मोरध्वज हुआ । उसका जिक्र पुराणों 


मे भो हे। मोरध्वज के बाद बारह राजे ओर हुए। उनका हाल || 


और उनके नाम सिलसिलेवार ठीक ठीक नहीं मिलते | तेरहवाँ 
राजा कृष्णराज हुआ । उसीने चेदि-सैवत्‌ चलाया, जा विक्रमीय 


संवत्‌ २०६ से आरम्भ. होता है । यहाँ के वृद्ध कलचूरियों 


के सुख से इसके विषय में हमने ये दोहे सुने हैं:— 
Aaa सों इत भये तेरहव नुप जान । 
कृष्ण-नाम यहि वंश कर कलचुरि धारथो तोन॥ 
कलचुरिःसंवत्‌ को साई भूप कियो निरमान । 
त्रेशत अरु षट्‌ विक्रमी संवत्‌ तासु प्रमान ॥ 
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कृष्णराज Ao संवत्‌ ३०६ से हुआ | क्रमशः उसके शाङ्करः 
गण, बुद्रराज आर काकछदेव ये तीन पुत्र हुए | कोकलुदेव के 
बाद विजयसि हदेव तक के राजां के नाम इस लेख मे हैं | 
तदनन्तर केवल दो राजे, अजयसिंहदंव आर कीतिवमा, हुए । 
कीति वर्मा वि० संवत्‌ १२३८ म gM उसीके समय में हहय 
| शासन का सूयं अस्त होगया | वि० स० १४०० तक dla- 
संवत चला | ग्रनन्तर कालचक्र में वह भी लीन हागया | 
||| कलचूरियों का एक बहुत बड़ा समुदाय रीवॉ-दरबार म 
| सेवा दे रहा हे । सन १८३१ के लगभग नायक यशवन्तराय न 
| रीवा पर हमला किया था । उस समय इन लोगों ने अपनी 
|| चीरता का अच्छा परिचय दिया था । इनको अपने इति 

| का कुछ भी ज्ञान नहीं । परन्तु भारत-श्रमण-नामक पुस्तक के 
कर्ता ने लिखा हे कि सन्‌ १३०० ई० के करीव कलचूरियों 
का राज्य Cat के बघेलों (सोलङ्कियों) ने नष्ट किया । इसी गड़- 
बड़ में हम्मीरदेव कलचूरी अलवर की तरफू गया ओर वहां से 
भागकर फिर बघेलखण्ड आया । क्या श्राश्चय जो ये लोग 
उसीके वंशज या उसी की शाखा के हों । 

मधुरप्रसाद शर्मा । 


न्यायमूत्ति रानडे की कुछ विशेष 
बातें । 

33 MO #यमृति माधवराव गोविन्द रानडे 
bas न्या बड़े ही प्रख्यात पुरुष हो गये। 
i उनकी योग्यता का अनुमान इसी 
७६७४७६७ एक बात से कर लेना चाहिए 
A कि भारतवष के सबसे बड़े नेता 
fb गोखले महाशय आपके शिष्पों 
में से हैं श्रोर मिस्टर गोखले आपकी गणना उन 
महापुरुषों मे करते हैं जिन्हे ईश्वर किसी विशेष 
काय्य के निमित्त, अपना ÅT देकर, पृथ्वी पर 
भेजता है । अस्तु; ऐसे ही महानुभाव की Naa- 
सम्बन्धिनी कुछ विशेष बाते आज हम सरस्वती के 
पाठकों का सुनाते हैं। रानडे महाशय की घम्म 
पल्ली, श्रीमती रमाबाई, ने अपने परलोकवासी पति 
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के विषय में एक पुस्तक, मराठी म, लिखो है | 
सेये बाते उद्धत की गई हैं । 
(१) | 
एक बार माता ने बाळक रानडे के एक हा! 
बरफ़ी का पक टुकड़ा दिया आर दूसरे हाथ पे ए 
छोटा SRST! फिर उनसे कहा--“इसे तू खा! 
RIT उसे उस लड़के को दे दे । माधव ने तह 
ही छोटे टुकड़े का अपने मु ह मे रख लिया ग्रोर ३ 
टुकड़े को दासी के लड़के के हाथ में दे दिया an 
ने यह देख कर कहा-'अरे, तू ने बड़ा टुक 
क्यों दे दिया ? चह ता तेरे लिप था” | माधव 
सरल भाव से कहा--“तुम्हीं ने ता कहा था कि 
टुकड़े को तू खा ले रोर उसे उस लड़के को दे दें! 
बाळक की इस सरलता को देख कर माता पां 
पानी हा गई | 


Cz) 

रानडे के पिता aaa तङ्क रहा करतेधे 
अतएव जब माधव ने अपनो कमाई के पैसे से 
गृहस्थो का बाका सँमालते हुए--पूने में एक T 
खरीदा तब पिता का बड़ा आनन्द हुआ । उदं 
चट बयनामे का मज़मून लिख कर पुत्रको दै 
के लिए भेजा । पुत्र ने उसे पढ़ कर एक पतरष 
किया । उसने लिखा--“एक neat के सिवा 
मून ठीक है । बह गलती यह है कि जहाँ पर" 
नाम है वहाँ आपका हाना चाहिए” | पिता वे 
बात का न माना । उन्होने कहा-- हमारा ५५) 
बहुत बड़ा है। यद्यपि इस समय हम ail 
झगडा नहीं | तथापि, आगे भी न होगा, यह "| 
कह सकता है । न जाने कब जुदा होने का "| 
आ जाय । अतपव, बयनामा तुम्हारे ही ताम 
हाना चाहिए” | J 
पुत्र ने उत्तर दिया--“तो मैं मकान अ 

से बाज आया । आपको मेरी प्रार्थना * 


पुत्र के सामने पिता के हार माननी पड़ी 
ता ही के नाम से खरीदा गया | 


am € 
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| ॥ संख्या २] 


“यि रानडे की पितृभक्ति ! 
Ca) 

रानडे के पिता कोल्हापुर में बहुत दिन तक 
रह चुके थे । वहाँ के अनेक लोगों से डनका परिः 
चय ण | एक बार रानडे महादय की बदली वहाँ 
कोल्हापुर को हा गई। सम्भव था कि बहुत लोग 
अपने मामले की पैरवी के लिए इनके पिता से 
|| मिल्ते पर पिता को पुत्र का स्वभाव मालूम था | 
| अतएव वे सबसे निःस्पृह रोर चाखा व्यवहार 
रखते थे | i न 
किन्तु एक बार एक ऐसा प्रसङ्ग आ ही 
| पड़ा । रानडे की अदालत में एक मुक़द्दमा आया | 
| प्रतिवादी एक कुलीन घराने का प्रतिष्ठित व्यक्ति 
| था | इसके सिवा रानडे महोदय के पिता से उसका 
विशेष परिचय भी था। यही नहों, वह उनका 
रिश्तेदार भी था । उसने रानडे के घर आकर उनके 
| पिता से प्रार्थना की । वह बाला--“मै जानता 
-| हँ कि यह बात आपको पसन्द नहाँ | फिर भी 
अपने ऊपर सङ्कट आया देख में आपसे प्राथना 
॥ करता हँ कि आप कृपा कर माधवराव से मेरे 
विषय मे कुछ कह दीजिए | मेरी इच्छा बुरी नहीं | 
| म केवळ यही चाहता हँ कि अवकाश के समय 
| मेरे कागज पत्र घे पक बार देख ळें । उन पर अच्छी 

| तरह विचार करके मुकदमे का ,फैसिला करे” | 
उस व्यक्ति के बहुत हठ, प्रार्थना और ग्राग्रह 
|| करने पर रानडे के पिता ने लाचार हाकर उसका 
कथन स्वीकार किया । वे उसको साथ लेकर पुत्र 
Le में गये। माधवराव उनको देखते ही उठ 
S a S देनं के बेठ चुकने पर आप भो 
चाहते है । दा पताल आह SAG 

इनको बाते सुन at” | 

ao. कुछ उत्तर देते न देख वह मनुष्य 
ear | È ee La a णातत sia 
रन : आपके अवकाश हाता ले आऊँ।? | 
ay cee जी नहीं; आज मुझे बहुत काम 
छने पर आपके सूचना दूँगा |” 
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यह सुन कर उसने “aga अच्छा! 


से अपनो बदली करा लेनी होगी! | 


इस घटना के बाद रानडे कोल्हापुर में तीन || 
चार महीने प्रर रहे | पर ऐसा are कोई माका | 


नहीं आया | 


धन्य माधवराव | यदि आप में इतनी न्याय- 
परता न होती ते| कान “न्यायमूर्ति रानडे” कहते | 
ही आपकी पवित्र प्रतिमा को अपने हृत्पटळ पर | 


चित कर लेता ? 


(४) 


तत्काल: ही 


फाइनन्स कमिटी मै नियुक्त हाकर रानडे महादय || 
जब शिमला, दिल्ली, मद्रास आदि स्थानें में घूमते हुए | 


कलकत्त पहुँचे तब उनकी पत्नी भी उनके साथ थी | 


एक दिन आप अपने बैंगले में बैठे उनसे बात: | 


चत कर रहे थे । इतने मै एक बॅगला-ग्रख़बार 
बेचने वाला वहाँ पहुँचा मरोर पूछने लगा--“'क्या 
आप कृपा करके इस पत्र के ग्राहक हा जायंगे ?” 

रानडे महोदय की पल्ली ने कहा--“भाई, हमे 
ar यहाँ की भाषा आती ही नहीं, पत्र ले कर 
क्या करगे” | ; 

पर उस मनुष्य ने इनकी बात पर कुछ भी 
ध्यान नं दिया ae रानडे महोदय से फिर वहीं 
प्रश्न किया ' तब उन्होने कहा- आज का अख़- 
बार दे दो। पर अब बीच मेन आकर एकदम 
अगले सामवार को आना और हमारा नाम ग्राहक- 
श्रेणी मै लिख लेना” | 


यह सुन कर अख़बार बेचने वाला अख़बार | 


देकर चला गया । तब न्यायमूति ने अपनो पल्लो से 


कहा--“जिस शहर मे हमे दे! चार महीने रहना 
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कहा RIT ||| 
नमस्कार करके चला गया । पिता भो चलने का | 
तेयार हुए | तब रानडे ने खड़े होकर, नम्रतापूर्वक | 
किन्तु स्पष्ट शब्दों मे, कहा-“कोल्हापुर में ऐसा | 
एक भी आदमी नहों जो आपसे परिचित नहा) ' 
आप कहाँ तक न्याय के विरुद्ध सब की पैरवी कर ' 
सकेंगे । इससे में कतेत्यःविमुख होता हँ । आप | 
विचार कीजिए | नहों ता लाचार होकर ga यहाँ . 
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| है वहाँ की भाषा के सम्बन्ध में यह TN कि वह 
| हमे नहीं आती, बडी लज्ञा की बात है” | 
| पली ने कहा जो हमारी भाषा नहीं, वह 
| हमें आती भी नहीं | इसमें रज्ञा की केन सी बात 
|| है। मालूम होता है, आप मुझे इसे सीखने के लिए 
||| कहेंगे । कुछ हजे नहीं । में जरुर सीखू गो, पर 
| आपसे । किसी और से नहौं” | 
| रमाबाई का मालूम था कि पतिदेवता केवल 
बँगला अक्षर पहचान सकते हैं। इसी से उन्होंने 
हंसी में ऐसी बात कह दी | 
| रानडेने पल्लो की बात का कुछ उत्तर न 
| दिया । वे थोड़ी देर तक चुप रह कर ANT और 
|| बाते करने लगे । 
। दूसरे दिन सबेरे जज वे घूमने निकले तब और 
दिने की अपेक्षा देर से हारे | साथ में एक आदमी 
ले आये । वह छाटी बड़ी दस पन्द्रह कितावे लिये 
था। उसने उन किताबों का मेज़ पर रख Rar 
रानडे ने पलो से उन कितावों की कीमत दिला 
| कर उस आदमी का बिदा कर दिया। उसके चले 
| जाने पर रमाबाई ने उन पुस्तकों में से एक का उठा 
कर देखा ता मालूम हुआ कि वह अँगरेजी की 
। मदद से बंगला सीखने की किताब थी। 
/ बस फिर क्या था। रानडे महादय ने उन 
(| किताबों से बंगला सीखना शुरू कर दिया | दिन को 
|| भी वे उन्हे पढ़ते श्रैर शाम का घूमने के समय भी 
उनके हाथ में पुस्तक रहती । दूसरे ही दिन, सबेरे, 
| उन्होंने अपनी पली को स्लेट पर बँगला-वरीमाला 
| का सबक दिया | 
। उसी दिन प्रातःछृत्यो से निपट कर वे हजामत 
| कराने बेठे। तब भी उनके हाथ से बँगला की 


। 
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7 ys A ; टु ` wW 
से हँसी न रोकी गई । नाई के चले जाने पर उन 
पति के पास आकर कहा-- वाइ, मास्टर तो म 
का मिला | मालूम होता है, दत्तात्रय के समा 
आप भी चुन चुन कर गुरु बना रहे हे |” | 

इस तरह हँसी मज़ाक की दे। एक बातें कह्‌ क्‌ 
रमाबाई ने उस दिन की अपनी बात के लिप क्ष 
माँगी और ध्यानपूर्वक रानडे महोदय से बँगळा सख 
छगीं | महीने ही डेढ़ महीने मे उन्होंने उक्त भाप 
मे इतना नेपुण्य प्राप्त कर लिया कि anaa] . 
MARAS आदि बॅगला-उपन्यास उनकी मेज ए 
दृष्टिगोचर होने लगे | 

(५) 

एक दफ़े रानडे महोदय BARI के स्पेशह 
जज की हेसियत से बम्बई-प्रान्त के कुछ जिलों 
दरा कर रहे थे कि एकाएक शोालापुर के Aa 
में चे बीमार हा गये। इसी बीमारी की cari 
उनके नाम हाईकोर्ट की जजी पाने का परवाना 
आया। सरिइतेदार जब उस परवाने को उनके 
पास पेश करने चला तब रानडे महोदय की Val 
नेजा दौरे पर साथ ही धीं--उसे ऐसा करने पै 
मना किया । उन्होंने समभा कि ज्वर की अवसा मे 
एकाएक आनन्द का समाचार सुन कर Was 
हृदय मे आवेश न उत्पन्न हा जाय जा बीप्रारी वह 
जाय | दूसरे दिन जब उनकी तबीयत कुछ ठीक हु र 
तब सरिशतेदार ने वह परवाना पेश Peat | उप: 
पढ़ कर रानडे महादय की gaaat पर कुछ मी 
अन्तर न दिखाई दिया । उन्होंने सहज ही कहार 
“तब ते जान पड़ता हे, इस कार्य को पूयी कर्ण | व 
शीघ्र ही पूने जाना हागा ।” इस घटना पर खॉ. 
बाई लिखतो हैं--“जब सरिइतेदार के चले ज 


gT 


कही 


पर भी उन्होंने उस पद-प्राप्ति के सम्बन्ध की | भरि 
बात मुझ सेन कही तब मुझे बड़ा ही आर | मेश 
हुआ । साथ ही पहले दिन के अपने अनुमा | d 


गक.) OMA को, अर पियन य ९) द्व्या 


| ar यह 


काशिनाथ 


ऱ्ह शी aS z 


- 2 ] णतम लपते को कुछ, द Gs कात तु : ॥ 7 


a 


5 पर भो, विचलित न होता था वह भला 
 आनन्दातिरेक से डछलने वाला था | सच 
al है कि जैसे जैसे उन्हे उच्च पद की प्राप्ति 
ही जाती थी Sa ही वैले उन्हे अपने कतेव्य की 
al का अनुभव WC अनुमान होता जाता 


at’ | 


(६) 


महात्मा रानडे अपने नाकरों पर बडा प्रेम रखते 


|g उनके सुख दुःख का उन्हें बड़ा खयाल रहता 


qi उनका व्यवहार उनके साथ ऐसा हाता था 
sq कि अपने परिवार के मनुष्यों के साथ लोगों का 
> A > = हे 
हाता है । यही कारण है कि उनके सेवक तक उन 
yaa पूजनीय AMAA थे; उन पर बड़ी श्रद्धा 
खते थे, उनकी सेवा करके वे अपने का Gare 
aaa थे । इसका भी एक उदाहरण ळीजिपः-- 


एक बार बम्बई मै घार छुग था | रानडे महाहय 
ma aati समेत पास ही के एक गाँव गये। 
काशिनाथ नाम के उनके एक आश्रित के गिल्टी 
निकल आई । वह चुपचाप, बिना किसी का ख़बर 
दिये, बम्बई के छुंग-अस्पताळ में चला आया | उसने 
वहाँ से एक चिट्ठी सरिइतेदार का लिखी--“ में 
dm हुँ । आशा है तीन चार दिन में अच्छा 
हा ज्ञाऊंगा पर यह बात रानडे महोदय पर 


ज़ाहिर न होने पावे; नहाँ ता वे यहाँ आये बिना 
न्‌ wea ” | 


कर गा की ख़बर रमाबाई को लग गई। 
रडे महे के समान बड़ी दयालु-प्रकृति की ati | 
aa दय का तत्काल ही इस ala की सूचना 

काशिनाथ को देखने बम्बई गई | वहाँ 


श इस स बात चीत हुई उसका कुछ 


बाई साहब तुम कयां आई' ? तुम्हारा 
आना अच्छा नहाँ gat) तुम जल्दी 
यहाँ से चली जाग्रो”। 
6 
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रमाबाई --“काशिनाथ, तुम घबराग्रो मत | डाकर | 
साहब कहते हैं कि कल की अपेक्षा आज | 
तुम अच्छे हा | वे भी (रानडे महोदय) | 
He जाते समय तुम्हें देखने many | 
तुम उनके साथ अच्छो तरह बात चीत | 
करना” | | 


यह सुन कर काशिनाथ जोर से हँसा। फिर | 
Jat के वेग में डाकुर को उद्देशा करके वह |' 
इस प्रकार बरीने लगाः-“ Look at my || 
Master ; kind he is to me He has | 
sent his wife to see me in this Plague ‘| 


how 
Hospital. Besides, he is coming person- i 


ally to see me. He would have come even || 


yesterday, but busy as he always is, he || 
gets no time, you know. He is always । 
busy day and night, till he gets fast asleep. ॥ | 
[am his reader, you know. [read so | 


many hours a day; [ never sit still. But | 


you have made me a prisoner ! Dont | । || 
you know who I am ? Iam Justice) 

Ranade’s reader. He can never do with- | 
out me. You have no business to detain | 
me, [am his Private Secretary. Don’t ‘® 
you know whose man fam? Will he | 
like if I sit still doing nothing? I must i 
get up and attend tomy work. T shall | 


not listen to anybody. 


काशिनाथ, धत्य तुम्हारी स्वामि-भक्ति | 
प्यारेलाल Te । 


Ee 
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दहेज की कुप्रथा | 


पत्थर से दिल हुए हमारे नहीं पिघलते , कन्याये थक रहीं आग में जलते जलते | 
शुष्कहदय हैं हाय ! अश्रु भी नहीं निकलते , हम ऐसे खल हुए, नहीं ऐसे दुख खलते | 
पातीं पावन प्रेम-पाथ प्यारे फल फलतां | 
क्यों वनाम्रि में स्नेहलता सी बेले जलतीं ॥ 
ग्रह दहेज की आग gaat ने दहकाई , प्रलय-वह्नि सी वही आज चारों दिशि धाड । 
घर उजाड बन बना रही, कर रही सफाई , ताप रहे हम सुदित, समभते होली आई | 
खबर न इसकी हमें, ,खूब ही धूल डड़ेगी | 
विकट लपट कर भस्म हमें आमूल, उड़ेगी ॥ 
स्वत्व स्वत्व चिल्लायं न घर हम अपना देखे , रहें झोपड़ी-मध्य महल का सपना देखे । 
AAGA हा जाये न द्रव, विलपना देखें , कन्याओं का ताप-पुक्ष में तपना देख | 
हों श्रसभ्य या सभ्य कहीं यों ग्रधम न होंगे । 
महा दुष्ट हों, किन्तु, नहीं, यों ग्रधम न होंगे ॥ 
शिक्षित भी बन गये, सभ्य भी हैं कहलाते , बने सुधारक कभी सभापति भी बन जाते । 
करते हुए gra नहीं जी में शरमाते , हो जो पुत्र-विवाह हज़ारों ही उहराते। 
मिले मुनासिब माल तभी होते हैं राजी । 
तुर्की कोई पुत्र बना कोई हे ताजी ॥ 
धन्य धन्य हैं धन्य परस्पर नाता ऐसा , ओर देश में प्रेम-पन्‍्थ कब भाता ऐसा । 
गिना चले व्यवहार खोल कर खाता ऐसा , किससे यों कुल-नियम निबाहा जाता ऐसा | 
2 शक्ति और तो हाय न हम में खाक रही हे । 
; कटती जिससे नाक उसी में नाक रही है ॥ 
र हाह , “ARG पेक्ट से हाय घरों में सांग नहीं = | 
पति से मिलता नहीं उसी से मिलता सीना । 
हैं सब लोग Cs h T SS ८३ > 
अन्धी इनमें नहीं न तो कोई कानो है १ देख pa क्या हाय व्यथा सिर पर अती ह्‌ l 
: ह, फिर भी दुष्ट दहेज-प्रथा से हेरानी है l 
अब एक आसरा रहा तुम्हारा । 
हु 
बा व द ae निपटारा ॥ j 
जन्मे तो दो चार वर्ष ही में cue a ae gaama यहा पर Bog ! 
। » सहने को थो ब्यथा जवान न होने पाये । | 
या युवकों के चित्त मध्य यह बात विठा दे । a 
a दहेज की महा za दुष्प्रथा उठा दे i 


कहते 


r 


| ॥॥ राम 
A 
भक्ति शरे 


= जा राममोहन राय । 


AYETEL जन्म बङ्गाल के राधानगर-नामक AH- 
PS 


> 
> में, १७७४ ई० में, हुआ । आपके पिता 
| ॥: AT > का नाम रामकान्त राय था। आपकी 
a IELA गणना बहुत प्रतिष्टित ब्राह्मणों में थी | 
| AA दवान जिले में आपकी जमींदारी भी थ्री । 


f 

। रामकान्त राय ओर उनके पूर्वे-पुरुष 
| पाद के नवाब के यहाँ प्रतिष्ठित पदों पर नियुक्त रहे 
॥॥॥ राममोहन राय की माता, apia खुद राममाहन राय के, 
अह और प्रेम की मूत्ति थीं । उन्हीं से आपने धास्मिक भाव 
Wena संस्कार रूप से, प्रास की । १० वर्ष की 
व्या मे, फारसी और अरबी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, 
श्राप पटने भेजे गये । आपने वहाँ इन भाषाओं का QA AA- 
aa किया । ग्रध्ययनकाल में मौलवियों ओर विशेष कर सूफ़ियों 
के पड़ के कारण आपकी श्रद्धा कुछ कुछ इसलाम-धम्मे की 
| ग्रेरहागई ।जिस समय इस बात का पता श्रापकी धर्म्मप्राणा 
मरता को लगा उसी समय उन्होंने आपको संस्कृत शिक्षा प्राप्त 
|| कले के लिए काशी जाने की आज्ञा दी । माता की आज्ञा शि- 
| रधा समफ कर आप वहाँ से बनारस चले गये और देववाणी 
| सस्कृत का अध्ययन मन लगाकर करने लगे | आपने फारसी, 
| मरी र संस्कृत की उच्च शिक्षा प्राप्त करके जो सिद्धान्त स्थिर 
| किया वह यह था कि ईश्वर एक हे ओर उसकी पूजा करने के 
लिए उसकी मूत्ति बनाने की आवश्यकता नहीं । निगु'ण और 


| पद्य हुआ । 


es जिस समय बङ्गाल में आपने जन्मग्रहण किया उस 
य्‌ i 7 A an A pA A A A 
॥ नेहा की अवस्था बड़ी शोचनीय थी । वहाँ के निवासी 
i OU रीतियों के अन्ध gy: 
Rha न्ध-दास . थे आर शिक्षा का प्रचार न 
`A X 
आपस a हठ थर दुराग्रह का सवेताभाव से राज्य था । 
a x ae थे | आपने देश ओर जाति के उपकार के लिए 
| तब सबसे 2 आपने अपना मत प्रकट करना श्रारम्भ किया 
A हुआ. Lae आर भारी विरोध ग्रापढी के पिता की ओर से 
|, उर ~ ` 
PETN अपने विद्वान्‌ और निःस्पृह पुत्र को केवल भाव- 
| आप जानते ३ घर से निकाल दिया । पाठक, क्या 
कि उस समय हमारे चरित्रनायक की क्या 


= 
राजा रा शा हन epee ee 
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उम्र थी ? केवल १६ वर्ष | किन्तु महापुरुष राममोहन के | 
हृदय में नाम मात्र का भी भय का. सञ्चार न हुआ । प्रत्युत 
उनका सङ्कल्प. ओर भी दृढ़ हा गया | सत्य के प्रकाश के 
लिए ओर जाति के उपकार के लिए उस महात्मा ने सब कष्ट 
सहने स्वीकार किये । महापुरुषों का मन ओर शरीर जिन 
उपादानों से गठित होता हे उनमें दुःखों के सहन करने ओर 
अपने तिरस्कार करने वालों की भलाई करने का माहा सबसे 
Raza परिमाण में हाता हे । संसार ने किस महापुरुष का 
विरोध नहीं किया--क्या पूर्व क्या पश्चिम, दोनों दिशायं--महा- 
पुरुषों पर अकारण ओर अविवेकपूण अत्याचारों से कलङ्कित 
हैं । बुद्ध, शङ्कर, ईसा और कबीर आदि महापुरुषों के साथ 
उस समय के जनसाधारण ने जो व्यवहार किया वह इतिहास- 
प्रेमियों से छिपा नहीं। इसी नियम की प्रेरणा से राजा राममोहन | 
राय का--जो भारतवर्ष के, इस नवीन युग में, पहले उद्धारकर्ता | 
ओर मातृभूमि के पहले सुपुत्र हुए--विरोध भी कुछ कम न 
हुआ । जाति से आप च्युत किये गये । पिता ने ऐसा प्रबन्ध 
करा दिया कि अपनी सम्पत्ति का कुछ भी अंश आपको न मिले | 
किन्तु भारतवासियों के दुःख से दुखी ओर उनके सुख में 
सुखी होने वाले उदारचेता राममोहन राय का मन इन बातों || 
से ज़रा भी न हिला । आपके हृदय में भय और eat की i ¢ 
मानें गन्ध भी न थी | आपका अधिक समय पुस्टकावलोकन | ु 
और मन्थ-लेखन में व्यतीत हाता था । । 
f भारतवर्ष के प्रायः समी प्रान्तों में साधारणतः, ओर बङ्गाल | 
में विशेषतः, संती हाने का रवाज था। रवाज के कारण बहुत | 
खिया अपनी इच्छा न रहते हुए भी, डंडों और बांसों की | 
ताइना से विवश की जाकर, पति के साथ 'जलाई जाती थीं। | 
get और दया-प्रधान भारतवर्ष में यह निष्ठुरता और fre | 
यता का प्रकाण्ड काण्ड बहुत समय से चला आता था । इस || 
कारण यहाँ के निवासी उस हृदयविदारक दश्य को देखने के | 
आदी हा गये थे | किन्तु दयाधन राममाहन राय का सन अपने 
देश की इस कलङ्कमय रीति को देख कर द्रवीभूत हा गया | 
उन्हाने इस रीति को देश से उठा देने का पवित्र सङ्कल्प अपने 
मन में किया | आपने कई छोटे बड़े ग्रन्थ cat ओर AT 
भाषा में लिखकर प्रकाशित किये । उनमें हिन्दू-शास्तरा के आधार 
पर उन्हाने यह प्रमाणित किया कि यह कम्म शाखविहित नहीं | 
4८०४ या १८० ईसवी में आपके पिता का स्वगेवास 
हुआ । इसके बाद आपने और भी अधिक सनोायार के 


साथ देश की भलाई का काम ्रारम्भ कर दिया । आपन 
भ्रमण भी खूब किया था । यहाँ तक कि आप कुछ दिना 
तक तिब्बत में भी रहे थे और वहां रहकर पाली भाषा का 
ज्ञान प्राप्त किया था । आप स्वायत्याग, इमानदारा आर 
निर्भयता की मूति थे। आपके विरोध की अग्नि उस समय 
समस्त बङ्गाल में भभक रही थी । दो चार स्काटलेंडवासी, 
कलकत्ता-प्रवासी, सज्जनों को छोड़कर ्रापका ओर कोई भी 
साथी न धा | 

कुछ समय तक श्रापने बङ्गाल के कई जिलों में कलेकटरों 
आर जजों की कचहरी में दीवान के पद पर रहकर बड़ी 
योग्यता के साथ काम किया किन्तु सरकारी काम करके 
देशहित के काम में Aa पड़ता देख आपने उसको ,फारन 
छोड़ दिया ओर कलकत्त आकर अपना काम फिर AN 
कर दिया । सकु लर रोड पर आपने मकान बनवाया ओर 
उसी में रह कर आप देशहित की चिन्ता करने लगे । 

आपके लेखों, Tat ओर व्याख्याता के कारण कुछ 
त्ताग आपके विचारों से सहमत होगये | वे सब सकुलर 
राड वाले आपके मकान में एकत्र हाकर आपके उपदेश सुनने 
लगे | यह मकान और ये सज्जन ही ब्रह्मसमाज के आदि 
/ संस्थापक हुए । आपके यहाँ दिन भर RAE विषयों पर 
| विचार हुआ करता धा । सामःजिक ओर राजनेतिक विषयों 
की चर्चा भी प्रायः हुआ करती थी । आप जानते थे ओर 
ठीक जानते थे कि भारतवर्ष धर्म्म-प्रधान देश हे । उसका 
उपकार धर्म्म-शिक्षा द्वारा ही किया जा सकता हे । आपके 
धाम्मिक सिद्धान्तों र . वेदान्त के सिद्वान्ते! में बहत ही 
कम अन्तर था । आपने कई उपनिषदों का अनुवाद किया 
आर वेदान्त-विषयक कई स्वतन्त्र ग्रन्थ भी रचे | इसी बीच 
भें श्रापन फारसी, अरबी ओर संस्क्रत भाषा की तरह Ams 
भाषा म भी दक्षता प्राप्त कर ली | ग्रापकी फारसी ओर ग्ररवी 
भाषा की योग्यता पर मुग्ध होकर देहली-नरेश ने आपको 
राजा की उपाधि से विभूषित किया । सन्‌ १८१५ में अनेक 
सज्जन आपके पास श्राकर शान्ति-लाभ करने लगे थे। 
आपका पहला निवन्ध, सती की प्रथा के विरुद्ध, सन्‌ १८१८ 
इसवी में निकला । उसके बाद आप बराबर इस विषय में 
- आन्दालन करते रहे | अन्त में ११ वर्ष के अविश्रान्त परिश्रम 

के बाद आपने, गवनेमेंट द्वारा, इस कार्या को अमानुपिक 


क, Sore|Foundaion Choma ana ecangori भागी "२-५ I > 
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न्याय-विरुद्ध प्रमाणित करा ही दिया। सती की प्र 
रोकने वाला कानून १८२६ इसवी में पास होतया । 


इस महासङ्कल्प-पूति के बाद ही आपने इेंगलेड्यात्र, 
aged किया | उस समय भारतवर्ष की शिक्षा की 
अत्यन्त शोचनीय थी | कोई नियमबद्ध या समुचित परक 
था। .भारतवष में शित्षा-प्रचार के लिए आपने enh 
में आन्दोलन करने का सङ्कल्प किया | एक महान्‌ काख ३ 
पूर्ण करके उससे भी अधिक गुरुतर ओर देशहित केक 
में, विना विश्राम किये, हाथ डालना आपही जेसे ग्रसाधार 
श्रध्यवसाय-शील महापुरुप का काम था | भारतवर्ष में शिर 
का सुग्रबन्ध कराने और देहली-नरेश की कुछ शिकायतों ‘ 
दूर कराने के उद्देश से ही आपने, सन्‌ १८३० ई में, भा 
वर्ष से (शाक हे, सदा के लिए) इं गलेंड को प्रस्थान किग्रा 
समुद्र-यात्रा के बन्धन का सबसे पहले आपही ने तोड़ा। 

भारतवर्ष में उस समय तक कोई स्कूल न था। जोक 
शिक्षा मिलती थी वह पादरियों-की कृपा से ही मिलती थी। 
इसी से यहां के निवासी अविद्या देवी के पूरे उपासक के 
हुए थे ओर देशापकारी कायों के माग में सदा राइ एक 
किया करते थे । राजा राममोहन राय ने एक बहुत विचा 
पूर्ण लेख, शिक्षा के सम्बन्ध में, गवर्नमेंट की सेवा में भे 
था । शिक्षा के विषय पर उसमें विशदं रूप से विचार कवि 
गया था। उस लेख में लिखे प्रत्येक शब्द से श्राप 
विशाल अनुभव, असीम शाख्त्र-प्रवीणता ओर AN 


जब आप इँ गलेंड पहुँचे तब वहाँ आपका A 
सत्कार हुआ । उस समय के बड़े बड़े विद्वानों ने श्राप 
भट की ओर आपके गुणों की शत-सुख से प्रशंसा भे i 
उसी समय इं गलेंड के महाराज का राज्याभिषेक a! 
भी आपको सम्मिलित होने का असाधारण सम्मान शॉ. 
हुआ । इ गलंड में अपने गुणों के कारण आप AA 
ही सवप्रिय हा गये-यदि निष्ठुर काल आपं al 
शीघ्र ही न छीन लेता तो आपके वहां रहने से 
उपकार होने की प्रबल सम्भावना थी । 5 

२७ सितम्बर सन्‌ १८३३ ईसवी का दिन e 
लिए fea धा । उस. दिन, भारतवर्ष का प्र Fe 
विद्वान्‌, सच्चा राह्मण, भारत-माता का सुपुत्र, र 
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इंडियन प्रेस, प्रयाग । ( टाइम्स आव्‌ इंडिया से) 
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PE ति `n n ` 
aa राय--जिसकी अतुल कीति से आज भी इस देश की 
“Ale 


er आलोकित हैं भारत से हजारों मील दूर इ गलंड के 
pea (Bristol) नगर में, भारतवष के लिए शुभकामना 

मारतभूसि का दुर्भाग्य है कि उसका अपने उस सुपुत्र की 
अभी न मिल सकी, जिसने अपने को उसके लिए भस्म 


/ 


teal | त 
mè सुयोग्य शिष्य, श्रीयुत द्वारकानाथ ठाकुर, ने बड़े 


ana आपका समाधि-मन्दिर ब्रिस्टल नगर में बनवाया, 
सके दर्शन करके आज भी इ गलेंड-प्रवासी भारतवासी 
अपने नेत्र पवित्र करते हैं । 

ama समाधिस्तम्भ पर निम्न-लिखित पंक्तियां खुदी 
हु हैं 


Beneath this stone 
Rest the remains of Raja Ram Mohan 
Rai Bahadoor, 
A conscientious and steadfast believer 
in the unity of Godhead 


He consecrated his life with entire 
devotion to the worship of the Divine 
Spirit alone. 

To great natural talents he united a 
thorough mastery of many languages and 
uly distinguished himself as one of ‘the 
steatest scholars of his day. 


4 His unyvearied labours to promote the 
fee a and physical condition of 
a e ( India, his eamest endeavours 
mhis a न idolatry and the rite Satee, 
es 2 zealous advocacy ० what- 
su the ह advance the glory of God 
fy remem} re of man, live in the grate- 
‘om, Lance of his countrymen. 


is te | 
i ablet records the sorrow and 
| ‘ide W 


ith which h: : : 
| ॥ which his memory is cherished | 
Sscendants, 


A 


cco 


संयुक्तप्रान्त की गवनेमेंट का नहीं । इस पर हमारा निवेदन 
है कि अपने प्रान्त के हित के लिए नये नये कानूनों के सस- 
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He was born in Radhanagar in Ben- 
gal, 04, and died at Bristol, Septem. 
ber 27th, 838. 

राजा राममोहन राय न रहे, किन्तु उनकी श्रलुल कीति. 
की शुभ्र ज्योत्स्ना से भारत-माता का सुख आज भी उज्ज्वल 
हो रहा 


~ 
=. 
Q 


कीतियस्य स जीवति । 
ज्वालादत्त WAN | 


AA A 
[वावध [वषय | 
१--नया कापी-राइट एकु ग्रार सरकारी पुस्तके | 


ठक, एप्रिल १६१४ की सरस्वती में 
प्रकाशित--* नया कापी-राइट एकु? 
नामक लेख पढ़िए | उसके पांचवें अंश में 
(०! हमने यह लिखा हे कि नये एक्ट के 
go अनुसार अब किसी को ग्रह अधिकार 
नहीं क्रि सरकार की प्रकाशित पुस्तकों | 
का अनुवाद १० वर्षां तक ओर उनकी पुनरावृत्ति xo वर्षा , 
तक कर सके । इससे सर्व-साधास्ण की बड़ी हानि हे । अ्रत- 
एव संयुक्त प्रान्त की गवनमेंट से हमने पूछा कि इस सम्बन्ध 
में कानून का जा मतलब हमने समका हे वह ठीक है न ? 
इसका जो उत्तर हमें मिला है उसकी नकल नीचे दी 
जाती हेः d 
“Tn reply to your letter of the I2tl May 
{9I4, making certain enquiries regarding the 
translation and reproduction of Government 
publications, under the Indian Copyright Act, 
(944, Tam directed to say that this Govern- 
ment cannot undertake the work of inter- 
preting the law which has been entrusted to 


the courts.” ह 
अर्थात्‌ कानून का अर्थ बताना न्यायालयों का काम है, 


विदे तैयार करना गवनेमेंट का काम हे या नहीं ? हर साल 
दो एक नये कानून बनाकर कोंसिल में वह पास कराती हे 


हक ees 
oe ९ 


unt 
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या नहीं ? फिर, किसी सन्देहजनक कानून का अथ उस क्यों 
बताना चाहिए ? उसे अपनी समक AGA अथ 
बताने से हानि ही क्या ? न्यायालय के सामने जब्र कोई 
कानूनी मामला पेश होगा तत्र ता वे उसका BT aaa 
हीगे। जा गवनेमेंट कानून बनाती है ओर बनाने क पहल उसके 
कारण ओर उद्देश बताती हे वह क्या कानून को विना समझ 
बुझे ही बनाती हे ? कापी-राइट एक्ट भारतीय गवनमट की 
लेजिस्लेखि कांसिल का पास किया हुआ हे | उससे हा वह 
पूछ लेती | गवनेमेंट ने जा लीगल RARER Ae एुडवाकंट 
खखे हैं उनका काम क्या कानून का अर्थ बताना नहीं हे ? 
उनसे ही राय लेकर उस राय की सूचना सवसाधारण क 
लाभ के लिए वह दे देती | उसे उड़ता हुआ उत्तर न देना 
चाहिए था । जिस भाव से हमने प्रश्न किया था उसी भाव 
से गवर्नमेंट को हमें उत्तर भी देना था | गवनमेट के उदार 
व्यवहार से ही प्रजा की gaa र सन्तुष्टि बढ़ 
सकती है । 
गचनेमेंट के इस उत्तर से यह ध्वनि निकलती हे कि 
सरकारी पुस्तकों के श्रनुवाद आर पुनरावृत्ति के सम्बन्ध म 
नये कानून का जो अर्थ हमने समभा हे वही ठीक है । इस 
दशा में, aiie की प्रकाशित पुस्तकों के श्रनुवाद आदि 
का माग ही बन्द सा हा गया समकिए । अनुवाद के लिए 
१० ग्रौर पुनरावृत्ति के लिए ५० वर्षों तक ठहरने के लिए 
/ लेखकों का मजबूर करना प्रजा के लिए aga ही हानिकारक 
है । श्रतएव जिन माननीय मेग्बरों ने, कांसिल में, बिना 
उंगली उठाये, इस कानून को पास कराया है उन्ह चाहिए 
कि इस हानि के प्रतीकार की श्रब चेष्टा करे । 


२-अगरेज्ञ अ्रफ़सरां का भारतीय 
भाषाओं की शिक्षा 

जिन्हे ज्ञानसम्पादन का चसका होता है वे बिना प्रेरणा 
के और बिना लोभ दिखाये ही अन्य भाषाये' सीखते और 
उनके साहित्य में भरे हुए ज्ञान की प्राप्ति करते हैं । पर यह 
वात विलायत से इस देश में AÀ हुए श्रफुसरों में बहुत कम 
पाई जाती है | अरबी, फारसी और संस्कृत का ज्ञान-सम्पा- 
दन करना तो दूर रहा, बिना प्रेरणा और सरकारी श्राज्ञा के 
- वे यहाँ की वत्तमान भाषाय भी सीखने का बहुत कम कष्ट 
उठाना चाहते हैं । इसीसे गवरनमेंट तरह तरह के पुरस्कार 
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देकर उन्हें यहाँ की भापाप्रे सीखने के लिए उत्साहित 
है । इस पुरस्कार-दान आदि के नियम है | उनमे 
ने, अभी हाल ही में, परिवत्तन किया हे । कृषि k 
पुलिस, पशुचिकित्सा, प्रवन्ध, न्याय, शिक्षा sap, 
सम्बन्ध रखनेवाले सुहकमे के अफसरों के लिए जीन हू 
की परीक्षाये नियत ह--उत्तम, मध्यम ओर निकर |» 
मानकालीन प्रादेशिक भाषाओं के अतिरिक्त संस्कृत wl 
फारसी ओर पाली में भी परीक्षाय हाती हैं। यहाँ र 
देश में, आने पर श सं १० वपा तक निकृष्ट यार १०। 
११ वर्षी तक मध्यम परीक्षा देने का समय fey; 
उत्तम परीक्षा के लिए समय की सीमा निर्दिष्ट नहीं । ए 
क्ञाओं के लिए तैयारी करने के इरादे से यदि कोई 
लेकर देशान्तर में रहना चाहे ता उसे ६ महीने की gA 
मिल सकती है । परीक्षा पास करनेवालों को अब ७१०); 
लेकर १०००) तक के इनाम मिलेंगे। इनाम अब भी मित 
रहे हैं पर उनकी wa अब बढ़ा दी गई हे | इससे a 
हाता है कि थोड़ी रकम इनाम में पाने के लोभ से का 
परीक्षार्थी नहीं मिलते थे । इसी से ये GA बढ़ाई गई 
क्योंकि जो काम ओर बातों से नहीं हाते, रुपया Ri 
करा लेता है । भारतीय युवक हज़ारों रुपया qi करके ग्रा 
रेजी पढ़ते और बड़ी बड़ी परीक्षाये पास करते है |G 
भी उन्हे कठिनता से छोटी माटी नोकरी मिलती है । १ 
जो लेग विलायत से बड़े बड़े पदों पर नियत 
आते हैं उनमें से अधिकांश,हज़ारों रुपये के इनाम का 5 # 
दिखाया जाने पर भी, यहाँ की भाषाये जी लगा के [हाँ 
सीखते । फल यह होता है कि उनके सुभीते के लिए माह 
तीय भाषाओं मै लिखे गये कागाज़-पत्रों के एक एक l 
का अनुवाद कराना पड़ता है | इसस राजा ओर प्रजा al 
की हानि होती है । एक बात हमारी समक में नहीं “ 
अरबी, फारसी आदि की परीक्षाये' पास कर लेने पर 
इनाम क्यों मिलना चाहिए ? इन परीक्षाओं के कः) 
से शासन और राज्यकाय्य में क्या अधिक 

? अधिक सुभीता तो वर्तमान काल की प्रान्तीय "के 
का विशेष ज्ञान प्राप्त करने ही से हा सकता है। ई 
भाषाओं के ज्ञान की बदोलत पुरातत्व 
काम अवश्य हो सकता हे। पर उससे सर्व 
क्या लाभ ? उन्हे लाभ तो तभी 


=e mle अफसर उनकी बाते' अच्छी तरह समक सकें 
र रक के साध खटाखट बातचीत कर सके, उनकी भाषा पढ़ 
| सा| तिल नी सके । पर ऐले कितने अफसर हैं 
R कहे प्रान्तीय amar लिखने-पढ़ने में विशेष विज्ञता 
पाए वी हो । अतएव परीक्षा के नियमों ओर इनाम की इन 
(भे परिवर्तन होना चाहिए । 


vi राम और ब्रह्मदेश तक में उसके बोलने ओर समभनेवालों 
का पता देते है । पर गवनेमेंट के सलाहकार आर अधिकारी 
कितने ही प्रान्तो के अफूसरों के लिए, हिन्दी पढ़ने ओर 
a उम परीक्षा देने की कुछ भी ज़रूरत नहीं समते | यह 
निट हम ६ जून १६१४ के गैजट आव्‌ इंडिया के आधार पर 
लहे है । उसमें संयुक्त-प्रान्त, मध्य-प्रान्त, बङ्गाल और 
ea के सूबों के लिए ही हिन्दी की परीक्षा नियत 
[स भी जाने का उल्लेख है, और प्रान्तों के लिए नहीं । पञ्जाब, 
मत्त सीमा-प्रास्त, ब्रह्मदेश, मद्रास ओर बम्बई में 
ct दी-परीक्षा नहीं रक्खी गई । पर उदू की परीक्षा सभी 
|तं के लिए है । मदरास र ब्रह्मदेश के अफूसर भी उर्दू 
प्र कर उसकी परीक्षा दे सकते हैं । परन्तु यदि कोइ हिन्दी 
बना चाहे ता वह परीक्षा नहीं दे सकता । यह प्रजा के 
ते की बात नहीं । प्रजा की भाषा जानने से हाकिम 
PUR वात समझ सकते हैं । जिन प्रान्तों में हिन्दी-परीक्षा 
fleet गई उनमें लाखों आदमी ऐसे हे जा उदू नहा, 
ही जानते हैं । भला ब्रह्मदेश और मदरास में उदू का 
कम ? तएव इन हिन्दी बालनेवालां के सुभीते का 
(US miie को रखना था । आशा है, आगे वह 
व GA | 
nq २ ग्राय्रसमाचार की संस्कृत ग्रोर हिन्दी | 
TRA में जिन लागा. ने नाम लिखाये हैं उनमें से 
५५ „ णग हिन्दी नहा जानते और देवनागरी नहीं पढ़ 
! शेख सकना तो दूर की बात है । तिस पर भी ऐसे 
ic oe के मन्त्री ओर सभापति तक 
[का त्रिलोक से न्यारा अथ करने और 


253 


Digitized by Arya SAPE ASLANA chennai and eGangotri 


a WT पुराणादिक्षो की वेघड़क धज्जियां उड़ाने को | 


४६७ 


NS ~~ SDDS DONO 


सदा ही कमर कसे रहते हैं । कानपुर से ग्राय्ये-समाचार 
नाम की एक मासिक पुस्तक उद में निकलती है। जो 
महाशय इस पुस्तक के सम्पादक हैं उनके नाम के ठीक 
ऊपर, टाइटिल पेज पर, इस पुस्तक का नाम देवनागरी 
में भी scat हे--उद में LL £) ओर हिन्दी 
स आय्या-समाचार | पुस्तक se में निकलती हे. उसका 
नाम फारसी-अक्तरों में छाप देना ही काफ़ी था | बेचारी देव- 
नागरी पर अत्याचार करने की कौन बड़ी ज़रूरत थी ! परन्तु 
इस पुस्तक के सम्पादक ने टाइटिल पेज के ऊपर ही अपनी 
वेदज्ञता का भी प्रमाण दिया हे | सबसे ऊपर तो आपने 
फारसी-श्रचषरों में एक pol छापा है | उसे चाहे आप. 
ग्रो पढ़िए, चाहे AAN, चाहे ASA, चाहे अउम, चाहे 
ओर कुछ । ओर, फिर, उसके नीचे, “ विद्ययाम्रतमश्नुते' 
को बिगाड़ कर आपने उसे इस तरह छापा हैः-- 


विक्ययाऽ मृतमश्रते (!!!) 
विश्वास न हा तो आप एप्रिल १६१४ का आस्य-समा- 
चार देख लीजिए | 


इस पुस्तक के भीतर, मजूमूनां में संस्कृत 
के mate कभी कभी उद्धत किये जाते हैं । उनकी 
भी वहुधा ऐसी ही gm होती हे । इसीसे, 


सम्पादक महाशय को सचेत करने के लिए, हमें यह नोट 
लिखना पड़ा । देवनागरी लिखने में यदि कापीनवीस से 
अशुद्धियां हो जाय तो प्रूफ में तो इन्हें ठीक कर देना चाहिए । | 
आशा हे, आगे से, आप समझ बूझ कर काम करगे | देव- 
नागरीःलिपि ओर संस्कृत तथा हिन्दी-भाषा की दुदेशा करने 
से आपकी कीत्ति बढ़ने की नहीं | 

४--तामील भाषा का एक बृहत्काश | 


मद्रास में तामील भाषा का एक बहुत बड़ा कोश 
तैयार हे! रहा हे । मदरास की गवनेमेंट ,खुद ही इस कोश 
की रचना करा रही है । इस काम के लिए उसने एक लाख 
रुपया खच करने की मंजूरी दी हे । उसने पांच आदमियों 
की एक कमिटी बना दी है। मदरास-विश्वविद्यालय के अधि- 
कारियों की निगरानी में इस कोश का काम हो रहा है | 
आज तक तामील के जितने कोश बन चुके हैं वे सब gas 
किये गये हैं । भाषा के प्रसिद्ध प्रसिद्ध अन्धां की जांच-पड़- 
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उनके प्रयोगों के उदाहरण लिखे जा चुक 
कोशे! में नहीं मिलते । अब तक ३१ हजार क ऊपर स्लिपे 


लिखी जा चुकी है । प्रत्यक स्लिप 


४६८ 


वेद्वानू लग हुए ela उनस शब्द छाट रह 


| कोई साढे तीन हज़ार पारिभाषक शब्दों के अर्थ आर 
। ये शब्द Fat 


(कागज के टुकड़े) पर 


एक एक gag लिखा गया है । कागज के यही ठुकड वर 
क्रमानुसार रख कर शब्दा का सम्पादन किया जायगा | 
इस काय का आरस्म हुए डेढ़ वर्ष से ऊपर हा चुका । AA 
तक १४ हजार रुपया इस काम म खच gA है, परन्तु 
वर्णमाला का पहला अक्षर भी सम्पूर्णता को नहा पढु चा । 
इससे सूचित होता है कि पूरे कोश के निर्म्माण में एक 
लाख से अधिक रुपया aa होगा । जिन शब्दा का सङ्कलन 
हा चुका है उन्हें देख कर तामील भाषा के विद्वान न 
ग्रसन्ताष प्रकट किया हे । काश-रचना के AIRRA की 
minn उन्होंने कोशा के GAL हुए पृष्ट देख कर यह 
रार दी कि कोश का सम्पादन योग्यतापूवैक नहीं हो 
रहा है । शब्दों के जा सधै लिखे गये हैं वे बहुधा ठीक नहीं । 
उनमें बहुत कुछ भ्रम ओर दोप हैं। यदि इसी प्रकार 
काम हुआ ते यह कोश सर्वमान्य न होगा । इन सम्मतिय्ों 
से गवर्नभट ओर काश के सम्पादक अवश्य ही लाभ उठा- 
वंगे । पादरी जे? एस० चेंडलर सम्पादकों की पूर्वोक्त 
कमिटी के सभापति हैं । वे लङ्का गये थे । वहाँ तामील 
भाषा के कुछ विशेष Ase बाले जाते हे | उनका उन्हाने 
वहां संग्रह किया हे । अब, सुनते हैं, वे छुट्टी लेकर विलायत 
जायेंगे और इ गलड तथा योरप के अन्य देशों में तामील 
भाषा के जो विशेषज्ञ हैं उनकी सलाह लेंगे । इस प्रकार 
गवर्नमेंट इस कोश का AAMT बनाने की चेष्टा कर रही 
है । तिस पर भी उसमें दोषों का रह जाना सम्भव हे । 
बात यह हे कि कोश बनाने का काम सहज नहीं । बहुज्ञ 
विद्वान्‌ और साहित्य के पूर्ण ज्ञाता ही इस काम का अच्छी 
तरह कर सकते हैं. । प्रत्येक पेशे, प्रत्येक विज्ञान ओर 
प्रत्येक शास्त्र के पारिभाषिक ओर विशेषार्थ-सूचक शब्दों का 
संग्रह करना, उनके प्रयोगां के उदाहरण देना ओर भिन्न भिन्न 
प्रान्तों के ग्राम्य शब्दों की भी तालिका बनाना बड़े परिश्रम, 
AAAA ओर योग्यता का काम है | 


५- हरद्वार का गुरु-मण्डलाश्रम ओर पुस्तकालय | 
हरद्वार के गुरु-मण्डलाश्रम के मेनेजर श्रीयुत हरिस्वरूप 
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जीने एक छोटा सा लेख ओर आश्रम का एक 
भेजा है । फोटो अन्यत्र प्रकाशित हे । लेख का आशय 
दिया जाता हैः 

उदासी साधु श्रीमान्‌ बालराम स्वामी aa da 
बड़े दयालु ओर सच्चे साधु थे । उनकी कीत्ति-रत्ता के ‘i a 
उनके प्रधान शिष्य श्रीयुत आत्मस्वरूप स्वामी ने 
स्टेशन के पास गुरुमण्डल नामक एक आश्रम 
हे । उसमें पञ्च-देवों की प्रतिमाये स्थापित की गहहै| ६ ३१% 
उसी के पास तीथ-्यात्रियों ओर साथु-संन्‍्यासियों क ह| धेर 
के लिए अन्नदान का भी प्रबन्ध हे । सबसे बड़ी af 
स्वामी जी ने यह की है कि इस आश्रम में एक ml? 
पुस्तकालय भी खोल दिया है । gee संस्कृत-भाषा मेह 
वेद, दर्शन, स्मृति, पुराण, काव्य, नाटक आदि सा 
की भिन्न भिन्न शाखाओं के ग्रन्थों का इसमें उत्तम फा * 


Tal? 
हस्तलिखित हैं आर बहुत पुरानी $ र 


है । अनेक पुस्तके 
कितने ही ग्रन्थ तो दुप्प्राप्य हैं। हरिवंश-पुराण की | 
प्रति इस पुस्तकालय में अनमोल हे । वह सचित्र 


पुस्तकावलेकन ओर ग्रध्ययन कर सकता है । ६ जून NY 
को इस आश्रम में एक सभा हुई । उसमें बड़े बड़े |, 
पधारे । कई प्रसिद्ध वक्ताओं की वक्तुतायें हुई 
महाशय ने इस पुस्तकालय की उन्नति के अभिप्राय पक 
यता करने की प्रतिज्ञा की ।?? 

तीथों में ऐसे पुस्तकालयरों का खुलना विशेष ला 
ओर मङ्गलजनक है | | 

६ हिन्दी में फ़ारखी-अरबी के ara 

; शब्द्‌ | : A 

देशी राज्यों के राजे, यदि चाहें ता, प्रजा के fea?) 
बड़े बड़े काम कर सकते हैं, प्रजा का अधिक स 
शिक्षित बना सकते हैं, उनकी हर तरह से उ 
हैं। बरोदा, माइसोर और ट्रावनकोर इस १ 
हैं। परन्तु अधिकांश देशी रियासतों की दशा 
शोचनीय हे । उन्हें अपने घर ही की खबर "ह 
घर की याद उन्हे क्यों आने लगी । वे aid 
व्यसन-वारीशों में निमझ हैं; दूसरों को 


।। R 


W aa करेंगे । और विषयो को जाने दीजिए | 
“वचां ~ OS ~ 
वेव क राजे-महाराजे चाहें तो अपनी मातृभाषा की 


>S । उसका प्रचार वे अपने राज्य 
ग्रे? उन्नत 


x > 
दा सकते EAR Ne ON v, a 
levi गे, लाख, करोड़ों आदमियों का लाभ पहु चा सकत है 
| ६११ 


| एल इनमें. से अधिक राजेमहाराजे AN तथअल्लुकंदार तो 
| क्या पे प्रायः R ही विसुख हैं; जा सारत ओर सुशिक्षित 
हि १ उनका मी ध्यान पाला, टेनिस, सान्ध्य as आदि को 
| ag कर ओर बातों की तरफ बहुधा जाता ही नहीं । कुछ 
T miä फारसी श्रवरों की जगह, राम राम करके, देवनागरी 
| प्रो को मिल गई हे । परन्तु भाषा अब भी वही फारसी- 
m वी के शब्दों से लदी हुई काम में लाई जाती हे । प्रजा 
के सुभीते ही के लिए ag की जगह हिन्दी को दी गई 
Ve इसका विचार न करके कर्मचारी लोग पूर्ववत्‌ “हस्व 
4 इकज़ाये रा, “तारीख JAAT, “इस्तेहकाक'” ओर 
"मुतसन्विर? के सदश Ase शब्द ओर मुहावरे देव- 
4 | नागरी में लिखे हुए कागाजों, इश्तहारों ओर परवानों में 
| fat चले जाते हैं । श्रीयुत विश्वम्भरदास गार्गीय ने झांसी 
aig कितने ही शब्दों की एक तालिका भेजी हे, जिसे 
walt स्वालियर-राउय के एक इश्तहार की इबारत से नकुल 
क्या है । mita महाशय को शायद मालूम नहीं कि महा- 
राणा संधिया eet ही ऐसे शब्दों का प्रयोग, अपने व्याख्यानो 
में, बहुधा करते हैं। यहां तक कि उनकी राजधानी से 
Rrini में, राज्य की तरफ से, जा अख़बार निकलता 
EE | भी कभी कभी जबरदस्त उदू में लिखे हुए लेख 
प्रकाशित होते हैं । शब्द चाहे जिस भाषा के हो, यदि वे 
सत्र की समझ में आने योग्य हैं तो उनका प्रयोग होना ही 
af प E ग्वालियर राज्य में फी सदी ऐसे कितने 
७ जो इस्तेहकाक और इक्तज्ञाय का मतलब समः 
होंगे । यदि ऐसा की संख्या ४० फी सदी से कम हो 


गा ग्न्त अनुचित है । 


बह “ i "औक बाल TSAI तिळक की नई पुस्तक । 

d में तरह इस दुके भी श्रीमान्‌ तिलक ने जेल 

aa! | एने द Tanat बहुत काम किया । छः साल म 
| पुस्तक प्रायः पूरी लिख डालीं । एक पुस्तक तो 


7 
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ते इन SS = x 
इन विदेशी शब्दों के बहाने, प्रजा के सामते, लोहे के चने. 


आपने अँगरेज़ी में लिखी हे और एक. मराठी में । १८९३ में 
आपने ओरायन (Orion) नाम की एक पुस्तक लिखी थी । 
तब से अनेक नई नई बातें मालूम हुई हैं । इस कारण 
उसको आपने फिर से लिखा है । उसकी भ्रमपूर्ण बातों का 
संशोधन करके, और बहुत सा नया मज्ञमून भी लिखकर आपने 
उसका विस्तार बढ़ा दिया है । यह पुस्तक वेदिक विषयों से 
सम्बन्ध रखती है । इसमें वेदिक काल का निर्णय हे | इसका 
नया नाम हागा-- Vedic Chronology | आपकी दूसरी 
पुस्तक गीता-रहस्य है । यह मराठी में हे । इसके लिखे जाते 
की तैयारी का समाचार बहुत पहले प्रकाशित हो चुका है। 
अब यह पुस्तक प्रायः तैयार हा चुकी है । आशा है, शीघ्र ही 
निकलेगीं | | 
आपकी Arctic Homein the Vedas नाम की प्रसिद्ध | 
पुस्तक पर कई लेख ओर नोट सरस्वती में निकल चुके हें । 
उसके संशोधन के लिए भी आपने यथेष्ट सामग्री एकत्र कर ली 
हे । उसे भी आप फिर से लिखकर छुपाव गे । उसके सम्बन्ध | 
में भूगभ-विद्या के किसी प्रतिष्टित विद्वान्‌ से आपको कुछ | | 
सलाह लेनी है । एतदर्थ शायद आप जर्मनी जाये । तिलक y 
महाशय के इस सदुद्योग की कान न प्रशंसा करेगा ? महा-\ 
मना विद्वान्‌ विपत्ति में भी परोपकारत से विरत नहीं हाते; ® 
सर्वसाधारण के लाभ के लिएनवे कोई न कोई काम करते ही | 
रहते हैं । ; 
` ८--बस्बई में एक उपयागी अस्पताल | | 
बम्बई में हिन्दू-खियो के लिए एक अस्पताल है । उसका 
नाम है-- 0 Ruxmani Hindu Lying-in-Ho- 
spital | इसे एक प्रकार का प्रसूतिकागार कहना चाहिए | 
इसमें प्रसूता खियें की सेवा-शश्रूषा आदि होती है। प्रसूति ||| 
के लिए भी यहाँ Raat आती हैं । इस अस्पताल के प्रधान ||| 
डाक्टर ने इसकी एक रिपोर्ट हमें भेजी है । यह RIE १६ १२- 
३ ईसवी की है । उस साल २६० खियों ने इस श्रस्पताल 
feat का वणन पढ्ने से । 
मालूम होता है कि यह श्रस्पताल बड़े काम a at परोपकार i | 
से प्रेरित होकर जिसने यह अस्पताल खोला है उसकी शतमुख 
से प्रशंसा करने को जी चाहता है । इस Rae में लिखा है कि । 
२७ दिसंबर १६१३ को इस अस्पताल में एक दक्षिणी खी ने 
लड़कियों का एक युग्म जना । एक लड़की ता मरी हुई ही 
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पैदा हुई; दूसरी पृथ्वी पर गिरते ही, एक सांस लेकर, मर 
राई । प्रसूति में माता को कष्ट तो बहुत हुआ; पर बच गई | 
प्रसूति के ग्यारहवे दिन उठ कर वह अपने घर गई | यमज 
लड़कियों का पेट एकही में जुड़ा था; नाभिनाल भी दोनें का 
एकही था । इस संख्या में उनका एक चित्र, पूवोक्त रिपोर्ट से 
लेकर, प्रकाशित किया जाता हे | 


९--भारत में जावा MT जापान के माल की वृद्धि | 
अब तक योरप ओर श्रमेरिका के माल से ही. भारत के 
| बाजार भरे पड़े थे; श्रव एशिया के भी एक देश ओर एक टापू 
|. ने उस पर माली चढ़ाई की हे । किसी समय यहाँ इतनी शकर 
ओर इतना गुड़ होता था कि यहीं से अन्य देशों का भी जाता 
था । पर धीरे धीरे यारपवालों ने हमारे इस व्यापार को नष्ट- 
प्राय कर दिया । अनेक कारणों से विदेशी शकर की इतनी 
कटती यहां होते लगी कि शकर के सेकड़ों-हज़ारों कारखाने 
बन्द हो गये । स्वदेशी जागरण के कारण इस व्यापार ने 
उन्नति के कुछ लक्षण दिखाये थे, पर कुछ ही दिनों में वे 
लक्षण भी लुप्त हो गये । अब जावा जैसा छोटा सा टापू 
भी करोड़ों रुपये की शकर इस देश में पाटता चला जा रहा 
है । जावा से यहाँ तक का किराया देने पर भी, वहां की शकर 
यहाँ स्ती पड़ती हे । इसका नतीजा अब यह होगा कि शकर 
का जो थोड़ा बहुत काम, श्रथ भी, यहां होता है वह भी न 
होगा । कपड़े की तरह शकर के लिए भी हमें जर्मनी, 
मारिशस आर जावा का सु ह ताकना पड़ेगा । यदि गवर्नमेंट 
किसी कारण से इस व्यापार-नाश को नहीं रोक सकती तो 
क्या भारतीयों को ei ait इसे रोकने की चेष्टा न करनी 
चाहिए ? शकर के बड़े बड़े कारखानो के मालिकों को चाहिए 
कि कुछ ऐसे लोगों को जावा भेजे जो शकर के काम से 
श्रभिज्ञ हा । वे वहां इस बात का ज्ञान रास करे' कि किस 
तरह वहाँ शकर बनती हे रोर वे कोन सी वाते' हैं जिनके 
कारण वहां की शकर, जहाज़ का किराया देकर भी, हा 
सस्ती पड़ती हं | 
उधर जापान दियासलाई, कांच की चीज़ें, रेशमी और 
सूती कपड़े तथा जूट आदि के चालान से भारत के बाज़ारों 
को भरता चला जा रहा है | उसका यह व्यापार दिन-दूनी 
रात-चागुनी उन्नति कर रहा है। जितने रेशमी कपड़े यहाँ 
विदेश से ard हैं उनका दो-तिहाई केवल जापान से ग्राता 


नि Ane नन E _ ee 
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है । जापान की दियासलाइयों के मुकाबले में ; |- 
दियासलाइयौं उठती जाती है । चीनी के वर्तन है जा | pea 
Bice ला. रह SSI की आमदनी भी वहां aa 
हाती हैं। एक बात ध्यान सें रखने योग्य यह है फिश 
यहीं से रुई मोल लेता है र उली रुई के कपडे mls 
वह यहीं UAT हे आर करोड़ों रुपये का मुनाफा इ; 
रुई पर भारत से जापान तक का किराया ओर wads 

हुए कपड़े पर जापान से भारत तक का फिर BR त 
तरह दा दफ किराया ' देकर भी जापान अपना काह 
दामी यहाँ बेचता हे !!! यहां के कारखानेदारें dy 
के मालिकों का चाहिए कि इन बातों की वे जांच 
जापान में जिन लोगों ने ओद्योगिक शिक्षा पाई हे: 
सलाह ले ओर अपनी त्रुटियाँ दूर करके जापान का सा 
बला करे | अन्यथा कपड़े की दस पांच मिलें, जो इस क Í 
यहाँ चल रही हैं, बन्द हुए बिना न रहेंगी। | 


TAN gral 
ata 


१०-माननोय बाबू गङ्गाप्रसाद वर्मा | 

गत जून की २४ तारीख का, रात के ११-३० को. 
नेनीताल में, बाबू गङ्गाप्रसाद वर्म्मा का देहान्त हो ग्या! 
आपकी सत्यु से युक्तप्रान्त के इने गिने जातिहितेपी पुर 
में जो कमी हो गई वह आशा नहीं कि शीघ्र पूर्ण 
जाय | लखनऊ का ही नहीं, सारे प्रान्त का, प्रत्युत भाए| 
वर्ष का दुर्भाग्य है कि उसके कत्तब्यपरायण जातिहितैपी 
उठते- र बे वक्त--उठते जाते हैं और उनकी जगह, 
करने वाला कोई दिखाई नहीं देता । कान कह सक्ता. 
कि बाबू गङ्गाप्रसाद जैसा gega और खस्थ म 
इतना शीघ्र लीला-संवरण कर देगा । जिन्होंने आपो ह 
हे वे जानते हैं कि आपका शरीर कितना मज़बूत, आर श्रापकी 
सुख कितना तेजस्वी और आपका स्वभाव कितना १ 
था । आपके उठ जाने से युक्त-प्रास्त का एक चमकता ह 
AWA टूट पड़ा लुटी और प्रभा-हीन लखनऊ नगरी i z 
किसी ने जान डाली और वहाँ के निवासियों को “ 
प्रकार से उत्साहित क्रिया तो गङ्गाप्रसाद ही ने किया a मूत हे 
आपका जन्म सन्‌ १८६३ ई में हुग्रा । |. 
शिक्षा का आरम्भ सीतापुर में हुआ । बाद को कई 
तक लखनऊ में भी आपने अध्ययन किया । आपने A सिए 
शिक्षा नहीं प्राप्त की। परन्तु श्रपने अ्रध्यवसाय | शर A 


i rea के कारण अपने ज्ञान की मात्रा आपने इतनी 
विधि 

हक ग्राप एक सरिता A जन छ ER 
È aqa पुरुषा से मनुष्य कितना ऊँचा उठ सकता हे, 
ee dk : 
किच, वात प्रय्न देखना हा तो बाबू गङ्गाप्रसाद के जीवन 
का देखना चाहिए । आपका सत्रैसाधारण-जीवन 
रि 

३ paa सम्पादन से आरम्भ हुआ । SS निकाल 
a i z 
I पक दो पत्र, एक saat में और दूसरा उदू' में, बड़ी उत्त- 
८ METH थी 


Manat की खी का जब्र देहान्त हुआ उस समय 
पी आयु केवल २२ वर्ष की थी । विवाह का फलस्वरूप 
क पुत्र हेने के कारण आपने दूसरा विवाह न किया | 
क है, वह पुत्र भी, a3 समद्र हुआ, बावू जी के सामने 


[ इस 


|| Raima कर गग्रा | बाबू साहब २२ वर्ष की आयु से 
Bot uria बड़े सयम के साथ अपना जीवन व्यतीत करते 
हो गा आके द्वारा अनेक लेकोपकारी काय्यै हुए ] काली, 
पी एए Si TR AR छेदाला ल- धम्मेशाला EU पसं 
अ CR हैं| जव. तक अमीनाबादःपाक ह तम्‌ 
त आएं % लखनऊ म, बाबू गङ्गाप्रसाद का नाम लागा क 
उती तसे पर खुदा रहेगा । आपकी कीत्तिं का वह एक बढ़िया 


रिफ है । लखनऊ'म्यूनिसिपैलिटी के आप २७ वर्ष से मेम्बर 
(| आप लाट साहब की कांसिल के भी योग्य मेम्बर थे | 
मिमे की ओर से चुने जाकर कई कमिटियों के मेम्बर भी 
रह चुके थे । मृत्यु के पहले आप नेनीताल में एक ऐसी 
कमिटी में शरीक होने गये थे । कोन जानता था कि 
Na यह यात्रा अन्तिम संसार-यात्रा हे । 

से बड़े परिताप की बात यह 
W माता 
SUI tae 


कि बाबू गङ्गाप्रसादजी 

का यह हृदय-विदारक दुःख सहना 

रूप पुत्र के उठ जाने से उनकी क्या दशा हुई 

हस बात का चिन्तन मात्र करन सं हृदय शाकाभि- 
जाता =| 


अनेक 
` Wea काय्य सम्पन्न करने के कारण 


ने 
आपका रायबहादुर की उपाधि से-जा आपके 
छोटी और अनुपयुक्त उपाधि. थी-- 
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` समाचारपत्रां ने इस लोकाचार की कुछ भी परवा नहीं की । 
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CESS POT SOI 


सुशोभित किया । आप कांग्रेस के बड़े भक्त थे। जिस 
दिन से आप कांग्रेस में शरीक हुए, आज तक उसके जितने 
अधिवेशन हुए किसी में आप अनुपस्थित नहीं हुए । कांग्रेस 
के साथ होने वाली सभाओं के आप सभापति भी हुए। 
आपका एक मात्र उद्देश जातिसेवा था और उसकी पूत्ति 
में आपने अपना समय, धन ओर शक्ति ग्रादि सभी कुछ 
लगा दिया । 
ज्वालादत्त AAT | 
११--जाजेफ़ चेम्बरलेन। 

इँ गलेंड के बड़े प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ जोज़ेफ चेम्वरलेन, ७८ 
वर्ष की उम्र में, गत जूलाई महीने में, इस संसार से कूच कर 
गये । प्रसिद्धि बुरा काम करने से भी होती हे ओर भला काम 
करने से भी । मरने पर मनुष्य के बुरे कामों को याद न 
करना चाहिए, यह लोकाचार की ग्राज्ञा हे । परन्तु चेम्बर- 
लेन की मृत्यु पर शाकसूचक लेख लिखते समय अनेक 


उन्होंने इस राजनीतिज्ञ के बुरे कामा का लेखा भी प्रकट कर दिया 
हे । तथापि, साथ ही, उन्होंने इनके गुणों ओर बहुकाल-व्यापी 
राजनैतिक कामे का उलेख भी किया हे । देशदेशान्तरों तक 
से अनन्त सहानुभूतिसूचक तारों ओर पत्रों की वर्षा इनके 
कुटुम्बी जनों पर हुई है। पारलियामेट के सदस्या और 
सचिवों ही ने नहीं, स्वयं महाराज पञ्चम जाज ने भी इनकी 
मृत्यु पर दुःख प्रकट किया है। यारप के कई बादशाहा ने 
भी शे।कसूचक तार भेजे हैं | i 
तीस चालीस वर्ष की उम्र तक वाणिञ्य-ब्यवसाय करके 
जोजेफ चेम्बरलेन ने अनन्त धनःसंग्रह किया । तदनन्तर 
को$ चालीस वर्ष तक ये विलायत के राजनेतिक मामलों 
में बराबर लगातार उलभे रहे । बीमार रहने ओर बहुत 
अशक्त हा जाने के कारण, गत सात आठ वर्षां स, यं इन 
wat से अलग हो गये थे। परन्तु इसका कारण उदा- 
सीनता, विरक्ति या शान्तिसुलेषणा न थी; इसका एक मात्र 
कारण लाचारी थी । शक्तिहीन हा जाने पर भी ये लकड़ी | 
टेक कर अथवा अपने बड़े पुत्र आस्टिन चेम्बरलेन के कन्धे 
पर हाथ रख ALATA सभाओं में कभी कभी पधारते 
Aimi कभी ता ये अपनी पहिएदार आराम-कुरसी पर 
ही बेटे रहते थे और वह कुरसी ही मजलिस में रख दी _ 


क SIE Crna ana ocongori (माग VN 


"> 


| व! 
जाती थी। यह उम्र आर राजनतिक कामा मं यह चा 


y 3 
जिस उम्र में हम लोग “गोविन्द, AAT माधवेति 
की ग्रावृत्तियां करते हैं उस उम्र मथ बाधाविहित या संरु 
fra ब्यापार की नीति के तच्च लागा का, कुरसी पर पड़े 
पड़े, समभाते थे ! 


nA 


Sade के राजनीतिज्ञों के दो दल हैं--एक रा 
दूसरा अनुदार । पहले ताये उदार दल में थे। पीछे सं 
अनुदार दल में शामिल हो गये | लाड MAST के 
मन्त्रिव-काल में ग्रायरलेड को AUST देने क कानून का 
मसविदा पारलियामेट में पेश हुआ । वह आपका न भाया | 
तब आप उदार दल से अलग हो गये An उस मसावद 
के नाश की चेष्टा करने लगे । उसमें आप सफल-मनारथ 
इस काम से नाम कमाया | 
जिस समय उपनिवेशां की रक्षा श्रोर निरीक्षण का सूत्र 
आपके हाथ में धा--आप उपनिवेश-सचिव थे--उस समग्र 
ट्रांसबाल के बोरों के साथ आपने युद्ध बोल दिया । हज़ारों 
ग्रामी काम AA । करोड़ों रुपया फूँक तापा गया । पर 
विजित हाने पर भी ट्रांसवाल प्रायः स्वतन्त्र ही रहा । इससे 
भी आपका बड़ा नाम हुआ । आपकी तीसरी नामवरी 
saaana के नाश की चेष्टा से सम्बन्ध रखती हे | 
इस चेष्टा में आपका साफल्य होना ते दूर रहा, आपके 
विरोधियों की संख्या अवश्य बढ़ गई । स्वयं इन्हीं के दल 
के दो टुकड़े हो गये । जाज़ फू चेम्बरलेन ने एक आध दफ 
छे।ड़ कर बेचारे भारतवासियों के दुःख दूर करने या उनके 


6. 


हितार्थ कुछ कर दिखाने का कभी कष्ट नहीं उठाया । 


ys 


हए | आपने बड़ा 


१५--लैडी हारडि'ग का देहावसान | 


११ जुलाई को, लन्दन में, लाई हारडि ग की धरम्म- 

पत्नी लेडी हारडिग का शरीर छूट गया । वे बीमार थीं। 
गनाश के लिए शस्त्रक्रिया करनी पड़ी । पहले खबर mE 
कि इस क्रिया को उन्होंने बरदाश्त कर लिया; उनकी तब्री- 

` यत बिगड़ी नहीं । परन्तु इसके बाद ही दूसरा तार आया 
कि तत्रीयत fang रही हे । इसके कुछ ही घण्टौं बाद उनके 
मृत्यु-समाचार ने सारे देश को शोकसन्तप्त कर दिया। जिस 
वाइसराय ने भारत की भलाई के कितने ही काम किये. 


frat प्रयत्न से दक्षिणी अफ्रीका के हज़ारों भारतवासिमा के. 
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ख दूर हुए; बम के गोले से घायल होने पर भो res. 
के निरपराध निवासियों के लिए एक भो क्य 
नहीं कहा--उसके इस इतने बड़े दुःख से कान a 
दुखी न होगा ! सृत्यु का कोई इलाज नहीं । मृत को गी 
करना किसी के हाथ में नहीं । यदि यह सम्भव होत 
भारतवासी उस इलाज--उस सज्ञीवनी--का प्रयाग x 
में कोडे बात उठा न रखते तथापि हमदर्टी से zn 
यातना कम हो जाती हे । श्रव हमदर्दी दिखाना ई 
सहानुभूति प्रकट करना छोड़ कर हमारे हाथ में dye 
भी नहीं | अतएवं वाइसराय के इस पत्नी-विश्ेगरुपी हर 
दाही दुःख से दुखी हुए भारतवासी अपनी ग्रान्तरिक स 
भूति प्रकट करके ईश्वर से प्राथेना कर रहे है HR 
हारडि ग॒ को वह इस दुःख के सहन करने की शक्ति: 
लेडी हारडि ग बड़ी दयालु थीं । देहली में स्त्रियों के डागर 
कालेज की प्रतिष्ठा का प्रयत्न उनकी दयालुता ही का फ 
है । बम की चाट से श्रपने पति के अच्छे होने पर 
भारत में लाखों लड़कों को मिष्टान्न ओर भोजन दगा! 
उनके दयालुत्व का परिचायक हे । इस बालवत्सलं लेश 
बच्चे ओर कितनेही अन्य कुटुम्बी, अन्तकाल में, इसके प 
ही थे। 

१३--पण्डित बाळकृष्ण भट्ट का देहान्त | 


भटजी, तुम्हारे शरीर-त्याग का समाचार सुन क % 
ब्यथा हुईं । उस व्यथा की इयत्ता हम किस प्रकार बत 
हमारा कण्ठ रुँधा हुआ है, हमारे नेत्र alae ea 
शरीर अवसन्न हे । इलाहाबाद में तुम्हारे रहते, वहाँ ४ 
पर, यह जन तुम्हारे दर्शनों से agar वञ्चित नहा हुआ | 7 
आने की सूचना भी, वह, प्रायः दो दिन पहल ही 
देता रहा है । इसलिए कि तुम मकान ही पर मिले 
तुम्हारा गिलोड़ीदान भी भरा हुआ मिले । तर्द T 
न रहते भो तुम्हारे पान हम तुम्हारे पानदान री 
निकाल कर खा गये । कितनी ही दफे मिठाई at 
र मीत 
कितनी तकलीफ तुम्हें दीं। तुम्हें चिढ़ाच मः vif 
, तुम्हारे सुख से निकले हुए EA वाक्य Ta 
था । इसीसे तुमका हम fag करते थे; “बाला चिर 


की याद दिला कर तुम्हारी कटूक्तिया सुनते थे; 


त बालकृष्ण भट्ट । 


पंडि 
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e ant कर तुम्हारे क्षणिक, नहीं, कृतक कोप, 
दे करे थे । इससे अपूर्व मनोरञ्जन होता था-- एक 
नीय सुखानुभव हाता था। JAR हसरी gi थी । 
म हमारी यह सारी शता क्षमा करते थे; हम पर 
"करते थे; हमसे स्नेह रखते थे । यही कारण हे जा आज 
P ति age”? का प्रयोग कर रहे हैं । इस 
ager लिए र हू B 
र के रस से तुम A अनिता थे । इसीसे आज हमने 
/ग्राप ” का बहिष्कार कर दिया ह । azh, अब वे सरस 
gat’ AR पुराने कवियों की वे Eras उक्तियाँ कहाँ 
पुने को मिलेंगी ? तुम ते चल दिये | 
aga के सुपण्डित--कायस्थ-पाठशाला में संस्कृत के 
परऐसर-हाकर भी तुमने हिन्दी को आश्रय दिया । अँगरेजी 
पे ग्रभिज्ञ होने पर भी तुमने हिन्दी का श्रनादुर नहीं किया | 
प्रदीप को निकाल कर, बहुत कुछ कष्ट उठाने पर भी, 
तुमने उसे बन्द नहीं किया । तीस बत्तीस वर्ष तक उसे 
निकालते ही चले गये । इससे बढ़ कर मातृभाषा-प्रेम और 
क्याहो सकता है ? 
प्रोफसरी से पथक्‌ होने पर भी तुमने हिन्दी की सेवा 
र धोडी । पडु हा जाने पर भी तुम उसी में निरत रहे । 
हां तक कि नेत्रां के धोखा देने पर भी तुम उस ब्रत के ब्रती 


वने ही रहे । west, तुम्हारी. कोन कोन बात याद करे ! , 


तहरे जीवन की श्रन्यान्य घटनाओं का उल्लेख ओर लोग 
करें | हमारे लिए तो यह अवसर इतना ही कहने का है । 
प्रब हम तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिम्ब जनादेन ,में देखना 
चाहते है । | इस आशा को फलवती करे | 


१४-भारत-भारती का प्रकाशन | 
बाबू मेथिलीशरण गुप्त की भारत-भारती छप गई | इस 
के निकलने के पहले ही वह शायद प्रकाशित हा जाय | 
n ढा संस्करण निकलनेवाले हैं । एक राजसंस्करण, 
a साधारण संस्करण | पहला संस्करण ६० पोंड के मोटे 
केने आरं पेपर पर छुपा है । उस पर कपड़े की सुवणेवणा- 
Bee रहेगी । मूल्य होरा २) कापी | दूसरे संस्करण 


TU जिल्द 


मस की है । पुस्तक की पृष्ठसंख्या २०० के लगभग 


नार 


>> 


पिया मामूली माटे कागज़ पर छुपी | | उन पर साधा: 
रहंगी । मूल्य १) कापी होगा । छपाई निणय- 
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है । यह पुस्तक बाबू रामकिशोर ge, चिरगांव, ज़िला झाँसी | 
का लिखने से मिलेगी । 
यह काव्य वत्तमान हिन्दी साहित्य में युगान्तर उत्पन्न 
करनेवाला है । वत्तमान और भाती कवियों के लिए यह 
आदर्श का काम देगा । इसके जो कितने ही ग्रश सरस्वती 
में निकल चुके हैं उनसे इसके AEA का अनुमान पाठकों ने | 
पहले ही कर लिया होागा । यह सोते हुओ को जगानेवाला | 
है; भूले हुओं को ठीक राह पर लानेवाला हे; निरुद्योगियां || 
को उद्योगशील बनानेवाला हे; ग्रात्मविस्सृतां को पूर्व स्मृति | 
दिलानेवाला हे; निरुत्साहियों को उत्साहित करनेवाला हे; | 
saat के हृदया में उत्तेजना उत्पन्न करनेवाला हे । यह | 
स्वदेश पर प्रेम उत्पन्न कर सकता हे; यह पूर्व-पुरुषों के विषय | 
में भक्ति-भाव का उन्मेष कर सकता है; यह सुख, समृद्धि आर ॥ 
कल्याण की प्राप्ति में हमारा सहायक हा सकता है | इसमें | 
वह सञ्जीवनी शक्ति है जिसकी प्राप्ति हिन्दी के ओर किसी | 
भी काव्य से नहीं हो सकती । इससे हम लोगों की झत- | 
प्राय नसा में शक्ति का सञ्चार हे! सकता हे--उनमें फिर | 
सर्जीवता ग्रा सकती है; क्योंकि हम क्या थे आर अब क्या | 
हैं, इसका मूत्तिमान्‌ चित्र इस में देखने को मिल सकता है । | 
जिन्होंने सुसल्मानों को जगाने और उनका दिल दहलानेवाला १ 
हाली का लिखा हुआ, मुसद्दस-नामक काव्य, उदू म, दा 
हे उन्हे उसका स्मरण दिला देने ही से इस काव्य की महत्ता 
उनकी समक में आ जायगी । क्योंकि यह उसी के नमूने पर || 
लिखा गया है । आशा है, हम लोग इससे अधिक नहीं ता || 
उतना लाभ ता अवश्य ही उठावंगे जितना कि मुसलमानों ते | 
उक्त मुसहस से उठाया है | आशा है, सरस्वती के पाठक इसे | 
लेकर एक बार इसे साद्यन्त Tet और पढ़ चुकते पर 
“हम कान थे, क्या हो गये हैं और क्या हागे अभी । 
सिल कर विचारेंगे हृदय से ये समस्याय सभी” ॥ l 
आशा है, भारत-भारती के कर्ता के इस किन्रित्‌ परिव- | 
तित अनुरोध-वाक्य को मान लेने की कृपा पाठक अवश्य | 


करेगे | T 
१५-पार्टाळपुत्र 

इस नाम का एक नया साप्ताहिक समाचारपत्र बाकीपुर । 

से निकलने लगा है । अब | तक (१० जुलाई १६१४ तक) | 
इसके दो अङ्क निकले है । इसका सम्पादन योग्यतापूर्वक | 


|| हाता है। ama इसका मोटा- चिकना और टाइप सुन्दर 
है । हर अङ्क में दा तस्ते कागज क ८ इछ र | मूल्य 
इसका २ रूपये साल हे । पाटलिपुत्र का हम सानन्द स्वागत 
करते हैं | आशा हैं कि यह पत्र दिन पर दिन उन्नति करता 


जायगा और कुछ ही fat में इसकी गणना नामा पत्रा म 


॥ होने लगेगी । 
इसके दूसरे AE में महामहोापाध्याय्र श्रीयुत हरप्रसाद 
शास्त्री का एक लेख, प्रथ्वीराजरासा पर, हैं | उसम शास्त्रीजी 
। ने लिखा है कि जा रासा बनारस से प्रकाशित हे।कर निकला 
है वह जाली है । चन्द्र का बनाया हुआ असल रासो छोटा 
ग्रन्थ है । चन्द के वंशजो ने उसमें अपनी अपनी कवितायें 
| जोड़ कर उसे उस आकार को पहुँचा दिया है जिसमें वह 
| बनारस से निकला हे । शाखीजी के लेख का कुछ अंश नीचे 
||| दिया जाता हैः 

“सन्‌ १६०४ में म्रियसंन साहब के लिखने पर लाई 
/ PAA ने राजपूताना ओर गुजरात में प्रचलित भाट-बन्दीजनों 
की ऐतिहासिक कृतियों की खोज के लिए कुछ रुपया देना 
स्थर किया । खाज के काम के लिए गागरी-प्रचारिणी 
सभा र पण्डित सुधाकर द्विवेदी को लिखा गया, 
पर वह काम काशी से न हो पाया । पांचवें वपं सन्‌ १३०३ 
में यह काम सुके सांपा गया” इस सम्बन्ध में जब में 
| राजपूताना गया तब चन्दवरदाई के विषय में कुछ वर्ष पहले 
जो वादविवाद हुआ था वह याद पड़ा । ग्रतएव में चन्द्‌ 
के घर का पता लगाने श्रोर उनके ama से मिलने के प्रयत्न 
में लगा | चन्दर का घर मुझे नागोर में मिला । नान्हूराम 
||| अहाभाट इस समय चन्द के मूलवंश में वर्तमान हैं । 
“नान्हूराम ने हस्तलिखित चार समयों का एशियाटिक 
॥ सोसाइटी के सामने परसाल उपस्थित किया । इन चार 
समग्रों में से पूरा महाबा-समय हम AN चल कर इस पत्र 
(भा छापतं हे । इसक देखन से ज्ञात हाता हे कि बनारस 
| के छपे प्रथ्वीराज-रासा से यह भिन्न है । मुझका अच्छी 
तरह याद हे कि कोई तीस वर्ष पहले महामहोपाध्याय 
श्यामलदान ने यह सिद्ध करना चाहा था कि प्रचलित रासी 
बिलकुल जाली है । इसके उत्तर में मधुरा के पण्डित मोहन- 
| लाल विष्णुल्लाल पण्ड्या ने काशीनिवासी aa श्यामसुन्दर- 
| दास की सहयागिता 


प्रथ्वीराज-रासा का बनारस संस्करण 
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छापा और उसके उपक्रम सें श्यामलदान के झा मस 
रास्ता की axl करने का a त प्रयत्न किया । किन्नु स 
बात यह हे कि चन्द के बेटे झल ने, जो बहुत बड़ा कवि 
अपने बाप के मरने पर, उनके छोटे अन्ध को पवित ब्रि 
होकों का जो छुपा हुआ मन्थ है उस | 
जितना कि चन्द ओर उसकी स्त्री का संवाद हे वह म 
अपनी माँ का नाम चिरस्थायी करने को अपनी तरफ 
दिया हे । नान्हू से मालूम हुआ कि झह केरा 
भी उसके वंशज अकबर के. समय तक ग्रन्थ बढ़ाते गे! 
अकबर ने PANAMA सुनना चाहा था । छुपा हयर 
ग्रन्थ प्रायः अकबर के समय तक का पल्लवित ग्रथ 
हे । इसके बाद ओर भी जोड़ा गया हे, जिससे ग्रन्थ दो 
संख्या सवा लाख 'छोकों की हो गई हे, पर वह थोडेही 
लोगों को याद हे । चन्द के वंशज (नागारवाले) कहते हैं है 
मूल प्रथ्वीराज-रासा कोइ तीन या चार हजार होऊ. 
संख्या का था और वह अधूरा ग्रन्थ था । चन्द उसे पूरान 
कर पाप्रे थे”। 


१ ०० 


नान्‍्हूराम ओर शास्त्रीजी के कथनमात्र से कोई ग्रथ 
aa या जाली नहीं माना जा सकता । इन महाशयें $ 
कथन AeA नहीं । इन्हें अपनी बात की पुष्टि में प्रमाए| 
देना चाहिए। दुःख की बात है कि शाख्री जी के सश कर दिये 
विद्वान्‌ और नामी guavas ने भी प्रमाण देने का प्रबाह प्या 


का साहस न BAT | 


१६--एक आवश्यक प्रार्थना | 


लखनऊ की हिन्दी-साहित्य-सभा के ARRA aE भा; 
meia से प्राथना हे कि इन पंक्तियों के P शोक र 
सम्मेलन का काम करने की योग्यता नहीं | इसके श्र 
उसकी शारीरिक ग्रस्वस्थता भी बाधक है । श्रत 
कत्तांग्रा को उससे और अधिक पत्रव्यवहार करर 
अपने दर्शनां से देहात में उसे कृतार्थ करने pL m | ; 
उठाना चाहिए | यह उसके लिए दुःख ओर दुर्भाग्य 
है । पर इलाज नहीं; लाचारी हे | 


ee 90 बि १५) द्या ९ ] 


| पुस्तक-परीक्षा । 


(-भक्तिरल्लावलिः | श्रीमद्‌भागवत में ऐसे सैकड़ों 
फ़ है जो भक्तिरस से भर हुए हें | ऐसे श्लोक प्रायः हर 
क में है | सांसारिक क्लेशो से दुखी होने पर हमें बहुधा 
ज्ञ लोको की शरण लेनी पड़ती हे । एकान्त में उनका बार 
que करने से चित्त को बहुत शान्ति मिलती हे । जिस 
के व qq की कुछ लोग नाना प्रकार निन्दा करते हैं 


रे ग्रनेक अशो का पाठ करते करते भावुक जनों की आंखों 


ते ग्य 
ग gaj aaga बहने लगती हे । उनके कण्ठ का अवरोध हो जाता 
म्‌ ग्रह | कभी कभी ता वे विकल ओर विह्वल तक हो जाते हैं 
A ti) gifa हि ala रति कुशलाः स्व ग्रात्म- 
थोडे ह| ब्विद्यप्रिये पतिसुतादिभिराति दैः किम्‌ ॥ 
ते है ह| जननः प्रसीद परमेश्वर मास्म छिन्द्या 
8) ग्राशां भृतां त्वयि चिरादरविन्दनेत्र ॥ ३३॥ 
(Wi) वित्तं सुखेन भवतापहत॑ गृहेषु 
यन्निवि शत्युत करावपि गृह्यकृत्ये ॥ 
दै प्रथ| पादा पढं न चलतस्तव पादमूलाद्‌ 
ws) ग्रामः कथं व्रजम्थो करवाम किवा॥ ३४ Il 
(AN) ऐसे श्रनेक छोकों पर हमने, अपनी पुस्तक में, निशान 
À सा पर दिये हैं । इससे उन्हे हूँ डना नहीं पड़ता | अनेक धन्यवाद 
| ms पाणिनि-काय्यालय को जिसने ये हमारे निशान 
ह. हुए, तथा और भी अनेक, शलोक पुस्तक के रूप में 


लिग हौ हमारे लिए सुलभ कर दिये । इसी संग्रह का नाम 
ae छ | विष्णुपुरी-नामक किसी संन्यासी के 
पर्या है । T [ गया हे | इसमें १३ विरचन या 
> पा 2 त्या पादसेवा आदि भक्ति के AF 
शेक चुन a 7 स्थलों से इन्हीं ai के अनुरूप 
भहश, ace ae प्रत्येक विरचन में रखे गये हें । 
न म पादसेवन का निरूपण 

(वण सातवे स्कन्ध के उन्नीसवे अध्याय का 
! गया हे । इस श्लोक में प्रह्माद की उक्ति 


|, Ra 
है। शोक Nt gis के हवाले के आगे लिख दी गई 


Fim द्विपटगुशयुतादरविन्दनाभ- 
दारविन्दविमुखाच्छवपचं वरिष्टम्‌ | 
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मन्ये तदपि तमनोवचनेहितार्थप्राणं 
पुनाति स कुल नलु भूरिमानः ॥ 

हाका क नीचे GASH ही की लिखी हुई संघ्क्रत-टीका 
भी हे । पुस्तकान्त में छोकों का. भावार्थ हिन्दी में भी दे दिया 
गया हे आर इस पुस्तक के तथा भक्तिमागे के सम्बन्ध में एक 
निबन्ध भी जोड़ दिया गया हे । पुस्तक में बड़े आकार के 
काइ डेढ़ सा पृष्ट हे आर मूल्य भी डेढ़ ही रुपया है । अच्छी 
छुपी हे। कागज अच्छा और मोटा = | 


पाणिनि-काथ्यालय की एक पुस्तक की समालोचना 
में अभी उस दिन हम इस बात की शिकायत कर चुके हैं कि | 


उसके प्रफु-संशोधन में श्रसावधानता हुईं हे । यही शिकायत 

हमारी इस पुस्तक के विषय में भी है । भागवत का एक 

छोक हमें इस तरह याद है: 

हो वकी य' स्तनकालकूटं जिवांसयापाग्रयदप्यसाध्वी । 

लेभे गति धाग्युचितां ततोऽन्यं क॑ वा दयालु शरणं asia ॥ 
इस झोक में क वा ? पाठ है । परन्तु भक्तिर्लावलिः 


=e oa. N à woe | 
में यह “किवा? हा गया है, यद्यपि टीका में कवा? १ 
ही है । इसके सिवा छापने में पदों का छेद भी 
ठीक ठीक नहीं हुआ । बकी, यं, स्तनकालकूट — ये तीनां ५ 


पद अलग अलग हैं; पर छापने में वे सब एक ही में 
मिला दिये गये हैं । मूल में “असाध्व्री' पद हे । परन्तु 
टीका में--“बकी पूतना साध्वी दुष्टचित्ता?--पद इस 
प्रकार अलग अलग छापे गये हैं। Gear’ ओर 'साध्वी? 
के बीच में स्पेस, छोड देने से “rated का “साध्वी” हो 
गया | यह AAA हुआ | इस पुस्तक का सम्पादन संस्कृत के एक 
पेंशनयाफा प्रोफेसर महाशय ने किया हे | अशक्तता के कारण 
शायद AG देखते का परिश्रम उनसे अच्छी तरह नहीं 
हा सका | 
सेट 

२--राजस्यानना इतिहास, भाग पहले | जब्र 
अपने देश की किसी अन्य भाषा का कोइ अच्छा 
ग्रन्थ देखने को मिलता है तत्र चित्त aga प्रसन्न हाता 
है । साथही हिन्दी के साहित्य की हीनता का स्मरण 
हो आता है । अतएव दुःख भी होता है। टाड साहब के 
लिखे हए “राजस्थान” नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ के तीन अनुवाद 
गुजराती में पले ही से विद्यमान हैं । अब एक ओर निकलने 


SANTANA 


| 
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स्‍्त॑-साहित्य-वर्धक काय्या- घटाय वढाय हिन्दी-अनुवाद का अनुसरण इस गुजराती; 
फल है | इसके पहले वाद A किया गया हे । इस पिछले अनुवाद के अनुवाक 


लय, बम्बई-ग्रहमदाब्राद, क उद्योग को 
पृष्ट-संख्या भी अपनों ale के अनुसार कहीं कहीं पर न्यूनाधिकता 
à 


भाग की कापी इस समय हमारे सामने ह | इसकी 
के ऊपर हैं | कागज मोटा आर El हमारी समझ में यह सब कतर-ब्योत न होता तो अर 


अनेक होता. टाड साहब के ग्रन्थ का ठीक ठीक अनुवाद ३ 
अनुवादकों को जा कुछ कहना था वह वे टिप्पणियों म 
सकते थे । ऐसा करने से टाड साहब के ग्रन्थ की ga, 


लगा है । यह अनुवाद गुजराती के स 


बड़े आकार के सात सा एष्टा 
छपाई सुन्दर है । नयनाभिराम जिल्द बँथी हुई हैं | 
चित्रों से saga है । तिस पर भी मूल्य केवल ३॥ ) रुपये 


है | इसका एक संकरण २॥ ) का ओर दूसरा २) का भा 
g | aaua कहना चाहिए कि सस्ते दाम म उपश्रागा पुस्तक को घब्त्रान पढु चता । टाड साहब ने निःसन्देह भूल कीः 


प्रकाशित करने में इस काय्यालय ने कमाल कर दिया । सुरा- पर उन्हें बताने के लिए मूल-ग्रन्थ के अश-विशेष 
दात्राद के परलोकवासी पण्डित बलदेवप्रसाद मिश्र ने राजः या उनमें फेरफार करने की ज़रूरत न थी । उनका स्पप्टीफ 


स्थान का दिन्दी-अनुवाद किया | मु शी देवीप्रसाद न उसका पादटीकाओं अथवा एक अलग निबन्ध में अच्छी तरू! 


संशाधन किया । तत्र उसे बम्बई के वेङ्कटेश्वर प्रेस ने छाप कर सकता था । 


ऱ्य? 


Nig 


प्रकाशित किया | यह गुजराती-ग्रनुवाद इसी हिन्दी-रूपान्तर 3 
का अनुवाद हे । मिश्र जी के अनुवाद में जगह जगह पर 
टिप्पणियां भी हैं। वे भी गुजराती-संस्करण में दे दी गई नीचे नाम दी हुई पुस्तके भी मिल गई है । भेम 

G 


हे । पण्डित गारीशङ्कर हीराचन्द ओझा ने भी कुछ टिप्प- महाशयो को धन्यवादः 


Rui उस अनुवाद में दी हैं जो खब्गविलास प्रेस से निकला (a) वाल-विवाह 
& - 

है । वे भी इस अनुवाद में शामिल कर ली गई हैं । अतपुव (२) ब्रृद्ध-विवाह 

यह कहना पड़ता है कि गुजराती-अनुचाद के कर्ता आर (३) इंश्वरास्तित्व 


प्रकाशकों ने इसे यथाशक्य सर्वाङ्गसुन्दर बनाने में कोई कसर (७) दयानन्दकतकैतिमिरतरणि द याचा 


प्रकाशक-मन्त्री, जैनतःच प्रकाशि 
सभा, इटा 


नहीं की । इस पहले भाग में उदयपुर, Tala. मेवाड़, का ही लब्धिविज 
इतिहास हे । श्रवशिष्ट अंश इसके श्रगले भाग या भागों में 
निकलेगा a ` n S aay (x ) श्रावकाश्रम, मुम्बई; की _-प्रसिद्धकत्ता तरल 
। जो लाग गुजराती पढ़ और समझ सकते हे उन्हे fia! 
Mo cae प्रेमानन्द प 
इस पुस्तक को अपने संग्रह में अवश्य रखना चाहिए। | चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट ei 


इन हिन्दी और गुजराती अनुवादे! के विषय में हमारा (६) कम्मेफल-महाशाल्म- प्रकाशक, 


कुछ निवेदन है । किसी के मूल-लेख में फेरफार करने का दत्त चोखराजदुत 
किसी को अधिकार नहीं । ऐतिहासिक पुस्तकों के विषय मै (७) नडियाद-हिन्दू-अनाधाश्रम की Rae 


z B S n asd 
यह बात और भी इृढ़तापूवक कही जा सकती हे । परन्तु टाड गोकुजदास द्वारकादास तलाटी, मन्त्र 


के राजस्थान के ग्रनुवादे में इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गढ़ः निवासी 
गया ।-टाड साहब ने अपने ग्रन्थ सें मेवाड़ के राना लोगों का = rasai 
सम्बन्ध इरानियों से बताया हे । एक क्रिश्चियन राजकुमारी पण्डित 
के सम्पर्क का.भी उसमें उल्लेख है । पर ये बातें हिन्दी के | 
अनुवाद से निकाल दी गई हैं । इसके सित्रा उद्यपुर-नरेश 
| महाराजा फृतेहसिंह का चरित बढ़ा दिया गया है । मिश्र जी - 

ने कुछ और भी फेरफार किमे हैं । पे बातें गुजराती-अनुचाद | र 
के आरम्भिक निवेदन में स्वीकार की गई हैं । प्रायः इसी न 
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संख्या १७७ || 


भारतीय पुरातत्त्व । 


[ प्राचीन सभ्यता के स्मारक चिह्नों 
“की खोज | 


म. 


> 
ae 


Na देश में प्रायः १०० aay से प्राचीन 
2 Š |. सभ्यता के स्मारक चिहों की खाज 
igp होती चली आई हे । परन्तु कई 
be Sins O कारणां से अब तक उसमे उतनी 
| Fo नहीं प्राप्त हुई जितनी are देशों मे हुई है! 
“fax भधान कारण यह है कि भारतीयों को 
| नि अभी हाल मे ही इस ac हुई है। 
aes Ae यहाँ इस विषय की चर्चा ही नथी। 
| ` इत थेड़े लोग ऐसे हैं जिनके मन का 
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कुछ भी झुकाव इस विषय की ओर हा | अब a 

ज्ञा आविष्कार हुएं हैं उनका यश मुख्य करक | 
सरकारी आर्कियोलोजिकल ( पुरातत्त्व-विषयक ) | 
विभाग को, तथा रायल एशियोटिक सोसाइटी को, | | 
है । इतर कुछ दिनों से भारतीय पण्डतों का ध्यान | 
भो इस ओर आकृष्ट हुम है। परन्तु अभी तक 
उनका उद्योग प्राचान लेख, हस्तलिखित T | 
अथवा कथा-कहानियां के संग्रह में ही व्यस्त रहा 

है । वास्तु, शिव्प, कला तथा धाम्मिक सम्पदायों | | 
Src सामाजिक रीतियों की उत्पत्ति आदि की ओर 
भारतीयों ने अभी जैसा चाहिए वैसा ध्यान न 
दिया । बात यह है कि इस तरह की खोज के लि 
जिन सामग्रियों की अपेक्षा है वे साधारणतः 
भो नया है। यूरोप में भो 
शिव्पकला में ही 


नहीं | यह शास्त्रे + 
तक यह इतिहास अथवा 


T 
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| हुआ है। वहाँ भी इसे स्वतन्त्र शास्त्र का जैसा 
| सम्मान नहीं मिला । परन्तु पश्चिमीय देशों में 
| Say उन्नति हा रही है ग्रेर जैसी शीघ्रता से नई नई 
| पुस्तके निकल रही हैं उत्तसे आशा की जाती है कि 
| घोड़े ही दिनों में पुरातत्त्वशास्त्र भो स्वतन्त्र शास्त्र 
हा जायगा | 
| भारतवर्ष सब बातों मै पिछड़ा हुआ है । यदि 
| इस विषय में उसने शिथिलता दिखाई àr कोई 
|| आ्राश्चय्य की बात नहीं | तथापि पुरातत्त्व-शास्त्र की 
aegis के लिए जा साधन आवश्यक हैं वे यहाँ 
| अधिकता सै मिल सकते हें । जिधर देखिए उधर 
| ही ढेर की ढेर नई सामग्री पड़ी हुई है, जिसे आज 
| तक किसी ने gar तक नहीं । उदाहरण के लिए 
| घाम्मिक सम्प्रदायां का ही ले लीजिए । प्राचीन 
|| समय से लेकर अद्यावधि इन सम्प्रदायों मै क्या 
|| क्या परिवर्तन हुए भर किन किन कारणां से हुए, 
| इस विषय मे अँगरेजी, जमन या फ्रञ्च भाषाओं 
| मे भी कोई अच्छा लेख नहों है | भारतीयों के लिए 
| यह विषय att की अपेक्षा सुगम भी है। इन्द्रादि 
देवता पहले किस श्रेणी “मै थे, फिर कैसे केले वे 
| agaa श्रेणी मै आये, इसका पता लगाना भारः 
| 7. के अन्य देशायों से कहां आसान है । 
i एक विद्वान्‌ की राय है कि भारतीय राजाओं 
| के सुराज्य-समय में विद्वानों का जा पारिताषिक 
| आदि दिये जाते थे ग्रौर सभा-पण्डितें का जा वेतन 
| आदि मिलता था उसका अभिप्राय यही था कि 
| उस समय की सर्वश्रेष्ठ भाषा में प्रत्येक विषय के 
। सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता चत्तेमान रहे रौर अपने अपने विषय 
। के उत्तरोत्तर उत्कष मे लगे रहें | साहित्याचा रामा- 
aam शमी भारतीय इतिहास की पक्षपातरहित 
| विवेचना करनेवालों में से हैं । उन्होंने अपनी पक 
छाटी सो पुस्तिका“ भाग्तीयमितिवृत्तम्‌ —H 
लिखा है कि वैदिक आये ने कक समकालीन 
| अनायो' आदि से भी बहुत सी बाते' Gay l 
gA ह करके आर्थ्या ने अथवेवेद wz 


| 
| 
| 
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डाला | संस्क्ृत-साहित्य के इतिहास से 
हाता है कि इस देश में ऐसा उद्योग 
बाद भी हाता आया है । इस विषय में ate mal 
ने जा ऊपर निर्दिए हस्तलिखित कोरी सो पुतता 
लिखी है उपे प्रत्येक भारतप्रेमी को एक बार प 
चाहिए। जा जा बाते इस लघु पुस्तिका मै, स 
संस्कृत में, aha की गडे हें वे बड़े बड़े आणे 
ग्रन्थों के अगाधसमृद्र में डुबकी लगाने से ही फि 
सकती हैं । आवार्य रामावतार शमी के ay 
विचार विळकुळ नये हैं। उनसे इस पुस्तिका ३ 
माळ ग्रार भी बढ़ गया है | 
हिन्दी भाषा में ते इस विषय की चर्चा क 
एक दम नई कहे, ता भी अत्युक्ति न होगी। सए 
स्वती में इस विषय के कुछ लेख प्रायः रहते है| ब 
इसके अतिरिक्त अन्यत्र मी कमी कभी एक ग्रा 
सतर कोई कुछ लिख देता है। पर अधिकांश॥ 
Ra नोट, बहुधा झटपटाँग ही होते हैं । काण 
यह कि उनके लिखने वाले अँगरेजी के समाचारफ 
में छपे नाटां के आधार पर ar लिखते हैं; परन्तु सा मेर 
विषय से बिलकुल ही अनभिज्ञ होने के कार 
बहुधा अर्थ का अनथ कर डालते हैं। आशाहै 
इस कथन के लिए नाट लिखने वाले मदाशय क्ष 
करंगे। विषय नया है। इस पर कलम चात 
बापे' हाथ का खेल नहीं | यदि किसी से कोई, पूर 
हा जाय तो उले. स्वीकार कर लेने में हानि नही! 
पक दूसरे की कमी का पूरा करने तथा एक ६7 
के दोपों का माजन करने ही से किसी विषय 
उत्तरात्तर उन्नति हाता है | 
ऐसी दशा में साधारण श्रेणी के r 
पुरातत्त्व खम्वन्यी नवीन आविष्कारों का त 
अथवा महत्त्व न aay ता आश्चर्य नहा 2 
जैसे इस विषय की चर्चा फैलती जाय 
सिद्धहस्त लेखकों द्वारा, रोचक भाग 
विषय के ग्रन्थ लिखे जायंगे वैसे ही वैते ६7 
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A ही प्रिय हा जायगा जैसे जासूसी क्रिस्ते 
ञे jc eters आज कळ हा रहे है हक 
र| हशी nf गप्पों मै श्रद्धा भो कम EU SARI: [र 
प्त पइत अनुमान करने को पारंपाटा a AG निक 
र पह ait! यह लेख इसी आशा से लिखा गया. है 
mlga विषय के जानने वाले सज्ञन इस ओर 


अर | शान दे | 
जिस देश का समग्र इतिहास लिखा हुआ 
ग्रान नहीं है उसमे ता पुरातत्त्व से ही इतिहास 
al aa हाता है । भारत में भी यही हो रहा है । 
राजा, प्रजा, गिव्पकला, धर्म, समाज, चिज्ञातियों से 
aaa विषयों मै, प्राचीन समय से लेकर 
. | सा. ग्राज तक, किस तरह विकास होता गया--ग्रथात्‌ 
हते है| वर्तमान रूप में वे किस तरह परिणत हुए है-र्‍ये 
; gy] सब बाते पुरातत्त्व से ही मालूम होंगी । इतिहास में 
कश Ri विषयों का समुचित वणन रहता है, Are जहाँ 
कारण कहाँ कुछ सन्दिग्ध बाते' रहती हैं उनका Ada 
रफ पुरातत्त्व ही करता है । इतिहास ही जातीय जीवन 
नतु [का मेढ्दण्ड है । उसके विकारों की दवा पुरातत्त्व 
कारही के हाथ में रहती है। इसी से इसका महत्त्व 
शा है| ग्रवश्य ही बहुत अधिक है । 
य क्ष॥ “कुछ लोग कहते हैं कि सभ्यता का उदय 
चढाग सब से पहले भारतभूमि ही मै Eat । यह कथन 
LU पट प्रमाणा के अभाव में ठहर नहीं सकता । इसे 
नहीं पेय सिद्ध करने के लिए अभी तक कोई समुचित 
हू ae नहीं किया गया। यों ता सभी जातियाँ 
qa) अपे के सर्वश्रेष्ठ Six अपचो सभ्यता को सब से 
र a बताती हैं । परन्तु जब्र पुरातत्त्व की 
५ r | पर जाँच हाती है तब उनके गर्वीले वचन 
ता पि क कारण हाते हैं । इस तरह की प्रत्रत्ति 
: ee मे अधिकतर पाई जाती है | क्रिश्वि- 
ea चमे को सबसे प्राचीन मानते 
। दि पुरुष से वत्तमान समय तक का 
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इतिहास भी ईश्वरीय शब्दों मै रचा गया बताते | 
थे । बहुत Rat तक इस विषय में किलो के सन्देह | 
न EM । परन्तु जब्र से पश्चिमीय देशों में कुपणिक । 
Guisa) के बाद, कुशाप्र बुद्धि विद्वानों ने अनेक | 
नये नये शास्त्र रच कर प्रकाशित कर दिये, Be | 
उनकी सत्यता का प्रत्यक्ष प्रमाण भी दै दिया, तब | 
से वहाँ दुराग्रह को मन मे खान देना मूखता ||| 
समभर जाने लगी । वहाँ के विद्वानों ने सारे लभ्य | 
प्रमाणां की जाँच करके यह सिद्ध किया कि ऋग्वेद 
से अधिक प्राचीन ओर कोई पुस्तक दुनिया मे नहीं | 
fic मिश्र से प्राचोन किसी ग्रौर देश की सभ्यता 
नहीं । अब इन बातों में कोई सन्देह नहों रहा है। | 
यह भी सम्भव नहीं कि पुरातस्व-विषयक खोज | 
से भविष्यत्‌ मे इस सिद्धान्त के बाधक काई प्रमाण | 
मिलें अर्थात्‌ इसके प्रतिकूल कोई नई बात ज्ञात दो 
सके । भारतीय आयो a, प्राचीन काल में, मान- 
सिक शक्तियां की असाधारण उन्नति की थी। | 
इसका पता उनके प्राचोन ग्रन्थो से लगता है 
जिनमे ऋग्वेद का नम्बर पहला है.। परन्तु जैलो ॥ 
मानसिक उन्नति उन्होंने की वैसी शिव्पकला-विषयक | 
उन्नति वे नहीं कर सके । यह निर्विवाद है । इसका 
कारण इस देश की प्राकृतिक बनावट है । मिश्र 
देश मै सन्‌ ईसवी से ५५०० वर्ष से भी अधिक 
पहले की चित्रकला का नमूना मिळता है। सन 
ईसवी से १००० वर्ष पहले की ते। इतनी चीज वहाँ 
मिली हैं श्रेर अब्र तक मिल रही हैं कि उनसे 
दुनिया के कितने ही प्रसद्ध प्रसद्ध अजायचघर AT 
गये हैं । इनके अतिरिक्त अने पिरामिड (स्तूपाङति 
state) गरर अत्य इमारते भो वहाँ बहुत पुरानी 
हें। चे सन्‌ ईसवी से पूर्वं ४००० से लेकर सन्‌ 
ईसवी से.पूचे २००० के बीच की हैं। इनकी संख्या 
भी सन्तोषदायक है। पर भारत मै सन्‌ ईसवी से पूर्व 
६५० वषें से पहले की चीजें बहुत कम मिलती 
हँ । ईसा से ६५० वर्षे पहले का समय वैदिक समय | 
कहलाता है । इस समय की सभ्यता के चिह्न भारत | 
में बहुत ही कम हैं। राजगृह के पहाड़ों मे मीलों तक | 
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| बड़ी चौड़ी दीवारे खड़ी हुई हैं। वे इलो वादक 
समय की हैं। इसके अतिरिक्त उत्तरी बिहार में 
हाटिया-नन्दनगढ़ के पास कुछ समाधियाँ (इमशान- 
| िति) भी हैं जा वैदिक समय की ह$ । इनकी सम 
||| कालीन या इनसे प्राचोन ्रौर कोई चीज भारतः 
वर्षमै अभी तक नहीं मिली । महीसूर (AA) 
राज्य के अन्तर्गत, तथा fasta al रियासत के 
| कुछ भागों में, ज्ञा प्राचीन mat’ (anat) हैं 
| घे इतिहास-काल के पूर्व की बताई जाती हे । परन्तु 
| दक्षिणी भारत में ईतवी सन्‌ के प्राग्म्मकै बाद 
ही इतिहास-काल का उदय. हुग्रा । अतरव ये 
| mat ईसवी सन्‌ की पहली शताब्दी की होंगी | 

राजगृह के पहाड़ों में वेदिक समय की ज्ञा 
| दोवारे Ë उनमे बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं | वे 
|| १५ से २० फुट तक रूम्बे हैं; चौड़ाई भी इसी 
||| हिसाब से है। इन पत्थरों की कटाई या तुड़ाई मे 
| rea का कुछ भी निशान नहीं। अथोत्‌ इनके 
काटने मे कारीगरी से कुछ भी काम fear गया 
| नहीं जान पड़ता | इन दीवारों से घिरी हुई जा 
/ उपत्यका है उस पर इतनी कम मिट्टी जमी है कि 
| वेदिक समय के और भी कोई चिह्न मिट्टी के. नीचे 
। दबे होंगे, इसकी भी; सम्भावना नहों | इन दीवारों 
का अखली अभिप्राय क्या, था, इसका निश्चय नहीं 
किया जा सकता । कुछ विद्वानों ने अनुमान द्वारा 
| इनका अभिप्राय amar की. काशिश की है। 
|| किसी किसी का मत है कि शत्रुओं से नगर.की 
॥ रक्षा के लिए ये Aare बनाई गई थीं । नगर 
| इनसे घिरा था। परन्तु ये दीवारे, कहीं कहाँ पर, 
पहाड़ को चाटी की ओर चढ़ती गई हैं Sie ऐसे 
खले! पर हैं कि इनसे रक्षा का काम हाना केवळ 
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* मद्रास के श्रजायबघर में कुछ ऐसी चीज़ हैं जिन्हे 
क | साहब मिश्र की सभ्यता के उद्यकाल से पहले की बताते 
है । ललितपुर जिले में तथा मध्यप्रदेश के कुछ स्थानों में सी 
gy प्राचीन चीज़ मिली हैं, जिनके -समय-निर्धारण में 
` अनेक विद्वानों के अनेक मत हैं । ae 
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सन्दिग्ध ही नहा, किन्तु असम्भव सा जान yp 
है | यदि शत्रु दीवारों के ऊपर पहाड़ पर से किसी 
शस्त्र, जैसे तीरों या पत्थरों, की वर्षा करते ता न 
निवासी बीच ही मै मारे जावे | दीवारों से शश 
को काई बाधा न पहुंचती । हाँ, नगरनियासियों ३ 
भागने में वे अवश्य बाधक होतो | किसी किए 
का मत है कि ये दीवारे सीमाओं पर खो! 
अर्थात्‌ थे सीमासूचक हैं । पर सीमाग्रों की ह 
के लिए इस तरह को पो दीवारे बनाना कित 
भी राज्य या दल के लिए युक्तिसङ्कत नहा गे 
हाता | एक बात अवश्य है । वह यह Mendy 
बीसवीं शताब्दी की आँखें से देखते हैं । साभव। 
उस समय के लोगों का खयाल कुछ Be हीरहा हो 
यह भी सम्भव है कि दीवारे नगर मै हिंस्र agi 
का प्रवेश रोकने के लिए बनाई गई हों | आशा 
इस झगड़े का निगाय काई विज्ञ खञ्जन कर दंगे। 


लाटिया-नन्दनगढ़ # से एक मील परे 
Sidt की तीन Harz’ हैं 
पाँच AS हैं। उनकी Fark २० से ५० Fee 
है। उनमे से कितने ही ठीले तो न मालूम % 
खोदे जा चुके हैं। उनके खोने वालों का T 
अभिप्राय था, यह ज्ञात नहीं । किंवदन्ती है किं 
टोले के भीतर से लोहे या सोसे का एक सर 
निकला था, जिसमें एक मनुष्य का अधि 
था | यह कहाँ तक सच है, नहीं कहा जा ल 
१९०४-५ में डाकुर ब्लाक वहाँ खुदाई का, 
कराने गये, ता उन्हे यह भी ज्ञात न हो सक, 
ये दीले बनाये किस लिये गये थे । ब्लाक स 
ACES खुदाये। उनमें से दो तो प्रायः एक से i 
वे पीली मिट्टी के हैं, जा गण्डकी नदी से छ 
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ai गण्डकी वहाँ से दस ATH दूर है । मिट्टी की 
ह एडी पतली है । at ar at! के iG पत्तियाँ 
रास दी हुई है | बहुत “पर होने यु कारण 
agi ये बहुत कड़े हा गये हैं; = भिन्न 
2 pat की कडाई की मात्रा में भेद है। इन दे।नों 
हग सखी हुई मिलीं । इनके साथ हो कुछ कोयले 
iq छोटा सा एक सुवणे-पत्र, जिस पर पक 
की प्रतिमा अङ्कित थी, मिला । इस स्थान के 
i कुछ दूर पर, एक खे।खला स्तम्भ मिला । 
तभव है. इस खान पर लकड़ी का स्तम्भ रहा हेएगा, 
हते दीमक खा गई होगी । कुछ ग्रौर नोचे जाने 
ए, जहाँ से पीली मिट्टी शुरू हुई है, एक स्तम्भ 
हासब से नीचे का कुछ VU, अपनो जगह पर, 
पता । यह स्तम्म साखू की लकड़ो का था । यह 
बुत मोटा रहा होगा । जड़ मे इसकी गोलाई ४ 
एर से भो अधिक है | 

तीसरा टीला भी ऐसी ही पत्तियों are मिट्टी 
हा बना था। परन्तु इसमें आदमी की दृड्डियाँ रकली 
हु नहीं मिलों । मिट्टी काटने के समय कुछ 
Kal जरूर निकली थां are केन्द्र में जंग लगे हुए 
हे के कुछ टुकड़े भो मिले थे । हा सकता है कि ये 
हे के टुकड़े स्तम्भ ही के ग्रंश हों, परन्तु स्तम्भ 
ग कुछ भी पता नहीँ मिला । 

hà दीले मै कुछ भी नहों मिला | उसमे घास 

र पत्तियों का भी पता न लगा । 
ce साहब ने इस खुदाई के फळ से जा 
चित द्ध की हैं उन्हो का यहाँ पर उल्लेख करना 
Be । उनका कहना है कि इन दलों का 
(नल. Se 
Were पढ़ता है । क्योंकि ga ओए प्रयोगों के 
be गों मे विभक्त है 


रे अन्तयेष्ठि-कर्म चार भ 
दा 
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सिद्ध हाता है कि छाटिया के दोनों Frei का 


and eGangotr 5 


(४) इमशानःचिति या लोष्टचिति अर्थात्‌ 
स्मशान बनाना | FU: 
अन्तिम कमे आवश्यक नहाँ है | कभी कभी 
यह बाद मे होता था । हड्डियों का किसी पा 
मं एकत्र करके उसे किसा पेड़ के नोचे ज॒ 
में गाड़ देते थे। इप्रशान बनाना gut ताप 
उस पात्र को निकाल लेते थे। फिर हड्डियों का 
धाकर जमीन पर रख लेते थे ओर पात्र का फोड़ 
कर फंक देते थे। तदनन्तर हड्यां के ऊपर ईट 
या गारे का इमशान बना देते थे साधारणतः इन | 
इमशानें की उँचाई मनुष्य की उँचाई से अधिक 
हाती थी। आकार चाकार या ऐसा ही कुछ होता 
था । परन्तु आपश्तम्ब ae हिरण्यकेशी, इन्हों 
दोना आचायो' ने गोळ इमशान का उल्लेख किया 
है। लोटिया के इमशान भी गोल है | इमरशान-सम्ब- | 
न्धिनी एक बैदिक ऋक्‌+ मै स्थूण शब्द आया है । | 
परन्तु पूरी ऋक्‌ का ठीक ठीक अथे भ्यान मे aai 
आता | तथापि जैसे स्तम्भ लौटिया में मिले है उनसे. 
यही अनुमान होता है कि स्थूणारोपण करके और 
उस पर हड्डियाँ रख कर इमशान बनाये ज्ञाते थे । \ 4 

ऊपर जा कुछ कहा गया है उससे निःसम्देह छै 


सम्बन्ध वैदिक विधि मे वर्णित इमशान से है। 
fet के att के बीच ज्ञा घास मिली है. 
वह वही घास है जे इमशान पर डाली जाती थी 
aai के विषय मै यह बात ध्यान मे cae 
चाहिए कि जलाने के पूवे मृतक के शरीर के रन्ध्र 
पर स॒वे रक्खा जाता था । ie i 
अन्य दो टोले भी wei दाना ठीलें के सहश 
हैं या agi, इसका निश्चय नहीं हा सकता । सः 
है कि ये टीले ऐसे लोगों के इमशान हों जिनके ग्र 
पात्र न प्राप्त हुए हों | क्योंकि ae भी विधान हे 
कि यदि पात्र न मिले ता जिस जगह वह CA गर 
हा वहाँ से थाडी सी मिट्टो ले Sat 


fret के हड्डियों की खानापन्न समभना 


४ 


Me उसी का इमशान बनाने के पूर्वे रख देना 
चाहिए । जो यात्रा ही में मर जाते थे प्रार जिनकी 
लाश का पता न लगता था उनके भी इमशान ऐसे 
ही बनते थे । ` आ 
इन विषयों पर यदि वैदिक आचाय अपनो 
टिप्पणियाँ देने की कृपा करे ता बहुत अच्छा हा । 
ह्‌ 0 
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शकुन्तला | 


[जन्म और बाल्य-काल ] 

एक बार मुनिवर काशिक के तप से सुरपति त्रस्त हुआ ; 
इन्दासन ले ले न कहीं मुनि, यह विचार कर व्यस्त हुआ | 
भेजी तत्र अप्सरा मेनका उसने ऐसी ख्पवती-- 
जिसे देख कर श्रपना संयम रख न सके वे महायती ॥१॥ 
यथासमय इस सङ्गम का फल शकुन्तला का जत्म हुआ ; 
ue द्वितीया में प्रदोष से चन्द्रकला का जन्म हुआ । 
किन्तु साथ ले गई मेनका काय्यै-सिद्धि ही मादमय़ी , 
हाय | हाय ! उस कुसुम-कली क्रो वहीं विपिन में छोड़ गई ॥२॥ 
/ जिस पर निज पर्चा की छाया कर रखी शकुन्तवर ने-- 

खदु-कोंपल-सी वह मुनि-कत्या देखी कण्व मुनीखर ने । 
। दयाशील वे उसे उठाकर निज श्राश्रम में ले आये . 
हुईं सुता उनकी शकुन्तला, वे उसके पितु erent ॥३॥ 
वहाँ गौतमी तपस्विनी ने उसे aa करके पाला ; 
दीप-शिखा की भांति उटज में फेला उससे उजिग्राला । 
त्यागी an तपोधन मुनिवर कुछ गृहस्थ-से जान पड़े . 
उदासीन होकर भी जग से होते हैं सुनि सद्य बड़े ne ॥ 
पुण्य तपोवन की रज में बह खेल खेल कर खड़ी हुई ; 
MAA की नवलतिकाओं के साथ साथ कुछ बड़ी हुई । 
पर समता कर सकी न उसकी' राजोद्यान-मलियां भी 
लज्जित ae देख कर उसको नन्दन-विपिन-चल्लियां भी uxu 
उसके रूप-रङ्ग-सारभ से महक उठा वह वन सारा , 
जीवन की धारा थी मानो मन्जु मालिनी की धारा । 
रखती थी प्रेमा सभी को वह श्रपने व्यवहारे! से ; 
पशु-पक्षी भी सुख पाते.थे उसके शुद्धाचारो से ॥६॥ 
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कभी घड़ों में भर भर कर वह पौधों को जल देती ची 
कभी ait के कभी att के बच्चों की सुध लेती थी। i 
तोते कभी पढ़ाती थी वह कभी मयूर नचाती थी 
सहचरिय्रों के साथ छाँह में क्रीड़ा कभी मचाती थी hoy. 
सीमा-रदित ग्रनऱ्त-गगन-सा विस्तृत उसका प्रेम हुआ 
आरो का कल्याण-काय्ये ही उसका श्रपना चेम zm 
हिंसक पशु भी उसे देख कर पेरों में पड़ जाते थे. 

मुंह में हाथ दबा कर धीरे मीठी धपकी पाते धे | 
बुद्धि कुशाग्र-भागःसी उसकी शिक्षा पाने में पैठी ; 
पाठ याद्‌ कर लेती थी वह अनायास बेठी बेही। 
पुण्य पूर्वजों के चरित्र जब प्रेम सहित वह गाती धी 
तब मालिनी नदी भी मानों क्षण भर को थम जाती थी iils 
हंस ओर मीतों से उसने जल में तरना सीखा था ; 
शीतल Àn सुगन्ध पवन से मन्द विचरना सीखा था। 
हाम-शिखा से सद्भावो का मन में भरना सीखा था; 
MAR के उन्नत विटपो से परहित करना सीखा था॥॥ 
सुक्त नभोमण्डल-सा अविचल निर्मल जीवन था उसका; 


प्रकट श्रधिष्ठात्री-सी थी वह, धन्य तपोवन था उस का lll 
गुरुजन की सेवा शुश्रपा भक्ति सहित वह करती थ्री; 
शीतल-जल-युत कन्द-मूल-फल सज कर सम्मुघ भरती | 
आते थे जा अतिथि वहाँ पर उचित समादर पाते थे; | 


नया नया उत्साह काय्य में उसे adar रहता था; 
दृया ओर ममता का मिल कर स्रोत निरन्तर बहता धा! 
उस की भोली भाली सूरत एक बार जिसमें देखी | 
कल्पित कर सुर-गुरूकन्या-सी छुचि उसकी उसने लेखी Int 0 सू 
ज्यों ज्यों बड़ी हुईं वह त्यो त्यां पिता कण्व का प्यार व | 
किन्तु व्याह का सोच हुआ फिर जब योवन काकी | 
भला कहाँ से वर mam इस बाला के योग्य यहाँ 
कल्पलता के योग्य अवनि पर पारिजात की ग्रासि कहीं । 
पर सखियों के साथ सर्वदा शकुन्तला हपि त रहती 
उसी एक पर-सेवा-त्रत के ऊपर आकषि त रहती च्य 
अनसूया या प्रियंवदा जब परिणय-चर्चा करती T 
तथ केवल सिर नीचा करके सुसका कर मन at 


a: के उभार से थङ्गों को- कसनेवाली -- 
की चोली हेस हस कर ढीली करती थी आली । 
| ३ गहने पहने वह विपिन-वासिनी सुकुमारी-- 
lo । ती थी भूतल पर मानों दिव्यलेक की सी नारी ॥१६॥ 
ग्रा मेथिलीशरण गुप्त । 


हिन्दी-शब्दो के रूपान्तर | 
[ बात चीत | 


एशदत्त--मेरी नींद-भूख जाती रही हे । 
amil? 
॥९-हिन्दी के कुछ लेखक हिन्दी के कुछ शब्दों की 


था। | बडी ही gem करते हैं। वे उन्हें एक ETH 
था; | नहीं लिखते । काई “दिये! लिखता हे, कोई 'दिए' । 
Titel] इस विषमता ने मेरे उद्र में शूल उत्पन्न कर 
सका; | दिया है । 

का। -कहिए, इसका क्या इलाज किया जाय । 

[ का; ||०-मेरा बनाया, एक नियम या सूत्र जारी करा 
का || दीजिए । उसके अनुसार काम होता देख मेरा 
थी; | शूल दूर हो जायगा ओर फिर में पूर्ववत खाते 
रती ai) पीने लगूँगा । शब्दों में एक-रूपता भी आ जायगी । 
थे; | aya सूत्र सुनाइए | 


वा व्यक्षनात्त किये बिना लिखा न जा सके, ता उस 
शब्द के श्रन्यात्य रूप भी क्रमानुसार स्वरात्त वा 
, '्यजञनान्त होंगे । 


ay) शणो लक्षण लिखा हे उससे श्रापका सूत्र कोसों 
ail) रर उधर भाग रहा है ag उसका अलब्रेलापन 
ff ह तो क्या है । अब या ar आपका यह नियम ही 
pit रे या शास्त्रोक्त लक्षण ही । दोनों नहीं रह सकते । 
ती; ie दोष क्या है? , 
cs x WST, पर पहले आप यह ते बताइए कि 
= A f ies व्यन्जनां के सिवा क्या तीसरे प्रकार के 
गी॥ R वण देवनागरी वर्णमाला में हैं । 

| 
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ग०--मैंने कब कहा कि तीसरे प्रकार के भी कोई वण हैं । 
दे०--नहीं कहा ? तो फिर--“किसी शब्द का कोई रूप 
यदि खरान्त वा व्यञ्जनान्त किये बिना लिखा न 
जा सके?”--इसका क्या अर्थ Paul के दो ही भेद 
हैं--स्वर ओर व्यञ्जन । शब्दों ओर शब्दों के रूपा: 
न्तरें के भ्रन्त में इनमें से एक अवश्य ही रहेगा । 
इस दशा में, “यदि न लिखा जा सके” के क्या 
मानी ? सूत्रों में इस प्रकार के निरथैक और सन्देह- 
जनक वाक्य नहीं रहते । यह दोष है । समझे । 
ग०--दोाष सही । नियम की भाषा पीछे ठीक़ कर ली 
जायगी | मतलत्र की बात कहिए। मेरी प्रयाजन- 
सिद्धि के सहायक हूजिए | 
दे०--जिस बात से आप अपना प्रयाजन सिद्ध करना 
चाहते हैं उसकी जड़ ही हिल रही है । आपका अर्जी - 
दावा ही ग़लत है । इस कारण मुकुहमे का ,फेसिला 
कभी आपके अनुकूल नहीं हा सकता । पेड़ की जड़ 
को पहले मजबूत कीजिए । तत्र उससे फूल और , 
फल पाने की आशा रखिए | 
ग०--अच्छा; मेरी गलती बताइए ता । जड़ की कमजोरी 
gk दिखा ता दीजिए । शान्त भाव से विचार 
कीजिए। | 
दे०--मैंने तो जरा भी अशान्ति नहा दिखाई | किसी की 
गलती बताना यदि अशान्ति उत्पन्न करना हा, ar 
` इस मामले को यहीं रहने दीजिए । न आप सुरसे 
कुछ पूछेंगे, न मुझे आपकी गलती दिखाते का 
माका मिलेगा । 
ग०--नहीं, में गल्ती बताने से WIAA न हू गा । आप 
मेरा भ्रम निःसङ्कोच होकर दूर करते चलिए । 
3०--बहत अच्छा । तो में अब पके बनाये हुए नियम 
के अनुसार शब्दों का रूपान्तर करता हू । देखिए, 
कैसा तमाशा होता है: 
नया--शब्द स्वरान्त हे । आपके नियमानुसार, अन्त 
में खर रखने पर, उसके दो रूप सिद्ध हुए--नई और नए । 
मंजर हे ! 
ग०--आपकी समझ की बलिहारी ! जनाब आली, “नया? 
शब्द स्वरान्त नहीं, व्यञ्जनान्त है । देखते नहीं, 
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` उसके अन्त में पया? हे । क्या इतना भी नहीं जानते 
कि ‘ay? व्यञ्जन है ? मेरे नियम के अनुसार “नया: 
के दूसरे दो रूप हुए--'नयी? और “नये! । 
दे०--इन्द, चन्द्र आर पाणान आदि ही का नहा, महेश्वर 
तक का आपने अपमान किया । आप इस विषय म 
विवाद या mad करने ओर नियम बनाने के 
अधिकारी नहीं। जिसे खर और व्यञ्जन का भेद 
तक मालूम नहीं उसके साथ शब्दों के रूपान्तरों का 
विचार करना समय को व्यर्थ नष्ट करना है । या! 
के उत्तराद्ध में “आ खर है | वह यःब्यञ्जन ओर 
meat के मेल से बना है | AAA वह स्वरान्त 
ही हे, व्यञ्जनान्त नहीं | 
v—n कीजिए । मैंने ज़रूर गलती की । मुझे अरब 
` आप भ्रपना शिष्य समक्तिए ओर शिष्यवत्‌ मेरा 
शासन करते हुए मेरे निम्मित नियम पर विचार 
कीजिए | 
दे ०---विचार करू तो क्या करू । आपके नियम में कुछ 
जान भी हो । वह तो श्रव्याप्ति, अरतिध्याप्ति आदि 
दोषों का आकर हा रहा हे । आपके नियम का एक 
अंशा हे--“किसी शब्द का कोई रूप” | बताइए, 
श्राप शब्द किसे कहते हैं । आपका “नया' यदि शब्द 
की परिभाषा के भीतर हे, तो “नई” कया उसके 
बाहर हे ? फिर 'नया? को इतना महत्व क्यों ? ad 
“नया? एक शब्द है, वेसे ही “नई? भी हे | देखिए, 
आपके नियम में फिर भी एक दोप निकल श्राया । 
निया” को बहुवचन में श्राप “नये? लिखिए | 
पर कृपा करके “नई! gad? लिखने का सा 
न कीजिए । “नई? पर “नया? का कुछ भी प्रभुत्व 
नहा । वह ता एक जुदा शब्द हे । अतएव आप 
अपने नियम के we में डाल कर लोगों से नयी; 
नयियाँ, नयियों को, नयिग्रों ने इत्यादि रूप लिखाने 
का द्राविडी प्राणायाम न कराइए । दया कीजिए । 
व्यन्जनां पर स्वरों का प्रभुत्व हे । जो काम अकेले 
एक स्वर--ई--से हा सकता है उसे करने के लिए 
‘a? को भी क्यों श्राप दिकृ करना चाहते हैं ? 
ग०--अनेक बड़े बड़े ` लेखक “नयी” लिखते हैं । क्या बे 
सभी व्याकरण से अनभिज्ञ हैं ? 


[ साग ।| at 

दे०--आप विचार करने चले हैं. या ओरों के | at 
ज्ञान की माप ? में मानता हू कि भाषा- लिए 

का बहाव व्याकरण की दीवार से नहीं सक ३| श्राप 

यदि सभी बड़े बड़े लेखक “नयी? लिखने a Er 
व्याकरण रक्खा रहेगा; रिवाज की जीत ail, a 

रन्तु जब तक ऐसा नहीं हुआ तब तक तो ॥ be 


अपना नियम संभाल कर बनाने की कृपा गै 


Te 
an प्राकृतिक नियमों का गला न घोंटिए। | पि 
ग०--अच्छा, 'लिया' का बहुवचन 'लिये' लिखा जा एइ 7४ 
A nw 
è ? | 
दे०--हाँ, लिखा जा सकता है। ह दा 
ग०--ते फिर "इसलिए? लिखना गलत है ? al 
दे०--क्यों १ प्रा 
ग०--इस कारण कि उसमें भो “य? की आवश्यकता है। |, जञ 
दे०--आवश्यकता किसे कहते हैं ? के 
ग०--'लिया? का बहुवचन 'लिये! हुआ न ? जैसा झा. श्र 


उच्चारण वेसा ही 'इसलिए” के “लिए! का भी। | 
दे०- अवश्यकता का लक्षण आपने अच्छा बताया | पी T 
उच्चारण की अनुरूपता के श्राधार पर ही wil 
रूपान्तर लिखे जाने चाहिए ता “लिये”, i | । 
“किये! आदि रूप लिखना आप आज से ग 
दीजिए | क्योंकि 'लिए?, 'दिए', 'किए' आदि 
लिखने से भी उच्चारण में भेद नहीं पइता। 
पिछले रूपों में “ए! खर का प्रयोग होता है । श्र! 
ही प्रधान वर्ण हैं । अतएव यही रूप लिखा ग १ 
युक्तिसङ्गत हे । हिन्दी, नहीं नागरी, की एक 4 
बड़ी सभा ने, इसी कारण, इस विषय का एक 
ही बना दिया हे । बहुसम्मति से उसकी राई 


| 
रखना चाहिए। वह RY, “किए, "| 
लिखना शुद्ध समझती हे । | | 
ग०--अ्रच्छा तो आपकी क्या राय हे | अनी 
दे०--सुनिए | “लिया' भूतकालिक क्रिया è 
बहुवचन aft “लिये” लिखा जाय तो a d 
क्योंकि 'लिये? का fear से कुछ सम्बध °| 
“इसलिए! तो अब्यय है । “लिया से |. 
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sti sa 


an नहीं रखता | आप “इसलिया? ता कभी 
लिखते ही नहीं । अतएव “इसलिये” न लिख कर 
A 

“इसलिए! ही लिखा कीजिए । 


ब्याज 
पप र 
आरप श्राज स 


| Ry A ७ PN 
| ca ea लिखा करू AT चाहिए | 


| 
छा 
धष आप कभी चाहिया भी 
T हा ace लिया? की तरह हे 
` 


ते 5] बिते हों ता .खुशी से चाहिये! लिखा कीजिए; 

| गै ब्रद्मथा चाहिए! । जो कुछ HA ऊपर कहा उस पर 
यदि आपने ध्यान दिया हाता तो ऐसा प्रश्न ही आप - 

जाए नकरते। 


| ॥:--किहलाया' में av ह। परन्तु कुछ am उसके रूप 
का खयाल न करके “कहलाएगा' लिखते हैं, 'कह- 
लगेगा! नहीं । एकार-युक्त रूप तो सरासर ग़लत 
मालूम होता है । : 
Tel |३०-जा खर Sie व्यञ्जन का भेद नहीं जानता वह सही 
को गलत और गलत को सही यदि कह दे तो क्या 


पा उस ग्राश्चय्ये हे ? 
भी। o ग्रपनी कमजोरी समझ गया । अब उस बात की 
गा | याद दिला कर आप क्यों सुरे लज्जित करते हैं | 


शदो मेरा बनाया हुआ नियम अवश्य ही सदोष है । यदि 
fi) उसके अनुसार शब्दों के रूपान्तर किये जायेगे तो 

a पहले तो हिन्दी में व्यञ्जनान्त शब्द ही बहुत थोडे 
दिन मिलेंगे और जो मिलेंगे भी उनके व्यञ्जनान्त रूपान्तर 
ता। ||. दी न हो सकेंगे । 
| ए ° सुरे यह जान कर बहुत सन्तोष हुआ कि आपको 
तार रने बनाये नियम की कमजोरी मालूम हो गई | 
एक झु अच्छा, सुनिए । _'कहलाया' का 'कहलाएगा' पर 


एक नि रती भर भी ज़ोर नहीं--'कहलाया' की कुछ भी 
ga) पत्ता कहलाए्गा' पर नहीं । दोनों “कहलाना क्रिया 

am) ARa कालवाची रूपान्तर हैं। और 'कहलाना' 
लिए | या! या य' की गन्ध भी नहीं। 'कहलाया' में 
| 7 उच्चारण के अनुरूप है । आप चाहें तो उसका 

. | चन 'कहलाये' लिख सकते हैं । पर 'कहलाएगा' . 

[SR 'ए की जगह 'ये! को दे डालने का थपको क्या 

0) हि शिकार? किहलाएगा' Ar अ्न्यकालवाची एंक 


oe हे । उस पर यदि किसी की कुछ सत्ता है 
फहलाना' की है, 'कहलाया! की नहीं। जो 
2 
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४८५ 
काम 'पु' से हो जाता है उसके लिए “य्‌? को भी 
पकड़ना कहां का न्याय है । 

ग०--संस्कृत में तो इस तरह का गदर नहीं । वहाँ ता 
जो वर्ण किसी शब्द के एक रूप में रहता है वही 
अन्य रूपों में भी रहता है । 

दे०--संस्कृत का आप नाम नले । बात हिन्दी की हो 
रही हे, संस्कृत की नहीं । संस्कृत का अनुकरण करने 
से काम न चलेगा । संस्कृत में तो नियम के भीतर 
नियम और श्रपवाद के भीतर अपवाद हैं । वह तो 
विचित्रताओं की खान हे । संस्कृत के आप पीछे 
पड़ेंगे ता, 'दाराः? शब्द से उल्लिखित होने पर, 
आपकी पल्ली अपना ata खोकर Fea को प्राप्त 
हा जायगी । इसके सिवा एक होने पर भी उसे 
अनेकत्व प्राप्त हो जाया; An, आपके सुहृद्‌ 
सखाराम “ मित्र? बन कर पुंस्व से हाथ थो बैठेगे । 

ग०--यह तो लिङ्ग An वचन के भेद की बात हुई | 
क्रियापदं में तो यह बात नहीं होती | उनके रूपा- ` 
स्तरों में तो धातु या क्रियापद-गत वणो Sa को छोड़ कर 
अन्य वर्ण नहीं ग्रा जाते | 

दे०--ग्राप अनधिकार चर्चा कर रहे हैं । संस्कृत में जा ~S 
कुछ होता है उसका यदि शतांश भी हिन्दो ï हानि i 
लगे तो आप घड़ी भर में पिड़ी बाल जायें आर || । 
हाथ से कुलम रख दे । संस्कृत में एक SET | 
हू । उसके एक प्रकार के भूतकालिक क्रियापद होते 
हैं:-इयाय, ईयतुः, ईयुः । अब देखिए इनमें कितने 
नये aa वर्ण आ गये । “ब्यपेयाताम्‌? भी इसी धातु 
का एक |उपसर्ग विशिष्ट रूप èl इसमें ता मूल ||| 
धातु--इ--का कहीं पता तक नहीं । “दिया? का | | 
बहुवचन यदि किसी ने (दिए लिख दिया तो आपके 
पेट में ददे होने लगता हे, “इयाय का agaaa | 
Sg? देख कर नहीं मालूम आपका कान सी व्याधि ' | | 
श्रा घेरेगी | छे | | 

ग०-- कुछ भी हो, इस प्रकार की विषमता से हिन्दी को | 
बचाना ही अच्छा है । हिन्दी को हम लोग राष्र (||| 
भाषा बनाना चाहते हैं । उसकी छिंष्टता दूर करने ||| 

के लिए उसके हिज्जों में समता होनी चाहिए । तभी 
अन्य प्रान्त वाले उसे सीखेंगे । 


Es न 
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दे०--अँगरेज़ी और संस्कृत को भी आप किसी लायक 
|| समते हैं या नहीं ? उनकी एकरूपता या विषमता 
|| पर भी कभी विचार किया हे । अगरेज़ी तो विपम- 
तारं और विलक्तणताश्रों की खानि ही है । संस्कृत 
में भी इन गुणों या दोषों की कमी नहीं। उसके 
अनेक शब्द ऐसे हैं जिन्हें, विभक्तियों के पेच में पड़ 
कर, दोही दो नहीं, तीन तीन तक रुपान्तर धारण 
करने पड़ते हैं । तिस पर भी हज़ारों साल से लोग 
उसे सीखते आते हैं । ्रनन्त-ग्रन्थ-राशि उसमें तैयार 
हो चुकी है । उसका भ्रधिकांश नष्ट हो जाने पर भी, 
लाखों ग्रन्थ अब तक मोजूद हैं । हिज्जों की विषमता 
ने उसकी साहित्य-वृद्धि में बाधा नहीं डाली । फिर 
आप हिन्दी की इस तुच्छ विषमता से क्यों इतना 
भयभीत हो रहे हैं ? संस्कृत देववाणी कहाती है । 
उसका संस्कार बड़े बड़े ऋषियों ओर सुनियो ने किया 
है । उसको आप हिन्दी की जननी कहने में तो गये 
करते हैं, पर उसकी विषमता स्वीकार करते घत्रराते 
हैं | कोश? ओर काप”, 'वेय्याकरण? और 'चैया- 
करण, “शारदा' ओर “सारदा? आदि शब्दों के दो 
दो रूप होने से संस्कृत को कितनी हानि पहुँची हे ? 
कभी इस बात को भीं आपने सोचा हे ? far, 
‘Fear, लिया! रादि के रूप, बहुचचन में, यदि 
कोई दिए”, ‘Pew’, 'लिप! ही लिखे तो क्या इतनी 
ही दविरूपता से हिन्दी की सारी उन्नति रुक जायगी 
और उसमें अनन्त छिष्टता झा जायगी ? जो भारत- 
वासी बीस बीस साल तक कठिन परिश्रम करके 
ais र संस्कृत के सदृश महाजटिल और fee 
भाषाओं के आचाय हो जाते हैं वे दस पांच शब्दों 
की विरूपता देख कर ही हिन्दी से डर जायेंगे, इस 
बात का आप अपने ध्यान तक में न लाइए | 


ग०--हिन्दी की उन्नति रुके या न रुके, बात यह हे कि 
यदि सब लेग मिल कर किसी शब्द का कोई एक 
रुप निश्चित कर लें तो क्यों ot में उसके दो 
रूप रहें | j 
। दे०--सब लोग"? सा, दो सो, हज़ार, लाख १ श्राखिर 
| कितने ? सारे हिन्दी-भापाभापियो को तो आप अपने 
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नियम से जकड़ सकेंगे नहीं । आपके भर 
पुस्तकों की पहुंच होगी कहाँ तक और प्र 
का पालन करेंगे कितने लोग ? लाखों वर 
में शिक्षा पा रहे हैं । क्या उन सब्रसे आप 
नियम का पालन करावेंगे ? भाई साहब, 
बना कर भाषा का प्रतिबन्ध नहीं किया जा | a 
भाषा का रुख ओर उसके प्रत्येक अङ्ग के भेद 4 
देख कर तदनुकूल नियमों और व्याकरणों को a 
की जाती हे । भाषा कुछ आपके नियमों की ग्र 
नहीं | व्याकरण अलबत्ते उसका ग्रनुचर है | 
की प्रवृत्ति, भाषा का प्राकृतिक झुकाव और हि|. 
आदि उसे जिस तरफ ले जाते हैं उसी तफ; 
जाती है। व्याकरण. को गृरज़ हो तो उसके ए 
पीछे जाय ओर नियम बनावे । संस्कृतःव्याकश| 
प्रणेताओं को तो एक एक शाब्द के लिए भी ऋ 
अलग नियम बनाने पड़े हैं । यदि ‘fear का बहु 
“दिए? लिखने का रवाज हो जाय, अथवा कुछ ले 
उसे इसी रूप में faa’, तो व्याकरण बेचारे 
भूख मार कर ऐसे रूपों की घोषणा करनी ही पढ़ा 
गा०--श्राप तो हठ कर रहे हैं । 'दिये, “लिये किये आ, प्र 
लिखने से आपकी हानि ही कोन सी है ? ame श्र 
इन रूपों को इसी तरह लिखा करे तो पकी ह 
देखी ओर भी ऐसा ही करने लगेंगे | फल यह हा | 
कि इनके रूपों में समानता ग्रा जायगी। 


यारों ५ 


पके । 
| i द“ g 
चे म तरह 


र 


A 4 


दे०--आप मेरी बात न कहिए । समुदाय की बात कहि! 
मेरी-तेरी का भाव अच्छा नहीं । में क्या लिखत 

और कैसे लिखता हाँ सो श्राप मेरे लेख दे 

जान सकते हैं । मैं ज़रा भी हठ नहीं करा 4 E 
कहता हू कि आप का प्रयास बिलकुल ही A 
आज आप यह कहते हैं, कल कहेंगे ११ | 
लिख कर हमारी तरह gae लिखा करे! | 
कहेंगे 'गवरमेष्ट' और “लण्डण लिखना ही राई 
अच्छा यह तो बताइए | अधिकांश लेखक प 
का काम अनुस्वार से लेते हैं | आपके या | 
तो ऐसा करना ग़लत है | फिर इसके : ey 
कोई नियम क्यों नहीं बनाया 2 टु 


Kej 


i = अव वी 
|, _ हुव कहा । रिवाज म ae शक्ति ८ l IER की 
am fa, लिये आदि रूपों का भी विकल्प 
हे रायज समझिए । जो लोग इस तरह के रूप लिखते 
है उन्‍हें लिखने दीजिए । आप न लिखिए । आप 
प्रपनी पसन्द के लिखे । जा लोग 'दे दी' के बदले 
दे दियी' और 'ले ली” के बदले “ले लियी? लिखते 
हैं उन्हें भी वेसा लिखने को कोई मना नहीं 
न कक A 
कर सकता | व्याकरण बनानेवालों का हज़ार TH 
गरज होगी तो वे ऐसे wat का भी उल्लेख अपने 
ग्रन्थों में करेंगे । क्योंकि लेखक उन्हें जान बूक कर 
और सही समझ कर वेसा लिखते हैं । मेरी राय में 
व्याकरण के नियमों के सुभीते के लिए पहले ही से 
qa को एकरूपता देने की चेष्टा बड़ी ही अनाखी 
बात है । महाराज, रिवाज भी कोई चीज़ है । उसके 
सामने नियम saa सब रक्खे रहते हैं। भारत के 
श्रन्य सारे प्रान्तों के लोग सिर ढकते हैं, पर बङ्गाली 
खुले ही सिर रहते हैं । यह रिवाज ही की कृपा का 
फल हे । 
क ag ते रिवाज के बड़े ही भक्त मालूम होते हैं । 

९९ ग्रनुस्वार के सम्बन्ध में आपने भी ता रिवाज को 
पकी | मान दिया है रिवाज का कायल मैं ज़रूर हूँ । पर 
श्राप ते मुझसे भी बढ़ कर उसके भक्त हैं । इस लिपि- 
विषयक छोटे से रिवाज को मानने ही में आप कुछ 
हिचकिचाते हैं । और बड़े बड़े रिवाजों के सामने तो 
sala आप आँख मूद कर सिर झुकाते हैं । 

j ५ p रा स्पष्ट करके कहिए | 
z i : oe | विषयान्तर होगा । पर आप ही की 
2 प पुराने विचारों के दृढ़ सनातन-धर्मा- 


7 
क. | f आप छोटी उम्र में लड़कियों का विवाह कर 
0 0223 ! अयो को स्कूलों ओर कालेजों से दूर रखने, 
| ह से aami पालन कराने और नीच 
| & पाका अस्पृश्य समझने के रिवाज के पक्षपाती 
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दे०--शाखाज्चा | खियरों को निरक्षर रखने की भी शास्त्राज्ञा | 


ग०--आप तो धरम्म-शाख की बाते छेइ रहे हैं । 
दे०--हः हः हः हः ओर आप नितग्रहःस्थान में पड़ कर 


अच्छा तो मानिए शाखाज्ञा | मनु की थाज्ञा हैः 
ग्रोऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ | 

स जीवन्नेव शूद्रत्वमाछ गच्छति सान्वयः N 
बताइए, स्कूल और कालेज में आपने कुछ वर्ष गाये 
हैं या नहीं ? यह भी बताइए कि कौन कीन सा वेद 
आपने याद किया है ! man A बदलत अब 
आप अपने अस्पृश्य जनां की बिरादरी में जा रहे हैं; 
और, हिन्दी के कुछ शब्दों की तरह, आपका वणोन्तर 
हाने में भी देर नहीं.। शास्त्राज्ञा श्रापको नहीं बचा 
सकती । बचा सकता है तो केवल रिवाज, रूढ़ि या 
लेकाचार | उसमें बढ़ा बल हे । ग्रतएव, दया करके 
हिन्दी को उसके आश्रय से वञ्चित न कीजिए | 


भाग रहे हैं । मेरी सलाह है कि श्राप ऐसे श॒प्कवादों | 
में समय नष्ट न किया करे । कम से कम में इस | 
विषय में और अधिक , समय नष्ट करने के लिए 
तैयार नहीं । 

नियमनारायण शर्भ्मा | 


NOH 


योतिषी जोतकराय | 


al 


L कबर बादशाह के समय मे जातकः 
£ राय नाम के एक बड़े ज्योतिषी हा 

` गये हैं । उनका वृत्तान्त अकबर- 
नामे में कई जगह आया है । अकः 
बरनामे के कती शेख अबुलफ़जुल 
के लिखने से जाना जाता है कि 
अकबर बादशाह की जञन्म-पत्रियाँ कई ईरानो, तूरानो, 
निजूमियां, अथोत्‌ मुसलमान ज्योतिषियां, ने बनाई 
off । परन्तु जातकराय ने जा जन्म-पत्र बनाया था 
उसका फल विशेष करके मिलता था। मानो वही 
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| जन्मपत्र सब जन्मपत्रो मै उत्तम था | हम हुमायूनामे 
मै इन सब जन्मपत्रो को छाप चुके हैं। 
जातकराय जहाँगीर बादशाह के समय तक 
विद्यमान थे | क्योंकि जहाँगीर ने भी अपनी JAR 
जहाँगीरी मै उनके कहे हुए ज्योतिष के कई फलों का 
। वर्गीन किया है, जिनकी विधि अच्छी तरह मिल 
गई थी | 
इन किताबें के सिवा हमने किसी हिन्दी-पुल्तक 
में जातकराय का नाम नहीं देखा था, ओर 
| न किसी ज्योतिषी से सुना था । हिन्दी में ऐसी 
| पुस्तक कम हैं जिनसे विद्वानों ग्रोर गुणी जनों 
के इतिहास जाने जाते हां | ऐसी पुस्तकों के न हाने 
से ही एक जातकाय क्या Gast जातकराय भूल 
के समुद्र में डूब गये हैं। परन्तु हमारे जातकराय के 
| भाग्य कुछ बळी थे, कि जीते जी ते बादशाहों की 
| तवारीखो में उनका नाम प्रतिष्ठापूर्वक लिज गया; 
॥ ओर, मरे पीछे, प्रायः ३०० वषे बीत जाने पर भी, 
| उनके नाम को जिन्दा रखनेचाले अब्र उनकी आठवों 
पीढ़ी मे पण्डित अस्विकादत्त शर्मा, मुकाम धनिक, 
| डाकखाना पाडी, जिला गढ़वाल में अच्छे विद्वान हैं | 
í वे गवनेमंट से पेंशन पाते È । हम शमौजी के बहुत 
| Baw हैं क्योंकि आपने हमारा जहांगीरनामा पढ 
| कर हमके अपना परिचय दिया और अपने वद्ध 
प्रपितामह का सविस्तर व्रत्तात्त जानने के लिए 
असली किताब Gam जहाँगीरी का पता पूछा, जा 
हमने उनके लिख दिया | 
हमको पुरानी पुस्तकों की खोज मै जातक्रराय- 
रचित एक ज्यातिषग्रन्थ का भी पता लगा है, जिसका 
नाम जहांगीरविनेद-रज्ञाकर है । इस ग्रन्थ से . यह 
| ; मी जाना जाता है कि जातकराय तो. पदवी थी। 
नाम आपका परमानन्द था । क्योंकि उस ग्रन्थ के 
अन्त में लिखा हे--'इतबाररखा-कारित ज्यातिष- 
$ a ee कृत” । ऐतबारख़ां कान था, इसका 
भी कुछ व्योरा हम यहाँ लिखे देते हैं। वह जहाँगीर 


ee 


[ साग Y 


थोड़ा ही था; परन्तु अच्छी सेवा करने से, ६. 
धीरे, संवत्‌ १६७८ में, वह पाँच हजारी | 
मनसब को पहुंचा | वह बहुत बुड्ढा हो ग 
था। इस लिए बादशाह ने बाहर न भेज कर आ) 
की सूगदारी, किलेद।री ae वहां के खजाने झु 
रखवाली उसके दी । कई महीने पीछे बादशाह 
जादा Gla बाप से gat होकर आगरे पर क 
आया | किले A खजाने के लिए यह बड़े Srey 
का समय था, कयांकि बादशाह ता काइमीर ३ 
तरफ थे और आगरे मे अधिक सेना भी न थी परा 
ऐतबारखां ने वैसे ही ऐतबार का काम किया Sa, 
कि बादशाह का उसका पेतबार था | अथौत्‌ किह 
ओर ख़ज़ाने की नमकहलाली से खूब रक्षा की। 
बादशाहजारे का पास भी न Hema दिया, haa 
बादशाह ने राजी हाकर, संवत्‌ १६८० के चैत गे 
उसका मनसब छः हजारी (५ हजार सवार 
करदिया, जिसकी तमखाह ३० लाख 6पये साठात 
के लगभग होती थी | इसके सिता मुमताजखां का 
खिताब, जड़ाऊ तलवार, हाथी ग्रार घाड़ा भी इना 
यत किया | एतबारखां, ८ महीने पीछे, संवत्‌ १६४ 
के पोष में, ५६ वषे तक नेकनामी से नोकरी कफ 
मर गया | 

ज़हाँगीरविनोद-रल्लाकर से यह भी सिद्ध a 
है कि ऐेतबारख़ां ज्यातिष का भी रसिया था ग! 
उसने ज्योतिषराय-परमानन्द से यह ग्रन्थ बवा क 
अपना AT अपने बादशाह का नाम ज्योतिषःसंस 
में चिरस्थायी कर दिया | 


लङ्गा का जयचन्द | 


जन्म जिस कुल में हुआ तेरा उसी के सङ्ग में ४! 

. द्रोह कर क्यों रँग गया तू शत्रुओं, के रङ्ग में * 

बान्धवो का वध कराना ग्रात्मवध से कम नही) , vit 
क्यों विभीषण, चित्त में तेरे हुआ कुछ गम पी 
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इंडियन प्रेस , प्रयाग । 
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a pe निज देश का कुछ भी नहीं अभिमान है , 
९ अपने धर्म का जिसको नहीं कुछ ध्यान है | 
का मान रखना भी जिसे आता नहीं 
पण | नरक में भी ठार वह पाता नहीं ॥२॥ 
apie | अन्य तुझ सा AGA की दृष्टि में 
अन तक कोई नहीं निन्दित हुआ इस सृष्टि में । 
gaat छोड़ पर का दास क्यों तू हा गया ? 
जति-नाशक क्यों हुआ ? क्या ज्ञान तेरा खा गया ? ॥३॥ 
at अपना, स्वजन को जो पराया मानता , 
रह | मानव-नीति को कुछ भी नहीं वह जानता | 
ga हो दूर पङ्कज स्वर्ण की पावे मही , 
कान्ति उसकी पूर्घवत्‌ ता भी ठहर सकती नहीं ॥४॥ 
ब्रका जिस बुद्धि-बल से था सहायक तू बना ; 
को न भाई का बना ? किसने किया तुझको मना ? 
॥ लड्काराज्य को ले बेठते यदि आप ही , 
मूढ | तेरा फिर ठिकाना कुछ कहीं लगता नहीं ॥६॥ 
नों का वध करा कर शत्रु के कर से वहीं-- 
मुख दिखात हा | तुझे लज्जा तनिक आई नहीं | 
egg तुझे जो राम ने जीने दिया , 
यहु उन्हाने काम अति अन्याय का जग सें किया ? ॥६॥ 
Tria तू विभीषण | भूपःकेतव-नीति से , 
TRE हो गया रण में मरण की भीति से ? 
ae को छोड़ कर कुछ और भी तुझ को मिला ! 
तू भीत हो जो शत्रुओं में जा मिला ॥७॥ 
मत गई लङ्क! तुझे तो क्या हुआ उससे बता ! 
| त अरे इसका न क्या तुमका पता ! 
ves ae अपना एक भी तुक्का दिया ? 
4 करके काम अपना कर लिया ॥८॥ 
हरण करके महा अन्याय रावण ने किया , 
= त मने नहीं रण में दिया 7) 
ay = बेल मत, निज को बचाने के लिए; 
र पहले क्या न थे उसने किये ? ॥६॥ 
र Tyan यद्यपि हुआ मन में सुखी 
Thay मकर में बन गया भारी दुखी | 
ta fie जिसका कपट आधार हे 
| पय ! उस अधम को सो दफे धिक्कार है ॥१०॥ 


या निशाचर लोक-निन्दा से अरे डरते चह 
राचसों से मिल गये होते कहीं लक्ष्मण वहं - 

वोर निन्दा आज उनकी क्या न हम करते यहां ? 
स्तवन तेरा हा रहा है नित्य जैसे हिन्द में 

क्यों न वे होते प्रशंसित रात्तसों के बन्द में ? wien 
एक लङ्का के लिए दुष्कमे जो तू ने किमे 

वे न हा सकते सुजन से तीन dat के लिए । 
क्या बताशे के लिए मन्दिर गिराना चाहिए ? 

लोभ में पड़ शत्रु को क्या सिर झुकाना चाहिए ? ॥१३॥ 
क्यों विपक्षी का स्तवन इतना किया तू ने वृथा ? | 

क्या तुझे समयापयागी बोलना आता न था ? | || 
रे विभीषण | बात से तू ने यथा अनुचित किया, ' Ml | 

लात से दशकण्ठ ने वैसा तुझे उत्तर दिया॥१४॥ ||| 
भारतीयों पर विभीषण का असर होवे नहीं ; 

भीरु हा जयचन्द्‌ से हम आत्मबल QA नहीं | 
ईश | बस इतनी कृपा कर, हम सदा साथ नहीं 

a अनाहत शत्रुओं के सामने राव नहीं ॥१५॥ 

रामचरित उपाध्याय । | 


होम-चाजे । 
( Home Charges ) 


ही इस घुड़दाड़ में अग्रेसर fr 
जाते हैं । इस दाड़ मे बेचारे भार 

की बड़ी विचित्र दशा है | जा देश जितने का माः 
विदेश का भेजता है उतना रुपया अथवा उतने क 
माल उसे मिलना चाहिए) तहो ता थोडे ही दिनों मे 
बह देश दरिद्री हा जायगा | परन्तु एक ता 


ees za _~_ 7 i | 
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| देश समय के फेर से इस asa सबक WH 
faz रहा है, दूसरे उसे २७ करोड़ रुपथ का 
जियादह माल विदेश भेजना पड़ता हैं, जिसका 
कुछ भी बदला उसे नहा मिळता | इस प्रकार इख 
Fart पर दुहरी मार पड़ती है। ऐसा क्या हाता 
है, इसका असर देश की आथिक दशा पर कितना 
) पड़ता है AIT इसका कोई इलाज है या नहा, 

॥ का उल्लेख इस लेख मे, थाइ में, करना है | 


भारत ग्रेट-ब्रिटन की छत्र-च्छाया में है। इसी 
॥ लिए भारत की भलाई के लिए उसे बहुत खच 
॥॥ करना पड़ता है। पर यह सारा खर्च भारत को 
ही अदा करना पड़ता है | यही सरकारी aa, ज्ञा 


॥ भारत की ग्रोर से विलायत में किया जाता है, 


| भारत को २७ करोड़ रुपया देना पड़ता हे | 


१९०४ से १९०८ इसवी तक इस खर्चे का 
|| ्रोसत २७१ करोड़ सालाना था | परन्तु १९०९ में 
|| वह २७.६ करोड़ ओर १९१० में २७.९ करोड़ 
| हा गया | 


| 


१९०८ इसवी के खच की तफसील इस 
प्रकार हैः-- 

१. रेलवे रेचन्यू खाते १२३ करोड़ 
| ( रेलवे कम्पनियों के हिस्से खरीदने के लिए 
| | ज्ञा पूजी लगाई जाती है उस पर ग्रोर सरकारी 
रेलों की पूँञी पर सूद, Be कळों आदि का मूल्य | 
नहरे निकालने में ठगी हुई पूजी का सुद भी इसो 
| | में शामिल है 


(२. अफसरों को जा पेंशन 

। . अलाउन्स दिया जाता है।-- | 
फौजी ..................४.४० 

gat १ ३.६० 
रला Ut नहरों के मद्धे लिये गये कर्ज 

के अलावा जा कजे भारत ने लिया है उस पर 
aq 2 यी. ह २.८८ . करोड़ 

"5. इगळड में फ़ोजी खच २.१३ ,, 


| ८ करोड़ 


७ 


|| हाम-चाज कहाता है | इसी का अदा करने में - 
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५. भारतीय सेना के बाबत ज्ञा 
रुपया सरकारी खजाने से 


देना पड़ता है ९,०१.४९८ 
फौज की MAH का | 3 करोड 
खर्च............ ३,३३,०५० i 


भारतीय समुद्र में अँगरेजी 
जहाज़ों का AT १,००,०९४ 


६. भारत के लिए जा सामान 
खरीदा जाता है । फौजी | 
और सामुद्रीय १.१३ | CRS करोड़ |! षे 
अन्य प्रकार का ०.८४ | M E 
७. इँगलड में मुल्की खर्च-- ०..६ करो a हे 
सेक्रेटरी आव स्टेट का सि 
aa ३६ लाख । 
भारत" सम्बन्धी 
डाक WIT तार | १२३ ,, 
का खच 
दूसरे मुलकी मह- | a 
कमा का ug |  ? | । 
कल २७:४८ कराई. ~ 


भाः 
पहली ait तीसरी मद से ज्ञात होता है हहे जि 


१५.३८ करोड़ रुपया हम उस रुपये पर सूद 
हैं जा हम पहले कज ले GRE! यदि. यह कक, 
भारत ही में मिळ जाता ता इतना रुपया विदैर कह ३ 
न जाकर यहाँ के महाजने की पाकेट मे खता) à 
परन्तु, यहाँ पर एक ता किसी के पास ley, 
पूँजी नहाँ, Fre यदि किसी बड़े तोंद. WA 
पास कुछ है भी ता वह उसे चूल्हे के नीचे 7 
रखना ही जानता है, व्यापार मे लगाना नहा lin 
वह यह बतलाना शी नहीं चाहता कि उसके" 
इतना रुपया है | * 

# भारतवर्ष की लगभग सभी रेलों की पूँजी छ. 
वालों की है और भारत-सरकार ने रेलों के मध ग | 
लिया है वह भी इँगलेंड वालों से ही लिया है! * 
उसका सूद भारत को इ॑गलेंड पहु चाना पड़ता है 


Cae 
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TT १, DSS E. T. : ४९१ 
~ RE Ae x लि डे डे ae किड 5-९ न्य RS 
बटन का भारत की रक्षा के लिए बड़े ब at को बहे बेडे 
gener का भा हे ड़ बडे भारतवासियों का बड़े बेडे. area} 
ae फौज रखनी पड़ती है। उनकी पेन्शन ३ बडे. Meat पर रखने 


| ही को मेजनी पड़ती है। ज्ञा कुछ वे लोग 
ड || वह भी सब इ गलेंड चला जाता है। चार 
` वर्ष की उम्र हाने पर अफसर लोग अपने 
| को पढ़ने के लिए विलायत भेज देते हैं | 
कार पिता की बहुत खी आमदनी विदेश AST 


[nèi केवल मुल्को महकमे के अफ़सरों आदि 


| शन ओर छुट्टियां की तनशव्राह इत्यादि ही में 


कराइ |! करोड़ रुपया gA होता है | गोरी फ़ोज ही का 
‘lee फ़ी सैकडा है। यदि उसमे सामुद्री सेना 
वा परे भी जाड दिया जाय ता वह २८ फी 
कराई का हा जाता है । केवळ १९१० में १३,००० के 
गए सिपाही भारत में आये MT १२,००० ब्रिटिश 
अफ्रीका आदि को भेजे गये | इन सब की आमद- 
. पका खच भारत ही को देना पड़ता है। नये 
| AUA भरती करने का जा महकमा है उसका भी. 
भारत ही को देना पड़ता है । हाम-चाचे की 
चिके लिए १८८९ इसवी में जा कमिटी बैठी थी 
सकी रिपोट में लिखा हे।-- 
a| भारत का रँगरूट भेजने का खर्च गदर के 
क्ष A जितना था अब उसका ढुगुना हा गया èi 
हका तका भेजे हुए एक रंगरूट का सालाना ग्रासत 
| उसके कपडे-लत्ते, तालीम ओर शाफ़ाज़ाने 
gall. Re के खच के अलावा १८८६ मे, ६०६ रुपया 
Wa, ग्रार आने ने दु 4 z 
cad R जाने का खच १६० रुपया था । 
हे रै =e ae a में सिपाही बदले जाते थे; 
॥ i Ry Bs E a पुराने सिपाही विलायत 
हँ । तीर जाते है ग्रार उनकी जगह पर नये 
7 ग हु बह गया किये जाते हैं। इसलिए यह खर्च 
पाहि की. है। १९०८ ईसवी में उनतीस हज़ार 
Pe त्यया आमद-रक्क थी । इस मद मै 
॥ रुपया खः se द में पचास 
। खच इ था | 
पौ o R ne 
देफ़ इ. यो भारत में कारोबार करती हैं । उनके 
i लंड ही मे है इस कारण जो न्हें 
ह बढौं जाता हे । ण जो मुनाफा उन्हे 


है 


से यह OF बहुत कुछ कम हा 
_ fm भारतसचिव ओर 

को Tame और अन्य मदीं 
gA हाता है | 


सकता है | 
उनके देफुर वालों . 
में १३ फ़ी सेकड़ा” 


इन खच्ची के अलावा बहुत सा ग्रौर सो )७ < 


रुपया बाहर जाता है। बहुत से भारतीय युवक 
शिक्षाप्राप्ति के लिए इंगलेड जाते हैं । उनके वहाँ 
रहने का खच भारत ही से जाता है | प्रत्येक 
शिक्षार्थी का, जा बारिस्टर हाना चाहता है, ३ वर्ष 
विलायत रहना पड़ता È | उसका खच कम से कम 
१० हजार रुपये हाता है, जिसके एवज में भारत का 
कुछ भी नहीं मिळता । १९१० में ही केवळ पञ्जाब से 
३०० युवक बारिस्टरी के लिए विलायत गये थे । 


कापीराइट क़ानून के कारण हम विळायत की | | 


पुस्तके यहाँ नहीँ छपवा सकते | यदि छपवा सकते 
ता चे बहुत सस्ती पडतो | भारत को केवल 
पुस्तकां के लिए ही ५० लाख रुपये से ज़ियादह प्रति 
वर्षे यूरप भेजना पड़ता है | 

इन सब खर्चा का अदा करने के लिए भारत को 
२७ करोड़ रुपये का जियादह माल विलायत भेजना 
पड़ता है । इसी को सम्पत्तिशास्त्रविशारद ड्रेन 
(Drain) अथोत्‌ पानी की तरह रुपये को बहाना 
कहते हैं | 

इससे भारत को बड़ी हानि उठानो पड़ती है | 
इस सम्बन्ध मे भारतीय सस्पत्ति-शास्त्र-वेत्ता्रों की 
राय नीचे लिखो जाती हैः 
(१) भारत का कला-कौशल उन्नत नहीं । इसी से 


| 
|| 


gaan चुकाने के लिए कच्चा माल विदेश 
भेजना पड़ता हे) (अच्छी या[बुरी कृषि का 
अवलम्ब वर्षा पर है। कृषि-की पैदावार में 
नफ़ा बहुत कम है । वह अनिश्चित भी है। इस 


दृशा मे यदि भारत के माल की आमद-रफ़ू 
बराबर होती ता सी भारत को हानि ही 
उठानी पड़ती | ak 
(२) तैयार किया हुआ माल उसी मूल्य के कच्चे 
माल से मिक्रदार ओर वज़न मे कम हाता 
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=| अतएव यहाँ के व्यापारियों का जहाज 
का किराया भा जियादह देना पडता है । जब 
हमारे भेज्ञे हुए उसा कच्चे बाने का माल 

[र हाकर यहाँ आता है तब gaat faa- 


ae मूल्य देना पड़ता है | 
भारत में जितना माल आता है उससे जिया- 
दह बाहर जाता है । इस कारण जहाजों को 
Sizat बार पूरी भरती नहो मिलतो। इस 
कारण भारत के व्यापारियों से घे लगभग 
sier किराया लेते हैं। बेचारे भारत के, 
ऋणी हाने के कारण, यह भी बरदाइत करना 
पड़ता है | 
यहाँ से अधिकतर अनाज ही बाहर जाता हे । 
अनाज ही यहाँ के निवासियों की मुख्य .खूराक 
है। यदि यहाँ से तैयार माळ जाता ती हमें 
इतनी हानि न उठानी पड़ती | यहाँ पर दुष्काळ 
हा चाहे सुकाळ, माळ विदेश के जाता ही 
रहता है। इसी से दुप्काळ के समय लाखों 
आदमी काळ के गाळ में चले जाते है | 
अयात माळ से जितने का माळ हमे अधिक 
भेजना पड़ता है उतना रुपया भारत खे निकल 
गया समझना चाहिए | यदि यह रुपया यहाँ 
रह जाता तो हमारी पूँजी बढ़ जाती A 
हमारे कला काशल BIC डद्योग-धन्धे की 
उन्नति हाती | 
हाम-चाजे का वह हिस्सा जो रेले आदि की 
पूँजी के सूद के रूप में देना पड़ता है, thaw 
नहीं कहा जा सकता । क्योंकि उससे भारतका 
aF के सिवा नुकसान नहों। इसी प्रकार ज्ञा 
करज हमने लिया है उसका सूद देना भी लाज़मी 
है | जब हमारा कज चुक जायगा तब सूद बन्द हा 
जायगा | रूस और अमरीका आदि को भी विदेशी 
| महाजनों के सूद देना पड़ता है। बात सिर्फ यह 
है कि उक्त देश तैयार किया हुआ माळ अधिक 
भेज कर सूद अदा करतेहे। परन्तु भारत को 
केवल कच्चा ही माळ भेजना पड़ता है | दूसरे, उन 


3 
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देशों मै एक ही प्रकार का सिक्का प्रचलित हे 
कारण उन देशों को बदले से हानि नहो gual 
पड़ती । परन्तु भारत में साने का सिक्का नह 
इस कारण उसे भारी हानि उठानी पड़ती है 


यहाँ पर यह भी स्वीकार करना पडेगा al 
विलायती पूँजी से भारत की पैदावार कुछ 
कुछ बढ़ गई है । यदि पूंजी यहीँ की हो AN ह RI 
बड़े बड़े अफ्रसर सदा के लिए यहाँ रह जायंते 
बहुत कम रुपया विदेश जाय । > 
४! हण q! 
| मे शर 
eal है 


भारताय दशनो का साच्त्त डातहास€ ४ 

| ia 
दर्शनों का अनुशीलन करे १, रा 
बुद्धिशक्ति बढ़ती है । वेदों ॥/ मन्था 


उपनिषतकाल ही दर्शनशा्रों fees 
फ़ ज्ञान १ 


दशनें की उत्पत्ति 
और 
उनका पोर्व्वापर्य्य 
उत्पत्ति का आदिम काल हे । वेदिक काल में सब ay 
घेदाक्त कम्मे करते थे | उसके विरुद्ध कोई कुठ न क उसक 
था । कुछ समय बाद कुछ ऐसे मननशील पुरुष 3१ पप सांख्य 


हुए जिन्होंने कहा कि कोई बात केवल इसीलिए माय aol! ह 

हे कि वह बहुत काल से मानी जाती l उनकी श्र 

प्रतिभा ने युक्ति को प्राधान्य दिया । उन्होंने ईश्वर, परे a 
के pal | श्री 


जन्म, मरण आदि विषयों में अनेक तर्क वित 
कुछ समय बाद यही बाते' दर्शन-शाखों के बीज i 
परिणत gg । दर्शन | ६ हैं । उनके नाम हैं ay 


* महामहोपाध्याय डाकुर UNITA विद्या: 
एक लेख का अनुवाद । 

| कोई कोई चार्वाक-दर्शन को भी दशंतदार्थ 
हैं। चार्वाक करिसी व्यक्ति का नाम नहीं । ait? 
सिवा और कोई प्रमाण एवं दिखाई देने गा 
सिवा परलेक को स्त्रीकार नहीं करते वही चार्वाक © 
हैं । महपि वृहस्पति इस सम्प्रदाय के ग्रादि'ण ` | 


पेशेषिक, ४ maa, x पातञ्जल ओर 

है. Ai में कोन पहला और कान पिछला हे, 
sga है दन डिन èl बहतों के मत में 
| हाँ a निश्चय करना ag काठन gl Ew Ais सं 
। a पदत सबसे पुराना है । इस दर्शन के आविष्कर्ता 
॥ a कपिल हैं। वेद में भी इनका उछ ख पाया जाता 
jj हीमद्भागवत-पुराण में लिखा हे कि महपि कपिल 
कुछ।| part थे | सांख्य के बाद न्याय-दर्शन बना | उसके 
ay ्िक्र-दर्शन बना । वेशेपिक के बाद महषि जैमिनि 
mag sina, nef’ पतञ्जलि ने योगदर्शन ओर महर्षि 
Jagu ने ब्रह्मसूत्र बनाया । किन्तु मेरे गुरु महामहो) 
ह | | श्रीयुत चन्द्रकान्त तर्कालङ्कार ने अपनी वेशेषिक- 
| ote युक्तियों द्वारा वैशेषिक का ही सबसे प्राचीन | 
RUT cal 


है । ३३ 


गा 


qel गितका agda के बनानेत्राले महपि कपिल के 
degi श्राविर्भाव का पता लगाना बड़ा कठिन कास्य 
करो धद, रामायण, महाभारत और श्रीमद्भागवत-पुराण आदि 
वेदों अ ग्रन्थों में उनका ज़िक्र पाया जाता हे । परमपि कपिल 
rat देन के सबसे पहले प्रवत्तंक हैं । आसुरि ने उनसे ही 
ब मु शान की प्राप्ति की । पञ्चुशिख ने आसुरि से शिक्षा प्राप्त 
न के उसका प्रचार किया । ईश्वरकृष्ण ने शिष्य: परम्परा से 
ब अ सांस्य-ज्ञान-लाभ करके उसको य्था छन्द में ग्रथित 
mi PU इसके बाद वाचस्पति मिश्र ने सांख्यतत्तकासुदी 
a _ 
i , x अपने ब्रह्मसूत्र-भाष्य में श्वेताश्व- 
र साख्यदशन के प्रणेता कपिल के सम्बन्ध 
संश श्रुति उद्धत की हे वह यह हेः 


| aR बति ne र í Sas 
ह  भवति--ऋषि' प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानैवि- 
भूपशी PY mia । 
5h ; 
| इस 
FL hs भाष्य पर आनन्दगिरि ने. नीचे. लिखी टीका 
T i त e 
अ cn F जायमानं ऋषिः स्थितिकाले च प्रसूतं भूत- 
न | h ` शञानेबि भक्ति पुष्णाति तमीश्वरं पश्येदिति 
hy न. मूला सांख्यस्म्रतीनां श्रत्यनपेक्तत्वा- 
प्रामाण्यमिति फलितमाह 
3 
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AAAS AAAS 


` मातम का आश्रम था । कुछ लोग कहते हैं कि दरभङ्गा से 


AANA 


बना कर सांख्यदर्शन के प्रचार का द्वार उन्मुक्त कर दिया 
इस समय सांख्य-दर्शन-सम्बन्धी जितने ग्रन्थ मिलते हे. उन 
सबसे सांख्यतत्वकामुदी ही सबसे प्राचीन हे। . a 


. इस समय सांख्य-सूत्र के नाम से जो ग्रन्थ मिलता है 
आर विज्ञानभिन्नु ने सांख्यप्रवचन नाम से जिसका भाष्य 
किया है तथा अनिरुद्ध ने जिस पर टीका की है वह, बहुता ||| 

के मत में, कपिल-कृत सांख्यसूत्र नहीं, बल्कि सांख्यतत्व- |||. 
agi से सङ्कलन किया गया ग्रन्थ हे । महाभारत की 

रचना के पहले भी सांख्यदर्शन का मत विद्यमान था । _ 
महाभारत, भगवद्गीता ओर भागवत-पुराण श्रादि में सांख्य-' 
दर्शन का यत्र तत्र जा मत sga हे वह आपस में कहीं 
कहीं नहीं मिलता | शङ्कराचाय्य अपने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में 
लिखते हैं कि जिस प्रकार श्रनेक पहलवानों में से सबसे बड़े 
पहलवान को TRS देने से यह माना जाता हे कि सभी पहल- 
वान पछाड़ दिये गये उसी प्रकार जब हमने सांख्यदर्शन के 

मत का खण्डन कर दिया.तब मानों अन्य दर्शनां का भी | 
खण्डन हा गया । : / 


न्यायदशन के बनाने वाले न्यायदर्शन के सत का ही अव- ७ 

गौतम की जन्मभूमि लम्बन करके यह छोटी सी १ 

पुस्तक लिखी गई है । पृथ्वी परै न्यायदशंन कब बना, इसका | 
| 


निर्णय करना बहुत कठिन कार्य है । न्यायदर्शन के बनाने ||| 


बाले गोतम कौन थे ? किस देश के किस नगर में उन्हाने || 
जन्म लिया ? उनके पिता का क्या नाम था ? वे गृहस्थ थे 
या विरक्त ? इन प्रश्नों का उत्तर ठीक ठीक नहीं मिलता । | 

वायुपुराण में लिखा है कि महषि गोतम ने श्वेतवराह कल्प || 
मै ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जन्म-ग्रहण किया । वाल्मीकि 
रामायण में अहल्या के स्वामी गोतम का ज़िक्र है | aat- 
महोपाध्याय श्रीयुत महेशचन्द्र PRA, सी० आई० ge 

महोदय ने, एक रिपोर्ट में, सारन जिले के अन्तर्गत Gams 
के पास गरना नाम के गाँव में गोतम-टाससन नाम की पाठः 
शाला का उल्लेख किया है । कोई कोई. इसी को गोतम की जन्स- 
भूमि समकते हैं । किसी किसी के मत में मगध से मिथिला 
जाते हुए, मागे में, बक्सर के पास, भागीरथी के किनारे, 


सीतामढ़ी की तरफ़ जो रेल गई है उसके पास ही कहीं | 
गोतम का आश्रम थां । वहाँ एक पत्थर पड़ा है; उसी को _ 
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| लोग श्रहल्या का पाषाण-शरीर कहते हैं। यह स्थान 
| दरभङ्गा से ईशानकाण में ३ मील की दूरी पर है । 
मिथिल्ला में गौतम का जन्म प्राचीन समय से आज 
ओर तक मिथिला में mana 
न्यायशास्न की चर्चा की चर्चा विशेष रूप से 
हाती आई हे । इससे अनुमान होता हे कि मिथिला ही 
में गोतम ने जन्म-ग्रहण किया होगा | दिग्‌विजय़ी शङ्कराचाय्य 
मिथिला के अद्वितीय मीमांसक और नेयायिक मण्डन मिश्र 
से पहले ही पहल हारे थे। गोतम-सूत्रों पर भाष्य रचने 
चाले पत्तिल स्वामी ( वात्स्यायन), तखचिन्तामणि के 
| रचयिता गङ्गेश उपाध्याय, न्यायपदार्थमाला के लेखक TT- 
|| धर मिश्र, किरणावल्ीप्रकाश के लेखक agama उपाध्याय, 
| न्यायवात्तिक-तार्पस्थै-टीका के लेखक वाचस्पति मिश्र आदि 
| अ्रनेक प्राचीन ग्रन्थकारों ने मिथिला ही में जन्म-प्रहण 
| किया था । 
नवद्द'प में च्यायशात्र की पन्द्रहवी शताब्दी के अन्त 
चर्चा में नवढ्ठीप के पण्डित रघु- 
नाथ शिरोमणि मिथिला से न्यायशाख पढ़ कर वड्ठ-देश 
में आये। उन्होंने बङ्गाल में न्यायशाख की चर्चा आरम्भ 
की । बादु सें नवद्वीप-वासी जूगढीश तर्कालङ्कार, मथुरानाथ 
/ तकेवागीश, विश्वनाथ न्यायपञ्चानन, गदाधर AEA 
आदि विद्वानों ने इस शास्त्र में बड़ी उन्नति की । नवद्वीप में 
पहला नेयायिक कान हुआ, इसका निर्णय करना बहुत 
मुशकिल हे । पूज्यपाद न्यायरत्न महाशय ने अपने ANA- 
सम्बन्धी किसी लेख में सिद्ध क्रिया हे कि कुसुमाञ्जलि 
के प्रसिदध व्याख्याकार रामभद्र सिद्धान्तवागीश ही नवद्वीप 
के SURE हैं। उनके बाद ही वासुदेव सावेभाम, 
रघुनाथ शिरोमणि, भवानन्द सिद्धान्तवारीश आदि नैया- 
यिको ने नवद्वीप में जन्म लिया । 
न्यायदर्शन mete गोतम के बनाये सूत्रों की ब्याख्या 
के ग्रन्य सबसे पहले पलिल स्वामी ने की । उसके 
बाद उद्योतकर, वाचस्पति मिश्र, उदयनाचाय्ये ने क्रम से न्याय- 
सूत्रा पर वात्तिक-तात्परग्र-टीका श्रौर वार्तिक-तात्पर्य-टीका- 
परिशुद्धि इत्यादि की रचना की । इनके श्रलावा जयन्त और 
विश्वनाथ की बनाई टीकाये' भी मोजूद हैं। रामकृष्ण की 
बनाई तर्केचन्द्रिका,  उद्यनाचाय्ये-कृत दव्यगुणप्रकाश- 
. किरणावली, आत्मतखविवेक और कुसुमाञ्जलि, aia 
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TARA, 
Aana, 


भट्टाचाय्ये-कृत द्रव्यसारसंग्रह, महादेव-पण्डित:कृत यां | 
कोस्तुभ, वलभ-पण्डित-कृत न्यायलीलावती, अनर 


c म्मे! c ‘TE | ॥ {l fa 
पदार्थचन्द्रिका, धम्मोत्तराय्य-कृत (१) न्यायबिन्दु-टका alat 
बहुसंख्यक ग्रन्थों से न्यायदर्शन पुष्ट किया गया । ‘J Rè 


न्यायद्शन-प्रणेता TTA 


च्यायदर्शन-प्रणेताकव | aad 
बह आ 
स्वामी कब हुए ओर J 


Ft सा ठीक ठीक नहीं का a 2 
Sam [न्त जास जैन NEN 
अपने अभिधानचिन्तामणि नामक ग्रन्थ ररह जा | r ; 
र my हग 
चाणक्य को एक ही व्यक्ति बताते हैं । यदि पतिल साग eat 
ओर चाणक्य एक ही थे, ता वे ईसा के पूर्व चौथी शता सार 
में, चन्द्रगुप्त की सभा में, थे, यह बात एक तरह से निकर bac भी 
el वाचस्पति मिश्र अपनी न्यायवात्तिकतात्पय्ये-टीका aa 
लिखते हैं--“भगवान्‌ पक्षिल स्वामी ने न्यायसूत्रो arg] damn 
भाष्य लिखा हे, दिङ्नागाचाय्यै आदि बौद्ध पण्डितं ।| at ना! 
उसके विरुद्ध अनेक कुतर्क उपस्थित किये हैं । उन gilae 
को दूर करने के लिए उद्योतकर ने न्यायवात्तिक लिखा | F 
अब में उसी न्यायवात्तिक की टीका लिखता हूँ” | कबि भ मुक्ति 
कालिदास ने अपने सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत में दिडनाग गई है 
चाय्ये को अपने काव्य का निन्दक बताया है। इ 
मालूम होता है कि दिङ्नागाचाय्ये कालिदास के समसाप 
यिक थे । श्रीयुत शरञन्द्रदास, राय बहादुर, सी० आई g 
ने figa ग्रन्थों का अनुसन्धान करके हमसे कहा है 
दिङ्नागाचाय्य ने दक्षिण-देशवरत्ती at नगर के पास सि कहते हैं f 
वक्र नामक गाँव में जन्म-महण किया था । वे जाति FAM एसर स 
थे । उन्होंने बाल्यकाल से ही न्यायशाख का अध्ययन त्रि; तात्रा 
था। वे बोद्ध-धर्म में दीक्षित होकर नागदत्त के सम्प्रदाय म शर मतम न 
हुए । वे वसुबन्धु(२) के शिष्य थे । एक बार उन्होने उक | 
सारे दाशंनिकों को परास्त करके तर्कपुङ्गव की उपाधि प्रा र RN 
थी । उनका बनाया प्रमाणससुच्चय नामक अन्ध | Ata 
पुस्तकालय में माजूद हे । 
न्यायदर्शन का संक्तिपत न्यायदुर्शन के बनाने की 
मत और उल्लेश उद्देश था, इसका । 
आवश्यक प्रतीत हाता है । महषि गोतम एश्वी” sy 


ae 
ग्रहण 
द्शन 


(4) धम्मात्तराचाय्ये बोद्ध-सतावलम्बी थे । ॥ 
का अवलम्बन करके उन्होंने न्यायबिन्दु-टीका बनाई * 4 
(२) agag ४० ईसवी में माजूद थे । | 


मनि ता 
my) हत्यार] cee 
~ E E आत्मा ओर a Beat | 
२५... आकाश, काल; दिक , आह मन इन सब द्रवयं 
aire | fa प्रातकर विश्व की समस्त घटनाओं की व्याख्या 
Ry ॐ 


sf! wt : जल, By 3 अही ल 
| दि परस्पर संथाग स N : yey हुईं ह । जड़ 
क| शके साथ जीवात्मा का मेल होने से बुद्धि, सुख. दुःख, 
ही का छा होप, यल, भावना, धम्मे आर ग्रधम्मे हत ना मकार 
tam] पुण की उत्पत्ति हुई है । भूमण्डल पर उत्पन्न होते ही हम 
मी iy] लो गुणें से ATES होकर बन्धन का प्राप्त हाते | स्स 
त सरे वैधे उसी दिन से निरन्तर सुख यार. दुःख भोग रहे 
mar] । सार में दुःखं क बाहुल्य हैजा Sui बहुत सुख 
निक्| [# भी जब दुःख ही में बदल जाता हे तब इस जन्म 
टीका ॥| झ म फल दुःखें का भागना ही रह जाता है । किस तरह 
` काजमा का जइ-जगत्‌ से सम्बन्ध टूटे ओर दुःखों का 
पडते | मणं नाश हा, इसी का उपाय बताना न्यायदशंन का प्रधान 
कुत | गर है । तस्व-ज्ञान का अनुशीलन करते करते किस प्रकार 
लिखा || का सम्पूर्ण ओर अत्यन्त ध्वंस होता है एवं आत्मा 
। कवित् ग मृक्तिप्राप्ति होती है, यही बात न्यायदर्शन में वर्णन 
दपा शै गे है | 


। {ह| सांस्यदर्शन के मत को बहुत सम्भव है, महषि' गोतम 
aa N ` a A 
तम ग्रहण करके ही न्याय. ने कपिल के मत का wa 
o १९ y (२ ` 2 
i द | दान की रचना की लम्बन करके ही अपने दर्शन 
T 


an ae रे. ह को बनाया है (१)। कपिल 
ग्र = 3 प्रकृति (जड़-जगत्‌) और पुरुष (fare) के 
fl ता यथाक्रम महत, अहङ्कार, १ % इन्द्रियों, 
sail in Pat और पाँच महाभूतों की सृष्टि हुई हे | महषि द 
कह ब; हे wat में से महत्‌, FERN, ९ तन्मात्राये', 
पर| शेर के हैं। (वाकू, पाद, पाणि, पायु और उपस्थ), इनको 
शर अवशिष्ट जीवात्मा, x महाभूत, ४ ज्ञानेन्द्रियाँ 


तिव्र गरे दई 
मन इन्हीं का स्वीकार करके वे जगत्‌ की घटना-माला 


i AR 
| h 
a 


at Ay ; 

F १ ` 

। at R ‘ ! पण्डितवर श्रीयुक्त राजेन्द्र चन्द्र शास्त्री, एम० ए०, के 
दै बात ठीक नहीं । उनके मत में कपिल के मतका 


i TRS गोतम ने न्यायदुशौन नहीं बनाया | कपिल 


फ, थिति से विश्व का आविर्भाव मानते हैं, किन्तु 
विका विश्लेषण खण्ड खण्ड सें. करके अर्सख्य 
तक पहु चते = | 


J72 
p 
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a व्याख्या करते हैं। महासुनि कपिल ने परमेश्वर, काल | 
आर दिशा इन तीनां चीज़ों को बेकार समझ कर छोड़ दिया 
है । गौतम ने इन तीनों को भी aga दर्शन में अङ्गीकार 
किया है । | 


वौडदर्शन का बौद्धधस्म के संस्थापक शाक्य मुनि ने ||| 

काल-निर्देश भी कपिल का मत ग्रहण करके अपने 
मत का प्रचार किया है । बौद्धदर्शन चार श्रेणियों में विभक्त | 
है । यथा--माध्यमिक, योगाचार, सैत्रान्तिक और वेभाषिक | 
इनमें माध्यमिक दर्शन सबसे afas पुराना है । ईसा के पहले 
चौथी या पांचवीं शताब्दी में लिखी गई प्रज्ञापारमिता-नामक 
पुस्तक में माध्यमिक दर्शन का मत बहुत ही अच्छी तरह 
से लिखा गया है। इससे मालूम होता है कि माध्यमिक 
दर्शन का मत उस समय के पहले खूब प्रचलित था । ईसा 
के पूवं दूसरी शताब्दी में विदभ-देश-वासी आय्य नागाजुन 
नामक प्रसिद्ध वोद्ध दार्शनिक ने इस दर्शन का मत संग्रह 
करके माध्यमिक दर्शन की रचना की । चन्द्रकीति ने उस 
पर वृत्ति लिखी। श्रीयुक्त राय शरच्चन्द्रदास बहादुर, सी) | 
आई० $o, faadia ग्रन्थों के सहारे लिखते हैं कि नागाजुन C 
ने ईसा के पूर्व द्वितीय शताब्दी (१) में विदभ॑ देश के किसी कि 
ब्राह्मण-कुल में जन्म-ग्रहण * किया । बाद को बौद्ध -धम्म 
में दीक्षित होकर प्रज्ञापारमिता की टीका आदि बहुसंख्यक 
ग्रन्थ उन्होंने बनाये । बाधिचय्यांवतार ग्रन्थ के कत्ता शान्ति- 
प्रभ लिखते हैं--“दर्शनशाख के सूत्रों का सब पढे । 
आय्ये नागार्जुन के बनाये सूत्र-समूह को तो ज़रूर ही मन 
लगा कर पढे”? । प्रसिद्ध चीनी परिवाजक ह्वेनसाङ्ग ने 
भारतवर्ष के भ्रमण-वृत्तान्त मै लिखा है--“जिन चार सूर्या 
के प्रकाश से यह जगत्‌ आलोकित है, आय्यै नागाजुन भी 
उन्हीं में से एक हैं ।” काश्मीर के इतिहास राजतरङ्गिणी में 
amiga नाम के एक बौद्ध नरेश का ज़िक्र है। इस नरेश 
ने बहुत से बाग Sx विहार बनवाये थे । भ्राय्यै 
नागाजुन और यह नरेश एक ही व्यक्ति थे या नहीं, इसका 
निश्चय करना असम्भव सा हे | 


(५) किसी किसी के मत में इसा के पहले प्रथम 
शताब्दी में और किसी किसी के मत में ईसा के बाद प्रथम 


शताब्दी में । 


~ ` न्द्रकीत्ि ° 
माध्यमिक सूत्रों पर बृत्ति लिखने वाले चन्द्रकीत्ति ईसा 
की परचत्ती सप्तम या भ्रष्ट शताब्दी में विद्यमान थे | 
बौद्ध लाग रूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा आर संस्कार 


` र श्रां, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा ओर मन--ये छः 
` इन्द्रियां रूप-स्कन्ध के अन्तर्गत हैं । विषयों के साथ इन्द्रियों 
का यथासम्भव सेल होने से वेदना-स्कन्ध (बुद्धि) की 
उत्पत्ति होती ह । इसी से 'भ्रह”ज्ञान की उत्पत्ति होती 
है | उसी का नाम विज्ञान-स्कन्ध है । भ्रह॑-ज्ञान के साथ 
नाम, रूप, AR के ज्ञानसमूह की जो उत्पत्ति होती हे उसे 
संज्ञा-स्कन्ध कहते है । ग्रहं-ज्ञान और नाम, रूप आदि के 
ज्ञान-समूह से संस्कार-स्कन्ध की उत्पत्ति होती हे । इन पांच 
| प्रकार के ज्ञान-समूह का नाम ही आत्मा है । बोद्ध FRA- 
।॥ कारण का भेद नहीं मानते | 
माध्यमिक, IMAR, 


माध्यमिक सम्प्रदाय के 
सेत्रान्तिक और वेधाषिक 


बोद्ध करिसी पदार्थ का 
सम्प्रदाय के बौड़ों स्वभाव (१) नहीं मानते । 
d का मत पदार्थ-समूह की केवल 
` प्रतीयमान सत्ता (एक की + सत्ता से दूसरे की सत्ता एवं 
एक के ग्रभाव में दूसरे का श्रभाव, जेसे--ग्रां के 
होने पर रूप की सत्ता और आँख के अभाव में रूप का अभाव 
या रूप के श्रभाव में gig का अभाव) मानते हैं । परमाथै- 
दृष्टि से जड़ श्रार चैतन्य कुछ भी नहीं मानते | उनके मत में 
| | | ` विश्व शून्य से उत्पन्न और शून्य ही में लय होता है । दृश्यमान 
जगत्‌ मायामात्र है श्रविद्या का नाशा 'होने पर जगत्‌ फिर 
शून्यता में परिणत हो जाता हे । योगावलम्बनःपूैक इसी 
` असीम, नादि, अति-गम्भीर, 
` के आश्रय तथा वाणी और 


' मत में ज्ञान-समूह 
wa 
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. करते थे। एक बार गुरु निरीश्वर-वाद की ब्यास 


किन्तु ५ a a ag टपकने लगे | इस घटना को देखकर, aa 


क्षणिक है; TiTi BET का ज्ञान-समूह, पर-पर <a 
संक्रान्त होकर जो अविच्छिन्न प्रवाह उत्पन्न करता है वही a 
‘oar’ हे । सौत्रान्तिक ज्ञान का स्वीकार करते हैं ररक 
हैं कि यद्यपि हम बाह्यार्थ प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, तथापि र 
द्वारा उसके अस्तित्व का ATA कर सकते हैं। मा 
TEMA ओर ज्ञान, दोनों, का स्वीकार करते हैं । सां 
की छाया पर ही बाद, दशन. की रचना हुई हे, इस वात [| 
पद पद पर प्रमाण मिलता हे । | 

बहुत करके वेशेषिक ओर 

Agata 


न्यायदश न के बाद बने हैं 


ही हैं। जड़पदार्थ भी परमाणुं से बने हैं, इस बात? 
सबसे पहले गोतम ही ने जाना । महर्षि कणाद ) 
परमाणु वाद को सम्पूर्ण रूप.मै ग्रहण किया; किन्तु शा 
मत का विशेषत्व यही है कि वे परमाणुओं में परस्पर भेद दिसा 
के लिए परमाणुनिष्ठ एक एक विशेष पदार्थ अलग अलग खीर 
करते हैं इस विशेषता के कारण ही उनके दर्शन काता 
वेशेषिक हुआ । इसके सिवा BUT ने गोतम के बताये प्रक 
अनुमान, उपमान और शब्द--इन्हीं चार प्रमाणो कोका 
समका हे | वेकार जानकर उपमान और WAR 
प्रमाणें को उन्होंने छोड़ दिया है-। ह 
मालूम होता है कि बोद्धो का क्षणविज्ञानवाद ग 

के RAUNG का श्रनुकरणमात्र हे । महर्षि गोतम का क 
है कि जड़-पदार्थ-समूह अति-श्रल्प-स्थान-व्यापी है। येग 
सम्प्रदाय के gi का कथन हे कि ज्ञानसमूह शति 
ज्षणस्थायी हे । a 
भीमासा-द्शन ओर 


बहुतों का खयाल है कि गे. 
S नि ~ gi दए हू 
जेमिनि, शबर स्वामी गाक्यमुनि के बाद उपज हे 
ओर gaa म चे कहते हैं. कि aes 


A amg É 
“को बोद्ध-धर्मांवलम्बी बताकर किसी बोद्ध गुरु CI 


जमिनि भी सुन रहे थे जैमिनि से न रहा गया। 


वे लोग इनके कपट. को जान गये | उन्होंने 
निकाल दिया । जैमिनि वहाँ से चले आये । । 
हैं इसका प्रमाण उन्हें मिल गया। 


re 
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इंडियन प्रेस, प्रयाग । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


al 


He 


elie S Colection, Har In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


"RR SA Ls foe 


| ig 'ब्कॉस्लॉयव्देशें Fari qaae Pangotri > ; 
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प्रतिभा के बल से मीमांसा-दशन की रचना की । किन्तु वेदान्त दश न, ब्रह्मसूत्र अर्थात्‌ वेदान्त-द्शन 

i ञे > है 

i उनो निरीश्वरवाद की जों शिक्षा प्राप्त की थी वह बो[धायन-भाष्य तथा का बनाने वाला कान है, इसका 

| a ७७ र A 

A दूर नहुई । इसीसे उन्होने भी अपने दशन में ईश्वर. gag आदि निर्णय करना कठिन हे | मूल | 


gaa नहाँ खीकार किया! जेमिनि ने अपने दशन में थजञ- सूत्रों सें बादरि, बादरायण ओर जैमिनि का नाम और 
प्रती परस्परविरोधिनी श्रुतियों की मीमांसा की हैं। मत उलिखित हुआ है। बहुतों का मत हे कि वेदान्तः | 
शबर खामी ने मीमांसा-भाष्य म ओर कुमारिल भट्ट (५) दर्शन महर्षि gag पायन का रचा हुआ है । इससे | 
तिक में अनेक दाशोनिक बातों का उल्लेख सूचित होता हे कि ऋृष्णद्रपायन और बादरायण एक | 
eg ae TOTS ATR आदि दार्शनिकों ने मीमांसा- नहीं, जुदा जुदा दो पुरुष हैं । मूल-सूत्रों में यागदर्शन, | 
ठ के अनेक जटिल Tat का समाधान किया है । कहते हैं क्षणिकवाद, शून्यवाद आदि मतों का उछेख हे । इससे स्पष्ट 
४ र खामी का श्रसली नाम आदित्यदास था । उन्होने प्रतीत होता हे कि इन दर्शनां के बाद ही वेदान्त-दशंन ||| 
के भय से कुछ काल शबरो के बीच वास किया था। बनाया गया । ब्रह्म-सूत्रों के बनानेवाले के मन का क्या भाव 
हे उनका नाम शबर स्वामी हागया । किसी किसी के था, यह जानना ala कठिन हे । शङ्कराचाय्ये, रामानुज, 
रं शबर स्वामी उज्जयिनी के राजा विक्रमादित्य के पिता(२) वलभाचाय्ये, मध्वाचाय्ये आदि दाशंनिकों ने अपने अपने 
ia बात कहाँ तक ठीक हैं, नहीं कहा जा सकता | - अभिप्राय के भ्रनुसार वेदान्तदर्शन से ag तवाद, विशिष्टाः 


a > ग्र ~ ` 
L और पाणिनि के भाष्यकार और योग-दर्शन के ढे तवाद, श॒द्धाह तवाद और ढ तवाद आदि मत निकाले 
हें । वेदान्त-दर्शन का सबसे पुराना भाष्य बौधायन का 


` ९, ` ` utes x ` हे | 
mend बनानेवाले पतञ्जलि एकही हैं या दो, इसका $ Eslas q 
पै टीक पता नहीं चलता । तथापि भाष्यकार पतञ्जलि बनाया हुआ ह | रामानुज न अपना बनाई वेदान्त-व्याख्या 


के पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारम्भ में विद्यमान थे, यह में अपने मत की पुष्टि के लिए वाधायन का मत उद्धृत / 
गेप के पण्डितों का मत है । येगदर्शन-प्रणेता पतन्जलि ने किया हे । : टु ’ 
m बातों में सांख्यदर्शन-प्रणेता कपिल का अनुसरण किया माध्यमिक दशन का मत, मासाय a । 
१।विशेपता इतनी ही है कि कपिल ईश्वर को नहीं मानते अर का att के ALTE 

AT पतब्जलि इश्वर का मानते हैं और जीवात्मा किस प्रकार शङ्कर का अद्वेत-वाद मत में परस्पर बहुत. कुछ 


{भ को प्राप्त कर सकता हे , इस बात को अपने दर्शन में Terre! माध्यमिक जिस प्रकार पारमार्थिक ओर सांबृतिक दो 
भो अवस्थाये' मानते हे, शङ्कराचाय्ये भी उसी प्रकार पारमाथिक 


डू _ और व्यावहारिक दो अवस्थाये' स्वीकार करते हे । साध्यसिकों 


EY कुमारिल भट्ट किस समय हुए, इस बात का ठीक ठीक (५) माध्यमिक (महायान) सम्प्रदाय के बौद्धों का आदि 
Wi मिलता | उनके सीमांसा-वार्तिक में कविवर ग्रन्थ प्रज्ञापारमिता है । इस ग्रन्थ में विद्या, माया आदि | 


स के अभिज्ञानशाकुन्तल का निम्नलिखित va की विशद व्याख्या की गई है 
= पता लगता हे कि भट्टमहादय कालिदास अविद्या-यथा सारिपुत्र न संविद्यन्ते तथा संविधन्ते 


एवमविद्यमानास्तेनाच्यन्ते अविद्येति | 
h) er सन्देहपदेपु वस्तुषु प्रमाणमन्तः-करणप्रवृत्तय: ॥ माया--धम्मतेषा सुभूते धर्म्मांणों मायाधस्मेतासुपादाय 
दराहमि हिरो ज्योतिवि दामग्रणी स्यात्‌। यथापि नाम सुभूते दत्तो मायाकरो वा मायाकरान्ते- | 
विक्रमनुपः चत्रात्मजायामभूत्‌ ॥ वासी वा चतुर्शमहापथे महान्तं जनकायमभिनिसिमीते। | 


याया हरिचखुवेद्यतिल्लका जातश्च शङ्कुः कृती अभिनिम्माय तस्यैव महतो जनकायस्य Baal स्यात | 
TART: पढ़ेच शबरस्वामिद्विज्ञस्यात्मजञाः ॥ » तत्‌ किं मन्यसे सुभूते अपि त तत्र केचित्‌ कश्चित हतो वा | 
| (पुरुष-परीचा-टीक्रा) नाशितो वा ग्रन्तद्दि तो वा | : 


प्र 
ý 


a 
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के मत में, मुक्तावस्था में, जीवात्मा आर जगत्‌ शून्यता में 
परिणत हो जाता हे (१) । 

शह्लूराचाय्य के मत में जीवात्मा और जगत्‌ ब्रह्म में लीन 
हो जाता हे । शकङ्कराचाय्प्र जिसको निगुण र निष्क्रिय 
ब्रह्म कहते हैं बौद्ध उसी को शून्य(२) कहते हैं। दोनों के 
मत में, मुक्तावस्था में, अविद्या का ध्वंस हो जाता है। वेदान्तियों 
के मत में“ में ब्रह्म ह यह ज्ञान उत्पन्न होने पर 
मुक्ति प्राप्त होती है । माध्यमिको के मत में--“ में शून्यता 
! सर्व 


मात्र हो '--इस ज्ञान के द्वारा मुक्ति-प्रासि होती हे 
दर्शन-संग्रह-प्रणेता माधवाचाय्ये ने प्रसङ्गक्रम से पञ्चपुराण 
का जो श्लोक उद्धत किया हे उसमें लिखा है कि मायावाद 
छिपा हुआ बोद्ध(३) मत है । किन्तु पण्डितवर श्रीयुक्त राजे- 
न्हचन्द शास्त्री, एम० Qo, महोदय कहते हैं कि यह वचन 
शङ्कराचाय्ये के बाद के वेदान्त-सिद्वान्तों पर किया गया 
कराच है । विज्ञानभिक्ष के मत में प्राचीन वेदान्त में माया- 
की गन्ध तक नहीं है । इसी लिए वे अपने प्रवचन-भाण्य में 
| यहाँ तक लिख गये हैं कि ग्रव जो अपने को वेदान्ती होने 
/ ` का अभिमान करते हैं उनका मत उल्लेख योग्य भी (४) नहीं । 
महात्मा चेतन्य ओर बहुतां के मत में रामानुज स्वामी 
वैष्णव दशन ही वेष्णव-दर्शन के sade हैं । 
सन्‌ १४८४ इसवी में महात्मा चैतन्य ने नवद्वीप में जन्म- 
agu किया । उन्होने भगवद्गीता, श्रीमद्भागवत ओर 
मध्वाचाय्ये के ब्रह्म-सूत्र-भाष्य का अवलम्बन करके जिस 
नवीन मत का प्रचार किया उससे वेष्णव-दर्शन की बहुत कुछ 
उन्नति हुई । महात्मा चैतन्य द्वौतवादी थे । उन्होंने भक्ति.मत 
का प्रचार किया | वष्णव लोग सचिदानन्द ब्रह्म के आनन्द- 


i (१) शून्यतागतिका हि सुभूते aimi at 
गति न व्यतिवरत्तन्ते | ( अज्ञापारमिता ) 
(२) गम्भीरमिति सुभूते शून्यताया एतदधिवचनम्‌ , 

शून्यताया एतदधिबचनं यदप्रमेयमिति । 

a च सुभूते शून्या अच्चया अपि ते, 
श्रप्रमेयतापि सा ( प्रज्ञापारमिता ) 

(३) मायावादमसच्छाख' sega’ बौद्धमेव aT | 
मयैव कथितं देवि कलै ब्राह्मणरूपिणा । 
(४) इदानीन्तनानां वेदान्तित्रवाणां मतं न वाच्यम्‌ | 


| | ( सांख्य-प्रवचन-भाष्य ) 


या च शून्यता 


if Digitized by Arya Samaj Fouppemateth ¢nnai and eGangotri 


मय (प्रेममय ) भाव के उपासक 
की तरह, जीव-ब्रह्म को एक नहीं मानते; प्रत्युत 
में उपास्य ओर उपासक भाव मानते हैं । ईश्वर के By 
जीव शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य अर मुर इन भागे 
भावना करता हे । भगवान्‌ की असीम क्षमता को देख, 
हमारे हृदय में जिस अभूतपूत्र भाव का उदय होता 
शान्त भाव कहते हैं। ईश्वर के हम दास हैं, 
भाव हे । ईश्वर की सेवा करते करते जब हम ईश्वर दे ml होते 
विशेष परिचित हो जाते ह तब सख्यभाव उत्पन्न होता है।३ ति 
परिचय क्रम क्रम से जब गाठ़तर हो जाता है तब ग्रपन मिक 
सेवक सोचता है कि ईश्वर मुकले गाढ़ प्रेम करता है। शप भरा 
भाव का नाम वात्सल्य हे I ईश्वर के साथ पति-पत्नी भाव! रादि 
मधुर भाव कहते हैं। यह भाव उपासकों को विशेष प्रिय है| परार 
ईश्वर की भक्ति करते करते जब हम उसमें लीन हो जारी तक्र 
हे तव वह लीनता मुक्ति कहलाती हे । इसके सिवा निक : 
कोई मुक्ति नहीं । सांख्य, न्याय, वेशेषिक, बौद्ध, योग र्र ग्रा 
बेदान्त-दर्शन पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि संसार दु विना 
सागर ह, आर इस तापकारी संसार का त्याग ही परम एर १) हे 
पार्थ हे । किन्तु महात्मा चैतन्य के मत में बार बार TR 
करके ईश्वर-सेवा करना ही परम पुरुषार्थ हे । जन्म का ग्रस a 
उच्छेद और प्रेममय संसार का चिर-परित्याग वैष्णव बा पणा! 
चाहते । प्राचीन दाशंनिकों ने ईश्वर को निगुण (१) मा ae 
है, किन्तु वेष्णव ईश्वर को सगुण (२) मानते हैं । जा 


जीव ग्रा 


| 


art 
A | 
* al a 
यहा भावना द शि goat 
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l reo fron 

पाश्चात्य दशनें योरप के नवीन दाशनिक स ge | 

का मत नित्य जीवात्मा नहीं मात, 

उनके मत में आँख के स्नायु से रूप का मेल Monat 

नस Ss pits h 

(१) अशब्दमस्पर्शमरूपमब्यय॑ | ॥ ५ गौ र 

तथारसं नित्यमगन्धवच यत्‌ । : : T, i 
अनाद्यनन्त महतः पर ध्रुवं iy 


निचाय्य तन्गत्युमुखात्‌ प्रमुच्यते | ( कठोपनिप्द। teat as 
(२) नवाम्बुधरमण्डलीमद्विडम्बिदेहद्युतिन- . 3 K र 
वजेन्द्रकुल-चन्द्रमाः स्फुरति कोऽपि नव्यो दुवा । jp te 
सखि स्थिरकुलाङ्गनानिकरनी विबन्धार्गल- | 

च्छिदाकरणक्रातुकी जयति यस्य वंशीध्वनिः | 


सतीचे 


॥ = अरे हुए एक प्रकार के तरल पदार्थं में 
t aa होता है । यह ग एक R का 
र ह्न करता है | यह प्रवाह मस्तिष्क के केन्द्र या 
lai AA क्षा श्राधात पहुंचाता हे । यहीं दशन प्रत्यक्ष हे । 
a स्पर्श और शब्दद्वारा यधाम जीभ, नाक, 
aac कान की स्‍्नायुओं से सम्मिलित हाकर ऊपर कहे 
वनाव pagan रासन, प्राणज, स्पार्शन और श्रावण प्रत्यक्ष 
धर के हते | क्रमशः निवि कल्प ज्ञान से सविकल्प ज्ञान 
ता है ति होती है । इनके मत में मनुष्य एक प्रकार का 
पते wiles यन्त्र है । बाहरी जगत्‌ की शक्ति के द्वारा यह 


`x 


हैं । स्नायविक उत्तेजना 


प प्रिय ह| प्रकार ज्ञानरूप में बदल जाती हे, इसकी मीमांसा (2) 
न हो बाही तक ये लोग नहीं कर सके । योरप के कोई कोई 


दिशनी के RAS शिक eGangotri 


AAA AAPA anna 


| According to this school, man is a machine, 

doubt į st Tse 

fi at the most complex and wonderfully adapted 
all- € H ७ 5 

| own machines, bub still neither more nor less 


lin an instr हे i 
॥ Instrument whose energy is provided by 
९ from without: 


| खते ४0७ te eee be when peu in acion 
ite és ig mae operagions for जाणा its 2-2 

AD This ae y १ 0 Mk e, move, fecl and think. 
a ह) क is known as that of human 
terong ne ee that we are essentially 
गार क w ith a useless appendage of cons- 
| liy to expla पर added. The doctrine obviously 
| ester at: Why consciousness should appear on 

EE ul” — James Sully. 

$ taing भाळ We speak of tho mind as a series 
|| ling ye ces to complete the statement 
E le aS Dast a i of feelings which is aware of 
प, believes Bes ; and we are reduced to the 
x Merong from eo “१ the ee or ego is some- 
oig on, or E pe ot feelings, or possibi- 
६ which aS the paradox that 
*Iujpothisi is bub a series of feel- 
itself as a series,”—John Stuart 
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भारत में. हिन्दुओं और बोद्धो को छोड़ कर और 
जन्मान्तर-वाद किसी धम्मसम्प्रदाय के माननेवाले दूसरा 


जन्म नहीं मानते । हिन्दू और बोद्ध--दोनो ही भारत के सब 
से प्राचीन धर्म हैं । इससे मालूम हाता हे कि जन्मान्तर-वाद 
भारतवासियों ही का आविष्कार है । यद्यपि ईसा के ६ 
शताब्दी पूव पिथागोरस आदि दार्शनिकों ने ग्रीस देश में 
इस मत का प्रचार किया था, किन्तु वे इसके आविष्कारक 
न थे । कलकत्ता प्रेसिडेन्सी-कालेज के भूतपूव अध्यक्ष, 
dic qao टानी, एम० Qo, सी० aSo So महोदय ने 
सावित किया है कि पिथागोरस भारतवर्ष आया था । इससे 
प्रतीत हाता है कि farina ने भारतवर्ष ही से इस बात 
को सीखा । प्राचीन काल में मिसरवाले भी दूसरा जन्म मानते 
थे | अनेक विद्वानों का मत है कि उन्होंने हिन्दुओं या ग्रीस- 
देशवासियों से ही यह ज्ञान प्राप्त किया था । भारतवष में 
किस ऋषि ने, किस समय, इस मत का प्रचार किया, इसके 
जानने का कोई सागं नहीं । 


यारप के किसी किसी 
आरम्भ में, cae दार्शनिक तथा स्वर्गीय 

वाद्‌ का प्रवत्त न किया ! डाकुर कृष्णमाहन वन्यो- 
पाध्याय, एल० एल० डी०, मल्लेदय का विचार = कि किसी 
निरीश्वरवादी ने जन्मान्तर-वाद निकाला है । यदि पूवे-जन्मों के 
कर्म-फल पर-जन्मों के सुख-दुःखों के कारण हैं, तो सबसे पहले 
जन्म या कम्म-फल का निर्णय करना ग्रत्यन्त कठिन है | इसी 
लिए दार्शनिकों ने संसार को अनादि माना है । आदि और अन्त 
से रहित संसार के बनानेवाले की कल्पना करना फ़ि,जूल है । 
जिस प्रकार फूल, कुछ काल बाद, स्वयं ही फलरूप में परिणत 
हो जाता हे उसी प्रकार हमने इस जन्म या पिछले जन्मों में 
जो अच्छे या बुरे कम्म किये हैं वे आत्मा में संस्काररूप से रह 
कर, कुछ काल बाद, आत्मग्लानि या आत्मप्रसाद के रूप 
में परिणत हो जाते हैं । इस आत्मस्लानि या आत्मप्रसाद 
के कारण ही हम रोग, शाक, परिताप, विपद्‌ आदि के बन्धन 
भागते हैं और दया, दाक्षिण्य, क्षमा, परोपकार आदि में 
मन लगाते हैं | बन्धुनाश या बन्धुप्ासि-जो कुछ सुख दुःख. 
हमको प्राप्त होते हैं, वे इन पाप या पुण्य-कम्मों के चरम फल 
हैं। जिस प्रकार एक ही चीज़ समय पाकर कली, फूल और | 


ज्र 


फल का रूप धारण करती है उसी प्रकार हमारे इस जन्म _ 


क्या किसी निरीश्वरवादी ने, 


स्वयं ही विभिन्न रूप धारण करते हें । ग्रतएव जन्मान्तर 
(पुनर्जन्म ) मानते हुए ईश्वर को मानना नितान्त निप्प्रया- 
जनीय है | 


पूर्वोक्त आशङ्का जन्मान्तर-वाद किसी निरीश्वर-वादी 
की असारता का चलाया हुआ हे, यह बात ठीक 


नहीं | क्योंकि ऋग्वेद, उपनिषद, पुराण ग्रादि शास्त्रों में जगह 
जगह ईश्वर ओर जन्मान्तर की बातें हैं । हमारे सुख-दुःख का 
| उपादान-कारण धर्म्म र अधम्म अवश्य हैं, किन्तु ईश्वर 
| उसका निमित्त-कारण है । घड़े के उपादान और निमित्त- 
|| कारण मिट्टी ओर कुम्हार हैं । हम धर्म्माघम्स के अनुसार 
। सुख-दुःखःभोग श्रवश्य करते हैं, किन्तु इस सुख-दुःख का 
| नियन्ता कोन हे ? कहना पड़ता हे कि ईश्वर ही हमारे 
| सुखदुःख का नियन्ता हे । ्रध्यापक मोक्षमूलर कहते हैं--- 
| “जन्मान्तर है या नहीं, इस बात को छोड़ दो; पर यह तो 
| बताओ कि कोई सुखी हे, कोई दुखी हे, कोई दरिद्र हे और 
| कोई धनी है--इस वेपम्य का क्या कारण है ?” इसका 


॥॥॥ कारण बताते हुए भारत के ऋषियों ने जन्मान्तर का स्वीकार 


/ NI 


i करके जिस असीम प्रतिभा का परिचय दिया है, पृथ्वी के 
किसी देश के किसी मनीपी ने, वेसा परिचय नहीं दिया । 


भारतीय मुक्ति के विषय में भारतीय ऋषियों ने जिस 
। aaa तख का आविष्कार किया है, जगत्‌ की 
||| किसी जाति ने वैसा तत्व नहीं उद्घाटित किया। भारतीय दार्श- 
| निकों का मत है कि मुक्तावस्था में जीवात्मा अ्रपने स्वरूप में 
| अवस्थान करता हे । कपिल कहते हैं कि जीवात्मा नित्य, शुद्ध, 
| बुद्ध और मुक्तखभाव है | संसारावस्था में देह के साथ जीनामा 
का जो श्रनिर्वचनीय बन्धन है, 


ही वह श्रपने Sq को 


| 


| 


गौतम कहते 
at जीवात्मा सुख- 
भाव को प्राप्त होता 


चिदानन्दभाव को प्राप्त होता हे | 
कहते = कि में 

हत ह कि सुक्तावस्था में आत्मा निल्य- 
|| सुख का साचाक्कारलाभ करता हे | महायान-सम्प्रदाय के 
| वाड कहते हैं कि मुक्तावस्था में जीवात्मा शून्यता में लीन 


हो जाता है । वैष्णव कहते हैं. कि जीवात्मा सक्ति-चण में 
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ईश्वर के सामीप्य और तन्मय-भाव को प्राप्त होता है। 

w * ५ © os a 

वस्था में geet का सम्पूर्ण और अत्यन्त घ्वेस हा 
`a A 

यह बात सभी कहते हैं | ज्ञान, योग, भक्ति और कम 

चार मुक्ति के उपाय हैं । 


श्रुति में लिखा हे कि स्वर्ग और पृथ्वी का, | 
एक देव है, जो विश्व का नियन्ता और भुज |. _। 
रक्षक (१) हे । उसका जान कर ही जीव सक्त होता है| ॥ भां 
मिलने का ऑर कोई उपाय (२) नहीं। महपि' गोतम ई 
कणाद कहते हैं-काय्येमात्र का ही कोई न कोई कर्ता ग्रह । 
होता हे; इस प्रृथ्वी-रूप कार्य्य का कत्ता ईश्वर (३) ह! 
महपि पतञ्जलि कहते हैं कि योग के द्वारा Sacra fil 
जा सकता हे । महपि कृप्णद्वोपायन व्यास कहते है लिए 
इस दिखाई देनेवाले जगत्‌ का आविर्भाव हुआ है की 
ईश्वर (४) हे । कोई केसा ही कुतर्क करे हम वो यही कह 
हैं--“हे ईश्वर, aft और युक्ति-परम्परारूपी जल सेवा 
बार प्रक्षालित हुए जिसके हृदय में तुम स्थान नहीं पाते ग 
मनुष्य यथार्थ में पाषाण-हृदय हे । किन्तु, हे करुणापता। 
जो मनुष्य तुम्हारे प्रतिकूल हैं उनके चित्त को भी कृपा at i 
सन्देहहीन कीजिए और उनकी रक्षा कीजिए (x) ^ 
ज्वालादत्त शमा 


ईश्वर 


(१) द्यावाभूमी जनयन्‌ देव एक स्ते विशवस्य का | 
भुवनस्य गात्ता । 
(२) तमेव विदित्वातिउसत्युसेति नान्यः पन्धा विव 
ऽयनाय । श्वेताश्वतरोपनिषत्‌ | 
(३) इयं क्षितिः सकत्त का काय्येत्वात घटवत amt] 
मानेन ईश्वरसिद्धिरिति गातमकणाद-सम्मतम्‌ | y 
(४) जन्माद्यस्य यतः इति व्यासः ( ब्रह्मसूत्रम्‌ ) |. 
(x) इत्येव श्रृतिनीतिसंएवजले भू योसिरात्ञालिते he 
येषां नास्पदमादधासि हृदये ते शेलसाराश्रयाः । ¢ | 
किन्तु परस्ठुत-विग्रतीपविध्रयोऽपयुचेभंवच्चिन्तकाः 
काले कारुणिक तवयैव कृपया ते तारशीया नराः ॥ | 


(game | 


र ; 
वर्षा | 


गले हम दा चार रोज़ चाहे मनमाना ; 
~ à जञ 
पर दीपक सा हमें एक दिन हे बुझ जाना । 


पता जग में किसे विधाता ने उपजाया 

Raat कुछ दिन वाद अन्त में अन्त न आया * 
र सु भीम ग्रीप्म से थी कल्ही सन्तापित अतिशय मही 
AY aH ga उसी का विश्व में कहीं पता चलता नहीं ॥१॥ 
Tran f ai हीं उधर निदाध चल बसा भ्रति दुखदायी, 
x E at हीं इधर अतीव सुखद वर्षा ऋतु आई । 
ः o तप की लू ग्रव नहीं आग सी है बरसाती ; 


बहता शीतल सजल समीरण है बरसाती | 
| है गया मही का तप-जनित अब त्यों क्लेश अशेष हे , 


l है w पि Nima > nN ~ 

ही बहरा सुराज्य में शीघ्र ज्यों प्रजा-त्रास निश्शेष हे ॥३॥ 
se sO ५ x ` 

। सेब. TÄ हैं विर रहे जलद अब काले काले, 


जल-रूपी पीयूष-पुञ्ज बरसाने वाले | 
aga हिल सी उठी अभी उनके गर्जन से 
गूज दिशाये' गई सभी उनके गजन सें । 
fia खूब होने लगी भूतल शीतल हो गया , 
॥ प्र बिधर देखिए उधर ही बस जल ही जल हो गया ॥३॥ 
था जिस रवि ने व्यर्थ मही को खूब तपाया , 
जिसने सारे लता-दुमा का था झुलसाया | 
था जिसने अति प्राणि-मात्र को विकल बनाया, 
ee ou REI मुख जलद-पटल में ay छिपाया | 
e ae, वृथा कमाता पाप हे , 
|  'वेऱ्य पीछे उसे लज्जा-युत अनुताप है ॥४॥ 
rhe) वेपि लोक सन्तप्त किया था रवि ने सारा 
| as मेधो से fia निशापति भी बेचारा | 
नी हरी गई थी दशसुखःद्वारा , 
ay पर बाँधा था गया वृथा रत्नाकर प्यारा । 
| पर oe 2 करता पापाचार हे 
| meg a प m a हे uxi 
मचा रहे हैं शर ज्ञोर से ae 


चमक चमक कर हे छिप जाती ; 


on i 
200 


4 


युति-मय anA की रुचिर पंक्ति ,खूब लगती भली , 
मानो नभ को तज कर यहाँ सोह रही तारावली ॥६॥ 
सतत-परिश्रम-शील कृषक मन में सुद घारे 
कृपि-सम्ब्रन्धी काय कर रहे अपने सारे | 
उनकी feat aed मदद करती हैं भरसक; 
अपना सहधर्मिणी नाम करती हैं सार्थक | 
वे क्यों न परिश्रम at करे aft के हित बतलाइए 
अनमोल रत्न की राशि हे कृषि ही Haat के लिए ॥७॥ 
सलिल-पूर्ण हा गये शुष्क सलिलाशय सारे ; 
धरणीधर, वन, बाग नई सुखमा हैं धारे | 
दृग-सुखकर, छुविमयी, हृदय का हरने वाली 
्राच्छादित कर रही मही को है हरियाली । 
जल-मय खेतों में घान के हरिताङ्कर मन हर रहे ; 
मानो प्रतिविम्बित मुकुर में रुचिर पिरोज़े हा रहे NGI 
चातक-गण हे दृष्टि आ रहा प्रमुदित मन में ; 
इधर उधर सानन्द छगादि विचरते वन में । 
मुक्त हुए विकराल ग्रीष्म के दुस्सह दुख से , 
हरी हरी नव घास चर रहे हैं पशु सुख से । 
उड् रही बकाली गगन में शोभामयी अपार हे; 
हो गई प्रकट माने वहाँ सुरसरिता की धार है ॥8॥ 
कुलसाये थे गये ग्रीष्म सै जो ga प्यारे , 
हरे भरे हैं दृष्टि ग्रा रहे अरब वे सारे । 
खिली हुई कमनीय केतकी है इतराती ; 
फूली हुई कदम्ब-लता है चित्त चुराती | 
पर आक, जवासे जल मरे अहो ! ग्रापही आप हैं। 
Adi का सुख अवलोक खल पाते अति सन्ताप हैं ॥१०॥ 


| 


उपमाऽलङ्कार। 


सो अच्छे कवि ने कहा है कि कवि भोर 
चित्रकार समान हैं | कोरे चित्र- 
पट पर, अपनी अनुपम भावना के 
be बल से, TSH को एक विशेष प्रकार 


में स्थिरता कहीं नहीं है, यह बतलाती। का काम है। इसी तरह शाब्द-त्रह्म के अपरिमित 


| 
7 
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| 
| 


से जमा कर, किसी विशेष व्यक्ति या | 
घटना का स्मरण Barat चित्रकार 


RR 
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| 
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कि सहृदय का हृदय फड़क उठे, ga विकसित 
हा जाय ग्रोर अनिर्वचनीय आनन्द की प्राप्ति 
हा, कवि का काम है । परन्तु स्मरण रहे कि 
कविता तुकबन्दी का नाम नहीं है | कविता 
के लिए रसमयी, भावनामयी, विचारमयी बुद्धि 
| की आवश्यकता है, जिससे ठीक ठीक भाव, 
| ठीक ठीक थान में, अपने अनुकूल अन्य भावों के 
| साथ, प्रभाव-शालिनी भाषा मे, THA जाये, या यों 
। कहिए कि जिससे--“जुमी न श्रेर आसमान के कुलाबे 
। मिला दिये जार्य ।” 
किसी कविता मे जा प्रधान भाव हाता है उसके 
|| अनुकूल अप्रधान भाव भी साथ लगे रहते हैं, are 
||| चै उस प्रधान भाव का उत्कष बढ़ाते हैं । जा वस्तु 
| रस के आन्तरिक भाव के उत्कर्ष का बढ़ाती है उसे 
गुण कहते हैं; We जा वस्तु किसी अङ द्वारा उस 
रस के भाव को बढ़ाती है उसे अलङ्कार कहते हैं। 
i | = हार आदि बाहरी उपकरणों से हृदय आदि. 
ON BST की शोभा बढ़ती है, Be साथ ही साथ इन 
आभूषणं के धारण FAMI का उत्कर्ष भी बढ़ता 
है, वैसे ही उपमा आदि काग्यालङ्कारो से काव्य का 
उपकार होता हे | 
... अङ्कारा के मोटे माटे दे भेद इँ--शब्दालङार 
ओर अर्थोलङ्कार | शब्दालङ्कार वह है ज्ञाथान विशेष 
पर शब्द विशेष के प्रयाग से उत्पन्न हाता है, अर्थात्‌ 
यदि वह शब्द निकाल कर उसी के अर्थ वाला कोई 
SAU ta दिया जाय ते अलङ्कार नहीं रहता, 
अथ मात्र रह जाता है। जैसे “भुनि-पालक खल-शालक 
बालक -इस अर्थ चापाई मे तीन शब्द MER 
पर समाप्त हाते हँ | इसलिए इन शब्दों में एक प्रकार 
की समता है । पढ़ते ही एक विशेष प्रकार का 
आनन्द मिलता है। यहाँ पर शब्दालङ्कार है। यदि 
इन शब्दों के बदुले समान अथो वाळे Ate शब्द 
| रख दिये जाथै आर “मुनि-रक्षक खछ-नाशक spe 
| पढ़ा जाय तो यद्यपि अर्थ वही रहेगा तथापि शब्दों 
॥ की समता जाती रहेगी ओर अलङ्कार न होगा | 


| 
i 


| | 


| 
| 
| 
| | | 
| 
| 


t 


H 

|| | 
H 

ji 

p 

॥ 


| ||| 
i 


। कोष से निकाल कर शब्दों का इस प्रकार जमाना 


लक्षण और भेद सुनिपः-- 


आवश्यक है, एक ते वह जिसका खल विं 
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अर्थालङ्कार AT पर अवलस्बित है आ 
यदि अर्थ ae युक्ति का परिवत्तन ने 
शब्दों के बदल देने से FE हानि नहीं प 
जैसे--“प्रभुहिं देखि सब नृप हिय हारे | 
राकेश उद्य भये तारे”--इस वाक्य घे 
चन्द्रजो की समता राकेश से और अन्य tial 
समता तारों से दी गई है । यदि 'राकेश' के | रश 
में 'पूणन्डु, ओर 'तारे' के खान में नक्षत्र 5: x द 
का प्रयाग किया जाय ता भी वही अर्थे रहेगा गरी ति 
अलङ्कार भी बही | | fre 

अर्थालड्ारों मै उपमा का नाम पहले आता ài wÀ 
केवल संस्कृत मरोर हिन्दी भाषा ही में नहों, अमन है 
भाषाओं में भी इख अलङ्कार को प्रथम आदर मिठ शः 
है, ्रौर बहुत से अन्य छारे छोटे अलङ्कार इसी हे|िमि, र 
शाखा-प्रशाखा-रूप माने गये हैं | फारसी में इसे 
'तशबीह' ओर अँगरेजो मै “सिसिढी' कहते हैं 

हमारी भाषा मै ता इसका इतना प्रभाव है कि प्राय 
सभी naag इसी के बच्चे कहे जा सकते ह||, 
क्योंकि उनमें, किसी न किसी तरह, दो वसते 
की समता का सङ्कत रहता ही है, BIT समता क| 
नाम आते ही वे उपमा के अपत्य-रूप हा जाते है| 
भवभूति कवि ने जो व्यापकत्व करुण रस के fel 
कहा है वही व्यापकत्व हम उपमाऽलङ्कार के लिए क|. 
सकते हे--“आवत्त-बुद्वुद-तरऊु गतानविकारानश | 
यथा सलिलमेव तु तत्समग्रम्‌” । अर्थात्‌ जैसे लह | 
बुलबुले, भँवर आदि सब पदार्थे भिन्न भिन्न तै प्रती 
हाते हैं, परन्तु यथार्थ में ह| 


अरण उ 
पधार 


j वे सब जळ ही के भेद दै || 
उसी तरह बहुत से ग्रथोलड्भार भिन्न भिन्न M 
हाने पर भी उपमा के ही आश्रित हैं । उपमा | 


मेदवान द्वय वस्तु में, जहाँ यक धर्म बखान। | 
अलङ्कार उपमा सोई, पूर्णा लुप्ता जान॥ | 
उपमान रू उपमेय द्वय, उपमा-शब्द ओ धर्म । | | 
एणा में सब प्रकट हैं, लुप्ता में कछु मर्म |. 


समता दिखाने के लिए दा वस्तुओं क्वा हे | शे: 
र ड्‌ 


eo) ee 


a हा है arr दूसरी वह सिल एता 
ate 4 ज्ञाय | जैसे किसी स्त्री या पुरुष ह aT का 
र हेही हे रहा at are यह कहा जाय उसके 
रे । a3 के समान हे, ते नेत्र प्रकरणगत वस्तु 
' श्रीर)|॥(ग्रधात्‌ वह वस्तु जिसका ada हा रहा है ) 
पोः i gna ऐसी वस्तु है जिसका atta वस्तुतः 
के खा दहि रहा, परन्तु जिसके साथ नेत्राँ का समान- 
न” gala दिखाया जाता है। इन दे के अतिरिक्त 
गा ग्रे वस्तु की भी आवश्यकता है Ae वह 
| जिसमें दोनो पदार्थ समान हौँ जैसे नेत्र ओर 
आता है| में दीघे आकृति; अरुण वणी और कामलता 
ग, gaan है | चौथी वस्तु समता का चिह्न है, अ्रथोत्‌ 
र मिह शब्द जा उस साधग्ये को प्रकट करे--जैसे 
` इसी किमि, यथा आदि शब्द । 
र है जिस वस्तुका ada हा रहा हा उसे उपमेय 
प्रा इहै है, जिससे उसका समान चमे दिखाया जाय 
कते है |^ अपमान कहते हैं; जिस गुण में दोनों समान 
उ 
ता $| पप्रान है ग्रार देच्यं, अरुणिमा तथा HIATT 
ते हु बम है। 
3 हि जब दो भिन्न पदाथों मे, अथात्‌ उपमेय प्रौर 
ह कहे अमान में, कोई समान aA बतळाया जाय तब 
नमा Naage हाता है | उदाहरण-- 


लहर 

सछा रा नि 
प्रतीत oe Wag सम, सेवत सब सुखदानि | 
दर है | समा सुर-लाक सम, को न सुने अस जानि ॥ 


al ape 

até ae पर रामकथा A सुर-धेनु भिन्न भिन्न 
ie ९, परन्तु सेवा करने से दोनों सुख देते È । 

| शय (च A मे धम्मे की समता है। राम-कथा 

iP कवि उसो की महिमा वन कर 


RAZ उपमान है, सेचा-जनित सुख-प्राप्त 


A 
| पे ; ओर सिम” शब्द उपमा का चिह्न 
mire ५७ द्वितीया में सन्तसभा उपमेय है; 
Tr मान है; 'सम' शाब्द उपमासूचक है; 
साधारण धमे नहीं कहा गया | 


| 
A 
tt है 
। (पान 
| E 
ह| 


aa 
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उपमा दे प्रकार की हाती है--पूर्णा ग्रार लुप्ता | 
यदि उपमा-सम्बन्धी चारों वस्तुये--ग्रथोत्‌ उप- 
मेय, उपमान, साधारण धर्म Ae उपमा द्योतक 
शब्द प्रकट हौँ ते पूणो, ओर यदि इनमें से काई 
गुप्त हों ता gar उपमा हाती है। ऊपर के दोहे में 
प्रथमाधे पूणीपमा हे; क्योंकि उसमे चारों बातें 
स्फुट रूप से कही गई हैं । द्वितीयार्थे छुघोपमा है, 


क्योंकि उसमें साधारण धमे नहीं कहा गया। 


लुप्तोपमा कई प्रकार की हा सकती है, क्योंकि 
उसमे कभी एक अवयव का लोप होता है, कभी 
दूसरे का, कभी कभी दो दो का, Ate कभी कभी 
तीन तीन तक का भी । साधारण धमे के लोप का 
उदाहरण हे! चुका है | उपमा-चिह का लेप-- 
उ०--कैसे आऊ हौँ उहाँ हैं जहें नन्दकिशोर | 

दिनहुँ मे मुखचन्द का लखि ललचात चकार ॥ 
(मतिराम) || 


संस्कृत मे पूणो 


गये हें । हिन्दी में उन AÍ का रहस्य कठिनता . 
से खुलेगा, मर यदि खाळा भी जाय ता पाठकों ४. 
के रुचिकर न होगा; क्योंकि उनमें सिवा समास, 
तद्धित आदि व्याकरण-विषयक बारीकियें के रौर 
कुछ नहीं है | 
कभी कभी ऐसा हाता है कि कवि को एक ही 
उपमा देने से सन्तोष नहीं हाता | इस कारण वह 
उसी उपमेय के लिए बहुत से उपमान लाता है। 
ऐसे थल मै मालेपमा अलङ्कार होता है | 
उ०--मरणशील जिमि पाव पियूषा | 
सुरतरु लहै जन्म कर भूखा॥ 
qa नारकी हरिपद जैसे। | 
. इन कर दरशन हम कहूँ तैसे ॥ (तुलसीदास) _ 
कमी कभी श्टखलात्याय से उपमेय ओर उप- 
मान जुड़े रहते हैं; अथोत्‌ पहले जा. वस्तु उपमेय 
रूप में आई वह दूसरी बार उपमान रूप में कही | 
गई are अन्य उपमेय रकखा गया । फिर, नया उप- | 
गेय उपमान बनाया गया ATT तीसरा उपमेय ढू ढा | 


के छः भेद ओर gars il! 
sata भेद हैं | अतः उपमा के पच्चीस भेद माने ” 


॥ oo SN 
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|e 


क्रम को दूर तक जारी रख 


हे 


गया | इसी प्रकार इस 
सकते है | ऐसे wat मे रशनापमा अलङ्कार हाता 
| उ७--मति जिमि माघुरि मूरति ताकी । 
नृप कर सभा मूति जिमि बाकी ॥ 
जय-लक्ष्मी तेहि सभा समाना | 
जीति न सकहिँ शत्रु विधि नाना ॥ (फुटकर) 
उपमा की विचित्रतायें are बारीकियाँ इतनी 
अधिक हैं कि थोड़ा सा फेर फार करने से विविध 
प्रकार के अलङ्कार उत्पन्न हा जाते हैं। कुछ का 
चीन, संक्षेप मे, नीचे दिया जाता है AIT पक ही 
| वाक्य में परिवतेन करके सबके उदाहरण बनाये 
| ज्ञाते है, जिससे पाठकों को अपना ध्यान अन्य अन्य 
। उदाहरणें पर न बाँटना पड़े । विस्तार-भय से लक्षण 
| नहों लिखे जाते; केवल दिगदशेन कराया जाता है। 
|| उपमा- मुख चन्द्रमा के समान शोभित R | 
||| उपमेयोपमा--चन्द्रमा के समान मुख है श्रोर मुख के 
> समान चन्द्रमा है। 
' भ्रनन्वय-सुख मुख ही के समान है। 
| ` प्रतीप--चन्द्रमा सुख के समान है | 
स्मरण--चन्द्रमा को देख कर मुख का स्मरण हाता है। 
रूपक--मुख चन्द्रमा ही है | | 
| परिणाम- मुख-चन्द्र से ताप-शान्ति हाती है । 
|| सन्देह- क्या यह मुख है या चन्द्रमा है? 
_ आल्तिमान--चन्द्रपा मान कर चकोर मुख की ओर 
दैडते हैं | - 
` उललेख- चकोार मुख के चन्द्रमा मान कर ग्रोर 
| | भ्रमर कमळ मान कर हषित होते हैं | 
` अपह्णति यह चन्द्रमा है, मुख नहीं है | 
उत्प ज्ञा--ज़रूर चन्द्रमा है | 
- अतिशयोक्ति--यह चन्द्रमा हे | 
E योगिता--मुख ने चन्द्रमा ae कमल को जत 
लिया | 
“रात को चन्द्रमा ग्रोर आप का मुख शोभित 
ate) ` 
लामा -- तुम्हारे मुख से ही मुझे आनन्द मिळता . 
है; चन्द्रमा से ही चकोर सुखी होता है | 


इशन्त--आकाश मै चन्द्रमा ओर पृथ्वी पर | 


॥| 
| 


का सुख । । 
निदशंना-सुख चन्द्रमा की शोभा का धारण करता 
व्यतिरेक--कलडू-रहित सुख चन्द्रमा से बढ़ कर है| 
सहाक्ति-रात का आप क सुख क साथ चन्द्र 
शोभित हाता है। | 
अप्रस्तुत प्रश सा--मुख के सामने चन्द्रमा निष्प्र T 
इस प्रकार नत्त की के समान उपमा कायस! 
नाट्यमण्डप मे नाना प्रकार की नेपथ्य-रचना करे 
नाचती है AT अनेक प्रकार की भूमिकाग्रों १ 
ग्रहण करके रसिका के हृदय आहादित करती है| 
इन पूवाक्त तथा अन्य अलड़ारों के लक्षण, पूरे 
उदाहरण सहित, इख छोटे से लेख में नहीं दि 
जा सकते | मानस-दपंण नामक पुस्तक में वे सर 
दिये गये हैं 


चन्द्रमालि सुकुल, एम० To, 
एल मै 


निज 


पढ़े-लिखों का पारिडत्य । 


निकला था। वह 
दशा पर था | लेखक ने उसमें लिखा प 
कि खियों को शिक्षा देने की ग्रावा 
पर अब शायद ही किसी को सन्देह ही! 
पढ़ने-लिखने को भी शिक्षा ही के प्रत 
गेत समझ कर उसने ऐसा लिखा था । उसकी यह 
अमात्मक थी । क्योंकि अब तक ऐसे लोग वत्तमाग ६ 
खियों को पढ़ाना उनके और गृह-सुख के नाश का % 
समकते हैं । और, लाग भी ऐसे वैसे नहीं, सुशिक्षित व. 
ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों ओर शायद कालेजे 
शिक्षा पाई है, जो धम्मै-शाल्ल और संस्कृत के प्र 
से परिचय रखते हैं, धोर जिनका पेशा कुशिचितो के 
चित करना, कुमार्ग-गासिया को सुमार्ग गामी ब 
अधाम्मिकों faded समाना है. | ३ 
सुन लीजिए . 


d 
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के मड़िये गों इंडिया--सचित्र, साप्ताहिक] । 
बस्तर-राज्य के मड़िये गांड [टाइम्स आव इंड ४ ] 


इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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कवियों के नाटकों में कुलीन faat से 
भाषा में बाते कराई गई हैं । इससे प्रमा- 
| „`. कि इस देश में खिया का पढ़ान की चाल 
| । होती तो इतिहास-पुराणादि में उनको पढ़ाने 
| नियम-बद्ध प्रणाली जरूर लिखी मिलती । 


। हो को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। शकुन्तला इतना 
| gq oat थी कि गवारा की भाषा में मुश्किल से एक 
| ददा सा श्‍लोक वह लिख सकी थी | तिस पर भी 
| पक्की इस इतनी कम पढ़ाई ने ग्रन्थ कर डाला । 
| (छत्तला ने जो हुष्यन्त को कटु वाक्य कह, वह इस 
| ह्वाई का ही दुष्परिणाम था | 

) जिस भाषा में शकुन्तला ने 'श्लेक रचा था वह ATL 
की भापा थी अतएव नागरिकों की भाषा की बात तो 
दुर रही, WIE गँवारों की भी भाषा पढ़ाना स्त्रियां को 
RAT करना है । 


| ह 
| 
| | al की 


इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली 
mala ही हे | तथापि कुछ लोगों के अनुरोध से हम 
| चार बाते लिखे देते हे । हम ता इस विषय पर कुछ 
RGA समय को व्यथ नष्ट करना समझते 


नावे मै खिम का प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का 
भाण्‌ नहीं | अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता हे 
वे संस्कृत न बोल सकती थीं । संस्कृत न बोल सकना 
Me होने का सबूत हे ओर न गवार होने का | 

| ऑऑकिरामायण के तो बन्द्र तक संस्कृत बोलते हे | बन्दर 
छत बोल सकते थे, स्रिया न बेल सकती थीं | अच्छा तो 
MaRa में ऋषियों की वेदान्तवादिनी पलियां कौन सी 


a बोलती थीं ! उनकी संस्कृत क्या कोई गँवारी संस्कृत 


f: 


i 
i 
॥ 
|, 
| 


भवभूति और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाते 
जमाने में शिक्षिते का समस्त समुदाय संस्कृत ही 

था) इसका प्रमाण पहले कोई दे ले तब प्राकृत 
tr पाली रि रछ 


eee 
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। उसकी रचना प्राकृत में की जाने का एक मात्र कारण 
यही है कि उस ज़माने में प्राकृत ही सर्वेसाधारण की भाषा || 
थी । ग्रतएव प्राकृत बोलना ओर लिखना agg और ah 
चित हाने का चिह्न नहीं । जिन पण्डिता ने गाथासप्तशती, 
सेतुबन्ध-महा-काव्य ओर कुमारपालचरित श्रादि ग्रन्थ, प्राकृत | 
में, बनाये हैं वे यदि अपढ़ और गवार थे तो हिन्दी के प्रसिद्ध | 
से भी प्रसिद्ध अखबार का सम्पादक इस ज़माने में अपढ़ ओर ||| 
गँवार कहा जा सकता है, क्योंकि वह अपने ज़माने की ॥॥| 
प्रचलित भाषा में अख़बार लिखता है । हिन्दी, बँगला आदि ||| 
आज कल की प्राकृत हैं; शौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री ओर | 
पाली आदि भाषाये उस ज़माने की । प्राकृत पढ़ कर भी उस 
जञमाने में लोग उसी तरह सभ्य, शिक्षित और पण्डित हा सकते 
थे जिस तरह कि हिन्दी, बंगला, मराठी आदि भाषाये पढ़ 
कर इस ज़माने में हम हा सकते हैं । फिर प्राकृत बोलना 
पढ़ हाने का सबूत हे, यह बात कैसे मानी जा सकती 

जिस समय आचाय्याँ ने नाव्य शाख-सम्बन्धी नियम 
बनाये उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत न थी । चुने , 
हुए am ही संस्कृत बोलते या बोल सकते थे । इसी ( 
से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत ओर दूसरे लोगों तथा \ 
feat की भाषा प्राकृत रखने का नियम कर दिया। कि 
qua ज़माने में feat के लिए कोई विश्वविद्यालय न 
था | फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में न | 


बताइए उनके बनाने की विद्या सिखाने वा 
बडे बड़े जहाज़ों पर सवार होकर लाग 

भे ¦ दिखाइए, जहाज बनाने की नियसबद्ध 
ग्रन्थ | पुराणादि में विमानों और जहाजों द्वारा की गा 
यात्राओं के हवाले देख कर उनका अस्तित्व ता हम बड़े गव 


ताओ के नामाळ ख देख कर भी कुछ लाग भारत की 
लीन खियें को मूर्ख, अपढ़ और गँवार बनाते cp 


शीला और विन्जा आदि कौन थीं ? वे खी थीं या नहीं ? 
वे बड़े बड़े पुरुष-कवियों से आदत हुई हैं या नहीं ? शाङ्गधर- 
पद्धति सें उनकी कविता के नमूने हैं या नहीं ? वोद्ध-म्रन्थ 
त्रिपिटक के अन्तगत थेरीगाथा में जिन सैकड़ों feat की qa- 
रचना उद्वत है चे क्या भ्रपढ़ थीं ? जिस भारत में कुमारिकाग्रों 
को चित्र बनाने नाचने, गाने, बजाने, फूल चुनने, हार TAA, 
|| देर मलने तक की कला सीखने की आज्ञा थी उनको लिखने- 
पढ़ने की राज्ञा न थी | कोन विज्ञ ऐसी वात मुख से 
निकालेगा ? ओर, कोई निकाले भी तो मानेगा कान ? 
| af की पत्नी rà पर व्याख्यान देते 
समय घण्टौं पाण्डित्य प्रकट करे, गार्गी बड़े बड़े ब्र्मवादियों 
| को हरा दे, मण्डन मिश्र की सह-धर्मचारिणी शङ्कराचाय्यं के 
| छक्के छुटा दे | ग़ज़ब | इससे अधिक भयङ्कर वात और क्या 
। हो सकेगी | यह सब पापी पढ़ने का अपराध है । 
||| न वे पढ़तीं, न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करतीं । यह 
| सारा दुराचार Peat को पढ़ाने ही का कुफल है। 
||| सममे | एस० ए०, बी० ए०, शास्त्री और श्राचाय्य* होकर 
पुरुष जो ferti पर हंटर फटकारते हैं ओर डंडे! से उनकी 
) खबर लेते हैं बह सारा सदाचार पुरुषों की पढ़ाई का सुफल है 

gma] Fei के लिए पढ़ना कालकूट ओर पुरुषों के लिए 
पीयूष का घूट |] ऐसी ही दलीलें और दृशस्तों के अधार 
पर कुछ लोग खियों को अपढ़ रख कर भारतवर्ष का गौरव 
| बढ़ाना चाहते हैं ||| 


छ मात लीजिए कि पुराने ज़माने में भारत की एक भी 
स्त्री पढ़ी-लिखी न थी । न सही । उस समय स्त्रियां को 
| पढ़ाने की ज़रूरत न समभी गई होगी । पर अब at 
| | । हे । अतएव पढाना चाहिए । हमने सैकड़ों पुराने नियमों 
| देशं आर प्रणालियों को तोड़ दिया है या नहीं ; 
| तो, चलिए, स्रिया को श्रपढ़ रखने की इस पुरानी चाल x 
||| भ ताइ दे । हमारी प्रार्थना तो यह हे कि स्री-शिक्त : 
|| विपक्षियों को क्षण भर के लिए भी इस कल्पना को अप ; 
| | मै स्थान न देना चाहिए कि पुराने ज़माने में यहां की पुरी 
|| Feat ag था अश्रवा उन्हें पढ़ने की आज्ञा TRIX 
लाग पुराणा में पढ़ी-लिखी feat के हवाले माँगते हैं Pe 
i श्रीमद्भागवत, दशमस्कन्ध, के उत्तराद्ध का त्रेपनवां जो 
| पढ़ना चाहिए । उसमें रुकमिणीहरण की कथा हे | aS 
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ने जो एक लम्बा-चोड़ा प्रेमपत्र ( Love I citer) 
A ` G 2 । | 
लिख कर, एक ब्राह्मण क हाथ, श्रीकृष्ण को भेजा 
तो प्राकृत में न था । उसके प्राकृत में होने का 73 


उल्ले ` 
xA A NPL. ER Rome Seay 
सता नहां। उसम रुक्मिणी ने जो पाण्डित्य दिखाया 
` A x 4 fF 
उसके AIS ओर AETI होने अथवा वार a gaa | 
E 


नहीं । पुराने ढेंग के पक्के aaia को मुहार 
ताया: 


तो, नाटकों की अपेक्षा भागवत का सहस्र बहुत ही अधिक) | 

चाहिए | इस दशा में यदि उनमें से कोई यह कहे फि र | राय 
See मित. ह्‌ न ला 

प्राक्कालीन स्त्रियां अपढ़ होती थीं ता उसकी बात पर वि 


करने की ज़रूरत नहीं । भागवत की वात यदि पुराणा। pr 


या कवि की कल्पना मानी जाय तो नारकों की बात शा 


5 on n n A नहीं 
भी गई वीती समझी जानी चाहिए | me 


॥ aR कहे : 
x खियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने ही का पणि उ 
है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या i डा; 
शिक्षा ही का परिणाम समझता चाहिए । बम के गोले Sea 
नरहत्या करना, डाके डालना, ARa करना, ब्रूस ay “ 
व्यभिचार करना--यह सब यदि पढ़ने-लिखने aan सप 


णाम हो तो ये सारे कालेज, स्कूल और पाठशालायें al Rs 

S IN a ana N ~ =| पाता 

हा जानी चाहिए । परन्तु विक्षिप्तों, वातब्यथितों शरोर प्रा 2 a 
कू 


ग्रस्तो के सिवा ऐसी दलीले' पेश करनेवाले बहुत ही ३ 
मिलेंगे । शकुन्तला ने हुष्यन्त को कटुवाक्य कह करै 
सी अस्वाभाविकता दिखाई ? क्या वह यह कहती कि, 
“आयेपुत्र शाबाश ! बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे सॉ. 
गान्धव्व-विवाह करके सुकर गये ! नीति, न्याय, सदाचार 
धर्मं की आप प्रत्यक्ष मूत्तिं हैं ।? पत्नी पर धोर aa 
अत्याचार करके जा उससे ऐसी आशा रखते हैं वे L j 
स्वभाव का किञ्चित्‌ भी ज्ञान नहीं रखते । सीता से थ 
साध्वी et नहीं सुनी गई | जिस कवि ने, शकला || 
में, अपमानित हुई शकुन्तला से दुष्यन्त के विषय में & 
कहाया है उसी ने परित्यक्त होने पर सीता से राम 

विषय में क्या कहाया है, सुनिएः-- At 


RAA सद्गचनात्‌ स राजा, 
वह्णौ विशुद्धामपि ARATA | 
मां लोकवादश्रवणादहासीः 

श्रुतस्य तत्किं सदशं कुलस्य ? - . 


`; 


F: जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो 
पल के सामने ही आग में कूद कर अपनी विशुद्धता 
(दी थी | तिस पर भी, लोगों के मुख से निकला 
द सुन कर ही, तुमने सुके छोड़ दिया ! क्या यह 
[का lart इल फे अनुरूप हे ! अथवा क्या यह तुम्हारी 

[ग महत्ता को शोमा देने वाली है * अर्थात, तुम्हारा 
jal तुम्हारे कुल, शील, पाण्डित्य सभी naz 


f 
धिके 


ह कि d maat है | 
TRM [ताका यह सन्देश कडु नहीं तो क्या मीठा हे? 


keran योग्य भी नहां समझा । राजा मात्र कह 
` मरे पास ग्रपना सँदेसा भेजा । यह उक्ति न किसी 
` त्री की है, न किसी गवार स्त्री की; किन्तु महाव्रह्म- 
हौ राजा जनक की लड़की और मन्वादि महर्षियों के 
AMAL का ज्ञान रखने वाली रानी की-- 
We वर्णाश्रमपालनं यत्‌ 
स एव धम्मो मनुना प्रणीतः 
| ता की धम्मेशाखज्ञता का यह प्रमाण, वहीं, आगे चल 
त हो भा ये दूर पर, कबि ने दिया है । सीतापरित्याग के कारण 
कि के समान शान्त, नीतिज्ञ और gata तपस्वी 
[¬ ग्रस्येव मन्युभेरताग्रजे मे?!---कह कर रामचन्द्र 
रेघ प्रकट किया है । अतपुव, शकुन्तला की तरह, 
||. OM को अन्याय समझने वाली सीता का, रामचन्द्र 
" एस त्य वाक्य कहना सर्वेथा स्वाभाविक हे | 
Age गे का परिणाम हे, न गँवारपन का, 
है| मता का । 
i ee स्वयं कोई बात ऐसी नहीं जिससे अनर्थ 
if 73 उसमें हरगिज नहीं । अनर्थ पुरुषों 
। आर पढ़े-लिखों, दोनों से । अनर्थ 
र पापाचार के कारण ओर ही होते हैं ओर वे 
र पाल चलन देख कर जाने भी जा सकते 
यों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। जो लोग 
राने जमाने में यहां खियाँ न पढ़ती थीं 
की मनाई थी वे यातो इतिहास से 
या जान बूझ कर लोगों को धोखा 


WUT 
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देते हैं । समाज की दृष्टि में ऐसे लाग दण्डनीय हैं। क्योंकि 
feat को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार 
र अपराध करना है-समाज की उन्नति में बाधा 
डालना ह | 

“शिक्षा” बहुत व्यापक शब्द हे । उसमें सीखने याग्य 
अनक विषयों का समावेश हो सकता हे । पढ़ना-लिखना भी 
उसी के भ्रन्तर्गत हे । इस देश की : वर्तमान शिक्षा-प्रणाली 
अच्छी नहीं, इस कारण यदि कोई feat को पढ़ाना श्रनथै- 
कारी समझे तो उसे उस प्रणाली का संशोधन करना या 
कराना चाहिए, ख़ुद पढ़ने-लिखने का दोष न देना चाहिए । 
लड़कों ही की शिक्षा-प्रणाली कान बड़ी अच्छी हे । प्रणाली 
बुरी हाने के कारण क्या किसी ने यह राय दी है कि सारे 
स्कूल ओर कालेज बन्द कर दिये जाये ! आप खुशी से 
लड़ाकेयां आर feat की शिक्षा की प्रणाली का संशाधन 
कीजिए | उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, 
किस तरह की शिक्षा देना चाहिए ओर कहाँ पर देना 
चाहिए--घर में या स्कूल मं--इन सब बातों पर बहस 
कीजिए, विचार कीजिए, जी में आवे सो कीजिए, . पर परः 
मेश्वर के लिए यह न कहिए कि स्वयं पढ़ने-लिखने में को 
दोष हे--वह अनर्थकर हे, वह, अभिमान का उत्पादक है, 
वह मृह-सुख का नाश करने वाला है। ऐसा कहना Aaa 
आने मिथ्या है । 


ससय । 

ग्रभी समय हे, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा हे; 

देखो अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा हे । 
करना हा जो काम उसी में चित्त लगा दा; 

आत्मा पर विश्वास करो, सन्देह भगा दो ॥१॥ 
पूर्ण तुम्हारा मनेऽभी्ट क्या अभी न होगा ! 

होगा तो बस अभी, नहीं तो कभी न होगा | 
देख रहे हो श्रेष्ठ समय के किस सपने को - 

छुलते हो यों हाय ! स्वयं ही क्यों अपने का ?॥२॥ 
AAN क्या समय, समय तो चला जा रहा; 

देखा, जीवन व्यर्थ तुम्हारा FAT जा रहा | 
तो पुरुषों की भाँति खड़े हो जाओ अब भी ; 

कर के कुछ जग-बीच बड़े हा जाओ अब भी ॥३॥ | 
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उद्योगी का कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता; 

समय नष्ट कर कहीं साख्य कोई भी पाता : 
ग्रालस ही ये करा रहा हे सभी बहाने : 

जा करना हा करो श्रभी, कल हो क्या जाने ॥४॥ 
पा सकते फिर नहीं कभी तुम इस को खोके ; 

चाहो तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी हाके | 
कर सकता कब्र कोन द्रव्य हे इसकी समता 

फिर भी तुमका नहीं जरा भी इसकी ममता ॥२॥ 
समय ईश का दिया हुआ अति अनुपम घन है ; 

यही समग्र ही अहो | तुम्हारा शुभ जीवन है । 
इसका खाना स्वयं स्त्रजीवन का खाना = ; 

खोकर इसके स््रस्प-श्रायु स्वयमपि होना हे ॥६॥ 
तुच्छु कभी तुम नहीं एक पल को भी जाना; 

पल पल से ही बना हुआ जीवन को माना । 


इसके सहृयरूप-नीर-सिश्लुन के द्वारा 


हा सकता है सफल जन्म-तरु यहाँ तुम्हारा ॥७॥ 
ऐसा सुसमप्र भला और कब तुम पाश्रोगे ! 
खोकर पीछे इसे सर्वेधा पछताश्रागे । 
तो इसमें वह काम नहीं क्यों तुम कर जाग्रो 
हो जिसमें परमार्थ,, तथा तुम भी सुख पाञ्रो ॥८॥ 
सियारामशरण गुप्त । 


अधीर | 


बन्द क्या होगा नहीं यह नेत्र-नीर ? 
क्या इसी में ga जावेगा शरीर ? 
सिन्धु का भी दीखता है ओर छोर, 
पर मिलेगा क्या कहीं इसका न तीर ! 
हो तुम्हारे पाद-पों का विकास 
धन्य हो तो यह रुदनजल भी गभीर | 
कुछ नहीं तो तुम यही कह दो प्रकाश-- 
है नहीं हम को तुम्हारी हीर-पीर | 
पी जड़े में बन्द कर मूलो न हाय | 
रट रहा है यह तुम्हीं का कण्ठ-कीर | 
द्रोपदी सी हो रही है बुद्धि दीन 
` खाींचलेहाँ, दुःख-दुःशासन न चीर । - 
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an विपत्ति के दलदल में फँसा हुआ है | समे स 


नास का सहारा | 


किस पाप-पङ्क से हे मानस सलिन हमारा-- 
जिससे विहार उसमें होता नहीं तुम्हारा ? 
सङ्कोच कर रहे हैं पद-पझ क्यों तुम्हारे ! 
क्या धो उन्हें न देगी अविराम अश्र-घारा ! 
ह दीन-हंस कब तक पथ देखता रहेगा ? | 
तुमने कि हाय ! हमने किसने किया किनारा! | 
egy जा पहु चते उड़ कर सुवास लेते ; 
पलके न रोकतीं जा बन कर FIERI | 
सब अङ्ग जलचरों से छुट पट मचा रहे हैं ; 
होगा इसी तरह क्या जीवन विनष्ट सारा? 
आशा तथा निराशा AHI कर रही हैं ; 
कुछ तो कहा कि तुमने परिणाम क्या विचारा ! | (१! मि 


४ १ ५ 


अनुचित कभी नहीं हे यह याचना हमारी ; (URE 

तुमने कृपालु होकर किसको नहीं उबारा ? 3 
EX हि. ने हुए : 
हे देव | हे दयाधन ! तुम भूल क्यों न जाओ, | ws 


A ७०० 
हे बस हमें तुम्हारे शुभ-नाम का सहारा॥ | 
मेथिलीशरण ग. 


भारतवर्ष की दुगेति के कारण! | 


न जानपदिकं दुःखमेकः शोचितुमहंति | 
अशोचन्‌ प्रतिकुर्वीत यदि पश्येदुपक्रमम्‌ | 


Na 3 
owe 


जी का वचन है कि देश की हुन 
कारण शोक करना व्यथै E 
न करके यदि देश के उद्गार 
उपाय दिखाई पड़ता हो ते! ३.५ 
प्रयत्न करना उचित है | we 


यूरोप की जा जातियाँ २००० वर्ष पूर्व अस्म" 
कही जाती थीं वही श्रब महाशक्तियों की पढवी र 


अमेरिका को कोलम्बस ने असभ्य आर ग्रशिक्षित 
/ भते पूर्ण पाया था वहीँ अमेरिका सभ्यता, स्वाधीनता, 
शरण | हात और उन्नति का केन्द्र बना हुआ हे | इसके विरुद्ध 
at BTA सभ्यता पर कलङ्क लगाकर, अपनी उन्नति 
| paraa शीलता का तिलाज्ञाल SH, अ्रवनति आर 
| तव के गर्त में गिरता चला जाता हे । जिस भारतवर्ष 
हासी पराक्रमी, घन-शील-सम्पन्न आर चिरायु हाते थे 
| भारतवर्ष के रहने वाले अब बलहीन, धन-शील-शून्य थोर 
[गु होते जाते हैं। शरीर-शक्ति की हीनता के कारण 
qaaa भारत अब निरवलम्ब हो गया हे; धन 
|| ताके कारण, जा भारत पहले स्वणक्षत्र (Crolden Land) 
दाता धा, वही अब दरिद्रता का आवास है । शील की 
हमा के कारण सभ्यता अर विज्ञान का पूर्वे-केन्द्र, हमारा 
एता भारत, अव असभ्यता ओर बिद्रोह का क्षेत्र है। जो 
wu amaa के नाम से प्रसिद्ध थी वही अब दस्यु- 
Waa हे । जिस भारतवर्ष के व्यापारियों को चीन, 


{त थं उसी भारत के व्यापार की AA दशा कुदशा हो 
है ह। इसका कारण क्या ? बिना किसी कार्य का कारण 
गन हुए उसका प्रतीकार नहीं हा सकता | किसी प्रकार के 
{E88 घुटकारा पाने के लिए उसके कारण का निर्णय करना 
सि आवश्यक हे । शास्त्र की दृष्टि से भारतवर्ष की अवनति 
| र सत्य का परित्याग हे। खत बालक परीक्षित 
Í न-समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सत्य की प्रशंसा करते 
CRT थाः 
पधाह नाभिजानामि विजयेन कदाचन । 
विरोध तन स॒त्येन सता जीवत्यय fag: ॥ 
पधा सञ्च धर्मश्च मयि नित्य प्रतिष्ठितो | 
J पणा सुत; शिशुरयं जीवतामभिमन्युजः ॥ 
3 भात्‌ जिस सत्य के आधार प Si विरोध 
सि किया र मने अजु न से 

सच और = क प्रभाव सं यह बालक जी उठे | 

का मरे हृदय में सदा स्थान हे उसी 


स मह्माख के द्वारा दग्ध किया हुआ wht 
पुत्र फिर सजीव हो जाय | 
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अश्वमेघसहसञ्च सत्यञ्च तुलया टतम्‌ | 
तुलयिखा च पश्यामि सत्यमेवातिरिच्यते ॥ 
अर्थातू--एक हज़ार भ्रश्चमेध यज्ञा के फल Fe: सत्य 
की तुलना करने पर यही सिद्ध होता हे कि दोनों में सत्य ही 
गुरुतर ह्‌ | 
इली सत्य की प्रशंसा करते हुए भगवान्‌ वेदव्यास लिख 
गये हैं कि 
सत्य सत्सु सदा धमः सत्यं धर्मः सनातनः | 
सत्यमेव नमस्येत सत्यं हि परसा गतिः ॥ 
सत्यं धर्मस्तपो योगः सत्यं ब्रह्म सनातनम्‌ | 
सत्यं यज्ञः परः प्रोक्तः सवे सत्ये प्रतिष्टितम्‌ ॥ 
्रथोत्‌- सत्य ही सञ्जनां का परम्परागत धर्म है । सत्य 
ही सनातन धर्म हे । सत्य ही विद्वानों में पूजनीय है। सत्य 
ही धीरो की परम गति हे । सत्य ही धर्म है; सत्य ही तप 
हे; सत्य ही भोग हे; सत्य ही सनातन ब्रह्म हे; सत्य ही परम ' 
श्र ष्ट यज्ञ ह, ओर सत्य ही इन सबका आधार हे । 


इस पर भी बिना पूं जी के ब्रेक खोलना ओर सर्वसाधारण 
से रुपया जमा करा कर दिवाला निकाल देना आज कल एक 
साधारण सी बात है । इसे व्यक्तिगत Mag न AART | 
कितने सरकारी नोकर ऐसे हैं शी नियत मासिक वेतन पर ही 
अपना निर्वाह करते हैं ? कितने व्यापारी ऐसे हैं जा उचित मूल्य 
पर ही श्रपना माल बेचते हैं ? कितनी दूकाने ऐसी हैं जहाँ 
दूध के नाम से दूध चोर घी के नाम से घी ही मिलता है ? 
कितने मनुष्य ऐसे हैं जा रुपये उधार लेकर समय पर अपना 
AU चुकाने के वचन का इढृतापूवैक प्रतिपालन करते हैं ? 
लागे का धोखा देकर रुपया कमाना इस समय देश के 
निवासियों का परम धर्म सा हागया हे । इससे यह अभिः 
प्राय नहीं कि यहाँ के सभी निवासी चरित्रहीन हैं. अथवा 
अन्य देशों सें थे बातें पाईं ही नहीं जातों । परन्तु इसमें 
सन्देह नहीं कि यहाँ इन बातों की बड़ी अधिकता हे । इस 
का प्रत्यक्ष प्रमाण यह हे कि भारतवर्ष के बने हुए माल की 
अपेक्ष विदेशी माल अधिक विश्वसनीय समझा जाता हे | 
समय का प्रतिपालन न करना ता “भारतीय समय” | 
(Indian T ime) कहलाता है । नेशनल बैंक (National oi 
Bank) की छाप रहने पर साने को परखने की आवश्यकता | 
नहीं रहती । न्यायालय के कम्मेचारी सत्य का कितना 


|| आदर करते हैं, इसके कहने की तो आवश्यकता ही नहीं | 
जिसका जी चाहे एक बार कचहरी में जाकर देख ल॑ । इसका 
परिणाम यह हुआ हे कि भारत का व्यापार दिना दन गरता 
| ताका हे आर देश दरिद्र हाता जाता हे | 
भारतवर्ष की ग्रवनति का दूसरा कारण अ्रकर्म्मण्यता 
||| हे । बहुधा लागों के मुख से सुना जाता है कि कलियुग का 
||| प्रभाव ही ऐसा है । कलिकाल में पाखण्ड, नास्तिक्य, चोरी 
| उगी और ga fa की वृद्धि हाती हैं, ओर सत्य, AEH, सदा- 
| चार आदि का क्रमशः हास होता जाता है। ऐसे .लोगों के 
| | लिए भगवान्‌ वशिष्ठ का उत्तर ही पर्याप्त हाना चाहिए। 
| उन्होंने कहा हे कि जिन लोगों का काल के प्रभाव का विश्वास 
||| हा उनको आग में हाथ डालकर देख लेना चाहिए कि काल 
| के प्रभाव से हाथ जलता हे या नहीं । 
खेद का विषय है कि कला-कोशल सीखना AA कल 
| इस देश में कुत्सित दृष्टि से देखा जाता हे । पूर्व-काल में 
| विद्याध्ययन, पाकशास्त्र का व्यावहारिक ज्ञान और ग्रश्वविद्या 
||| आदि विषय घृणा की दृष्टि से न देखे जाते थे । यह बात हमारे 
|| इतिहास-पुराणो से स्पष्ट है | जत्र राजा नल ्रयोध्या के 
' राजा ऋतुपण की Rama में बाहुक नाम से गुप्त-वेप 
धारण करके काम करते रहे तथ ग्रश्‍वविद्या की कुशलता के 
्राश्रय से ही वे अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा कर सक्ने । वे अश्व- 
विद्या आर पाकक्रिया में भ्रद्वितीय थे, यह बात दमयन्ती 
जानती थी रोर यही इस दम्पति के वियोग के अन्त हाने 
का मूल कारण हुआ । अपने काशल से ही पाण्डवों ने एक 
वर्ष राजा विराट्‌ की सभा में प्रच्छन्न-वेष से प्रतिष्ठा-पूर्वक 
विचरण किया । परशुराम, द्रोणाचाय , ग्रश्रध्थाम्ा आदि 
maq हान पर भी शस्त्रविद्या में परम निपुण थे | mar. 
कनाल के कारण ही वत्तमान समय में पश्चिमी जातियां 
घनधान्य-पूण हा रही हैं। इस देश में छोटे छोटे azni 
| के लड़के भी पढ़ना लिखना महापाप समझते हैं । कोई क 
||| ६ कि हमारे बाप की पैदा की हुई बहुत सी जमींदारी al 
| | हमको लिख पढ़ कर क्या करना है । कोई कहते हैं कि क्र 
| | ज्या ताता मना है जा पढ़ें । कोई कहते हैं कि हमको लिख 
। पढ़ कर दफृतरों में कुलम थोड़े ही घिसना हे । ऐसे मूख 


का भी यदि बेड़ा पार हो जाय तो कहना पड़ेगा कि संसार 
की मर्यादा नष्ट हो गई । 
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आज कल देखते हैं कि रोटी करने के लिए सरि 
अथवा मिश्राणीजी की तलाश होती हे । कुल खिया 
हाथ से पति-पुत्रो के लिए भोजन बनाना अत्यन्त नीय | 
निन्दनीय कर्म समझती हे । पुरुषों के कपड़ों की तो. 
ही क्या हे, स्त्रियां के लहंगे भी दर्जी के यहां सिलने 
जाते हैं । बड़े घर की स्त्रियां पलंग पर बेठी हुई कुसित | 
दुःश्राव्य गोष्टी करना ही अपना परम घर्म सममती |. 
पति की सेवा करने के बदले उलटे झिइकियाँ देना ही अच 


नित्य-कर्म है | जिस देश में कुल-ख्ियों की यह दृशा 0 
उसकी रक्षा प(मात्मा भी कर सकता हे या नहीं, इसमें ॥| 4 
सन्देह हे । क्योंकि परमात्मा Gas हे; इस देश की amal उ 
ag भली भांति परिचित है । तथापि वह दयालु है, झा] र 
सिन्धु हे, इस देश का उद्धार अवश्य करना चाहता हे। ग| ; 
इस सन्देह का कारण है | | 

ग्राहय न 


हुत से लोगों का कथन हे कि tea व्यर्थ है; Bi] तय ये 
प्रत्येक प्राणी सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है | एलन न 
उसे दुःख की भी प्राप्ति हाती है । इससे सिद्ध है haley को 
जिस चाह उस सुख-दुःख का पात्र बनावे | समस्त समा शत चा 
के प्राणी उसी के वश में होकर सुख-दुःख का अनुभवका; लिएन 
हैं। यह कथन ्रममात्र है। संसार के सारे दुःखा का Mi gy 
रविद्या है, ओर विद्या से अविद्या का नाश होता है | पर| ब्रहम 
से विद्या की प्राप्ति हाती है । इस कारण समस्त दुःखे ते हुए 
नाश प्रयत्न-साध्य़ हे, इसमें कदापि सन्देह नहीं | l k हग हु 
हुत से पण्डिते का मत हे कि कर्म का मूल ahal 

हे ओर शुभ और अशुभ कर्म के फल का दाता ईश्वर है L) 
से संस्कार उत्पन्न होते हैं । वही जीव को फिर कर्म में रह 
कराते हैं । इसका उत्तर वेदान्त-ग्न्थों में यह दिया गग 
कि दह म ग्रात्मबुद्धि का जा अभिमान है वहा श्रविधा | 
उसी के वश होकर जीव अपने को शुभाम कमे * | 


में लिखा हेः: . 3 
बाहय ada कर्तृत्वमावहन्नपि राध । | 
ग्रन्तःशुद्धस्वभावस्त्वं लिप्यसे न च कर्मभिः ॥ „ 
अर्थात्‌ हे लक्ष्मण | बाहर संसार में स 

करते हुए भी यदि तुम्हारा अन्तःकरण शड है तो क 


a ] A 


a 3 aa ~) 
4 । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भी भगवद्गीता में 


~ 


j i ae होगे 
भयो i J : i Poe < as = ` 
नीच द्य नाहङकतो भावो बुद्धियस्थ TTAR । 
तो a | रावि स igma हन्ति न निबध्यते ॥ 
® ९ 


ai ae चित्त में अहङ्कार का भाव नहीं है 
सत भे सकी बुद्धि लिप नहीं वह इस संसार का वध करके 
| युक्त नहीं होता । 


i ` 
at Tal भगवान्‌ वशिष्टजी का वचन ह: 
दशाहे| ग्रालस्यं यदि न भवेज्जगत्यनथः 
इसमें +| क्रो न स्याद्‌ बहुधनको बहुश्रुतो वा। 
tema) ग्रालस्यादियमवनिः ससागरान्ता 
à 4 ~ A ने 
है, क| सम्पूर्ण नरपशुभिश्च Rila ॥ 


mia aR इस संसार में सारे अनथां की जड़ 
[मन होता तो कौन धनी अथवा विद्वान्‌ न होता ? 
; कयते आहय के कारण ही यह समुद्रपस्यन्त फैली हुई प्रथ्वी 
| पान नरपशुओं से पूण हे । अतपुव प्रत्येक श्रेयस्काम 
ellen को ग्रालस्य त्याग कर अपनी दशा सुधारने में प्रवृत्त 
ना चाहिए । यदि प्रत्येक भारतवासी अपनी दशा सुधारने 
|$ लिए कमर कस कर तत्पर हा जाय तो इस देश की दशा शीघ्र 
पह सुधर जाय | परन्तु जब तक भारतवासी भीख मांग कर 
अह बरह्म’ के वाद में तत्पर हें और साथ ही पराई गठरी 
| फे हुए अपने भाई का गला कार अपने उदर की पूर्ति 
| a हुए हे तब तक इस देश का उद्धार हाना दुष्कर ही 
र| शरसम्भव हे । कहा भी हे किः-- 


है || APN यत्र पूज्यन्ते पूज्यपूजाब्यतिक्रमः । 
में 78 Wate प्रवत्तन्ते दुभि त्तं मरणं भयम्‌ ॥ 
I mi जिस देश में अपूज्या की पूजा हाती हे और पूज्या 
द्या है| | ग अनादर; उस देश सें दुभि'क्ष, संक्रामक राग और दस्यु- 
| हिका सदा ही भय रहता हे। 
i भारतवर्ष की अवनति का तृतीय कारण भेदबुद्धि है । 
q i a प्राचीन ऋषि समस्त विश्व के विराट दे 
Tims ३ श्र का ईश्वर की विराट देह 
| जैसा कि श्रीमद्भागवत में लिखा हेः o 
| eS पद्भ्यां सुबलेंकाडस्य नाभितः । 
ग "शाके उरसा महलेकोा महात्मनः ॥ 


i] पृ = जनलोकश्च तपेत्तेकः स्तनद्वयात्‌ | 
p ' सयलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः ॥ 
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अर्थात--ईश्वर के चरणों से भूलोक, नाभि से मुवलेकि, 
हृदय से स्वलोक, छाती से agaia, ग्रीवा से जनलोक, स्तनों 
से तपालाक ओर मूधा से सत्यलोक उत्पन्न हुए । इसी प्रकार 
चारों वणां की उत्पत्ति हुई: 

पुरुषस्य मुख ब्रह्म ्त्रमेतस्य बाहवः | 

Salazar भगवतः पदूभ्यां शूदर ऽभ्यजायत ॥ 

भगवान्‌ के सुख से ब्राह्मण, वाहु से क्षत्रिय, जङ्घा से 
वेश्य ओर चरण से शूद्र उत्पन्न हुए । इससे सिद्ध होता है कि 
प्राचीन सनातनधमे के अनुसार समस्त संसार विश्ररूपी भग- 
वानू का देहमात्र हे । और, जैसे देह के किसी एक भ्रङ्ग में यदि 
पीड़ा हो ता समस्त शरीर उस अङ्ग की पीड़ा से दुखी होता 
हे उसी प्रकार संसार के किसी अंश में यदि पाप वर्तमान हे 
ता उस पाप के प्रभाव से संसार के अन्य भ्रेश के जीव सुखी 
नहीं रह सकते | यह fg द्वियों का कथन है कि हम तो 
केवल अपना ही कल्याण चाहते हैं, दूसरों के सुख-दुःख से 
हमें क्या प्रयोजन ? यदि हमारे पड़ोसी का घर जलता है तो 
उससे हमारी क्या हानि है ? ऐसे स्वार्थपरायण लोग ही इस , 
भूमितल को अपनी स्थिति से कलुषित कर रहे हें। ऐसे ही... 
लोग अपने भाइयों का सर्वनाश करके श्रपने लिए सुख की 
आशा करते हुए अपने गले पड छुरी फेर रहे हैं। ® 

इस देश के निवासियों पर इस भेदबुद्धि का इतना 
आधिपत्य हो गया हे कि वे संसार भर के तो क्या, अपने 
देशभाइयों का भी हाल जानने की इच्छा नहीं रखते । उनका 


सिद्धान्त है-- 

कोउ नूप होइ हमहि का हानी | 

चेरी gif न होउब रानी ॥ 

इस भेदबुद्धि ही के कारण महा-पराक्रमी दुर्योधन अपने 

भाइयों के उत्कर्ष को सह न सका ओर अपने यश, TEE 
राज्य, धर्म और प्राण-सभी का त्याग कर बेठा। इसी 
भेदबुद्धि के वश होकर कन्नौज के राजा जयचन्द्र ने अपनी 
प्राण-प्रतिष्ठा को खोकर मुसलमानों को इस पवित्र भारतभूमि 
में पदार्पण करने का अवसर दिया | adi भेदबुद्धि के कारण 
मन्धरा के उपदेशानुसार महारानी Seat का रामचन्द्र 
के लिए वनवास और भरत के लिए याचराज्य माँगकर 
पतिधातिनी कहलाने. का दुर्भाग्य प्रास हुआ. । इसी 
भेदबुद्धि को ग्रहण करके आज कल उच्च वर्ण के हिन्दू 


Raa at को घृणा र कुप्सा की दृष्टि से देखते 
हे, जिसका प्रत्यक्ष फल यह हो रहा हे कि प्रतिवर्ष लाखों 
हिन्दू स्वधर्म का त्याग करके मुसलमान ओर इसाई होते चले 
जाते हैं; हिन्दू-जाति ओर धर्म की प्रतिष्ठा घट रही है । जा 
चमार ओर भंगी आज हिन्दुओं के धर्म के अनुसार AA 
र दूरतस्त्याज्य गिने जाते हैं वही कल ईसाई अथवा मुसल- 
मान होकर ग्रहंमानी हिन्दुओं के प्रतिद्रन्ट्री और प्रतिस्पर्धी 
हो जाते हैं । इसी भेदबुद्धि का आश्रय करके हिन्दू लोग 
अपनी बालिकाओं और शूद्धों को विद्या से वञ्चित रखते हैं । 
उनका कथन हे कि लड़की ता पराये घर की सम्पत्ति हे! 
उसे पढ़ाने से क्या लाभ ? इसका फल यह हुआ है कि वि- 
द्याहीन स्त्रियां मूख सन्तान उत्पन्न करती हैं और इस देश की 
विद्या ओर कला का प्रतिदिन हास होता जाता हे | 


भारतवर्ष की ग्रवनति का चतुर्थ मूल कारण व्यसन- 
प्रियता हे । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह हे कि हिन्दू-विश्ववि- 


द्यालय के लिए निरन्तर परिश्रम करने पर भी अब तक १० 
लाख रुपये से श्रधिक नहीं जमा हो सके । परन्तु केवल युक्तप्रान्त 


बहादुर आदि पदवियों का उपार्जन और विलाय 


` अज्ञान के घोर अन्धकार में निमग्न हैं और स 
| करते हैं कि विना हम लोगों के हाथ पांव हिलाये ही सर: 


ही में प्रति वर्ष इससे कहीं ग्रधिक रुपया केवल शराब खोरी 
में उड़ जाता हे । मुकहमेबाज़ी के खर्च का तो हिसाब ही 
नहीं हे । उसके द्वारा ता सरकार को खासी आमदनी भी होती 
है श्र सारे न्यायाधीशों और लाखों वकीलों और बेरिस्टरों 
की जीविका भी चलती हे । यही नहीं, भङ्ग, गांजा, चरस, 
अफीम, कोकेन, चाय, सिगरेट ग्रादि व्यसना की तो गिनती 
करना भी कठिन हैं । जुआ ओर कुत्सित विषयसेवा में 
जितना रुपया खर्च होता है उससे एक क्या, बीसों हिन्दू-विश्व- 
विद्यालय भले प्रकार चल सकते हैं। | 
परन्तु इस सब प्रलाप को सुनता कान. 
महाराज ने सच कहा हेः--- 
बोद्धारो मत्सरम्स्ताः प्रभवः स्मयदूपिताः | 
श्रवोधोपहताश्चान्ये stags सुभाषितम्‌ ॥ 
जानने वाले पण्डित लोग “भवति न भवति” 
वाद में लगे हुए हैं । धनी लोग मोटरकारो का संग्र 


है ? भतृ हरि 


के aF- 
है, राय- 
त से नये नगे 
दरिद्रता और 
रकार से आशा 


माल मसाले लाने में व्यस्त हैं । शेष लोग 


पाई EE 2५, 
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कार हम लोगों के भजन-वख का प्रबन्ध कर देगी, र 
हम लोगों की रक्षा करने के निमित्त चिकित्सकों Se जी 
Pat को हमारे घर भेज देंगी, ओर हमारे बालकः 
की शिक्षा का सुग्रबन्ध कर देगी, तथा हम लोगो क 
दुःख-दारिद्रथ भी दूर कर देगी | सम्भव हे, कोई दिन 
रावे जब हतभाग्य भारतवर्ष के दिन फिर फिरे, TR 
को agafa प्राप्त हो और उनकी विद्या और कोशल का 
पूर्ववत्‌ समस्त संसार में फेल जाय । एवमस्त्विति 
TAA: । 


अछूत की शिकायत । 
[ भोजपु 


हमनी के राति दिन दुखवा भोगत बानी , 
हमनी के सहेबे से मिनती सुनाइबि । 
दुख भगवनओं न देखताजे , 
हमनी के कबले कलेसवा उठाइब्रि । 
पदरी सहेब के कचहरी में जाइबिजां ; 
बेधरम होके रंगरेज बनि जाइबि | 
हाय राम | धरम न छोड़त बनत ब्राजे + 
aaa हाके कैसे मुहंवा देखाइबि Wil 
खंभत्रा के फारि पहलाद के बंचवले जां , 
माह के मुह से गजराज के बचवले | 
धोती जुरजोधना के भइ छोरत रहे , 
परगट होके तहां कपड़ा बढ़वले । 
मरले रवनवां के पलले भभिखना के , 
कानी अ्रंगुरी पै भेके पथरा उठवले | 
PEA सुतल बाटे सुनत न बाटे wa, 
डोम जानि हमनी के छुए से डेरइले ॥२॥ 
हमनी के राति दिन मेहनत करीलेजां , 
दुइगो रुपयवा दरमहा में पाइबि | 
ठकुर के gada घर में सुतल बानी , 
हमनी के जाति जाति खेतिया क 
हकिमे कै लसकरि उतरल बानी, `. 


CN 


हमना क 


aga! 
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l gq seat बेगरिया में पकरल जाइबि । “सन्यास; कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुमो | 
हि ऐसन नाकरिया करत वानं तयोस्तु कर्मेसन्यासाक्कमेयागोा त्रिशिष्यते?? ॥ 
$ कुलि खत्ररि सरकार के सुनाइबि ॥३॥ है गीता का गूढ़ ज्ञान 
||, लेखे हम भिखिया न ATA , तू इस पर चलता सुजान 
= उके के लेखे नहि लउरि चलाइबि | गिरिधर जो जन हैं महान 
| aa लेखे नहि डांडी हम मारबजा करते तेरा कीति-गान 
पु | * हिरा के लेखे नहि गइया चोराइवि जय किसान 
Just लेखे न कवित्त हम जारबर्जा जय जय किसान 
| पगडी न बान्हि के कचहरी में जाइवि ॥ शीलवान 
[या | ह प॒सिनवा के पहुसा कमाइबर्जा सह्ुुणनिधान ; +3 
१ | घर भर मिलि जुलि बांटि चॉटि खाइबि ॥४॥ श्रीगिरिधर शर्मा | 


हा मसुइया के देहियां हे हमनी के , 


AR के देहियां बभनओं के बानी | 
y = ~~ * 
Aw ARF घरे घरे पुजवा हाखत बाजे , सूरुप में महाभारत । 
सगरे इलकवा भइलें जजमानी | 
28 | नी के इनरा के निगिचे न जाइलेजां , इस समय यूरप में पाँच महाशक्तिया: . 
पाके में से भरि भरि पिञ्रतानी पानी । TARA जनसंख्या ` 
हीं से पिटि पिटि हाथ गोड तुरि ar ( वर्ग मील ) 
| हमनी के एतनी काही के हलकानी ? ॥१॥ (१) इंग्लड १,२०,६१ . ४,१२,५०,००० 
हीरा डाम, पटना । (२) जमनी २,९०८,४८९ २९०४००८००० 


(३) फ्रांस . २०,७४१,००० ४,००,००,००० 
2 (४),रूस ८४,००,०००, १५६,३० ००,००० 
0 (८), आस्ट्रिया-हंगरी २,३३;००० १००,०९०,००० 
कैषक-कात-गान. | ढा शक्तिया 
जय किसान (4) 9,270,828 na 
न १,९४,७८ ०३,०६८ 
ee Ee Sy बालकन-रियासत : 5 2 
शीलवान सात a ae Be: E 
या ०,७२० i 
सद्नुण-निधान ; (१ ) रामा pA Ne | 
ह भी “ (२) बल्गारिया “२८,०८० ४२,५०,००० | 
a> = Ta i w f विं ३४,००० k ¥0,00,000 T 
तू साधे पर कर्मयोगा > (३) SIREN : 23, DISD 
शीत ग्री (३) मांटीनीग्रो ४,८०० %,00,000 | 
ET 440 ग्रीस _ | २४,४०० | २६,३१,३४२ | 
° २ ` 
सहता सत्र तन पर समान (x) ग्रीस , 8, »३ १, ६१: 
जय किसान - a 
जय जय किसान संन्यास और कर्मयोग दोनां कल्याण करते वाले है । | 
शीलवान परन्तु उन दोनों में भी कमेत्यांग करने की अपेता कर्मयोग | 


सहुणनिधान , बढ़िया है। लेखक | 


इंसा की चाथी पांचवीं सदी तक रूस को छोड़ कर 
लगभग सारा यूरुप रोम के ग्राधिपत्य में था । जब भीतरी 
फूट, र्थिक कष्ट आदि से रोम कमज़ोर हा गया तब बहुत 
सी श्रसभ्य, अधेसभ्य, घूमने फिरने वाली जातियां साम्राज्य 
में उमड़ श्राई । प्राचीन निवासियों, ai, नवागतों, 
eat ओर बहुत पीछे तुकों ने प्रायः डेढ़ हज़ार वर्ष तक 
निरन्तर युद्ध के पश्चात्‌ वे राज्य स्थापित किये जो श्राज हम 
यूरुप के नकृशे में देखते हैं । यदि प्रत्येक राज्य में जाति, 
धर्म, भाषा, श्राचार-व्यवहार की दृष्टि से एक राष्ट्र बन सकने 
वाले सारे सामान प्रस्तुत होते तो युद्ध की नौबत न आती । 
पर दो सदे हुए देशों के सीमाप्रान्तों की श्राबादी इतनी 
मिल जुल गई है कि यह निर्णय करना सहज नहीं, कि 
वह किस देश के अन्तर्गत रहनी चाहिए । शताब्दियों से वे 
लोग कभी एक के और कभी दूसरे के श्रधिकार में रहे हैं । 
पर श्रब तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं हे 

यह निय नहीं हुआ कि = ei 


अलसेस-लोरन जर्मनी का रहे या फस का ? 


जर्मन कहते हैं कि राइन हमारी जातीय नदी है और 
उसके आस पास का सारा देश हमारा होना चाहिए । sq 

नि ath 
कहते हैं कि राहून हमारी पूर्वी-सीमा-विधायक नदी हे और 


% हाल में तुकी के कई सूबे उसके न a 
गये हैं । श्रतएव तुर्की के dame श्रे 
उव gel क शेत्रफल आर जन-संख्या में बहुत 


| कमी हो गई हे । 
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उसके पश्चिम का सारा देश हमारा È | १८७० <n 
फ्राँस-जमेन-सङ्ग्राम के बाद उस बिसमार्क न 

A तक सारे यूरोपीय अन्तर्जातीय विवादों के 
जा गा है, अलसेस को जमन राज्य galaa 
लिया a l क क बहुत से लोग फ्रांस | 

बहुत से जमेनी के पक्ष में हैं। उस पुराने जातीय 
को फ्रांस आज तक नहीं भूला। वदला लेने क ६ 
क 9 लेने की उत्कट इच्छा आज भी उसके ola हदः 
को विकल किये हुए Z| जर्मनी ने अलसेस को अपनाने हाता र 
aada स जमन भाव पेदा करने की--बहुत कोशिश fee 
बहुत कोशिश की; पर काफी सफलता न हुई । एक EA 
हुआ कि एक जर्मन फौजी अफूसर के कुछ अ्लसेस क्र वरो? 
को सताने पर अलसेस में अशान्ति सी फेल गई थी, 
के पत्र युद्ध की बाते करने लगे थे; पेरिस के सदे 
रिक युद्ध के गीत गाने लगे थे। 


Firman gla 4 
साथ ग्र वि र 


{Ror 
jira, व 
RUT | 
इसी अगस्त १६१४ के शुरू में झू च जनरल जाफर नेग्रत् में 
में घोपणा की कि अलसेस के निवासियो, ४४ वर्ष की परती पना 
के बाद, हम तुम्हारी भूमि में फिर आ गये । हम aga हो 
बदला लेने के महान्‌ काय के अग्रसूचक हैं । यह घोषण फर i बह यु 
व्यापक राष्ट्रीय भाव को प्रकट करने वाली थी | जब भरही बहत 
वासियों ने अपने और फ्रांस के बीच के सीमा-चिह | 
फाड़ डाले तब उन्होंने भी इसी ज्वलन्त राष्ट्रीय भाव दि 
सूचना दी । 3 


आस्दिया-सर्विया | 


सीमा-प्रान्त का यही प्रश्न दूसरी ओर भी मोग m 
हाल ही में “फार्टनाइटली-रिव्यू” नामक ग्रँगरेजी की || x 
पुस्तक में एक लेखक ने बतलाया था कि यद्यपि ग्रा. |. हे : 
हंगरी की कुल, आबादी पाँच करोड़ है, तथापि 


RN: 
~ ` a ७. 5. जोरी 
करोड़ ही सच्चे आष्ट्रियन या हंगारियन हैं, और ढाई 


बसते हैं। आष्ट्रिया का जा भाग सविया से सदा § 
उसमें पचपन लाख--अर्थात्‌ सचिंया की परी? 
भी जियादह--'सर्वः (सविया वाले) रहते ë 
चाहता था और चाहता हे कि इन सब सर्वो शे. 
mAT के भी सजातीय “सवी? को श्रपने राज | 


eT aa 


jal १ J 
ज बता लिया जाय | सर्विया से निकलने वाले 
jí सिद्दान्त का IAI प्रतिपादन किया Si 
। राज्य से निकलने वाले “सर्व-जातीय' त्रं ने 
a बन्धन तोड़ने की बात खुल्लमखुल्ला कही हे | 


-लेखक कहता है कि बास लाख आदमा 
सिक्के EE] पत्र 


लन में लगे हुए हैं । 
[की $ के विपरीत आस्थिया चाहता हे कि वह सांवया आर 
हदसे प्रदेशों को भी अपने राज्य म मिला ल। 
बस से मारे गये युवराज फडिनड आस्ट्र्या 
देने का विचार 
हा जाय, इसी 


उसके 
नामे Agaat हैं कि 
कशिश #हात्तगंत सर्वौ' को बहुत कुछ स्वराज्य 
एक Hae | उसका यह विचार कहाँ सफल न 
सेसःवा् Ga? ने उसकी हत्या कर डाली | 
A ॥६०८ में ग्रास्ट्रिया, प्रबन्ध के लिए 
नचले ना॥ प्रत, बासनिया ओर हर्जीगोविना, बिलकुल ही हडप 
ण्या) तभी सविया युद्ध के लिए तैयार हा गया था । 
ग्र मे जब सविया ने तुर्कों से बहुत सी भूमि छीन ली 
की प्रती ग्रपना राज्य समुद्र तक बढ़ा लिया तब आ्ट्रिया 
[ शत्रआ हा गया । उसन बालकन प्रान्ता म फूट पदा कर 
शाफ्रां|| वह युद्ध के लिए तयार सा हा गया । महाशक्तिया पर 
रहि बहुत प्रभाव भी डाला । इस प्रकार उसने सबिया के 
fe साडे ही सी भूमि रहने दी, ओर उसे समुद्र से दूर 
भाव gl उसी समय आशङ्का हुई थी कि सर्विया का पक्ष 
भस्म कहो ग्रास्ट्रिया से भिड़ न जाय | सर्विया के और 
मिरा के अन्तरगत “सवाँ? पर आस्ट्रिया की बड़ी कड़ी 
इती ह) बिना पास” के कोड सर्विया-निवासी 
|" में पैर नहीं रख सकता । “पास” वाले को भी 
ही] अफसरों के धक्के खाने पड़ते हैं । आठ बजे रात के 
| है घर से नहीं निकल सकता । जब aR वाले 
र्ड व्र a ले सकते हैं । राष्ट्रीय आन्दोलन 
। बड़ी कड़ी सज़ाय्रे दी जाती है । 


सारी 
हि पाद है पुरानी ओर नई बाते सविया को अच्छी 
दे हैं 


उसे दिये गये 


आस्ट्या-रूस 


A जा भाग रूस से सटा हुआ हे उसमें 
आर जा भाग रूसी पोलेंड से सटा हुआ 
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हैं उसमें १० लाख 'पाल' जाति के लोग रहते है । सीमाओं 
का जैसा कगड़ा हम ,फ्रांस-जर्तनी ओर आस्टिया-सविया 
के दृष्टान्तो में देख चुके हैं वैसा ही यहाँ भी मोजूद हे । इसके 
अलावह ओर भी कितने झगड़े हैं । 


बालकन ओर टर्की 


पन्द्रहवीं शताब्दी में तुर्की ने सारा बालकन-प्रान्त, 
alam आस्टिया-हंगरी और रूस का कुछ भारा जीत लिया 
“था । परन्तु तुके मुसलमान हैं, ईसाई नहीं | वे समय का 
रुख देख कर नहीं चलते । प्रजा से भ्रच्छा व्यवहार नहीं 
करते । इस कारण कोई सवा सो वर्षा से तुर्की का बराबर 
द्रास हा रहा ह | 

रूस का यह सङ्कल्प था कि सारे तुर्की साम्राज्य का, या 
जितना मिल सके उतने ही भाग का, स्वामी में बन बैठे । 
यदि ऐसा हो जाता ता भूमध्यसागर में रूस का प्रभाव और 
व्यापार बहुत बढ़ जाता आर शायद रूस यूरप में सबसे 
अधिक बली हो जाता | जब जब रूस ने ATT सङ्कल्प के 
अनुसार तुर्की से युद्ध छेड़ा तब तब यूरप की शक्तियों ने 
बीच में पड़ कर बाधा डाली | १८७८-७३ के तुक-रूसी 
संग्राम के बाद बलिन में बैठ कर योरप के राजनीतिज्ञों न 
रूस को कुछ न दिया । रोम्मनिया, बलगेरिया, सविया 
और मांटी निग्रो को स्वतन्त्र करें | | बोसनिया ओर zal- 
गोवीना को, प्रबन्ध के लिए; आस्ट्रिया का दे दिया । रूस 
जल कर खाक हो गया । जमेनी ओर रूस में, एवं आस्ट्रिया 
और रूस में, जा सन्धि ओर स्नेह था टूट गया | 

तब रूस ने मन में कहा कि बालकन-राज्यों पर, जिनमें 
से कुछ मेरे सजातीय हैं, मेरा ही प्रभाव या आधिपत्य रहे तो 
अच्छा | तदनुकूल ही वह चाल चलने लगा | उधर mR 
की भी यही इच्छा थी कि बहुत सी बालकन-भूमि मेरे 
अधिकार में ग्रा जाय । जा बच रहे उस पर मेरा ही प्रभाव 
रहे । बालकन-प्रायद्वीप के छोटे छोटे राज्य किसी न किसी 
तरफ gant ही--रूस की ओर या आस्ट्रिया की ओर | 
उन्होंने देखा कि आस्ट्रिया मे हमारे सजातीयो पर RAT- 
चार हा रहे हैं इस कारण उन्ह स्वतन्त्र करन की इच्छा 
से वे राज्य रूस की ओर झुक रहे हैं । इस सम्बन्ध में रूस 
ओर mike के स्वार्थ बेतरह टकराते हैं । पहले बतलाया 
जा चुका है कि १६०८ गौर १६१२ में आस्ट्रिया ने किस 
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तरह रूस को नीचा दिखाया। १६१४ में जब आस्ट्रिया ने 
सविया पर कड़ाई की तत्र रूसी जार चिल्ला उठे कि रूस 
बहुत अपमान सह चुका । बस Wa नहीं सहा. जाता | 
जमनी और रूस 

इन सारी काररवाइयों में जमनी ने आस्ट्रिया का साथ 
दिया था । जर्मनी और ग्रास्ट्रिया में एक ही तरह के लोग 
बसते हैं । रूस के प्राबल्य से दोनों ही को डर है अल- 
सेसःलोरेन के मामले में जर्मनी को आस्ट्रिया की ओर 
ब्रालकन के मामले में आस्ट्रिया को जमनी की मदद दरकार 
है । बाल्टिक समुद्र में किसका प्रभुत्व रहे--यह प्रश्‍न भी 
Saat और रूस में भेदभाव उत्पन्न कर सकता हे । जर्मनी 
ओर रूस में सीमाम्रान्तोय कोई स्थायी कलह नहीं है | पर 
युद्ध में यदि एक दूसरे से हार जाय तो उसकी बहुत सी 
सीमाप्रान्तीय भूमि छिन जाय। जर्मनी के विख्यात राज- 
नीतिज्ञ ब्रिस्माक ने जर्मनी ओर श्रास्ट्रिया को जैसी दृढ़ 
सन्धि से बाँधा है बेसी सन्धि यूरप के और देशों को नसीब 
नहीं । इस सन्धिपत्र में लिखा कि यदि रूस 
दानां में से किसी पर थ्राक्रमण करे, या दोनों में से किसी 
पर आक्रमण करन वाली शक्ति की वह सहायता करे तो 
जमेनी और often दोने। मिलकर रूस का सामना करें | 


à 
R 


यहा तक के विवेचन से पाठकों को विदित हो गया 
होगा कि जर्मनी ओर othe fra कर रूस के विरोधी हैं। 
उधर जमनी फ्रांस का बिरोधी हे । AWA रूस ओर फ्रांस 


म प्रम तथा मित्रता का हा जाना स्वाभाविक ही हे । 
प्रतिद्वन्द्रियों भे से को 


किसी की ate नहीं देख सकता. 
क्योंकि इससे उनकी सुरक्षा 


म बाधा ग्रा सकती है यार 


यूरप का शक्तिसामञ्जस्य 


नष्ट हो सकता हे । यह 


è । यह सिद्धान्त अब यूरप में सर्वमान्य a 
रहा हैं कि अ्रगर कोई रा 


र 2 £ बहुत बढ़ जायगा तो अवश्य युद्ध 
हागा । प्रत्यक राष्ट्र यह ते चाहता हे कि में बढ़ जाऊँ, पर 


किसी दूसरे को बढ़ते नहीं दख सकता | शक्ति-सामञ्जस्य 
का वास्तविक अर्थ यह है कि कोई राष्ट्र इतना न बढ़ जाय 
कि दूसरों के डर का कारण हा | रूस-जापान-युद्ध के बाद 
से रूस अपनी जल-स्थल-सेना को सेभालने आर दूसरी तरह 


— e 
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से अपनी शक्ति 
आस्ट्रिया उससे जलते हैं। बिस्साक का अपने ६ 
अन्त समय तक यह सोच रहा था कि १८७. 
जेसी कडी हार खाने पर भी फ्रांस फिर उ खडा हुआ 
हमारे मुकाबले के लिए तेयार हा रहा है। gy 
अच्छी तरह तयार हा गया है; जर्मनी भी बहुत sath 
चुका हे | इसीसे कुछ समय से इन दोनों में पारस्परिक 
भी खूब बढ़ गया था । जमनी की आशातीत बाढ से ३) 
गलड भी सतर्क रहने लगा था । 
जमनी, हालेंड और बेलजियम 
ये तीनां एक दूसरे से मिले हुए हैं । जर्मनी की इच्छा धता स 
कि हालड आर वलजियम का अपने में मिला कर गत एक 
सी ( उत्तरी सागर ) का प्रभु हा जाऊं । पर एक तो मे yy a 
स्वतन्त्र रहना चाहते थे आर हैं, ओर दूसरे इनकी १ | शेप 
धीनता से शक्ति-सामञ्जस्य का नाश हो सकता है। 
लिए पारस्परिक सन्धियां हो चुकी हैं कि ये दोनो त. 
तथा लक्षमबगं की जरा सी रियासत स्वतन्त्र रहे 
युद्ध क समय य सब उदासीन बनेर 
आकांक्षा ह कि ये देश जर्मन साम्राज्य में मिला ही 
जाये । इसीसे वह इनमें अपना भाव ओर अपनी सह 
भूति फेलाने का बड़ा प्रयत्न कर रहा हे । जर्मनी: i 
नीतिज्ञ तो ग्रपने साम्राज्य का हर तरफ बढ़ाने का 
दख रह ह । बेलजियम ओर हालेंड पर अधिकार हैं 
पर जमनी का wera ओर पेरिस की मावा al | 
मिल जायगी | जर्मनी की वर्तमान उन्नति और भविष्य 
wat को देख कर ही fade और फ्रांस एक % 
के मित्र हो गये हैं । 
यहां तक तो योरप के राष्ट्रों के पारस्परिक 
कारणों का जिक्र हुआ । अब युद्ध के दो विश्ववर्ती 
का भा उल्लेख आवश्यक हे । उनका सम्बन्ध 
उपानवेश आर व्यापार 
थे हे । अतपुव उस पर भी ध्यान देना w ! 
सीली ने एक किताब लिखी हे । उसका नाम है ३ 


प्रसार” । उसमें उन्होंने सिद्ध किया हे कि 
अठारवीं सदियों में यूराप के राजनीतिज्ञो कां. a 


= 
Q 


अत्तपुव जन 
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4 pai के विषय में था । अमेरिका, अधिक, aig > 
Ja a भारतवर्ष को अपने अधिकार में कर लेने के लिए 

q द्‌ O 3 > x ~ 
„= हालेंड, इँ गलेंड, फ्रांस ओर रूस में आपस में 


अब | at ag s A ` A, 
aja ने सारे उत्तरी एशिया को, मध्य-एशिया के अधि- 
॥ मि को दबा रक्खा = । फ्रांस 


cafes ह, रर चीन की थोड़ी सी भू 
zà ति ग्र एशिया में कोई 2 चालीस लाख a0 मील 
|. peat आवादी पाँच करोड़ से ज़ियादह हे, दबा 
हो a G = 
म fag) हालेंड के पास भी सात ae वग मील भूमि 
gat श्रात्रादी साढ़े तीन करोड़ है । इं गलंड के 
इच्छा ida संसार का agia हैं | ब्रिटिश साम्राज्य का 
का गर एक करोड़ सोलह लाख वग मील ओर आबादी 
ता ये एक! ४१ करोड़ है । 
गको १| ong कौ भिन्न भिन्न जातियों का आन्तरिक संगठन 
' किला जल्दी an जितना अच्छा हुआ, साम्राज्य-बृद्धि में 
Ml पक ही सहायता मिली | १५७१ तक जर्मनी अपने निज 
= Tn RIRA के झगड़े में ही फँसा रहा । १८७१ में जब 
म बलिष्ठ राज्य हुआ तत्र उसे भी साम्राज्य-वृद्धि की सूझी | 
नी A Eo स ने आफ्रिका को बाँटा तब ski 
भ मोल, Šan, न इश अफि 
क हि जन में कायसी उसके हाथ आ गया । पर 
र hina on at ges ही dz चुके थे | इसीसे जमनी 
i A निवेश मिले । 
तत देश का राज्य जितना ही विस्तृत होता है सारे 


i i अधिक हाता है | उसका आदर भी उतना ही होता 
i Tat हुई आबादी के लिए भी उतना ही 
की ॥ जाता है हा उसको उतनाहीं अधिक ओर 
oF See a कच्चा माल भी उपनिवेशा सं 
ग बना हुआ माल भी उतनाहीं अधिक 
आर स्थान स्थान पर अच्छे अच्छे बन्दरों 
a भता है | ये सिद्धान्त यूरप में aaa ही प्रचलित 
है | हां नामन ऐ जल ने अपने “भारी भ्रम? 
aN | lusion ) नामक अन्थ में यह सिद्ध 
याह कि ये सिद्धान्त अमात्मक हैं । 
0 
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“उपनिवेश आसानी से प्राप्त किये जा सकते हैं । उसने यह भी 


* की सी रहेगी तब तक हमको भी मारकाट के सामान में खूब | 
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पर कुछ भी हा, इस समय इन सिद्धान्तो का प्रभाव यूरप 
पर ,खूब पड़ रहा हे | इसी से जर्मनी का भी उपनिवेश प्राप्त 
करने की उत्कट ग्राकांक्षा हुई । पर उसे सफल करने के लिए 
उसे संसार में स्थान न मिला | तब उसने औपनिवेशिक शक्तियों 
से द्रोप करना और उनके साथ युद्ध की तेयारी करना प्रारम्भ 
किया । उसका विशेष लक्ष्य इँ गलेंड पर गया, क्योंकि वह 
प्रथम ओपनिवेशिक ओर सामुद्रिक शक्ति है । उने ag- 
द्रिक प्रभुत्व भी प्राप्त करना चाहा ओर Amst से कुछ 
उपनिवेश ओर कुछ अच्छे बन्दर भी छीन लेने का निश्चय || 
किया | उसने ग्रह भी देखा कि फ्रांस से भी कुछ अच्छे अच्छे ॥ 
स्थान छीने जा सकते हैं। उसने यह भी देखा कि जुरा से 
देश हालेंड को अधिकृत कर लेने से उत्तरी सागर का बहुत | 
सा किनारा, कुछ अच्छे अच्छे बन्दर ओर कुछ अच्छे श्रच्छे || 


देखा कि यदि वेलजियम gh मिल जाय तो लन्दन ओर 
पेरिस पर तान कर तीर मारा जा सकता है | oo 
जर्मनी और इँगलेंड 7 
बस, फिर क्या था । जर्मनी ने अपनी सेना ओर 
विशेषतः जहाजी शक्ति बढ़ाना शुरू क्रिया | करोड़ों 
नहीं, अरबों रुपया Ba होने wat जमेनी के बड़े 
बड़े विद्वानों और अर. सरो तक ने पूवाक्त अभिप्राय से इ गलड 
के साथ युद्ध के लिए तैयारी करने का खुझमखुला उपदेश 
देना शुरू किया । जर्मनी के स्वयं युवराज ने ऐसी हरकते को 
Sig जर्मन सम्राट ने ऐसी बाते कहीं कि जमेनी के रान्तः 
रिक अभिप्राय के विषय में कुछ भी सन्देह न रहा । : 
Saas चाकन्ना हो गया । वहाँ भी सामुद्रिक शक्ति बढ़ाने 
के उद्देश्य से आन्दोलन हाने लगा । बालफर साहब ने कहा 4 
कि यदिःजमनी एक जहाज बनावे al हमको दा बनाने चाहिए र = 
स्टेड जैसे कट्टर शान्तिवादी भी जहाजी शक्ति को जितना हो सके 
उतना बढ़ाने का उपदेश देने लगे । कुछ लोगों के विरोध करने | 
पर शान्तिवादी सरकार के शान्तिवादी मुखिया एस्किथ साहब | 
ने साफ कह दिया कि जब तक संसार की स्थिति आज कल 


गो | 
ध्न खर्च करना ही पड़ेगा | इसके AAA फौज बढ़ाने आर. 
aga बनाने में जो तीव प्रतिस्पर्धा यूरप के राष्ट्रों में हुई उसने a 
सारे संसार को निश्चय करा दिया कि 


A c 
युद्ध आनवाय 
है । अंगरज्ञी राज्य के जल-सेना-सचिव मिस्टर चर्चिल 
ने प्रस्ताव fear कि यह प्रतिस्पर्धा दो एक साल के लिए 
बन्द कर दी जाय, पर जर्मनी ने न सुना । जत्र मिस्टर चचिल 
ने कहा कि नोसेना हमारे लिए ता जीवन-मरण का निश्चय 
करानेवाली हे, पर जर्मनी के लिए तो वह भोग-विलास की 
|| चीज़ है, तब जर्मनी के पत्रों ने उत्तर दिया कि वह हमारे लिए 

| भी जीवन-मरण की बात है । १६०६ ओर १६११ में जब 
, फ्रांस और जर्मनी के बीच एलजीयस श्रौर मोरक्को के सम्बन्ध 
में खटपट ओर युद्ध की बात-चीत हुई, और इंगलेंड ने फ्रांस 

१ 

| 


। को सहारा दिया तभी इं गलेंड और जर्मनी के बीच युद्ध की 
||| शङ्का हुई थी। युद्ध तो न हुआ, पर दोनो देश विशेष 
| सचेत अवश्य हो गये । जर्मनी ने श्रास्ट्रिया से जलसेना 
बढुवा ली । प्रयोजन यह कि युद्ध के समय फ्रांस के बेड़े और 
Am के भू-मध्य सागरवाले बेड़े का मुकाबला किया जा 
A ` ४ 
सके ओर साथ ही अपने सन्दिग्ध मित्र 
= A 
: इटला 
/ पर दृष्टि रखी जाय । उत्तरी अफ्रीका में फ्रांस ओर इटली 
दोनों हीं agar अपना श्रधिकार जमाना चाहते थे । 
¢. ` ~ 
/ इसलिए वे एक दूसरे के विरोधी थे। श्रतएव १८८२ में 
मनी os a ` ` 
इटली जर्मनी से और अपने पुराने शत्रु आस्ट्रिया से जा 
मिल्ला धा । इन तीनें के गुट को 
TRIPLE ALLIANCE ( मित्रात्रितय ) 


बढ़ी दृढ़ सन्धि हे । इटली इस शर्त पर इन दोनों का मित्र हा 
गया करि यदि किसी पर आक्रमण किया जाय और उसे आत्म- 
रक्षा के लिए लड़ना पड़े ता शेष दोनां उसकी सहायता करे । 
| सन्धि तो हो गई, पर एड्रियाटिक समुद्र ओर पूर्वी भू-मध्य 
सागर में इटली .श्रोर आस्ट्रिया के alt का घोर eed 
Ral के art का घोर संघर्ष 


| | कहते हैं। कहा जा.चुका है कि जर्मनी और आष्टा में परस्पर 


है । दोगे. ही चाहते हैं कि दोसे aust का अधिक 
| Elaa हा चाहते हैं कि दोनों समुद्ठो का अधिकांश 
` व्यापार आर स्वामित्व तथा कुछ द्वीप भी हमारे ही हाथ में रहें । 
इटली आर ग्रास्ट्रिथा की पुरानी शत्रता के कुछ चिह्न भी - 
_ शायद अभी बाकी हैं. । लोगो की यह आशङा £ 
NEE मि हे. । लोगों की यह श्राशङ्का कि युद्ध के 
` समय इटली अपने मित्रों का साथ न देगा, ठीक निकली | 
जहाज़ी सेनाध्यत एडमिरल माहन तो यहां तक कहते हैं कि 


aw 


॥ 
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थोड़े ही दिनों में इटली को गलेंड 
मिल जाना पड़ेगा । 

मित्रत्रित के मुकाबले के लिए फ्रांस 
१८६३१ में एक सन्धि कर ली और १८६४ में उ 
का और भी दृढ़ कर लिया । उसकी सारी Ta संत 
नहीं मालूम, पर अनुमान किया जाता है कि युद 
दूसरे का साध हेने की बात इसमें जरूर हे aed 
भयानक बृद्धि के कारण ओर यूरप में शक्ति-सामञ्स : 
रखने के लिए, कुछ वपं हुए, इं गलेंड भी इन दो 
गया । इस प्रकार 
TRIPLE ENTENTE (अन्तर डु Aaa 
की सृष्टि हुई । इं गलेंड ने फ्रांस या रूस से कोई BAL 
कुछ बाते तै हुई हैं । उदाहरण Bl 
एक प्रकार से ते हो चुका हे कि फ्रांस का जहाज़ी बेड़ा भूप 
समुद्र में रह कर ओर ब्रिटिश बेड़ा उत्तरी समुद्र में रह कर हि 
के स्वार्था' की रक्षा करे । मित्रत्रितय और अन्तरङत्रितय। 


ओर 


दोनों से 


देखा-देखी चारों ओर 
A n Vv 
युद्ध की तयारियाँ 
भी हो रही थीं । यह देखिए यूरोप की सेनाये | 


विशाल हो गई थीं: र 
देश कुल सैनिक 
= १४ लाख 
जर्मनी ok लाल :... 
पन ४१ लाख 
आस्ट्रिया २४ लाख 
इटली ae 
ata ar ४ लाल 
Faas ; ८ लाख. 
जहाज़ी शक्ति का भी हिसाब देख लीजिए _ 
डडनाट कुज्ज टार्पेडा E 


(निडर जहाज) (संरक्षक जहाज) (विनाशक नाव) (अत्ते 


TAS xy 
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[ग्राकाशी विमानों आर तापा की संख्या भी 


| भ ग्राकाशयान विमान तेपे' 
॥ 4 
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इसके ग्रलावह बहुत सा ऐसा सामान भी जरूर होगा 
ह कर दुमका पता भी किसी को नहीं । युद्ध की आशङ्का या या 
तरत हए कि निश्चय हा जाने के कारण सब ने एक दूसरे से भेद 
ह दूसरे गति की शक्ति भर कोशिश की हे । ता भी रिशवत, चाल- 
गी) गुप्त zi आदि के द्वारा भद लेने का बेतरह प्रयत्न 
| था गया है। गत कई वर्षा में ही इस सम्बन्ध में सैकड़ों 
दमी सङ्गा पा चुके हे । हाल में एक फ्रांसीसी लेखक 
की दौसप्रशाली पर एक पुस्तक लिखी है | 
उसका अनुवाद हो चुका है । लेखक ने उसमें 
कि श्रकेले फ्रांस में ही जर्मनी के कम से कम 
ko आ किसान, जुलाहे, दूकानदार, फेरी वाले, 

| Tal इत्यादि के भेष-में काम कर रहे हैं। लोगों 


( न है कि इन्हीं रूपों में cade में भी जर्मन.के 
हे होगे और शायद अब भी हो । 


उ Mamea और बन्वरों पर, और विशेष 
जमनी ओर रूस जमनी की सीमाओं. पर, जो 

i est है उसका हाल सुन कर हैरानी होती 
fom से a नी ने फांस की सीमा पार न करके बेल- 
i फास में घुसना निश्चय किया था । पहले 
Sinn . P की सीमा तक रेलें बनाई थीं, 
टु र की दृष्टि से निरर्थक थीं, पर सैनिक दृष्टि 

की थीं | ताड़ने वाले तभी ताइ गये थे कि 
सन्धियाँ और राजीनामे रक्खे Ga । जर्मनी 


ins 
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N A 
बलाजयम 
की तटस्थता की परवा न करके उसी की ज़मीन पर कदम 
रखता हुआ ,फ्रांस पर धावा मारेगा | ऐसा ही हुआ भी । 
ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे ज़ाहिर हे कि यूरुप 
युद्ध के लिए तैयार था। सिफ़ बहाने की ज़रूरत थी । 
बारूद भरी हुई थी। एक चिनगारी की ज़रूरत थी । २८ 
जून १६१४ को आस्ट्रिया के युवराज आर्केड्यूक फडिनंड अपनी 
पत्नी-सहित बासनिया के सराजीवा नामक नगर में, सिया 
वालों के एक षड्यन्त्र में पड़ कर, सक्या के ही एक विद्यार्थी 
के हाथ से मारे गये | सारा यूरुप कांप गया | २४ जुलाई को 
आस्ट्रिया ने सबिया को धमकी दी । कड़ी शत्ता की पाड्रन्दी 
चाही | उन सबका मानना पराधीन हे! जाना था ओर न मानना | 
युद्ध के लिए तयार हाने की घोषणा थी । तभी सब्र बिचार | 
शील लाग जान गये थे कि डु 


TARH 


a a Ny at. > we में से ~ 
शीघ्र ही होगा | सविया ने दस बारह शता में सें तीन |. 
शर्त नामंजर कीं । बस २८ जुलाई को Mena युद्ध जै 
की घोषणा कर दी । १ अगस्त को. जर्मनी ने रूस आर 


फ्रांस के प्रति युद्ध “घोषणा कौ । ४ अगस्त को जमेनी-इँ- | | | 


गलेंड में ओर ६ ग्रग को -शास्ट्या-रूस में लड़ाई | 
बिड़ गई । तत्पश्चात्‌ एक सप्ताह के भीतर ही 'फ्रांस-आस्ट्या 
और इ गलेंड-ञआस्ट्या में भी युद्ध छिड़ गया । महाभारत 
का प्रारम्भ हो गया । यह तो सभी जानते थे कि युद्ध किसी 
न किसी दिन होगा । पर यह किसी को खयाल न था क्रि 
इतनी जल्दी होगा। शायद जर्मेनी-शरस्ट्रिया ने इसलिए | 
जल्दी की हा कि जुलाई में रूस, .फ्रांस आर इ गलड में 
ग्ृह-कलह .था । पर युद्ध के लक्षण स्पष्ट होते ही सारे गृह- 
कलह दूर हो गये । लड़ाई के गीत गाग्रे जाने लगे ।. मारू 
बाजे बजने लगे | विरोधी दलों के लोग परस्पर हाथ मिला 
कर शत्रनाश की चेष्टा करने लगे | 

आज कल रेल, तार आदि की बदालत समाचार आर 
TA वि. जल्द पहुँच जाती हैं । नाशक यन्त्र बड़ी फुर्त्ता से 
अपना काम करते हैं । युद्ध में बेहद ख़चे होता हे । युद्ध के | 
विरोधी लाखों-करोड़ों लाग हो गये हैं। युद्ध से ब्यापार नष्ट | 
हा जाता हे; करोड़ों आदमी भूखों मरने लगते हे । भोजन 


| सामग्री के लिए और मूलधन के लिए प्रायः सारे देश एक 
` दूसरे पर श्रवलम्बित रहते हैं । युद्ध से हानि के सिवा लाभ 
नहीं । इससे युद्ध की समाप्ति शीघ्र होने ही में सब्र का 
कल्याण हे | 
यूर युद्ध व 
रुप पर युद्ध का प्रभा 


|| क्या होगा ! इस प्रश्न के उत्तर में अभी कुछ नहीं कहा जा 
| सकता | विश्वास है, gais अ्रवश्य जीतेगा । उसका पक्ष 
न्याय-सम्मतत है । वह केवल अपनी मर्य्यांदा रक्षित रखने के 
लिए लड़ रहा है| किसी का देश छीनने के लिए नहीं | जान 
पता हे कि इस युद्ध के बाद संसार में बहुत युद्ध न होंगे 
र मार काट के सामान बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा दूर हो 
` ज्ञायगी । यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि यूरुप पर क्या 
` प्रभाव पड़ेगा, तथापि यह विशेष निश्चयपूर्वक कहा जा 
सकता है कि 


है न पड़ेगा । व्यापार को कुछ हानि पहुंचेगी । 

emt हो जायेगी । बाहर से माल थाना AN वहां 
हा जायगा | इससे भारतवासी अपने 
pe बहुत उन्नति कर सकते हैं । भारतीय कारखानों के 
| 6 स्वामी लाभ उठा सकते हैं । भारत को अपनी प्रगाढ राजभक्ति 
' प्रकट करने का यह बहुत अच्छा श्रवसर मिला हे । १८३ ६-- 
` ५९०१ के बोर युद्ध का एक बहुत ही महत्तपूर्ण परिणाम 
| यह माना जाता हे कि उससे ब्रिटिश साम्राज्य की दृढ़ता, 
| एकता ऑर भक्ति का पता लग गया । आशा हे कि इस 
। युद्ध का परिणाम ग्रह भी होगा कि इ गलेंड ओर भारत में 
। i परस्पर विश्वास, रेम श्रार भक्ति बढ़ जायगी । सारे ब्रिटिश 
| उपनिवेश, सारे भारतीय राजा और जमीदार अपना aia 
दन का तयार है । युवक भारतवासी स्वयंसेवक, SR आदि 


| वन कर र चन्दा देकर सरकार की सहायता करने का 
प्रस्तुत है | 


उपसहार 
इल समय जला भीषण ओर व्यापक संग्राम हो 
[श्राज तक संसार में शायद ही कभो इश्रा हा । इसे इतिहास 
का स्थान दिया जायगा | aaua इसके कारणों 
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ओर सम्भवनीय परिणामो पर विचार करना सब का ae 
जो पाठक यूरप का इतिहास न जानते हो बे यदि 
जान ले आर यारुप का नक्शा सामने रख कर युद्ध के 
चार पढ़ा करे तो सत्र बाते अच्छी तरह उनकी पम 
ग्रा जाय | ] 


विविध विषय । 


१ - हिन्दुस्तानियों के अँगरेजी लेख | 


Seok Bee AAMA न होने, अथवा कपेब्यकर्मा इ v 

SRE KHOE Ste सम्पादन न करने, से मनुष्य को ग्र 

क्‌ a दुःख थोर कष्ट सहने पडते हैं । ६ 
KR समाज श्रो | 

og र साहित्य का हास 


हीनता भी प्रायः FAAEA 
सुख हाने ही का फल हे | कतेव्य़ का पालन न करने 
A 
ओर आत्मा तक का नाना प्रकार की व्याधियों 


| जिस तरह अपने कुटुम्त्र के प्रति प्रत्येक मनु 
निश्चित होता हे. उसी तरह ञ्रपनी जाति 
अपने देश ओर अपने साहित्य के प्रति भी | उस 


अवनति, दुःख, दारिद आदि की उत्पत्ति होती है. 
अपढ़ या ग्रल्पज्ञ यदि कर्तव्य-पालन न करे तो उस 
मिल सकती हे । विद्वान्‌ और बहुज्ञ के इस MU 
जमा नहीं | उसकी कर्तव्य-च्युति का कुफल बहुत ही 
होता है | 


१ x 


जा लाग दिन भर कड़ी मिहनत करते © 
रामकूप से पसीना वहा कर चार पैसे पैदा करते 
दिये हुए रुपये की बदौलत गवर्नमेंट अपना : 
करने में समर्थ होती हे । थे जितने सरकारी दफर * j 


उके, नहर और IRR आदि हैं सब हमीं लोगों 
a कर की कृपा से अस्तित्व म आये है । इनम 

आहे वह आसमान से नहीं फट पड़ा । सरकारी 
iN कालेजों का भी ग्रही हाल ह । वे भी, परोक्ष- 
2 ही कमाई से चलते है | उनका काम सबसे 
प्रह्व का है । उन्हीं की कृपा से मूख पण्डित हा 
a, ग्रजञान सज्ञान हो जाते हैं ओर श्रल्पज्ञ बहुज्ञ हा जाते 
| १]ग्रयवा यह कहना चाहिए कि मनुष्य को मनुपत्व देने- 
| यही कूल थोर कालेज हैं । अब साचन की बात हे कि 
| तुला An कालेजों में पढ़ कर डेपुटी कलेकर, मास्टर, 
gat, डाकूर, बारिस्टर, कोसिल के मेम्बर, ओर न मालूम : 
Jam हेनेवाले, हम, इनके चलानेवालो को _ कितना 


4 fi प, हमारी 


[६ एचःडी० बने हुए हमारे ये भाई क्या कभी इन अज्ञों 
ते को सज्ञान ओर शिक्षित करने की बात पर 
करते हैं? यदि किसी का लड़का अपने मां-बाप 

न छोड दे ग्रथवा समरी होकर भी अपने कुटुम्बो 
शनन करे ता लोक में उसकी निन्दा होती है या 


| अपने ऊपर उपकार करनेवालों का प्रव्युपकार न करना 
षता हया नहा? 


र 


x x x 


मार अनेक दुःखा का कारण शिक्षा का श्रभाव या 
4 R सें--ज्ञान-प्राप्ति से--मनुष्य ग्रपनी 
य र बहुत कुछ दूर कर सकता हे । हम लोग 
CE हमारे देश में शिक्षा की बड़ी कमी है । इसी. 
RE प्रम पीछे पड़े हुए हैं । इसी से हमारे दुःख 
ते । यदि हम शिक्षित हो जाये तो हमें अपने 

रण मालूम हो जायें | ऐसा होने से हम 
हों me है ढ़ निकाले । राग का निदान जब तक 
तक उसे दूर करने का प्रयत्न बहुत ही कम 


ae 
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उनकी निजकी भाषा में ढँडने से भी दस-पाँच अच्छी | 
- अच्छी पुस्तके न मिले, ओर हम मेज्ञ-कुरसी लगाये, मू 
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zn 
लाभदायक हो सकता हे | शिक्षा की ग्राप्ति के श्रनेंक मार्ग हैं । 
उन्हीं की सुलभता से शिक्षा का विस्तार र प्रचार होता हे | 
समाचारपत्रों ओर सामयिक पुस्तकों का यश्रेष्ट प्रचार और 
विद्या तथा विज्ञान की प्रत्येक शाखा पर बहु-जन-सुलभ 
ग्रन्थों की रचना भी शिक्षा-चिस्टार का एक मार्ग है। यह 
मार्ग न विशेष कष्टसाध्य हे, 
अपने WT काम सँभाल कर भी, इस माग को कुछ न कुछ ||| 
प्रशस्त अवश्य कर सकता है । परन्तु अपने देश, अपने समाज | 
ओर अपने साहित्य को समुन्नत करने के लिए हमसे इतना || 
भी नहीं होता । जिस समाज ओर जिस देश ने हमें समुन्नत || 
किया उसे हम बिलकुल ही भुला रहे हैं । यह केसी कृतज्ञता || | 
| यह केसा प्रत्युपकार है | जिन लोगों की गाढ़ी कमाई के || 
पैसे की बदौलत पढ़ लिख कर हम सुशक्षित और सुपण्डित | 
बन बेठ हैं उनका तथा उनकी सन्तति का तो पढ़ने के लिए ||| 


| | 


| 
॥ 
|| 


न व्ययसाध्य | समध मनुष्य, ||| 


Gad, छे टा, पिथागोरस ओर सेनेका- शङ्कर, जैमिनि और 
श्रीहपं के दार्शनिक विचारें की समालोचना सात समुद्र | 
की भाषा में लिखे ! 


h xX > SC 
हिन्दुस्तान रिव्यू का, जूनाई १8१४ का, अङ्क इस |). 
समय हमारे सामने है । उसमें छटा और शङ्कराचाय्य के 
है | उसके लेखक हैं कोाई-- 
० gao | ये शायद वही 


( में थे और सरकारी 


१६% 


वजीफा पाकर अपना दार्शनिक ओर संस्कृत-ज्ञान पका करने 


< 


के लिए योरप गये थे । यदि यह सच है at क्या आप पर | | 


उन लोगो का कुछ भी हक नहीं जिनसे वसूल हुआ रुपया, 


बजीफ के रूप में पाकर, आपने अपना AZN की सीमा | 


बढ़ाई है ? क्या केवल अंगरेजीदां हज़रत ही इस देश मे 
रहते हैं ? क्या ये स्कूल, कालेज आर ANR उन्हों के घर के 
रुपये से चलते और मिलते हैं ? फिर, कारण क्या कि उन्हीं 
के फायदे का खयाल किया जाय ARE के फ़ायदे का नहीं | 


क्या दो चार पन्ने में अपनी विलायती यात्रा का वरणेन अथवा 
और कोई छोटा मोटा लेख हिन्दी की किसी सामयिक पुस्तक में 
दे देने ही-से हिन्दी बोलने. वाले कृताथै हो जायेगे ? छु रोकी 
फिलासफी पर तो श्रँगरेजी में अनेक पुस्तके अब तक प्रकाशित हो | 


aati कई देशी ओर विदेशी पण्डितों के कृपाकटाक्ष 
से शङ्कर के तत्वज्ञान पर भी अँगरेजी में ग्रन्थ सुलभ हे 
wa हैं । पर इस अभागी भारत के कितने संस्कृतज्ञ दर्शन- 
||| शाख्री पटो को पहचानते हैं ? ओर, हिन्दी ही क्‍यों, केवल 
, संस्कृत के भी ज्ञाता ऐसे कितने हैं जिनको शङ्कर की फिला- 
। सफी का feta ज्ञान हो ! उनके श्रज्ञानं ओर भ्रम को दूर 
॥ करने की अधिक आवश्यकता है या नहीं ? श्रपने ही देश 
| के विद्वानों को न पहचानना और उनके विचारों से परिचय 
||| न रखना कलङ्क नहीं, तो परिताप. की बात है या नहीं ? 
| जिसके घर में चूहे उण्ड पेलते हा वह यदि जगत्सेठ के 
| गोदाम में गेह की गाड़ियां उलटाने जाय तो कितने aah 


| अपने अज्ञात और अशिक्षित भाइयों को लाभ पहुँचाने की 
| चेष्टा करना क्या उनके लिए पहाड़ उठाना हे ? हमारी यह 
शिकायत डाकुर प्रभुदत्त ही से नहीं, उत्तरी भारत के अन्यान्य 
). ओर अ्रैंगरेज़ी-दों शाखियों से भी है । वे भी तो प्रायः 
सभी अँगरेज़ी ही में लिखने के आदी हो रहे हे । 


SAR प्रभुदत्त शास्त्री ने अपने पूर्वोक्त लेख में dega- 
मन्था सं भी अनेक वचन उद्दत किये हैं । हिन्दुस्तान-रिव्यू 
| में, देखिए, उनकी केसी ढुगति हुई हेः-- 


sar हिन्दुस्तान-रि मॅ 
| छपा है pl 
| (१) aza (१) ब्रह्म 
||| (२) संकल्पमांत्र जगत्‌ (२) सङ्कल्पमात्रं जगत 
| (३) नोते नेति (३) नेति नेति | 
॥' (४) नामरूसे (2) नामरूपे 
||| (६) व्यावहारि की सत्ता (१) व्यावहारिकी सत्ता 


|| (६) बहम सत्यं जगन्मिथ्या 
||| (७) ब्रह्म ज्ञान (७) ब्रह्मज्ञान 

| i 5) यन्मनसा5 पिन मनुते (=) अन्मनसाऽपि न मुतत 
| | (8) यन्मन सैवानुव्रष्टव्यम (९) यन्मनसेवानुदृश्व्यम्‌ 
| (१०) स्थुल (१०) स्थूल 

| (११) काण. „ (११) कारण. 


(६) ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या 


ers 
श्र 
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| की बात हे ! श्रेंगरेज़ीदां अपना नाम करने के इरादे से अथवा : 


| ` न एक बड़ा हा HEAT पुस्तक, दा जिल्दों मे, "लिख l 
| आर किसी कारण से यदि ग्रँगरेजी में लेख और पुस्तक | 


` पुस्तक Ns में हे । कलकत्ता-विश्वविद्यालय ने उस प्र 
। लिखं ता लिख सकते हैं । परन्तु उनको अपने घर की भी. शित 
' तो कुछ खबर रखनी चाहिए । महीने में घंटे दो घटे भी 


चिकित्सा का वणन हे ओर दूसरी में चीरफाइ के शम्रो . 
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(42) प्राकृति (१ 
(१३) जीवत्मा 


२) प्रकृति 

( 2) जीवात्मा 
दस ग्यारह सफ के लेख की इतनी हुईशा ] 
हमारी प्रार्थना हे कि अँगरेज़ी के विद्वान्‌, अप 

ओर अपने समाज की दशा पर विचार करके अपनी आप । 

भी उपय्रागी लेख लिखने की कपा किया करे” | लिखना 

आता, यह दलील किसी काम की नहीं | सचमुच हो 

आता तो सीखिए | अपना कत्तैव्यपालन कीजिए | 


२-> हिन्दुओं को प्राचीन शब्य-चिकित्सा | 


डाकूर सी० एन० मुखोपाध्याय, Fo ए०, एम हो, 


दृह 
पवती म 
È aia, किर 
मारी प्राचीन शल. भिन 


है| 


किया हे 


hat 


। पहली जिल्द में 


WA की चित्रावली | लेखक ने ऋग्वेद के मन्त्रो से x 
सिद्ध किया हे कि वेदिक काल में यह चिकित्सा ade 
अवस्था में थी । हाथ, पेर, नाक, कान आदि कट जने 
उनकी जगह पर कृत्रिम अवयव लगा दिये जाते थे | 
कल जस ङ्कारोफार्म सुं घा कर शास्त्र-क्रिया की जाती 
ही उसी गुण वाली कोई mafa भी, उस sae 
काम म लाइ जाती थी । इससे wear के 
से रोगी को कष्ट होता था; चह अचेत पड़ा रहता 
WAFA हो जाने पर उसे चेत कराया जाता था । लर ' 
छूना लोग बुरा न समकते थे । उन्हे चीड़ फाड़ कर 
सम्बन्धी ज्ञान प्राक्त करने और हडडिमों, रगों तवा गि १ 
भिन्न अवयवों के आकार, कार्य और संख्या आदि जान 
यथेष्ट चेष्टा हाती थी अशाक के समय तक यहाँ ब 
अस्पताल थे । फोजां के साथ अनेक शस्त्रवेद्य- शिल्प 
त्सक-रहते थे | राजकीय अस्पतालों में, और शर 
मधुर खर में गाना गाने ओर बाजा बजाने वाले भी रहते 
चे गाकर ओर बाजे बजा कर रोगियों का मनारजन 


बहलाने वाले भी थे | इतनी उन्नत हुई 
चिकित्सा को बौद्ध धर्म्म के प्रचार से बड़ी हानि 
हि'सा ओर चीर फाड़ से दूर भगाने वाले बोद्ध ने 
खोदना आरम्भ किया । इस कारण धीरे धीरे वरद 


a तथापि मुसलमानों क राज्यारम्भ हा तक नहीं 
भी, बहुत समय तक, यत्र तत्र maA TÀ 
शर थोड़ी बहुत शस्रक्रिया करने वाले भी, कहां 
aa जाते थे । । थार लाग नहीं तो देहात में नाई 
सी पर नश्तर लगाकर पीड़ितों की पीड़ा कम कर 
र दैवभेग से अब ऐसे नाई भी नहीं रहे | अब 
च ही होश सा फोडा खुलाने के लिए भो, कभी कभी, चालीस 
aa, सदर के अस्पताल में, असिस्टंट सर्जन साहब के 
] रे हाजिर होना पड़ता हे । काल तू बड़ा बली 
|| | ६--देहळी का ,कुतुबमीनार | 
एम ह| हली के _कुतुब्रमीनार पर एक लेख, बहुत पहले, 
लिली ह||, की मे निकल चुका हे । यह मीनार असल में हे क्या 
नि A fea भिन्न लेखक और पुरातचज्ञ भिन्न भिन्न सम्मतियां देर 
me । कोई इसे कुतुबुद्दीन ऐबक का, कोई ALAA का, 
| फोरोजृशाह का और काडू प्रथ्वीराज का बनाया हुआ बताते 
[| ग्रनेक हिन्दू इस हिन्दू-इमारत समरत हे श्रार मुसलमान 
पतमानी-इमारत | इतने दिनों बाद अब इस ऐतिहासिक 
| के Gane के सुलक्षण दिखाई देते हैं | श्रीयुत कु वर- 
M go, बारिस्टर-एट-ला ने इस सम्बन्ध में बहुत 
पड़ताल की हे | अब तक इसके विषय में जो कुछ 
गया है वह सारा लेख-ससुदाय पढ़ कर ओर स्वयं 
| शात तथा खोज कर के आपने एक लम्बा लेख लिखा है । 
| थि दिन हुए उसे आपने, पञ्जाब की एक ऐतिहासिक सभा 
तया मि | । था । वही लेख जून ओर जूलाई १६१४ के हिन्दुस्तान- 
त हौ कै में निकला हे । लेख सचित्र हे. | कुतुब पर खुद इए 
व ग र Te लेखों की नकले' भी उसमें दी हुई हैं। इसमें 
पचिहि| "हेही कि कुंवरसेन महाशय ने इस विषय में बड़ी 
गण और विशेष चिन्तन किया हे । आपने जो निष्कप 
९ वे युक्तियों और प्रमाणें से यथेष्ट परिपुष्ट हैं | 
का सारांश यह हैं:--जहां पर यह मीनार या लाट 
आ ह साहब नाम के एक प्रसिद्ध फकीर की कब्र है । 
शु इस फकीर के नामानुसार ही इसे लोग 
कहने लगे हैं । पुरानी पुस्तकों और 
कहीं पता नहीं । यह हिन्दू-इमारत 
T पहले तीन खण्ड किसी हिन्दू के ही बनवाये 


h 


उस पक किसका बनाया हुआ हे, कब बना था--इल्यादि बातों 


-Messencer—ae पुस्तक लन्दुन से निकलती हे | इसके 
` एक अङ्क में “सेफेरियल (Sepharial) नाम देकर किसी | 
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|| 
|| | 
हुए हैं। इसकी बनावट तथा अन्य बातों से यही सिद्ध || 
होता है। चोथा खण्ड अल्तमश का बनवाया हुआ है और 
पाचवा फोरोज़शाह तुगलक का | पहले तीन खण्डो 
में बहुत कुछ फेरफार किया गया है । इस कारण इसके 
असली SIA मं अन्तर पड़ गया ह | इसी लाट या मीनार 
के पास एक मसजिद हे । वह एक पुराने हिन्दू-मन्दिर को 
तोड़-फाड़ कर ओर इसमें श्रनेक परिवर्तन करके बनाई गई 
है । इस बात के पक्के प्रमाण मौजूद हैं । उसकी नीच के 
आस पास खोदने से भी यह बात सिद्ध हाती ह । कुवर 
सेन महोदय की राय हे कि वर्तमान मसजिद के पास, सम्भ- 
चतः, पृथ्वीराज का बनवाया हुआ काडे मन्दिर, अथवा अश्व- 
मेध-यज्ञ-सम्बन्धिनी यज्ञशाला थी । उसी के पास प्रथ्वी- 
राज ने विजयसूचक अपना कीतिम्तम्भ बनवाया था । यह 
मीनार वही कीतिम्तम्भ हे | अथवा, सम्भव है, यह मीनार 
परथ्वीराज के भी बहुत पहले का हो । इस विषय पर अभी 
आप एक और लेख प्रकाशित करने की इच्छा रखते हैं। | 
४-मैत्रे य अथवा MIT के नये अवतार को. 
तैयारी । 
त्रिकालद्रष्टा लेडबीटर साहब ओर श्रीमती एनी बेजंट के १८ 
मेत्रेयावतार का पाठक पहचानने होंगे | युवक कृष्णमूति के 
शरीर में ही मेत्रेय या ईसा मसीह की आत्मा का प्रवेश 
होनेवाला था । उसके लिए पहले ही से बड़ी बड़ी तैयारियां 
हो रही थीं और बन्दिशें बांधी जा रही थीं। लेडबीटर 
साहब ने ते कृष्णमूति के अनेक पूर्व जन्मा का चरित तक 
लिख डाला था । इसी बीच में कृष्णमूति के पिता ने 
श्रीमती पर मुकदमा चला दिया, जिसमें, अन्त में, श्रीमती at 
की जीत हुई । अब सुनते हे, इसे युवक म सत्रय महाराज 
की आत्मा न उतरेगी। इस काम के लिए एक आर ही मनुष्य, 
पेरिस में, तैयार किया जा रहा है। मदरास के हिन्दू नामक 
पत्र Ñ gao बी० सुब्रह्मण्य नाम के एक महाशय ने एक 
लेख प्रकाशित कराया है | उसमें उन्होंने लिखा है कि भोसे 
उंसी कालेज के प्रोफेसर नरसिंहम्‌ ने उन्हें एक मासिक पुस्तक 
दी । उसका नाम @—Old Moors’s Mont 


ने एक लेख प्रकाशित कराया है । उसमें श्रीमती एनी बजट | 


A 


के एक.पत्र से कुछ रवतरण दिया हे | श्रीमती का यह पत्र 
थ्रियासफी की गुप्त शाखा के चेलों के नाम हे । इस अवः 
तरण का भावार्थ यह दैः 
` धुरो ने mega ( कृष्णमूति ) के ख़िलाफ़ बहुत 
रारा मचाया हे | वे उपसे अकारण ही हेप करने लगे हैं। 
gad, सम्भव है, क्राइष्ट ग्रब किसी और ही थ्रात्मा में प्रवेश 
करे । पेरिस में इस त्मा को शिक्षा भी दी जारही हे।" 
यह मजमून पूवोक्त मासिक पत्र की जून की संख्या के 
पृष्ट १७७ से लिगा गया है और “हिन्दू” के हवाले से १२ 
जूलाई १६१४ के लीडर में निकला हे। 
५-मिस्र देश में चार हज़ार वर्ष की पुरानी 
चीजों की प्राप्ति | 
उस दिन अमेरिका के एक अख़बार में एक लेख पढ़ा | 
| उसमें लिखा था कि जमती में कहीं पर बफिस्तानी युग की 
एक pa मिली । उसके भीतर से एक मनुष्य की ठठरी 
निकली । जिस गहराई पर यह ठठरी मिली वहां की मिट्टी 
की तह कोई एक लाख वर्ष की पुरानी थी । श्रर्थात्‌ जिस 
मनुष्य की बह ठउरी थी वह भो इतने ही वर्ष पहले 
जीवित रहा हागा। उस पर एक नाट लिखने का इरादा धा; 
परन्तु उस श्रखबार का ERA हीं कहीं खागया । आज 
॥ “पायनियर”' में कुछ कुछ उसी तरह का एक ओर लेख 
पढ्न में आया। इसमें भी बहुत पुरानी चीज़ों की प्राप्त 
का उल्लेख ह । एक लाख वर्ष की पुरानी नहीं, पर चार 
हज़ार वर्ष की पुरानी श्रवश्य हैं । हारबई-विश्वविद्यालय 
के अध्यापक डाक्टर रेजूनर आफ्रिका में, उत्तरी सुडान के 
पास) एक पुरानी इमारत को खुदा रहे थे । उसके भीतर 
से श्रनेक श्रपूर्वं aay चीज़ें निकलीं । चमड़े की atest 
' से वुनी हुई चारपाइयां निकलीं । उनके पायं प्र an 
को पानी चढ़ा था । पायों की बनावट बेल की टांगा की 
शाकल की थी । थुतुरमुग्र के परों के पंखे निकले, जो 
RIRI वर्ष के पुराने होने पर भी काम दे सकते ह । 
थीद्रांत की मठे लगी हुई तलवारे मिलीं | मिट्ट 
वर्तन ते इतने सुन्दर सुन्दर निकले कि देख कर लोग 
र [गमे । यहां पर पहले दो किले थे | यह जगह एक ` 
आर रेगिस्तानी मैदान के पास है । इन चीज़ों 
खन से मालूम हुआ कि चार पांच हज़ार वर्ष पूर्व 


| 
| 
| 
| 
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` उसका ग्रन्दाजा देखने ही से हो सकता है; लेखनी में वह साम्य नही 


कहाँ योरप की सजल, साफ, पर त्रमाकतिक चाल, कहाँ य, 


Ale 


OR 7 


rukul 
> PT 


भी मिश्र की सभ्यता बड़ी उन्नत अवस्था मैं थी । 
भारत या एशिया के किसी अन्य देश की कपा से ८ 
सभ्यता फेली हो तो फिर उस सभ्यता-प्रसारक कष 

x 


सभ्यता की प्राचीनता का क्या कहना है | 
६>विलायती पत्र | 

दादूदयाल की बानी के सम्पादक, हमारे मित्र, प; 
चन्द्रिकाप्रसादजी तिवारी ने, तीसरी जूलाई ५३५४३ 
लन्दन से एक पत्र हमें भेजने की कृपा की हे। उसकी aA i 
नीचे देते हैः-- 


नमस्कार । आपका BAIA तमाम योरप की सैर करके पीछे हसी 


mga में आकर मिला, जैसा कि श्राप डाक की मोहरे से देख लेग । 


Fars, जर्मनी ओर हालेंड में नवीन चमत्कारिक विषया को Bike + 
Vay 4 


[नन्द व्यतीत किया । यारप की सभ्यता ओर शिक्षा की में क्या तारीफ कई 


रसती हालतों को ठीक ठोक उन लोगों के लिए लिख सके जिन्होने ये मुक्त 
देखे । इस आधुनिक उन्नति को देख कर प्रशन उठता है करि वास्तव में इस कर 
निक और आधुनिक सभ्यता से सनुप्य को हमारे भारतीय सदाचार के ग 


अधिक सुख ga हेया नहीं । इस बात का निर्णय करना कि 
तयापि ऊपर से देखने में यहाँ की नई रोशनी चार दिन के देखने वाते 


~ x 


अच्छी लगती हे । जो लोग नित्य ही चाँदनी में रहते हैं उनका मन उस ' 


तथा पुरुषों आर स्त्रियों के विलक्षण व्यवहार देख कर कुळ काल के लिए |. 
नें ग्रा जाते हूँ ओर योरप की ये maga से nial करने लगते ei 
कुळ दिन रहने से भीतरी बातों का ज्ञान होने पर उनके ASH 


बदल जाते हूँ । यारप के लाग, इस सम्बन्ध में, पनी दशा से असर 
करते हैं और भारत की प्राचीन उन्नति के सराहते हैं । र 
इसमें कुळ सन्देह नहीं कि Area की वर्तमान दशा भारा क 

बिलकुल विलक्षण दे । कहाँ are की पक्की, Stet, चिकनी, रेत 
सीधी सङमे, जिन पर बिजली की रोशनी से घोर सति नें भी दित 
कर उजेला रहता हे, कहाँ भारत की कच्ची गलियाँ, जहाँ रात होतेह 
: कह भारत बैक 


डा जाता हे । कहाँ यारप की सतखण्डी पक्की इमारते, ath 
और wa के घर । कहाँ यारप की सफाई कि ब्राहर कहीं कूदे कर | 

जहाँ गे ५ 
अपनी we i 


निशान तक agi । कहाँ भारत के खले हुए बाग या मैदान, 


प्रलाऊ जीव सब साफ कर देते हैं यवा aa नारायण श्रः 


Se Fn ~ ~ £5 A eM 
से Fira के परमागुओं का दग्य करते हैँ । कहाँ यारप का Th 
A | मासिक कमा कर 
कारण एक AGA १००) अथवा १५०) रुपये सा कमा के 
नें मवेश महा कर सकता । कहाँ भारत, जहाँ के दीन हीर 


गग दाटे ae गाँवों में रह कर थोड्टी ही 


a! E a ले 
नि कारण से us ss 
Pe करते ये । योर के निवासी ते बिना कठिन परिश्रम 
7 


EE जीवन की प्राप्त नहीं कर सकते । 
Be ता 3 
“aia सामने यह है कि ara की वतमान दशा अच्छी है, 
न्ति नहीं पाता, अथवा भारत के सरल स्वाभाविक 


i तय खेम में भी गा 5 
f पने दिन ग्रानन्दपूवक 


Ei प्रति सर्यतांधारण जन q त 
l के एक उच्च प्रक्रार का विकास मानते हूँ । भारतीयों 


~ 


SN, 
गवतात थं। यारप 


ते हैं। उनका यह कहना कहाँ तक सही हैं, इसका 


a 


Himle करना उचित है कि योरप के आचार-व्यवहार ( जा भारत में 
मैंने इस], प्रचलित हो रहे हैं ) कहाँ तक स्वीकार करने योग्य हैं । उनमें से 
को देखो ma हें तेना चाहिए ग्रार किन किन से बचे रहना चाहिए । a 
UR कह । रे ख्याल मेरे मन में श्रा गये । सो जल्दी में लिख दिये हैं । यदि 


eet “ee ~a N a nf 
य्य नही हि हों को ग्राप छापना उचित समर्झे तो नें कभी कभी लिखा करूँगा ! 


amg आपका 

में इस बै ~ ~ 

= y । चन्द्रिकाप्रसाद त्रिपाठी | 
aint) निवेदन हे कि हम आपके ऐसे पत्रों को प्रसन्नतापूर्व॑क 


~ 


CN | भे ते z ww ~ a 
ने बजने | श्राप भेजते जाइए । कहीं ऐसा म हो कि आपका 
| उ बन प्रथम पत्र अन्तिम भी हो जाय । 


` ४-वायु-मण्डल से बिजली की प्राप्ति | 
Sacto अद्भुत प्राकृतिक पदार्थ हे | उसमें अनन्त 
| भा ६। उनका ज्ञान धीरे धीरे वैज्ञानिकों को हो रहा 
as न मालूम कितने काम ले रहे हैं । उससे 
i ही हैं, खेतों की उवेरा-शक्ति को बढ़ाते हैं, पेड़- 
vi ae के पहले ही बड़े करके उन पर फल: 
= ; हैं, उज्ज्वल प्रकाश प्राप्त करते हैं, एन्जिन ओर 
ah fr इत्यादि । परस्तु इस शक्ति को प्राप्त करने 
a a Pa यन्त्र लगाने पड़ते = और बहुत qa 
fna in d जान पड़ता है, इन दी SUH 
बी A जायगा । : स्पेन-देश के निवासी सेनर 
हि शानवत्ता न अब वायु-मण्डल से प्रायः 
a शक्ति प्राप्त करने की युक्ति निकाली 
५... सभो प्राकृतिक पदाथां में विद्यमान हे । 
५ तो उसका अनन्त भण्डार है । इसी वायु- 
* के बहुत ही साठे यन्त्र की सहायता से, TAr 


7 


EE 
Digitized by Arya RaR Rron Chennai and eGangotri 


` करके दिखाई है । इस प्रक्रिया की जांच के समय स्पेन-नरेश, 
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विद्वान्‌ ने यथेच्छ बिजली प्राप्त करने ओर उससे मनमाने काम | 
लेने की प्रक्रिया प्रभो, हाल ही में, अनेक लोगों के सामने व्यक्त 


श्रलफांजो, के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे । जांच ठीक उतरी | 
भ्रतएव, बहुत सम्भव है, कुछ ही समय में गेस ऑर बिजली 
के जो बड़े बड़े कारखाने हँ वे बन्द हा जायेगे | उनकी जगह 
सेनर ब्लांको के यन्त्र लगा कर मनमानी बिजली प्राप्त की 
जायगी an उसीसे लेम्प आदि जलाये ओर एन्जिन श्रादि 
चलाये जायेंगे । 


८--कुछ पुरानो बाते | 


यह वात सर्वमान्य हे कि संख्यालेखन की दाशमिक 
प्रणाली पहले पहल भारत ही में चली थी । श्रायभद्द और 
aaga ga प्रणाली का जानते थे । इसका प्रमाण मिलत! 
हे see का जन्म ईसवी ४७६ और ब्रह्मगुप्त का इसी 
१३८ में हुआ था। भास्कराचायं की लीलावती में यह || 
प्रणाली भल्ली भांति वशित हे | A 

खलीफा श्रलमन्सूर के समय में, aa ईसा की । 
आठवीं सदी में, acaz का आर्यभट्टीय (ज्योतिपःसिद्वान्त) 
और ब्रह्मगुप्त का ब्रह्मस्फुट'सिक्खास्त अरबी-भाषा में अनु- 
वादित हा गया था | उसी समय के लगभग मुहम्मद 
इब्न मूसा भारतवर्ष में आया । ८३० में जब वह लाट कर 
स्वदेश गया तब उसने एक बीजगणित लिखा । यह बीज- 
गणित आर्यमंट्टीय-सिद्धान्त के ऊपर अवलम्बित था । इसके 
बाद अरबी के अन्य बीजगणित-लेखकों ने मूसा के गणित 
के आधार पर बीजगणित लिखे । जहाँ तक जाना गया है, _ 
अरब में संख्या-लेखन की दाशमिक प्रणाली का व्यवहार | 
७७३ इसवी में हुआ । योरप में दाशमिक प्रणाली का | 
प्रचार तेरहवीं शताब्दी में हुआ । १२०२ इसवी में लयोनाडों. 3 
(Leonardo) ने बीजगणित पर एक ग्रन्थ प्रकाशित. 
किया । इस ग्रन्थ में उसने दाशमिक प्रणाली का बेन ॥ 
किया । उसी समय से ग्रोरप में इसका प्रचार हुआ। | 
ल्योनाड ने अपने ग्रन्थ सें रोमक प्रणाली की अपेत्ता अरबी | 


प्रणाली का विशेपस्व दिखाया है । उसके AAT से जाना 
जाता हे कि उस समय योरप में दाशमिक प्रणाली अज्ञात 


थी । इसमें सन्देह नहीं कि संख्या-लेखन-चिह तक भारतः 


x 


केद्वारा, पिथागोरस के दो drag 
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ही अन्य देशों में फेले--भारत से अरब वालों ने 


सं यारप न l 


वर्ष से 
लिये ओर अरबों 

जर्मनी के पण्डित हेकल के मतानुसार बीजगणित के 
जन्मदाता भी हिन्दू ही हैं । यद्यपि डाउफून्टस ने बीजगणित 
के कुछ सिद्धान्तो की श्रालाचना की थी, तथापि साङ्केतिक 
बीजगणित की थालोाचना पहले पहल भारत ही में हुई थी । 
आयंभट्ट डाउफून्टस के बाद हुए हे । परन्तु, तो भी, उनका 
बीजगणित डाउफ न्टस से कहीं अच्छा हे | 


आयभद्द के बीजगणित में वर्ग-समीकरण का सम्पूर्ण 
समाधान, AR १, २, ३- AR राशियों, उनके वर्गों और 


| | | धन-फल आदि का भी समाधान पाया जाता el वर्ग-समीकरण 


दो प्रकार के हैं, यह हिन्दू जानते थे। परन्तु ग्रीक लाग 

उससे अनभिज्ञ थे। mau के पहले भी वीजगणित 

भारत में प्रचलित था | यह बात उनका ग्रन्थ पढ़ने से 

मालूम होती है । भास्कराचार्य की लीलावती में शून्य- 

सम्बन्धी एक अध्याय हे । उन्होंने उसमें दिखाया है किः-- 

x Fie == 57,0 * =0\/o=0, श्र सूल 
लिखने के चिह्न ,/ का पहले पहल भास्कर ही ने व्यवहार 
किया । थारप में पहले पहलू इस चिह्न का सोलहवीं शताब्दी 
में व्यवहार किया गया । ऋणात्मकराशि का व्यवहार भी 
हिन्दुओं ही का आविष्कार हे । 


०००० | 


कुछ पण्डितों का मत हे कि ज्यामिति-शाख का 
श्राविष्कार मिसर देश में हुआ । ग्रीस में उसकी उन्नति हुई । 
तथापि हिन्दुओं का ज्याम्रिति-ज्ञान neq देशों से किसी 
प्रकार हीन नहीं; किन्तु किसी किसी अंश में वह ग्रीक लोगों 
की ज्यामिति से भी श्रेष्ट हे । किती किसी की राय्र है कि 
हमारे qaqa के लेखक ग्रीस के ज्यामिति-श। 2 
के कणी हैं । परन्तु सुल्व-सूत्र इसा के पहले आठवीं 
शताब्दी में रचा गया था । पर ग्रीस का. ज्यासिति-शास्त्र 
उसके बाद का हे । अतएव हिन्द वहां वालों के ऋणी नहीं 


ख-वेत्ताग्रां 


w 
= aoa 
हा सकते | डाकुर टीवो ने दिखाया है कि यूकिड के 


अध्याय की संतालीसवीं प्रतिज्ञा हु व 


7 जा पिथागोरस (yee 


| ¥oo ईसा के पहले) की श्राचिष्क्रत कही जाती हे हिन्दुओं 
2९५५ 


à 
8 


> ; पहले ही, प्रमाणित 
कर दी गई थी । 
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जर्मनी के एक विद्वान्‌ की राय है A 
हिन्दुओं के शाखो से बहुत सी वाते' लो थीं i 
[“गृहस्थ A सङ्कलित] 


~ 


: कुछ दिनों से चीन में समाचारपत्रं की संख्या ब 
रही है । १८३% में वहाँ सिफ १३ स्वदेशी समाचार 

परन्तु अर वहां तीन हज़ार समाचारपत्र हो गये हे |] 
से यह न समझना चाहिए कि प्राचीन समय में चीन 

सियो को समाचारपत्र-सम्पादन की कला मालूम ही न थ|; 
ते यह हे कि दुनिया का सबसे पुराना समाचारपत्र ची 

में हे । उसको Pea बो? अश्रात्‌ राजधानी की खबर क पद 
(I ne Metropolitan Reporter) कहते हे। Bar 
का विदेशी ले।ग पेकिन गज़ट (Peking धय q 
कहते है । यह समाचारपत्र एक हज़ार से भी अधिक ay लोग 
निकल रहा है | इसका उद्देश चीन-सरकार के UML, an | 
सारा हाल प्रजा को ठीक समय पर सुनांना हे | पन 
भिन्न प्रान्तों की रिपोर्ट, सरकारी आज्ञापत्र) रसां Tina पर 
तरक्षियां, परीक्षाओं के नतीजे इत्यादि अनेक विषय W x} 
में प्रकाशित होते हैं । इसका प्रबन्ध युद्धविभाग | तोट. 
एक कमिटी के द्वारा होता है । स्वयं चीन के बशा 
को इस कमिटी के प्रेजिडेन्ट का काम. करं छं 
है--अरथात्‌ वही इस समाचारपत्र के प्रधान ( 
हैं । भिन्न भिन्न प्रान्तों से ख़बरें लाने के लिए 6 
नियत किये रगे हैं । प्रत्येक जिले का चीफ मनि 
जिले की ख़बरें लिखकर और कागज को सन्दूक में १ 
रिपोर्टर को दे देता है फिर जिले के सब अफसर गाँव 
तक उसे बिदा करने जाते हैं । बिदा होते के समय छ, 
सलामी हाती है ! जत्र यह रिपोर्टर पेकिन शहर म 
के सरकारी कार्यालय में पहुँ चाता है aa बादशाह 
को स्वयं अपने हाथ से खोलते हैं | इसके ब» 
सब मेम्बर एकत्र होकर इस ब्रात का विचारक ad 
रिपोट में से कान और किस प्रकार क 
जो विषय प्रकाशित करने योग्य सममे जाते d 


-i 


` RE A न दीन. 
तैयार की जाती हैं और ard’ प्रेस में भे 


गो हाथ 


कको 2 के 
ow ro 


J 2 मैं, हिन्दी के समान, वर्णमाला के AN 
था हं प्रत्येक शब्द के लिए भिन्न भिन्न चिन्ह या 

MS ok ae meee 
| ॥ बनाई जाती हैं । और, इन्हीं शब्द चिन्हों से 


कु हेर फेर कर देने से हज़ारों नये नये शब्द बन जाते 
था बह et के टाइप (xa fare) M ओर EKN नाम 
भचार, कही के बनाये जाते हैं । यद्यपि चीनी कम्पाज़ीटर अपने 
ये tly miga कुशल होता है, तथापि कभी कभी टाइप के 

क्षं किसी किसी शब्द के लिए उसे उचित चिन्ह नहीं 
ते | तब वह तुरन्त लकड़ी का एक टुकड़ा काटकर स्वयं 
पत्र चामे हाथ से शब्द-चिन्ह बना लेता हे | परन्तु यह कास 
बिर दा पदा होता है । चीन का "किन बो? समाचारपत्र इसी 
| ह| बह लकड़ी के टाइपों ( शब्द-चिह्नों ) से छापा जाता है । जब 
i झा सदी में रोमदेश के कुछ पादरी चीन में आये थे तब 
विके व| लोगो ने इन लकड़ियों के टाइपों का उपयोग शुरू 


य परा था | 


rèi. RE 
है | | किन वो! समाचारपत्र के एक ag में पीले रंग के पतले 


विग | al चमकीले पीले रङ्ग के एुक auy $ 

s@ -आ दया जाता हे आर बाहर, बाई ओर के कोने में, 

पत्र का नाम लाल रङ्ग में छाप दिया जाता है | प्रत्येक 

एप सात कालम और प्रत्येक कालम में, ऊपर से नीचे तक, 

4 ES हे हैं । यह पत्र जैसा बाहर से देखने में 

पत मालूम होता हे वैसा ही भीतर का मज़मून भी बड़े 
। भा होता हे | 


(o~ v 
q TUR तक पहुँचने का एक नया स्वप्न | 


q हवेल > ~ ~ 
५ हि आर ग्रहो की अपेक्षा, पृथ्वी के निकटतर 
प तक पहु 


३ उसका वृत्तान्त जानने, उसके निवा- 
lv aa करने की चेष्टाये' बहुधा हुआ ही करती 
हि देह ग. sg Ta का भी geen विज्ञान- 

स as l 3 a सारे जगत्‌ के सभी पिण्डों पर 

x र ते लेना ओर उत पर रेल-तार चलाना 
0 e. एक नामी इंजिनियर हैं । आपका 
पछ्ट्री । आपने अपने मानसिक कारखाने 
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में एक मेशीन की- एक कल की--कल्पना की है । आप 
कहते है कि यदि किसी तरह किसी दिन ग्रापकी कल्पना- 
प्रसूत मशीन बन कर तेयार हा जाय ते। उस पर सवार होकर 
लोग दो ही दिन में ठक से चन्द्रमण्डल की पीठ पर उतर 
पड़ें इस मेशीन को चलाने के लिए कोई चार लाख घोड़ों 

की ताकृत का इंजिन लगाना पड़ेगा । पृथ्वी के ऊपर) 
आकाश में, जहाँ तक प्रथ्वी की श्राकर्षण॒शक्ति है वहाँ तक 
पहुँ चने में इस मेशीन को सिफ श्राध घंटा लगेगा | उसके 
आगे न चन्द्रमा ही का आकर्षण है न प्रथ्वी ही का । इस 
आकर्षणहीन अन्तराल-मागे को यह मेशीन ४८ घंटे में पार 

कर जायगी। इस अन्तराल में मेशीन वायुःवेग से भी. 
अधिक वेग से चलेगी । क्योंकि उसकी गति को रोकने 
वाली वहाँ कोई शक्ति नहीं । अ्रतएव बिना इन्जिन चलाये 

ही मेशीन सन्नाटे में उड़ती चली जायगी | उसके आगे जिस 
जगह से चन्द्रमा की ग्राकषंणशक्ति का आरम्भ होगा उस 
जगह से मेशीन की गति कुछ धीमी हो जायगी । पर बहुत 
नहीं । अन्त को तीस ही मिनट में वह चन्द्रमा पर पहुँच | 
जायगी | भगवान्‌ ही जाने, इंजिनियर साहब के ये मनामादक | 
कभी प्रत्यक्ष होकर आस्त्रादन-योग्य भी हागे या नहीं । 

११- एक उपयोगी आविष्कार | 
जिन लोगों ने किसी बड़े डाकघर के कर्मचारियों को काम 

करते देखा है उन्हें मालूम होगा कि 'सारिङ्ग' के काम मे 
चिट्टियां, मनीश्राडर, रजिस्टरी आदि का अलग अलग छांटने 

के लिए--कितने आदमियों की जरूरत होती हे | लन्दन के 
डाकघर में, सिफ aiak ही के महकमे. में, प्रतिवर्ष 
२०,००,००,००० कागजात आया जाया करते हैं । यदि 
एक पर एक रखकर इन सब BN का ढेर लगाया जाय. 
तो उनके समूह की उँचाई ६०० ,फुट से कम न हागी- 
अथवा, यह कहिए कि उनकी उं चाई आगरे के ताजमहल | 
के मीनार की उं चाई से चोशुनी हो जायगी | वहाँ इन सब्र | 
कागाजों के ‘ans’ का काम कोई १२०० feat ओर | 
कुमारिकांये' मिलकर किया करती हैं। अब इसः काम के 
लिए एक नई कल इजाद की गई है, जो छः लड़कियों के डि 
बराबर काम कर संकती है । ईजाद करनेवाले का नाम मिस्टर | 
gre है, जो मनीश्रारडरुमहकमे का एक कर्मचारी a _हाल | 
ही में यह कल एक प्रदशिनी में दिखाई गई थी | इसमें एक . 


0) 
उन्ह 


gual हुईं चादर सी होती है, जिस पर कागज उठाने के लिए 
हुक या काँटे लगे रहते हैं। यह यन्त्र विद्यच्छक्ति से चलाया 
जाता है । वह काराजो के ढेर में से एक एक कागज का चुनक 
सिलसिलेवार BAT अलग रखता चला जाता है । परन्तु इस 
यन्त्र का उपयोग तभी किया जा सकता हे जत्र भिन्न भिन्न 
कागज में, पहले ही से, छापने के समय, छोटे छोटे छेद कर 
लिये गये हों । इस समय लन्दन के डाकघर में २०शिलिंग के 
rea श्राईर छांरने के लिए इस कल कां उपयोग किया जा 
रहा है । इस कल की सहायता से साटिङ्ग का काम बहुत 
आसानी से किया जा सकता है । थोड़े ही दिनों में वहां ऐसी 


भी कलें बनते वाली हैं जो तार, मनीग्राडर, रजिस्टरी 


| से कर सकेगी | 
१२- राव बहादुर महाराज रघुनाथसिंहसी 
अमलेटा | 
` रतलाम (मध्य भारत) से श्रीयुत कन्हैयालालजी उपा- 
। ea, वकील, लिखते हैं:-- 
27 महाराज रघुनाधसिंहजी का खगंगमन, ६१ वर्ष की 
ag में, गत २२ जून को, अ्रदूभुत प्रकार से डुआ | उस 
दिन, प्रातःकाल, सम्राट पञ्चम जार्ज के जन्म-दिन का महो- 
त्सव उन्होने रतलाम में आनन्द पूर्वक्र मनाया । फिर बे अपने 
आम, अर्थात्‌ ग्रमलेटा, को पधार गये । वहाँ सदेव की तरह 
कार्यावलेकन करके, सायङ्काल, निज-प्रतिष्ठित श्रीरामचन्द्र नी 
के मन्दिर में दर्शन करने गये । भगतद्‌-दशन और 
| प्राथनादि करके ATA साष्टाङ्ग दण्डवत की | फिर हाथ जोड़ 
कर प्रभु के सम्मुख वे वेठ गये । ध्यान लगाये वेडे ही थे कि 
आपने अपना भौतिक कलेवर एकाएक छोड़ दिया। इस 
कराल कलिकाल में इस प्रकार का देह-त्याग साधारण 
बात नहीं है । यह केवल शुद्धान्तःकरणपूर्यक अनेक 
जन्म की भक्ति का महत्फल है। 

। “श्रीमान्‌ का जन्म १८३३ ईसवी में हुआ । १८६६ 
` में आपके पिता का स्वर्गवास होने पर श्रापको Wass की 
` ठेकुराई MAZZI आप रतलाम-राज्य में प्रथम श्रेणी के 
सरदार थे. शेर निज की योग्यता के कारण वहां के सब 
ta अग्रसर माने जाते थे। आप महाराजा साहब 
वंशज थे। आपने श्रपनी रियासत का dary 


श्र 
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सज्जनसिंह साहब बहादुर, $o wio 


आदि को भी श्रलग aan छाँटने का काम श्रासानी 


गया और इनकी इस लेक की लीला समाप्त 


कुशलतापूर्वक किया । gee maiz अब इंडिया ने Í 
होकर, सन्‌ १००९ ईसवी में आपको राय-बहादर ३ 
से विभूपित किया । १६०७ में, वर्तमान नरेश मे | 
टर एस? m 
आपके कोंसिल का आनररी ( अर्थात्‌ माननीय ) 
नियुक्त किया । 

“आप बड़े धाम्मिक थे । आपको जातिहितेषी aT 
कर राजपुत्र-हितकरणी सभा ने आपको स्थानीय सम he 
सभापति के पद पर सुशोभित किया था । आपकी alas हे 
रसिकता इतनी थी कि स्थान छोटा हेने पर भी, | 
अमलेटे में एक बड़ा पुस्तकालय स्थापित किया, 
अनेक उत्तमोत्तम A का संग्रह है । yeman 
से आपको बड़ा प्रेम था । धर्म तथा विद्या के प्रश 
के लिए पुस्तकादि amar कर आप धरमाचुरागी वो 
विद्यारसिकों का दिया करते थे । विद्वान्‌, ' कवि, aie 
आदि पुरुषों का यथासम्भव आप सत्कार भी करते थे। ग्रा ४ 
सङ्गीत-शास्र के प्रेमी थे, कविता के रसिक थे, एवं = 
कविता बनाने की शक्ति रखते थे । gatan से हि 
४ पुत्र ओर २ कन्याये' हैं। हम आपके geet जो + * 
दुःख से दुखी हैं”? । : 

रन्यत्र राय बहादुर का चित्र प्रकाशित किया जात 

१३--सेठ मानिकचन्द हीराचन्द, जे० Ge 

गत आपाढ़ में एक बड़े दानी और धम्मनिध अ 
देहान्त, बम्बई में, हा गया । इनका नाम सेठ मानि हए V 
था । इनके पिता, हीराचन्द, सूरत के रहनेवाले थे। | भी 
चार पुत्र हुए-मोलीचन्द, पानाचन्द, मानिकचन्द “| 
नवलचन्द्‌ । इन चारों भाइयों ने वम्बई में पहले म | Cee 
रोज़गार शुरू किया; पीछे से वे जवाहरात का रोग | पय ब 
करने लगे । धीरे धीरे इनका रोज़गार बढ़ा | लाम. टु 
लगा | मानिकचन्द पानाचन्द जाहरी के नाम GAN 
लगे । सेठ मानिकचन्द ने अपने व्यवसाय की इतनी 
कि कुछ ही att में ये असीर हो गये । ६२ वर्ष 
इन्हीं सेठ मानिकचन्द ने, बिना किसी बीमारी 
लिए प्रस्थान कर दिया । रात को १५ बजे 


लेटे । कुछ देर बाद ग्रकस्मात. हृदय का. स्पन्दन ‘A | 


i 


i N 
ग्रा 
| h: 


j 
| 
| 
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PÄ man nnna 


a प्रसन्न होकर Tate ने इन्हे जे० पी० 
त्र दि पीस ) की पदवी से SE था। 
ते बोते जी आठ नो लाख रुपया जैन मन्दिर तीशा 
fara करने, धम्मेशालाये और छात्रा 
r) हे कूल, औषधालय ओर श्राविकाश्रम खोलने 

(तिया देने में खच कर दिया | इसके सिवा २३ 
पी झा की ये वसीयत भी कर गये हैं, जिसके ब्याज a 
T वा, परीतालय, छात्रवृत्तियाँ ओर घम्मापदेश आदि 


य सभ | aa ~ र a8 
की हिम होता रहेगा | रुपये का सदूव्यय इस कहते है । 


रा के 


—— 


मा, ग्रा 
या, क पुस्तक-परीक्षा । 
शवस (-ज्ञीवनचरित्र इस छोटी सी, २८ पृष्ठा की, 
S पम खामी दयानन्द सरस्वती के गुरु स्वामी विरजानन्द 
रागी 0. का चरित-वर्णन है । चरित क्या स्वामीजी के सम्बन्ध 
zo इर बातों का उल्लेख मात्र हे । यह उछ ख किस आधार 
ad क्षिया गया हैं, यह पुस्तक में नहीं लिखा । मूल पुस्तक ड्दू 
० | वह “ धर्मवीर to लेखरामजी आस्येपथिक ” की 


श्राज कल के ऋषि ओर महपि केसे होते हैं; यह 
त क्री इच्छा जिसे हा उसे यह पुस्तक अवश्य पढ़ लेना 
ए । इसके कितने ही अश पढ़ कर हमें खेद हुआ और 
भी ग्रा गया । सुनते हैं, अन्धे आदमी प्रायः निःशील 
त a परन्तु खामी विरजानन्द पण्डित थे । इससे उनके 

HA Ret गई कितनी ही बातें पर आश्चर्य होता है | 


जगा? १ टे हो 
aail E तया, उन पर विश्वास करने को जी नहीं चाहता | 
हण--  : 


h) 


मनोरमा, शेखर, न्यायमुक्तावली, सारस्वत, चन्द्रिका, 

m आदि नवीन बनावटी ज्यातियां के तुच्छ प्रकाश 

क यायी आदि ऋषि-मुनि-कृत सूय्येग्रन्था के 

m दे स्वामी विरजानन्द ) बिलकुल व्यै समझने 
के [z १६] 


a 
T या यो, महाभाष्य, व्याकरण के मुख्य ग्रन्थ हैं 


`) 
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मुदी, मनोरमा आदि ग्रन्थ मनुष्यकृत AN 


अशुद्ध हैं । तथा न्याथमुक्तावली आदि और भागवतादि 

पुराण, रघुवंशादि काव्य, वेदान्त में पञ्चदशी आदि और 

नवीन सम्प्रदायी जितने ग्रन्थ हैं सब अशद्ध हैं ? | 

[ पृष्ठ ac | 

मालूम नहीं; इस चरित के लेखक लेखराम संस्कृत-भाषा 
के कितने बड़े विद्वान्‌ और व्याकरण, न्याय, वेदान्त, काव्य, 
पुराण आदि के कितने बड़े ज्ञाता थे | उनके पूवोक्त अ्वतरणों 
से ता सूचित होता हे कि संस्कृत-भाषा ओर संस्क्ृत-शाख्रो 
से उनका कुछ भी सम्पक न था और रहा भी होगा तो बहुत |||| 
कम । जो कुछ नवीन है सभी अशुद्ध है, यह कहां का न्याय | 
हे। पञ्चदशी अशुद्ध ! न्यायप्रुक्तावली अशुद्ध | रघुवंश || 
अशुद्ध | अरे भाई, कभी पढ़ा भी इनको ? यदि अशुद्ध हैं | 
तो साद्यन्त सभी अशुद्ध हैं या इनके कुछ ही अंश अशुद्ध 
हैं ? जवान में लगाम ही नहीं | यदि किसी ग्रन्थ का अशुद्ध | 
è 


ना नवीन सम्प्रदायी” होने पर ही अवलम्बित हो तो 


स्वामी दयानन्द सरस्वती के बनाये ग्रन्थ भी अशुद्ध 
हैं, क्योंकि वे भी नग्रे हैं ओर साम्प्रदायिक भाव से 
नहीं । न्यायमुक्तावली और पञ्चुदुशी आदि तो बनावटी 
ज्योतियाँ हैं और ग्रापकी ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका र) 
सत्यार्थप्रकाश ? वे ते शायद सृष्टि के आरम्भ में आप ही आप | ॥ 
उत्पन्न हुए ज्वालामाली सूर्य हँ ! स्वामी विरजानन्द ने इस 
तरह की बाते' यदि कही भी हों, ता भी लेखक का समझ बूक 
कर शाब्द प्रयोग करना था । प्रतिष्ठित जनों के मुख से पेसी 
बात" निकलना अच्छा नहीं होता । ऋषियों और APT 


को ही शुद्धता का ठेका परमेश्वर के यहाँ से नहीं मिल्ला | | | 
मनुष्य भी श॒द्धाचारी और छद्ड लेखक हा सकते हैं । विलि || 


की तरह बरांने से ऋषियों और महषि यों का भी आदर नहीं. 


होता और विचारपूर्वक बात कहने से मनुष्य भी श्रद्धाभाजन | 


हो सकता हे। | 

एक An अवतरण सुन लीजिए:-- | 

“ दुण्डी विरजानन्द ने यह निश्चय कर लिया था ककि 
भागवतादि पुराणों और सिद्धान्त आदि श्रनाष màt नेः 
संसार में अत्यन्त FRA गर स्वार्थपरता का राज्य फैला | 
रक्खा है । इसी कारण वे इन भ्रष्ट ग्रन्थों के कत्ताग्रों की ओर . 
से श्रपने विद्याथियों को अत्यन्त उणा दिलाना गा [ 
तथा च इस काय्य की पूत्ति के लिए उन्होंने एक जू 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri ae otic 


| छोड़ा था और Raraga के कत्ता भट्टोजी दीक्षित की 
` मूत्ति का वे सब विद्याथि यों से जूते लगवाते थे ”। 

। [प्रष्ट २० | 
छि० छि० | कहाँ ता संन्यास-त्रत र कहाँ ऐसा 
। जघन्य काम ! जिस agh की बद्रोलत ही इस जूतेबाज़ 
| स्वामी को अष्टाध्यायी पढ्ने की अक्क आई उसी के कर्ता 
| का इतना अपसान | ganar की हद हो गई | विवेक की 


इतिश्री हा गई | ऐसे ही ऐसे ऋषि-जनोचित ara के 
` उपलक्ष्य में आर्यसमाज के अनुयायियों ने इस नेत्रहीन वेया- 
' करणको भी ऋषि की पदवी दे डाली है । सिद्वान्तकोसुदी 
- का आदर करनेवाला को अब इस बात पर विचार करना 
| चाहिए कि यदि कोई JARU, हर रोज, सुबह उठ कर, 
| विरजानन्द की मूत्ति पर गिन कर पचास दफे उसी तरह के 
| सभ्मान-पुष्प चढ़ावे तो उसे भी ऋषि की पदवी मिलनी 
॥ चाहिए या नहीं ? 
आय्यसमाज के नायकों को सुनासित्र हे कि वे दूसरों 
का आदर करना सीखे ओर इस रूप में इस पुस्तक का प्रचार 
एकदम रोक दे | आय्यसमाजियों के गुरु के गुरु की इस 
रला के विज्ञापन से हानि के सिवा लाभ नहीं | जिस 
AR ” ने इस लीला की झांकी दिखाई हे उसकी वीर 
| और धार्मिक आत्मा को भगवान्‌ सद्गति दे | 
२-हृष्टान्त-सप्ृचचय | इस नाम का एक ग्रन्थ 
| संस्कृत में भी है पर यह वह नहीं । यह हिन्दी में है । 
| इसम मनारक्षक आर शिक्षादायक. कोई दो से दृश्टान्तों का 
` संग्रह है । सब दृष्टान्त गद्य में हैं; परन्तु उनमें यत्र-तत्र, 
वहुधा आदि श्रौर अन्त में, सुभाषितमय qa भी =| 
| THA के व्याख्यानें से ये दृष्टान्त चुने गये हैं । अतएव 
| व्याख्यान sare के लिए तो बे बड़े काम के हैं ही, ARI को 
भी इनसे शिक्षा मिल सकती हे ओर मनोरञ्जन तो AA 
Ne है । इन हु का संग्रह पण्डित शिवशम्माजी 
ने किया है ओर प्रकाशन पण्डित शरद 
` की पष्ट-संख्या ४४० > oo z yi ने । पुस्तक 
ee =) है । मिलने का पता-.. 
शर्मा मेशीन प्रि fem प्रेस, मुरादाबाद । 
द्र दा नमूने के तौर पर इसके दो दृष्टान्त नीचे दिये जाते हैं| 
||| वि an करने के लिए पहले दृष्टान्त का wale हमने 
` श्रपने शद्धो में कर दिया है:-- 
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(१) एक निर्धेन-ञ्राह्मण का सच्चा त्याग । 

एक सेठ की कोठी पर सूय नामक एक ब्राह्मण Sal 
धा । तनखाह उसकी ३ रुपये सहीने थी । सेठ की मां र 
सन्न हुई । तत्र उसने एक लाख रुपया दान करना इ 
दान-दक्षिणा पुरोहित ही को वहुधा दी जाती है रर | 
पुरोहितजी का घर दूर था । उन्हें बुलाने से उनके भर 
पहले ही सेठजी की मां के मर जाने का भय था | इस बा 
aare व्राह्मण ही को दान देने का निश्चय हुआ । वह बुर 
गया । सेवी ने उससे कहा कि हम लोग आपके F 
रुपया देना चाहते हैं । ब्राह्मण देवता ने उत्तर a 
आज्ञा | संकल्प पढ़ने के लिए आज्ञा पाने पर सूर्य मा a 


An 


ने-- ॐ विप्णुवि प्णुवि प्णुः ” से सङ्कल्प पढ़ने Gl ण 
आरम्भ किया ही था कि सेठजी बीच ही में बोल he | 
“महाराज ! आपने ऐसे तो बहुत दानी देखे हो, oa 
जिन्होंने समय समय पर करोड़ों दान किये हों; परन्तु एक, : 
वार एक लक्ष का दान न देखा होगा 7) सूय ने जसे i IN 
ये वचन सुने, सङ्कल्प पढ़ना बन्द कर दिया | वह pa AR 
कि सेठजी को अभिमान आ गया; अभिमानी का पग शत a 
लेना चाहिए। इस पर आपने कहा--“सेठ्जी, निस | पः 
में करोड़ों रुपये नकृद रक्खे हां उसके लिए एक aT ख| ref = 
एक ही बार में दान कर देना कुछ बड़ी बात नहीं। प पू à 
जिसके घर में ona खाने को हे, और कल की फिक है ना ह 
एक लक्ष रुपया मिलता हुआ न ले, ऐसा आपने न पा हा 
होगा । सेठजी, जाइए, में आपका दान नहीं लेता "पे न ना 
ब्राह्मण के त्याग को देख कर दङ्ग रह गये | सेवी | 
उनकी माँ दोनों ही ने बहुत चाहा कि सूर्य दान a zi | My 
उसने कहा कि मैं त्याग चुका । दोनों ही ACS | कण 


दिखाई जाने लगी । सेठजी कहते थे “हम दे चुकी | 
सूयं कहता था “मैं त्याग चुका” । अन्त में सचा 
ब्राह्मण ही जीता । घन atA लगा दिया गया । 
२--.खुदा का बेटा । : 

एक पादरी से एक गांव वाले ने om कि 

को मोषा देने वाला ईसामसीह कौन है ४ 
रहता है । पादरी साहब ने कहा कि क 
(खुदा) का बेटा है ओर परमेश्वर ही के. साथ 
गांव वाले ने पूछा कि भला परमेश्वर श्रभी ज 


NAS 


री साहब ब्राले--भाई वह कभी मरता नहीं। 
हे ते कहा कि क्या आप बाप बट म छूट डालना 
बाप के जीते जी हमसे कहते हा कि माच 
बह, a l हमारे यहाँ की चाल ऐसी नहीं हे । इस लिए 
ती हे ॥॥.) जब तक बाप जीता रहेगा उसी को मानेंगे ओर 
के mala पे सव कुछ मांगेंगे। जब वह न रहेगा तब ता बटा 
इस क | (प्रतिक होगा । 
R दर| इस संग्रह के ral में रनक दान्त हास्यरस से 
को शश si सनातनधम्मियाँ की दृष्टि से अनेक विषाक्त भी 
ae [a जिनमें ग्राय्येसमाज के सिद्धान्त-गभित हैं ओर 


महा pai की निन्दा है । 
पढने i 


न ;. | 204 
ह ३-छत्रपति शिवाजी | अनुवा द्क--पण्डित ज्वाला- 
स शर्मा । प्रकाशक--मेमेजर. शम्मी मशीन प्रिरिग प्रस, 
वाद । मूल्य आठ आने । प्रष्ट-संख्या १४२ । लाला 
Vantaa ने शिवाजी का जो चरित उदू में, कई साल 
३ ते, लिखा था उसी का यह हिन्दी-रूपान्तर है । यह 
। “शीत, सि होने पर भी, बड़ी योग्यता से लिखा गया हैं । 
[RR लायक हे । इसके आरम्भ में लालाजी को 
तिसी हुई जा विज्ञप्ति हे वह बड़े ही महत्त्व की जिन्हे 
न A 4 पुलक पढ़ने के लिए श्रवकाश न हो उनसे हमारी 
णा है कि इस विज्ञप्ति ही के तरे पढ़ लें। मूल लेखक 
ठा भाषा से परिचित नहीं जान पड़ते । इसी से अनेक 
नामें को आपने कुछ का कुछ लिख डाला है। 
ले मरलूजी हा गये हैं और तानाजी तन्नाजी। यद्यपि 
पलक की उपयोगिता में कमी नहीं आई तथापि अगले 
में इनका संशाधन हो जाना ही अच्छा होगा | 


त्त स्प 


a टक जैन कवि । . कर्नाटक में ऐसे अनेक 
Rat कना ग हे जिन्होंने संस्कृत ओर प्राकृत भाषाओं 
; हा आपा में भी ग्रन्थ-रचना की हे । इन कवियों 
a ने कनाड़ी भाषा में लिखा हे | उसका 
का प्रेमी = कवि-चरित्र । उसी के आधार पर श्रीयुत 
भोगेमीजी ने इस पुस्तक की रचना की अपनी तरफ 
में fg ase छ मजमून बढ़ाया हे | जिन हिम 

से चरित है उनके समय का निरूपण भी 
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५३१ 
किया गया है ओर उनके रचे ग्रन्थों का उल्लेख भी । इतिहास 
की दृष्टि से यह पुस्तक बड़े महत्व की है । यह चरितमाला 


पहले जैन-हितैपी नामक मासिक पत्र में निकली थी । वही. || 
अब, इस रूप में, पुस्तकाकार प्रकाशित की गई gl Tg- ||| 


संख्या ४०; मूल्य ATA आना; प्राप्रिस्थान--जनग्रन्थरलाकर- 
कार्यालय; ERA, AAS | 


aK 


n 


५- हिन्दी कुरान | प्रष्टठसंख्या ६०० से ऊपर । जिल्द ||| 


बँधी हुई 
मूल्य ३ रुपये । अन्य धम्मे के प्रतिष्टित ग्रन्थों से परिचित 
होना ओर उनमें वर्णन की गई बातों का ज्ञान-सम्पादून 
करना इतिहासप्रेमियों ओर aaa लोगों ही के लिए 
नहीं, att के लिए भी उपयोगी है । ,कुरान gad- 
मानां का सबसे अधिक आदरणीय ग्रन्थ है । कितनीही 
भाषाओं में उसका श्रनुवाद हा गया हे | हिन्दी में उसका | 


अनुवाद न धा | इस न्यूनता को इटावे के छिपेटी महरले | 


र | अचर छोटा । कागज़ और छपाई, साधारण । | 


में रहनेवाले पण्डित रघुनाथप्रसाद मिश्र ने पूर्ण कर दिया। 
ग्रतएव आपको अनेक साधुवाद | अनुवाद के आरम्भ में 


८ 2 च (० 
अनुवादक की छोटी सी भूमिका से मालूम हुआ कि 
यह अनुवाद पूरे कुरान का है | अनुवाद कहाँ तक ठीक | 


है, इस पर वही राय दे सकते हैं जा अरबी जानते हैं, 
अतएव मूल से जा इसका मिलान कर सकते हे । 
अनुवाद के लिए हम तो मिश्रजी का केवल धन्यवाद दे 
करही सन्तोष करेंगे । भाषा आपकी सीधी तो हे, परन्तु 
ढेंग उसका | 

£ (शुरू) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत 

रहमवाला मिहर्बांन (हे) ' 

इस तरह का èl आशा है, सिश्रजी अरबी के 
आलिम È और waa अरबी से ,कुरान का अनुवाद, 
किया हे । पुस्तकारम्भ में कुरान ओर सुसल्मानी रम्मे का 
संक्षिप्त इतिहास हाता ता अ्रनुवाद का महत्व बढ़ _ जाता \ 


अनुवादक महाशय से ही यह पुस्तक सिल सकती ह | 


रे 
__विज्ञानप्रवेशिका । प्रयाग की विज्ञान-परिषद्‌ 


पुस्तक उस माला की पहली संख्या हे । एष्टसख्या इसः 
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मे अपनी ग्रम्थमाला का प्रकाशन आरम्भ कर दिया । यह 


` ७२ हे | सचित्र है । मूल्य इस संख्या का केवल ३ आने 
हे । श्रीयुत रामदास गोड, एम० ए० ऑर श्रीयुत शाल- 
ग्राम भागव, gae एस-सी० ने इसकी रचना की हे । 
| Baraat में प्रवेश करने की इच्छा रखने वालों क 
लिए यह पुस्तक बड़ेही काम की ह। बच्चा की भी समझ 
| मं आनेयोग्य सीधी सादी भाषा में वेज्ञानक तत्वों की 
` प्रारम्भिक बाते, कथोपकथन के रूप में, इसमें समकाई गई 
ği तोल, घनस्य, क्षेत्रफल, घनफल, गरमी का प्रभाव, 
शक्ति आदि १५ विषयो पर इसमें लेख हे । इसका ढग, 
' इसकी भाषा, इसका उद्देश सभी प्रशंसनीय है । सायंस 
पढ़ने वाले या पढ़ने की इच्छा रखने वाले विद्याथियों 
का ता इसे अवश्य ही लेना चाहिए । जिसे लेना हो-- 
अध्यापक रामदास गोड, एम० To, AR कालेज, इलाहा- 
- बाद को लिखे । 


Bo 
| ७--समाज | परलोकवासी श्रीयुत रामेशचन्द्र दत्त, 
` सी० आई० ई० के समाज-नामक बॅगला-उपन्यास का यह 
' गुजराती-अनुवाद हे । श्रनुवादक हैं- श्रीयुत व्रजलाल 
यादवजी ठक्कर । ग्राकार छोटा; जिल्द बैँधी हुई; एष्टसेख्या 


/ मदाबाद । 
अ 

८- गवनमेट की प्रकाशित पक पुस्तक । सुक्त: 
श्वर में पशुचिकित्सा-सम्बन्धी एक बहुत बड़ी रसायन- 
शाला, श्रस्पताल, दवाखाना, aye आदि हैं । वहां 
पशुचिकित्सा का काम होता है । आज तक अनेक ग्राप- 
Prat वहाँ तैयार हुई हे । हर साल एक न एक नई इजाद 
होती है । पशुश्रों के टीके की दवायें आर उत्तक लगाने 
| में काम श्रानेवाले यन्त्र ओर ओज़ार आदि चीज यहाँ 
सदा तयार रहती हैं । वे यहाँ से अन्यत्र भी भेजी जाती हे । 
मंजर हाम न इस रसायनशाला पर एक पुस्तक अँगरेजी 
` में लिखी हे । रसायनशाला के दुफूर के बड़े वाव पण्डित 
कृष्णानन्द ने उसी का ag मा “हिन्दुस्तानी” में किया है | 
` उसी का गवनमेंट आव्‌ इंडिया ने देवनागरी ani में छुपा- 
कर प्रकाशित किया हैं । श्रनुवाद की भाषा हे तो सरकारी 
। पर बहुत fee नहीं | पुस्तक में रसायनशाला के अफूसरों 
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२४७; मूल्य १ रुपया; प्राप्िस्शन--कथाकुञ्न-आफिस, ग्रह- | 
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ओर कर्म्मचारियों तथा इमारतों आदि के अनेक ह 
सुन्दर हाफूटान चित्र हे । पशुचिकित्सा से सम्बन्ध 
वाली अनेक महत्तपूण बातों का ज्ञान इस पुस्तक 
सकता है । मूल्य इसका २।) है। 
X 

९--मनोद्तकाव्यस्‌ | रावलपिण्डी के हे 
fsa बालानन्द शास्त्री के, भगवद्धत्त नाम का, 
था । लड़का बहुत ही कुशाप्रब॒द्धि था । पन्द्रह ही बई $| ` 
उम्र म वह अनेक शाखा का ज्ञाता होगया था। पर ॥ i 
काल ने उसे जीने न दिया । अद्टारह ही वर्ष की उम्र में al 
उसे इस लाक से उठा ले गया । यह लड़का अरे 
से दूर कहीं विद्याध्ययन करता था । बीमारी की हाइ ज्य 
में वहीं उसने यह QUSPA बनाया । इसमें उसने 
को दूत बना कर अपने समाचार अपनी माता को भेजे ह। | 
मेघदूत के आधार पर सकी रचना हुई है। An नी 
के पद्यो का कहीं आधा, कहीं तिहाई, कहीं चौथाई भ, 
उससे भी कम भाग बड़ी योग्यता से इसके Tai में सस Ee 
गया हं । भगवद्दत्त के पिता, पण्डित बालानन्द Mel. 
इसकी विस्तृत टीका संस्कृत में कर दी है।यह ३ 
सटीक मनोदूत कई सञ्जना की सहायता से प्रकाशित ह 
है । इसकी कापियाँ विना मूल्य बाँटी जाती हैं। 

3% 

१०--सूय्यचक्रवेध | आकार सँझोाला; एष्ठसंख्या 
al सो, कागज AR छुपाई सुन्दर; जिल्द . वेधी हुई; i 
सवा रुपया । श्रीयुत शिवचन्द्रजी भरतिया नामी सा 
सेवी हैं । हिन्दी-गद्य-पद्य में उन्होंने wa तक कई 


ओर मन लगाया हे । विचारदर्शन नामक एक क 
की पुस्तक श्राप लिख रहे हैं । यह सूय्यचक्रवेध * 
एक खण्ड हृ । सूय्येचक्र से मतलब यागिय्राँ के म॑ 
से है श्रमेरिका में एलिज़बेथ टोन नाम की ए 

स्री हें । बह योग में भी दखल रखती e| # 
Just how to wake the Solar ] 
नाम की एक पुस्तक, अंगरेज्ञी में, लिखी है। 
क्रवेध उसी के आधार पर लिखा wate | 


५ ते बहुत कुळ मजमून मिला कर इसकी उपा- 
so चित्रा से यह DG Uc 
लेखक अर भरतियाजी 


क हमने हिन्दी में नहीं देखी । इसकी भाषा 
होती तो बहुत अच्छा होता | इन्दर के 
जी को लिखने से मिल सकती हे । 


पर ghey 3% 


क लक्ष. 
र सरल 


री वष ) पर भरतिया 
भ्रमे इ| 
है| 


` 


u—the Origin of the Hindi Language. 


| मे कुर नन्दकुमारसिंह वकील हैं । आप एक TH, 
हक. इसवी में, कलकत्ते गये । वहाँ इम्पीरियल लाइब्रेरी 
N मापक पुखकालय की आपने qa सैर की । कितने ही 
a हग ग्रोर दुष्प्राय अन्धो से आपने काम की बाते, थोड़े 
म नी सरण-बही में लिख लीं | उन्हीं का विस्तार करके 
पार प्ले यह छोटी सी पुस्तिका अँगरेज़ी में लिखी हे । इसकी 
आते हैं । इसमें अनेक ग्रन्थों 
a oe आपने हिन्दी की उत्पत्ति इस प्रकार वतलाई 
gf te संस्कृत से गाथा, गाथा से पाली, पाली से 
Pa प्राकृत से हिन्दी । उद्‌ कोडे जुदा भाषा नहीं | वह 
m ही हैं। रोमन वर्णमाला के अचार से बड़ी हानि 
3a 4 । इसमें वैसा कोई गुण भी adi अतएव आपकी 
E देवनागरी लिपि ओर हिन्दी भाषा ही का प्रचार 
wf होता चाहिए । सुसल्मानां को यह लिपि और यही 
कि चाहिए । यदि राजा, महाराजा, वकील, 
may a जमादार, taa, दुकानदार, महाजन, सम्पा- 
= त्कार सभी अपने अपने आवश्यक कागजपत्र, 
डे मॉल दप ग क TER, अखबार) फेसले, बही-खाते आदि इसी 
; इसी भाषा में लिखने लगे' ता विदेशी भाषाओं 
पूर | zi Ah ay a बहुत ही कम ज़रूरत पड़े ॥ इस पुस्तिका 
ie के लिए ठाकुर साहब को श्रनेक साधुवाद | 
इसी ` | फी कन आप इस पुस्तक का आशय हिन्दी में भी प्रका- 
| ने की कृपा करे | 


9 : 


i ho n भेट > 
| मितव्ययिता : इसका दूसरा नाम हे किफा- 
f हे कुछ कम दो Sr gai की पुस्तक है । अच्छी 
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छुपी ह । सुन्दर जिल्द बँधी हुई है । मूल्य १४ आने है । 
हिन्दी-ग्रन्थ-रल्लाकर-काय्यालय, हीराबाग़, वम्बई, से मिलती 
है; उसी के द्वारा यह प्रकाशित हुई हे । डाळूर सैम्युएल 
स्माइल्स नामक श्रॅगरेज़ विद्वान्‌ की लिखी हुईं कई पुस्तक 
बड़े आदर की दृष्टि से देखी जाती हैं। उनके अनुवाद 


अनेक भाषाओं में हो गये हैं । उनमें से एक पुस्तक का 


नाम थिफ्ट है। यह मितव्ययिता उसी का अनुवाद है । 


अनुवादक हैं--बाबू दयाचन्द्र गोयलीय, बी० sae | बढी ||| 
अच्छी पुस्तक हे । हिन्दी-साहित्य में इसे एक रत्न समझना ||) 
चाहिए । “इस पुस्तक का सार यह है कि मनुष्य अपनी ||| 


शक्ति, अपने श्रम, अपने उद्योग आर अपने धन को स्वार्थ- | 
A ~ aA SE LAA 

परता और वासनाश्रों की तुष्टि में न लगा कर अच्छे काम में | 
लगावे | इसके लिए maa, अविचार, AER, अविवेक; 
असंयम आदि अनेक अरियों का सामना करना पड़ता हे । 
were ८ ` > ~ BR 
इनमें से असंयम सबसे बुरा ओर बड़ा शत्रु हे । इस पुस्तक 
में इन सत्र शत्रुओं पर विजय पाने के सैकड़ों उपाय बतलाये | | 


गये है” | अतएव यह सवेथा उपादेय हे 


है | भाषा भी इसकी 

अच्छी हे; किष्ट नहीं । न 
X > 

१३--श्रमण नारद | कम्मेयोग ओर लोकसेवा की 
महत्ता दिखाने वाली एक बौद्ध कहानी, बहुत पहले, सरस्वती 
में निकल चुकी है । वह बड़ी ही हृदयद्रावक आर शिलाद 
है। उसका अनुवाद अनेक भाषाओं में हो चुका है । एक 
गजराती-भाषानुवाद का आश्रय लेकर श्रीयुत नाथूरास प्रेमी ने 
a का अनुवाद हिन्दो में किया है ओर gate नाम दिया | 
हे । “दुखियों पर दया करना, ग्राणिमात्र का अपना भाई- ; | 
बन्धु समझना, जनसमाज की सेवा करना, बुरा करने वाल | 
के साथ भी भलाई करना, ये सब बाते. प्रत्येक धर्म की 
दृष्टि से अच्छी हैं और इन्हीं की इसमें शिक्षा दी गई है” । | 


7 


7 
a 


पष्ठ-संख्या २४; मूल्य--लि|कसेवा' ; ्राप्तिस्थान हिन्दी 
ग्रन्थ-रल्लाकर कार्यालय, हीराबारा, बस्बई i ; 
X 

१४--बाजीकरकल्पतह । आकार छोटा; पृष्ठसंख्या | 
१२% १६७; मूल्य ८ आने; लेखक, TA जटाशङ्कर लीलाधर 


त्रिवेदी; मिलने का पता--वैद्य-कल्पतरु-आफिस, अहमदा- 


बाद | इसमें, इसके टाइरिल पेज के अनुसार, “ पुरुषत्व 


| और ota प्राप्त करानेवाले सवोत्तम नियम व उपाय ' = | 
इसीसे युवक-युवती-जनो का मन इसे पढ़ने में ,खूब लगेगा | 
हमारी समझ में ऐसी पुस्तक हिन्दी में आवश्यकता से 
अधिक हो गई । अब ओर न प्रकाशित हों तो अच्छा | इनकी 
बिक्री से बचनेवालां को अधिक लाभ होने की सम्भावना 
रहती हे, खरीद कर पढ़नेवालों को कम | 
अ 

१५- सामान्य नीति | आकार छोटा; FIST ११; 
मूल्य ३ आने; लेखक, पण्डित हरिदीन त्रिपाठी; प्राप्ति-स्थान, 
। ग्रन्थ-प्रकाशक-समिति का दफूर, काशी । इस छोटी सी 
||| पुस्तक में १०८ कुण्डलियाय हैं । वे सब नीति-विषयक 
| हँ पढ्ने और याद रखने लायक हैं । 


१६--बिचारदर्पण-सहित श्रीमद्भगवद्गीता | 
ग्रन्थकर्ता और प्रकाशक --कलकत्ता-निवासी पण्डित सत्य- 
` चरण शास्री भ्र चुरूनिवासी पण्डित श्रीरामशर्म्मा । इन्हीं 
पिछुल्ले महाशय, शम्माजी, को १६० सूतापट्टी, FAFA, के 
पते पर लिखने से प्राप्य । मूल्य ८ आने; पृष्ट-संख्या लगभग 
७००; आकार गुटका, जिल्द ar हुआ । इसमें ऊपर गीता के 
मूल शोक और नीचे उनका हिन्दी-श्ननुवाद हे । प्रत्येक अध्याय 
| के अन्त में अध्याय का ग्राशय*भी थोडे में दे दिया गया है । 
इसके सिवा विचार-दर्पण नामक एक निबन्ध भी प्रत्येक अध्याय 
| में, क्रम क्रम से, प्रकाशित किया गया हे । इस दर्पण के 
। अधिकांश विचार बहुत ही भ्रच्छे हैं । देश की हिताकांत्ता ओर 
सढुपदेश से वे पूर्ण हैं । पर कुछ हानिकारक भी हैं। पुस्तकारम्भ 
में कई एक चित्र हैं । उनमें भारत की प्राचीन उन्नत ओर वर्त 
| मान अधोगत दशा का दृश्य दिखाया गया है । गीता का 
| यह संस्करण बड़े महत्त्व का है और पढ़ने ओर विचार 
| करने योग्य हे । हिन्दी-पुस्तकालयों ओर असमर्थ विद्याथिभ्रो 
को यह गुटका सुफू मिलता है । 


«Sear रोजगार । इसका दूसरा नाम हे 
| लद्मीभाण्डार । कानपुर-निवासी पण्डित मन्नीलाल मिश्र 
और मन्नीलाल (वजचन्द ) ने इसे तैयार किया है । ८४ 
' एष्टा की, जिल्द वेंधी हुई, इस पुस्तक का मूल्य हे सवा 
पया । इसम ३३२ रोजगारी नुसखे हैं। नाम कुछ के ये 
हग बनाना, गेस बनाना, शीशे पर ag चढ़ाना, 
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तरह तरह की रोशनाई बनाना, खुशवृदार तेल ... 
दूध की बफ ओर पारं का कटोरा बनाना इत्यारि 
मिलने का पता है-भारतोद्धारण-कार्‍थालय कानपुर 

। 
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१८--अथशाख । श्रीयुत प्रोफेसर वालकष्ण जी, एम, 
ने यह साढ़े पांच सी प्रष्ठों की पुस्तक लिख कर बड़ा काग? A 

। AANA आपका विशेष प्रकार से अधीत विपयह हा 
उसकी अध्यापना भी आप करते हैं। अतएव इस विप yl उ 
पुस्तक-रचना के आप पूर्ण अधिकारी हैं । यह बात भी al 
देश के ओर हिन्दी के गारव की are हे जो आपने छ 
पुस्तक की रचना हिन्दी में की । इस शास्र के fag 
के ज्ञान ओर प्रचार की, इस समथ, इस देश में, वही ("वि प्रा 
आवश्यकता है । ग्रतएव ऐसी समयोपयोगी पुस्तक Rea 
लिए प्रोफेसर महाशय को बहुत बहुत साधुवाद । प्र 
पुस्तक इस शाख का पहला ही भाग हे । इसमें केप ST 
की उत्पत्ति आर वृद्धि का वर्णन है । अगले भागों में 
शास्त्र के अन्यान्य अंशों का वर्णन रहेगा | यद्यपि इस पुस्तक 
इस शास्त्र के प्रारम्भिक अंश का ही विवेचन हे तथापि हती स य 
उस उतने अश की नुषङ्िक अनेक आवश्यक बातों | TA 
उल्लेख हुआ हे । AANA की आवश्यकता, सम्पत्ति-तिरुप हि 
सम्पत्ति के साधन, भारतीय कृपि, सरकारी बंक, : 
राजा का कतेव्य, श्रमविभाग, शिल्प की दशा, कर | ` 
आदि अनेक महत्तपूर्ण विषयों का वर्णन, ग्रलग प्रत 
अध्यायों में, करके बालकृष्ण जी ने हम लोगों के 
शाख-सम्बन्धी ज्ञान की वृद्धि की है । आपने अनेक । 
आर नकृशे देकर ऐसी सेकड़ों बातों की ओर हमारा 
खींचा हे जिन पर अब तक बहुत ही कम लोगों 4 
किया हे । ऐसी अच्छी और समग्रोचित पुस्तक लेक 
उससे अवश्य लाभ उठाना चाहिए । पुस्तक का AAO 
आर मूल्य १॥) है। मिलने का पता- मार 
कम्पनी, लाहोर । 


पुखक-प्रणेता महाशय पञ्जाब के रहने वाल “| पो 
होते हैं । क्योंकि आप की भाषा में उस तरफ़ की ह 

बहुत श्रधिक पाई जाती हे । उसमें और तरह की 
ह । परन्तु उनसे विशेष हानि नहीं | भाषा-विषर्यक 
से सम्पत्ति-शाख्र-सम्बन्धिनी ज्ञान-प्रासि में स्ती 


| th. 


कुछ थोड़ी सी वाधा लेखक की प्राचीन- 


Fl पती 


à । हाँ 
R ; | ga नि सीम भक्ति से अवश्य आ सकती है । आप 
नपुर| के नियमों के अनुयायी जान पड़ते हैं । आपके 
शब्द का प्रयाग, माकृ A AP, सभां कहा 
। 0. [aw हु है । आपकी की हुई प्राचीन भारत की प्रशंसा 
Ba: pa आगे बढ़ गई है । पुस्तक के पहले ही एष्ट पर 
we (है प्राचीन rat ने सव प्रकार की विद्याओं में 
a anit परा की थी” | हमारा निवेदन हे कि इस 


भी ही सीमारहित उक्तया I क मुख सं न F- 
मापने ब aako सृष्टि अनन्त हैं; विद्यार्यं भी अनन्त हे | 
द्वा विद्याश्रों का स्थूल ज्ञान प्राप्त कर लेना हा मनुष्य 
aa { [प्रायः असम्भव È । उन सबकी अद्भुत उन्नति कर 
=` ता ता बहुत दूर को वात ह | 


Rari 
। प्रका Es 
केवल प्रा गाटयकथासुत | उडसख्या २३४; मूल्य १४ 
is ` ~ AN 
गो मे र बाई सुन्दर; लेखक पण्डित चन्द्रमालि सुकुल एस० 
पुस्तक पण्डित चन्द्रशेखर सुकुल, माहनलालरगेज, लखनऊ, का 
गपि छौ स यह पुस्तक मिल सकती हे । ग्रँगरेज्ञी में लेम्बस 
तें सि नामक पुस्तक जेसी हे, हिन्दी में यह पुस्तक प्रायः वसी 
निर्पश ९ । प्राचीन संस्कृत-नाटकों में से मुख्य मुख्य १२ 
कृषि को सारांश इसमें, कथा के रूप में, लिखा गया हे l 
कमग ह सस्कृत के पद्यों का भावार्थ भी हिन्दी-पदयों में दे दिया 
ग aay * | भूल में जहां wae की अधिकता थी वहां, 
arate उसकी मात्रा नियमित कर दी गई है | और भी ग्राव 
|? घयूनाधिकता की गई हे । पर कथा का सूत्र नहीं हटने 
रा था "| सीसे रोचकता कम नहीं हुई । लेखक महाशय ने 
| es को लिखकर बड़ा अच्छा काम किया | इसे पढ़ 
कर 6," एस, घोटे बढे सभी, हमारे प्राचीन कविक्रों के नाटकों 
TE शय समझ सकेंगे । 
स, भवभूति, शूद्रक, श्रीहर्ष, बिल्हण, Hz- 
आदि सभी प्रसिद्ध कवियों के नाटकों का सार इसमें 
म नागानन्द-सार नामक जो लेख निकला है 
भ पुस्तक की नाव्य-कथाओं का नमूना सम्झे | 


[के 
बादु एक सूचीपत्र लगा देना था | 


चे at 
i उ दी हुई पुस्तक भी मिल गई हैं । भेजने वाले 
BC 


५३५ 
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१--भजन प्रभाश्य--प्रेषक, श्रीयुत सामराज रामदेव, रांची | 
` AN 
२--मनुष्य के योग्य कुदरती खुराक | पक मेनेजर, देश 
| सेवा-यज्ञ, तालाद 
अहमदाबाद 
४--धनी होने के उपाय--लेखक, बाबू गङ्गाप्रसाद गुप्त, 


३—The True Religion 


aÈ प्रिंटिंग वकस, बनारस | 
५-जेनाचाय्यै श्रमरसिंहजी का चरित--प्रेषक, श्रीयुत 


बनारसीदास, भ्रम्बाला | 
६ — वालविवाह 7 

“Sm Ne =. r . 
७--जनियों का तत्वज्ञान | प्रकाशक, श्रीयुत चन्द्रसेन 

८--जन फिलासफी 
३--जैनघर्म | 
१०--सृश्टिवाद-परीज्षा / 
१ १-मारुतिशतकम्‌--प्रेषक, बाबू रामानन्दसिह, बी० go 


सारन | 


> ~ 
जेन वेद्य, इटावा । 


१२-यसुनादास-व्यायामशाला की रिपाट--प्रेषक, सेक्रेटरी । 


व्यायामशाला, बरोदा | 
१३-ग्रास्यप्रतिनिधि सभा, | प्रेषक, मन्त्री ्राय्ये- 


संयुक्त-प्रान्त, का वार्षिक qaraj प्रतिनिधि समा । 


4४--ईश-पताका--लेखक, पण्डित तारकनाथ मिश्र | | 
१४--विनयम्रकाश--लेखक, To शिवसहाय श्म, पाटन, 
. (उन्नाव) 


१६-- राजरसनासत- लेखक ओर प्रेषक, मुंशी देवीप्रसादजी, 
(arg ) 


~ ° | 
५७~नीलाद्रिचन्द्रो दयनाटकस्‌- प्रकाशक; श्रीगोवधनरामा- 


नुजदास, पुरी | 

८--सतदर्शन, प्रथम भाग--अचुवादक, बाबू हरिशङ्कर 
श्रीवास्तव । 

१३- -प्रवेशसस्कार--प्रकाशक, श्रीयुत चिरज्जीलाल साह, 
अलमोड़ा | 


—— 


चित्र-पारिचय | 


(१) 
सोताजी की अञ्निपरीक्षा (रङ्गीन) 
इस संख्या के आदिश म॑ दिया हुआ रङ्गीन चित्र 
“सीताजी की अझिपरीच्ता' है । चित्र चार ङ्गा सें छापा गया 
हे । जब मर्यादापुरुषोत्तम रामचन्द्रजी लङ्का का विजय करके 
सीताजी को पा गये तब, राक्षस रावण के घर में रहने के 
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ps १] - >>> 


भयङ्कर के शिष्यो में से हैं | 
| प्रायः समस्त तीर्था में मठ और 


3 


कारण, उनके सदाचार में उन्हे शङ्का हुई । जगन्सान्या सीताजी 
पतिव्रता थीं । रामचन्द्रजी की शङ्का सुन कर उन्हे बड़ा दुख 
| हुआ । उन्होने रामचन्द्रजी की शङ्का का निवारण करने के 
लिए और अपने सदाचार का पका प्रमाण देने के लिए एक मांत्र 
उपाय यही सोचा कि हमको अस्निदेव के द्वारा साक्ष्य देना 
चाहिए | उन्हाने लक्ष्मणजी से चिता तैयार करा कर जलती 
हुई भ्रमि में प्रवेश करना चाहा । उस समग्र वहाँ अनेक 
ऋषि, मुनि ओर विमानां पर चढ़े हुए देवगण माजूद थ | 
रामचन्द्रजी से देवताओं ने कहा कि सीताजी सर्वथा शुद्ध हैं । 
इनके सदाचार में कोई शङ्का नहीं । तत्र रामचन्द्रजी का भ्रम 
दूर हुआ और उन्होंने उन्हें ग्रहण किया । 
` यह चित्र सचित्र जन-रामायण से, जो २७९ वष की 
प्राचीन हे, लिया गया हे और हमको कुमार देवेन्द्र प्रसादजी, 
मन्त्री ऐतिहासिक विभाग, भारत-जेन-महामण्डल द्वारा प्राप्त 
हुआ हे । एतदर्थ कुमारजी को अनेक धन्यवाद | 

l (२) 

श्रीस्वामी जनाई नाचाय्यजी । 

इस संख्या सें, अन्यत्र, रीवा के लक्ष्मेण-वाग नामक 

मठ के मालिक का चित्र प्रकाशित है । आपका नाम $= 


श्रीस्वामी जनाइनाचार्य्य | रीवां से शुभचिन्तक नाम का जो . 


| समाचारपत्र प्रकाशित होता हैं उसके सम्पादक, पण्डित रामे- 
f श्वरप्रसाद शार्मा, ते यह चित्र भेजा हे और स्वामीजी के 
विषय भें लिखा हे 


र मन्दिर हैं । हज़ारों मनुष्य 
आपके मठ के द्वारा पालित होते हैं। सैकड़ों! विद्यार्थी 
आपके मठ से भरण-पोपण प्राप्त कर के कृतविद्य हो चुके 
हैं आप अब तक बखूबी चल फिर सकते हैं । नित्य मील 
भर श्राते और जाते है । दांत आपके एक भी नहीं उल 
आर न वाल ही काले हुए | हम जानते हैं, बदरीनारायण 
में रहने ही के कारण आपका स्वास्थ्य ऐसा ey” 
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(३) | 

बस्तर-राज्य के गॉड | | 

मध्य-प्रदेश मे एक रियासत बस्तर हे | उसका ग्र) 4 
पहाड़ी आर जङ्गली हे । उसमें गोंड लोग बहुत aly 
ये लोग वहां के प्राचीन निवासी हैं ओर अना हैं। ह 
एक जाति मरिया कहलाती है। मध्य-प्रदेश मे कक 
सबसे अधिक असभ्य हे यहाँ तक कि यदि इनके गा 
कोई बाहर का आदमी पहुँच जाता हे तो इस जति 
गोंड गाँव छाइ कर भाग जाते हैं । सभ्यता की बसे 
नफुरत है । इस संख्या में इन गोंड़ों का एक चित्र प्रकाश 
हे। चित्र में दो feat भी = 
रहे हैं--नाचने गाने में खूब मस्त हैं । ढोल बजाने व! 
तीन गोंडों ने सिर पर पशुओं के सींग लगाये है. अ 
मोरपंखें की लम्बी चाटी खड़ी की है ओर मस्तक TARY 
की मालाये धारण की हे । अजीब डरावना वेश बनाया है 


सरकारी आज्ञा । 
और जहाजों के आने जाने वी 
खबरें । 
संयुक्तप्रान्त की गवनेमेंट के चीफ सेक्रटरी! 


१७ ~ of 
ae अगस्त की | 


ALN 


AIST 


G 


हुई, भेजी है। उसका आशय यह हैः 


है । इस कारण सरकारी फोजें, जळ आर थल 
की, तथा जहाज, ज़रूर ही इधर उधर 
जायेंगे। उनके आने जाने की ख़बरें प्रका | 
की जाय । जिन काप्रों या इमारतों से कक छ 
की रक्षा हाती हा उनके सम्बन्ध की बात. १ 
रक्खी जायें । जा कोई गोपनीय बातों FL 
कर देगा उसे एक साल तक.की FF प्रा । 
रुपये तक Bomar हाया! atl 

'गवनेमेट की इस आज्ञा का पालन | 
लोगो का RAA है । eet 
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हे। 


a जैन-रामायण से लिया गया 


सो ब पुराना सचि 


~ 
a 


यह चित्र पा 
\ 


इंडियन प्रेस, 


| | Or 


SDI 


x x oy x 
x < A) 9 $ Ñ 


सचित्र मासिक पत्रिका | 


हिल 
ल My aw RS 


ATT 
।१५, खण्ड २] ९ आक्टोबर १७१४--श्राम्चिनशुक्क १२, १९७१ । [ संख्या ४, T संख्या १७ 


परिवतेन Biz भय | 
(कान्हरा-दरबारी) 


R 
। हि निकला केसा उजियाला | 


hy 

MERE ने तम का जर्जर कर शरीर डाला; 
ace से निज कृष्ण रूप का धा डाला; 
शः wee T श्री, खिल्ली कुमुदिनी की माला 
भत घोर a सुं ह हुआ उलूको का काला; 
M fiz r षा का पड़ा कमलिनी से पाला; 
ths भाला करि-वृन्द होगया मतवाला 
दु oe का पड़ा बुद्धियाँ में ताला 
2 Re, तमन कक od 
| साचा “क्या जगी काल की हे ज्वाला 


१888 96 4 
क का साम्राज्य था । इस काळम 


पड़ा धर्म-संकट हा | हा | अब कान हमारा रखवाला! 
हँसकर बाली विमल चन्द्रिका, कहा Am अब लाला 


भारतवष को गुत्तकालान सास्प 


[स्थात | 
20, 9688.3//तिहासज्ञों का विदित है कि उत्तरी हिन्दुः 
Še ध्तान मे ३२० ईसवी से लेकर लग: 
डेढ़ सा साल तक गुप्त राजा र 


प्रथम agga, समुद्रगुप्त, Fada विक्रमादि' 

HALA ME स्कन्द गुस नामक पांच पराक्रमी राजे 

हा गये। agga प्रथम ने पार्थियन लोगों 
4 


सत्ता उखाड़ कर AIA सत्ता स्थापित को । समुद्रः 
गुप्त ने अखिल भारतवर्ष पर अपना दबदबा 
जमाया | चन्द्रजुप्त विक्रमादित्य ने वङ्कः Qc बाहीक 
देश जीत कर सभ्पूण उत्तर हिन्दुस्तान पर चढ़ाई 
की | गुप्त राजाओं मै सबसे अधिक वैभवशाली राजा 
यही था । कुमारगुप्त के समय में हूण इत्यादि लोगों 
ने अपना सिर उठाया था ओर गुप्तसाघ्राज्य-श्री 
को चित्रलित कर दिया था | परन्तु प्रतापी स्कन्दणुप्त 
ने अपने भुजबळ से gui का पराभव करके फिर 
भी गुप्त-साप्राज्य का थाइ काळ तक स्थिर FAN | 
यह १५० वर्षे का काल, भारत के प्राचीन इतिहास 
में, गुप्तकाल' के नाम से प्रसिद्ध है। इस काल के 
अनेक सिक्के तथा शिलालेख मिले हैं, जिनके ग्राधार 
पर इस छोटे से लेख में तत्कालीन साम्पक्तिक 
स्थिति का कुछ दिग्दशन करना है | 

गुप्तकालान सिक्कों का देखने से ज्ञात हाता है 
कि उस काल में गुप्तराज्य खूब सम्पन्न था । सस्क्ृत- 
Reia aiga सोने के सिक. पहले पहल गुप्त- 
Uma ने ही चलाये | इन सिक्का का सोन्दर्य ग्रौर 
Jasa दर्शनीय है । कहाँ राजा-रानी की प्रतिकृति 
| अङ्कित हँ, कहीं अश्वमेध का घोड़ा मुद्रित È | 
किसा मुद्रा पर शिकार Aea gar गाजा है, ar 
किसी पर बीन बज्ञाता हुआ। ऐसी gai के 
आकार प्रकार आर उनके साने की शुद्धता आदि 
के। देख कर मुद्राशास्त्रज्ञ कहते हैं कि गुप्तराज्य 
,खूब समृद्ध था । 
इसके सिवा Raat ले भी प्रजा की साम्पत्तिक 
स्थिति का थोड़ा बहुत ज्ञान हाता È | लोग ब्राह्मणा 
को तथा भिक्षुगणां को भाजन दिलाने के हेतु za- 
दान करते थे | पेले द्रव्य के लिप लेखे में “ग्रक्षय- 
नीवि' शब्द आया है । इस शब्द्‌ से ही जान पड़ता 
है कि खे करने से इस द्रव्य का क्षय नहों हाता। 
अर्थात्‌ इसकी जा वृद्धि (ब्याज) हाती थी उसी से 
Bor aa चलता a इससे भलाभांति agara 

हा सकता हैं कि बड़ों क सहश कुछ व्यवस्था उस 

समय अवश्य प्रचालत थी, जहाँ लोग पैसा ज्ञमा 
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करते थे HC उसके व्याज से अभिल 
खच चलाया जाता था | 


इलाहाबाद की करछना तहसील के बारा 
गने मे गढवा नामक एक गाँव है । वहां इस alk 
के बहुत से शिलालेख मिले हैं। उनमे > ३ पा 
चन्द्रगुप्त-विक्र रादित्य के राज्य-काल के हैं| लेव T 
काल गुप्त-संवत्सर ८८, WAG ४०७, इसवी हे जाण 
दास नामक एक गृहस्थ ने और एक oy पत्ति 
की भारी ने पक ब्राह्मण का सदासत्र' ry के 
लिए दस दस Aati का दान किया था। ३ | दस 
का sea इनमें है । अतपच यह कहना gale अ 
न होगा कि एक ब्राह्मण के निव्यभाजन के लिए तारि 
दीनारों का व्याज पर्याप्त होता था | ह के 

परन्तु जिस ग्रन्थ में गुप्त-शिलालेखों का संग्र मेरे 
उसके Wad नंबर के लेख का जा अनुवाद डग्गा इसी 
फीट ने किया है वह Ac gale विधान के aiaga 
हैं। इसीलिए यहाँ पर उसका विचार ग्रावशाहि का 
हैं। उक्त लेख मे काकनादबोट (सांची) ग्राम॥॥१ पव 
उंदान-पुत्र आश्रकादेव ने दस भिक्षुग्रों को सरस व 
भाजन प्राप्त हाने के लिए कुछ द्रव्य दिया है।ग द्र्य 
मे “ददाति पञ्चविंशतीश्च दीनारान्‌? शब्द्‌ है शंदे) 
पञ्चविंशति शब्द सदा पकवचनान्त होता है|ित अ 
इसो से डाकुर छोट ने 'पङबरबिंशतीः' रुप शै ग अपिः 
अशुद्ध मान कर “पञ्चविंशतिं पढ़ा ae तदतु Nog 
अनुवाद में भो 25 Dinaras’ लिखा है | उक्त य ; 


षित कका 


भी चन्द्रगुप्तविक्रमादित्य के राज्यकाळ मै, १ g a 
ATAT ९३, अथात्‌ ४१२ $o में, दिया गया था॥ Rey 


adq गढवा के लेख के ग्रनन्तर पाँच ही | ५ ध्य 
मे या ता साम्पत्तिक स्थिति अत्यन्त बदलती ४ ' DE 
थी या लेख का कुछ दूसरा ही अर्थे दाता al 
था । अन्यथा एक ब्राह्मण के लिए दस दीर 
बृद्धि पार दस भिश्चुओ के लिए पच्चीस करिल ; 
पय्याप्त ना सकती è ? : ae 2 

amas स्थिति बदलने के लिए कुट 
क्रान्ति इत्यादि हाना. आवश्यक है । पर एता 


कान्त का काडे प्रमाण नही पाया जाता! | 


॥ | 


ea ee ८२ ~ 
pa होगा कि लेख का ही अथे कुछ भिन्न 


ik पूर्व ही लिखा गया है कि मूल मे 'पञ्च- 
|| ८. बहुवचनान्त शब्द, स्पष्ट लिखा ga है | 
हे मेरे मतालुसार इसका अथ पचीस न 
के पांच बीसी ग्रथात्‌ सा करना चाहिए | इस 
a aigi: एक पद॒ न मान कर दो पद 
गद [ज ती व्याकरणदैष भी जाता रहता है ग्रोर 
|.त्तिभी नहों आती । हिसाब सेभी पक 
qua लिए यदि aa Aart की she ala 
24 [दस के लिए सा की पाश्च होगी | अतएव 
दी ग्रनुमान ठीक जान पड़ता हे कि चन्द्रणुप् 
मादित्य के सथ्य मै एक मनुष्य के जीवन: 
ग्रह के लिप दस दीनारां की वृद्धि बस होती थी । 


| पेरे विधान की पुष्टि मे एक प्रमाण ओर भी 
| इसी काकनादवोट ग्राम में एक Be भी 
राहेल मिला है यह शिलालेख गुप्त-संबत्सर 
mamta लिखा हुआ है | इसमें एक भिक्षु के भाज- 


ग्रमे एक भिक्षुणी का दानाट्लेख हे । इस भिक्षुणी 


का स|इस काय के लिए १२ दीनार दिये हैं। अर्थात्‌ 
eee कुछ अधिक है । पर यह विशेष अधिक 
a है शह) इतना अन्तर कोई चालीस वर्ष में हा 
तार गा अ्रसग्भाव्य agi) फिर भी जब उस समय 

Habs विचार किया जाता है तब असम्भाव्यता 

गङ्गा बिलकुल ही जाती रहती है । यह अच्छी तरह . 
"थित नहाँ है कि उस समय किसका राज्य था। 


i 
ji 


i एना कह सकते हैं कि panga अथवा 
an oy उस समय राज्य करता होगा । कुमारगुप्त 
di § गुप्त संवत्सर १२९ मै विद्यमान था । इस 

लिखा हुआ एक शिलालेख मनकु वर 
| ग à मिला है। उसमे Haga महा- 
जे नहों, किन्तु केवळ महाराज ही लिखा 

यदि इससे कुछ तर्कना हा सकती है at 

| one है कि जिन शत्रुग्रो का उल्लेख 
से CMA पाया जाता हे, और जिनके 
चोछितकुळलक्ष्मीः' का छुड़ा कर स्कन्द 
या, उन्हो के प्रभाव से राज्य 


भरि की शुप्तेकिी छीम Sita ere tae p ngotri 


५३९ 
मै कुछ क्रान्ति हुई होगी । ग्रार यही कान्ति संवत्सर 
१३१ मै एक भिक्षु के अन्नदानार्थ दस से बारह 
दीनारां की वृद्धि कराने मे कारण हुई हागी | 

दीनार की कीमत तथा ब्याज की दर के विषय में 
गुप्त-शिलालेखें से कुछ पता नहीं चलता | परन्तु 
दक्षिण में शातवाहन लोगों के समय के जा शिला- 
लेख मिले हैं उनसे ज्ञात हाता है कि ब्याज की दर 
उस समध सेकड़ा ५ से ७। तक थी । राष्ट्र में 
जितनो ही अधिक शान्ति होगी व्याज की दर भी 
उतनी ही कम होगी . इस न्याय से यदि अनुमान 
किया जाय ता उस समय भी ब्याज की दर 
अधिक न रही हागी । इसलिए यदि ब्याज की दर 
सैकड़ा ६ मानो जाय ग्रार आज़ कल के बाजार- 
भाव के अनुसार एक दीनार (जिसमे लगभग १ 
वाळे सोना रहता था) पञ्चोस रुपये की मानी जाय 
ता कह सकते हैँ कि एक आदमी के लिए २५० से 
३०० रुपये तक का व्याज बस होता था । अगोतू 
१५ से १८ हपये साल, या सवा से डेढ़ रुपये महीना 
तक, फी आदमी खचे पड़ता था । वास्तव मे इससे 
भो कम खच पड़ता यहा होगा, क्योकि साना 
अवश्य ही उल समय बहुत सस्ता रहा होगा । 
इसमें आश्चयं की बात नहीं | आज से डेढ़ सा ही 
वर्षे पूर्व frac मे ब्राह्मणां को जा सीधा दिया जाता | 
था उसकी कीमत एक रुपया चादह आना हाती 
शो | ब्राह्मणां की विशसि के अनुसार ग्वालिर- 
नरेश ने सोधे के बदले दो रुपया महीना कर दिया 
था | यह मासिक अभी तक विटूर में चला जा रहा 
है । जब डेढ़ सा वर्ष पूर्व ही यह थिति थी तब 
गुप्त-साप्नाज्य में इससे भी कम हाना आश्चय्यज्नक 
नहीं | aaga गुत्त-काळ में, एक महीने मे, सवा से 
लेकर डेढ रूपये मे Q एक आदमी का पेट भळी 
भांति भरता था | - | 

खाने की साधारण चीज़ों का भाव शुप्तशिला- 
Sat से नहीं जाना जाता | परन्तु तेल के भाव का 
पता चलता है । ऊपर जिल शिलालेख का -उढलेख 
हुआ है, उसी संवत्सर १३१ मे लिखे गये शिलालेख 


॥ 
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लिए एक दीनार दिये जाने का उल्लेख है । इसी 
द्रव्य के ब्याज से यह दीपक जलाया जाता था | 
अर्थात्‌ एक दीनार के ब्याज से एक दीपक साळ भर 
जलाने के लिए काफ़ी तेल मिल सकता था | नवरात्र 
में दीपक जलाने वाले जानते हैं कि मामूली दीपक के 
लिए दस दिन में डेढ़ से दो सेर तक तेल लगता है | 
इस हिसाब से देखा जाय तो महीने मै पाँच सेर 
का प्रौर साल भर में डेढ़ मन का ग्रेसत पड़ेगा । एक 
दीनार का ब्याज gAn हिसाब से यदि डेढ़ रुपया 
माना जाय ता तेल का भाव उस समय मन भर से 
कम नहों माना जा सकता | 

यह सब हिसाब स्थूल रूप से ही किया गया 
है । सुक्ष्म हिसाब करके देखने के साधन ही नहों 
हें । ग्रतएव लाचारी 2 | 

हरि रामचन्द्र दिवेकर । 


हमारा प्रार्च.न ग्रन्थ-साहित्य । 


| भारत-भारही से उद्धत ] 
| साहित्य का विस्तार भ्रव भी हे हमारा om नहीं ; 
a प्राचीन किन्तु नवीनता में अन्य उसके ii 
| इस चेत्र से ही विश्व के हिल अर हैं बने, Ape 
इसके उजाड़ा काल ने आधात पि घने 
फेला यहीं से ज्ञान का श्रालोक सव ह ड 
जागी यहीं थी जग रही जो ज्योति अब दल में। 
इंजील थार कुरान श्रादिक थे न तब संसार में 
हम को मिला था दिव्य वैदिक बोध 
जिनकी महत्ता का न कोई पा सका है भेद ही 
संसार में प्राचीन सबसे हैं हमारे वेद ही | ; 
7g ने दिया यह ज्ञान हमको सृष्टि के आरम्भ में 
है मूल चिह्न पवित्रता का सभ्यता के स्तम्भ में ॥ 
विख्यात चारों वेद माना चार फल सुख-सार हैं , 
चारों दिशाओं के हमारे वे जय-ध्वज चार हैं। 
वे ज्ञान गरिमाऽगार हैं, विज्ञान के भाण्डार हैं 
बे पुण्य-पारावार हैं, आचार के आधार हैं ton 


जत्र संसार में ॥२॥ 


३॥ 


ताज जज जऋऋचललचइमका 
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है उपनिषत्‌-शिक्षा हमारी एक अनुपम सम्पदा | 
इस लोक को परलोक से करती वही एकत्र है 
हम क्या कहें, उसकी प्रतिष्ठा हो रही सर्वत्र है ॥॥ | 
उन सूत्र-मन्थो का अहा | केला अपूर्व महच्च हे, 4 | 
अत्यल्प शब्दों में वहां सम्पूर्ण शिक्ता-तःव है | 
उन aedi à सूक्ष्मता से काम कितना है लिया + 
AETA हैं, घट में उन्होने सिन्धु को है भर दिया yal 
उस दिव्य दर्शन-शाख में है कौन हम से अग्रणी ? 
यूनान, यूरुप, अरव श्रादिक हैं हमारे ही ऋणी। 
पाग्रे प्रथम जिनसे जगत ने दार्शनिक संवाद हैं 
गोतम, कपिल, जैमिनि, पतक्षलि, व्यास और कणाद ह 
दृष्टान्त दर्शन ही हमारी उच्चता के हैं बड़े , 
हैं कह रहे सबसे वही संसार में होकर खड़े 


A छ) रुपै, ~ x 
“हे विश्व ! भारत के विषय में फिर कुशङ्कायें करा, 


९ 


यह क्या हुआ कि अभी अभी तो रो रहे थे ताप से, 
हैं, और अब हँसने लगे वे आप अपने आप से! 

ऐ क्या कहा, निज चेतना पर ग्रा गई उनको हँसी, | 
गीता श्रवण के पूर्वे थी जा मोह-माया में फंसी ell | 

vad कहीं मन्वादि ऋषि ये धर्मशाख् न जो यहा, | 
कानून ताजीरात जैसे आज वे बनते कहां ? 

उन संहिताग्रों के विमल वे विधि-निषेध-विधान है a 
इस लोक में, परलोक में, वे शान्ति के सेपान है ॥ है 
faa नीति-विद्या का हमें रहता यहाँ तक गर्व था- _ 
हम आप जिस पथ से चलें सत्पध वही है सर्वया। | 
सामान्य-नीति समेत ऐसे राजनैतिक ग्रन्थ हे | 
संसार के हित जो प्रथम पुण्याचरण के पन्थ हैं MA 
चाणक्य से नीतिज्ञ थे हम और निश्चल निश्चयी | 
जिनके विपक्षी राजकुल की भी इतिश्री हो गई। | 
विष्णु शर्मा ने घड़े में सिन्धु aaga भर दिया 
कह कर कहानी ही जड़ों को पूर्ण पण्डित कर दिया y 
वृत्तान्त पहले व्योम का प्रकटित हमीं ने था किया / 
वह क्रान्ति-मण्डल था हमीं से अन्य देशों न 4 

थे ग्राय्येभट, आचारे भास्कर-लुल्य ज्योतिविद यहा, | 
अब भी हमारे 'मानमन्दिर' वर्णनीय नहीं ह 


~ 
= 
Qe 


a 


॥ विद्या के विषय में वाद का सु ह बन्द ह, 
| ' शी यहीं के ज्ञान-रवि की रश्मि एक अमन्द हे । 
| gan कलङ्क से, वा सत्य के आतङ्क से-- 

|| 


है।॥॥ | त अरब वाले शमी तक Raa ही अङ्क से ॥१४॥ 


N 


iga qai” के जगत म जन्मदाता हैं थु 
। शागणित के aR ज्ञाता या विधाता हें हमा | 
या, हमारी वेदियाँ पहले इसे दिखला gri— 
देवा ।॥ | तिज स्ना हेतु वे रेखागणित सिखला चुकीं ॥१४॥ 
देख प्रकार थे हम जान जाते आपही 
thi | ama सामुद्रिकः aA थे वनात आपही | 
- [वासे भी फलित ज्योतिष’ हो रहा Wa सिद्ध ह, 
EUR cat ग्रविज्ञो से हुआ वह निन्द्य ओर निषिद्ध हे ॥१६॥ 
| ही जो है न जिससे अन्य भाषाये बनी , 
= भाषा हमारी देववाणी श्रुति-सुधा से है सनी । 
| „ [इत भाषा at अमर व्युत्पत्तिख्पी प्राण से ! 
रो” ॥॥| हैं ग्रयय-भापा-शब्द उसके सामने स्रियमाण से ॥१७॥ 
i, कहा जहां से आधुनिक यह भिन्न-साषा-तत्च È, 
से ! | tail न भाषा एक भी संस्कृत-समान महच्च हे | 
o Rima वैयाकरण संसार भर में कौन हे ! 
॥९। | झ प्रश्न का सर्वत्र उत्तर उत्तरोत्तर मोन है ॥१८॥ 
१ Bahaa विषय में अधिक कहना व्यर्थै है , 
UH, चरक रहते हुए सन्देह रहना व्यर्थे हे | 
Wat, आज भी उपहार उनके पा रहे 
है ग्रायय-ग्रायुवेद के सब देश सदुण गा रहे ॥१९॥ 
| र जाते अन्यदेशी वैद्य-वर जिस रोग से-- 
रम भस करते थे उसे बस भस्म के ही योग से । 
a ee ie हमको बुला कर मानते , 
i पा. स हे, हमें सब थे जगदुरु जानते ॥२०॥ 
Rett जिससे महा-महिमामयी 
आसुरी” नामक चिकित्सा हे यहीं से ली गई । 
युत रोग के निश्चित निदान हुए यहाँ 
THUS गुण समझ कर रस-विधान हुए यहां॥२१॥ 
पियर तथा होमर सदा सम्मान्य हैं; 
फिरदौसी सदृश कचि और भी अन्यान्य हैं । 
i | सी मैनुज-मन को मुग्ध इतना कर सके-- 
a Agng, कालीदास जितना कर सके ? ॥२२॥ 


2 


हैं ॥० 


qt | 


E 


rl १ | yp 
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संसार भर के ग्रन्थ-गिरि पर चित्त से पहले चढ़ा ; 
उपरान्त रामायण तथा गीता-ग्रथित भारत पढ़ो | 
कोई बतादो फिर हमें, ध्वनि सुन पड़ी ऐसी कहाँ १ 
हे हरि ! सुनें केवल यही ध्वनि अन्त में हम हाँ जहाँ॥२३॥ 
यद्यपि अतुल अगणित हमारे ग्रन्थ-रत्न नये नये-- 
बहु बार श्रत्याचारियों से नष्ट-भ्रष्ट किये गग्ने । 
पर हाय | आज रही सही भी पाथियाँ यों कह रहीं 
क्या तुम वही हा ! आज तो पहचान तक पड़ते नहीं ॥२४॥ 
मेथिलीशरण गुप्त । 


हुण्डी-पुरजे का ब्योहार । 


KAAR मारे यहाँ श्रब भी देहात में ऐसे भोले 


Ea 5 भाले किसान मोजूद हैं जो श्रपनी 
अ ह F पुरानी चाल पर ही Wa तक चले. 
REE जाते हैं | बढ़ई, लुहार, नाई mR 


जा उनका काम करते हे. उनकी सजू- N 
दरी वे लाग अपनी खेती कटने पर श्रनाज ही से चुकाते हैं। 
जब तक उनके घर में अन्न रहा हे तब तक खाने के अति 
रिक्त aa आवश्यक चीज़ें --नमक, तम्बाकू आदि--वे लाग 
अनाज ही से बदला कर लेते हैं । यदि - किसी किसान के 
पास खाने से अनाज बच गया ते वह उसे बेच कर रुपये 
श्रपनी मुटढी में करता है और अपनी खेती बढ़ाने का उपाय 
सोचता हे । परमेश्वर की कृपा से जो उसकी खेती अच्छी 
हुईं और कुछ अधिक घन उसके पास होगया ता वह धीरे 
धीरे गाय, भें स खरीदता है ओर उनके पालन-पापण में लग 
जाता है | 

(२) जिस किसान के पे टका नहीं, उसकी खेती पकी 
नहीं कि बाल-बच्चो ने खाने का लग्गा लगा दिया। खेत करने 


पर बेचारा कूटमाड़ कर अनाज बेचता हे आर लगान का 
रुपया अदा करता है । फिर अपने ब्योहरों को देता है। 
शेष सें जो थोड़ा बहुत अनाज बच जाता है उसे उठा कर 


करते हैं, फिर भी उनके खाने भर को अनाज नही बचता | 
मिहनत-मज़दूरी वे न कर ता बेचारे wat मर जाय | 


ee 


हमारे देश में किसानों की बड़ी ही शोचनीय दशा हे । इन 
घेचारों के पास धन होता तो ये विद्वायत से मशीने am 
कर काम करते । प्रदशिनियों में ATA जाने का खुच निष्फल 
न ward | 


(३) हमारी सरकार चाहती हे कि ang, अमेरिका की 
तरह हिन्दुस्तानी कृषक भी कलों द्वारा खेती का सत्र काम 
किया करें । यह बात अभी तो श्रसम्भव सी जान पड़ती है। 
कारण, एक तो हमारे देश में दरिद्रता छा रही हे । दूसरे 
खेत छोटे छोटे हैं । अमेरिका आदि सभ्य देशों में कम्पनी 
बना कर दस-बीस हज़ार dia का जात एकदम ले लिया 
जाता हे । हिन्दुस्तान में यह दम कहाँ कि लाखों रुपया जमा 
करके खेती करें । यहां ता हाथ ही पैरों का सहारा है | 


(४) जब रेल न थी, देहातों में किसानों का माल साहू- 
कार लोग खरीद लेते थे। उसका कुछ भाग वे ATÀ पास 


बड़ी बड़ी सण्डियों को, जो नदियों के किनारे थीं, माल चला 
| जाता था। ,खुश्की से माल प्रायः बंजारे लोग ढोते थे। 
` इन लोगों की बड़ी मातबरी मानी जाती थो । माल के अलावा 
कभी कभी, जहाँ हु'डी से काम न चलता था, tas भी 
इन्हीं लोगों की मारत भेजी जाती थी । ये लोग दल बाध 
कर चलते थे । इनके दलों में तीन-चार हज़ार बेल रहते 
थे । माल के चढ्नदार श्रौर व्यापारी भी कभी कभी इनके 
साथ रहा करते थे । इन लोगों के दल को लूट-मार का 
बहुत कम डर रहता था । इस कारण सैकड़ों बराही और 
यात्री भी इनके साथ हो लेते थे । जब से रेल हुईं तब से ये 
ae ere हैं। अब ये जगह बजगह किसानी 
। काम करन लगे हे | पहाड़ी प्रान्तों में, जहाँ ३ 
पहुँच नहीं है, अव भी बंजारे ही माल a E A 


(४) मुख्य मुख्य मण्डियाँ बडी बडी नदियों के किनारे 
थीं । तरह तरह का माल वहाँ आया जाया करता धा | 
लाखों मन गल्ला कोडें ओर खत्तों में बेदाग़ वर्षों भरा रहता 
ani देहातों में बड़े बड़े ज़मींदारों के यहाँ अब भी खत्ता में 
हज़ारों मन अनाज रखा जाता है । जहाँ प्राचीन काल से 
ऐसी सुगम रीति अनाज रखने की प्रचलित हो वहाँ, कहिए 
श्रमेरिका की ग्रेनरी (Granary) कोन खरीदे । ee 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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(६) मण्डयों में, जहाँ बहुत सा माल रहता धा 
Rara, बिचवाज, व्यापारी आते जाते थे | लाखो 2 
व्योहार हाता था | इन मण्डिप्रो में बड़े बड़े बैपारी शर |i 
रहा करते थे। यही सराफ रुपये का लेन देन dy 
RF का काम करते थे । चक्रवर्ती राजो के समय yaa? प 
इन लोगों का काम चलता था वेसेही उस समय में भी 
रहा जब सारा देश छोटे छोटे राज्यों में बॅट गया | ia 
उसी तरह wa भी चला जाता हे । इसका मुख्य कार | हे 
हे कि शुरू से ही सराफी के नियम कुछ ऐसी दा मिल 
बांधे गये हैं कि आज तक उनमें परिवर्तन की आव af 
ही नहीं हुई । यही नियम सारे संसार में प्रचलित हैं। ही वन 
सूचित होता हे कि अन्य देशों ने सराफी का का (0३ 
हिन्दुस्तान ही से सीखा हे । | ay 

(७) कोई पुरुष केसा ही धनी हो --उसका चाहे EL 
मान हा--वह चाहे जितना भारी व्यापार करता Balt याप 
तक वह सराफी का बसना न पूजे सराफ नहीं हो सकी : 
विशेष धन पास हो जाने से जो व्यापारी सराफ वार क 
चाहता हे वह शुभ मुहूर्त में बसना पूजने की रस्म ग्रा १ सक रुपय 
हैं आर अपने बाज़ार के सराफा और व्यापारियों का खी की र 
न्त्रण देता है । महूत पर लक्ष्मी जी की पूजा की aii पर 
ओर निमन्त्रित लोगों को लड़डू आदि बांटे जाते हैं।| 
नन्तर भावी सराफ अपने बाज़ार की, लाख दो लाख की 


उसके बाज़ार के सराफ ख़बर कर देते हैं । जो हुण्डी * 
पूजते के दिन ली जाती है उसका रुपया मिती पर 
भावी सराफ की मस्यादा अ्रच्छी मानी जाती है । शर | नी; 
ही में उसने हुण्डी बेचदी या किसी दिसावर को HN ये 


उसकी हेसियत का पता लग जाता है | बहुतेरे व्य पाती छि क 
होते हैं जिनके पास augi से रुपया जियादह aa aden 


a 


x | 
उनकी हुण्डी सराफी के भाव बाज़ार में बिकती >! 
वे बसना नहीं पूजते । क्योंकि सराफू बन जा 4 
अधिक होजाती है । इसका उल्लेख आगे किया 

(5) हुण्डी Än पुरज्ञो में कितना अन्तर ८ 
वर्णन कर देना आवश्यक हे। हज़ारों À 


RRS 


Mo 2 
॥ बहती है । और दस, बीस, पचास रुपये के 
पला चलता है । हुण्डी चाहे दशनी (पहु चे दाम) 
gg मितीदार, उसका रुपया, जो पाने वाला ग्रासामी 
मातबर ) हुश्रा तो, मिती पर फोरन मिल- 


मय g है। पुरत्त॒ में यह बात नहीं होती | उसका रुपया 
R F 

ममी | ब्ग दस पांच रोज़ टाल कर सी दे सकते हैं । पुराने 
धा ११ arp लोगों को पुरज्ञों के व्यवहार से श्रच्छी 


कापी होती थी । क्योंकि खुदरा काम में Vt का बट्टा 
ह साहा मिलता था । जबसे सरकार ने डाकख़ाने के मनीग्राडर 
Tampa दिये तरसे बेचारे सराफों का पुरञ्ज का काम बिलः 
ial इहि ही बन्द होगया । 
का कामम l) जा किसी सराफ के ऊपर की राइ हुण्डी किसी 
परी के यहाँ आती हे तो उसका रुपया हुण्डी दिखाने 
Te Ram की दुकान पर लेना पड़ता Èl सराफ लोग 
। ह-अ यापारी की दुकान पर रुपया नहीं भेजते । सराफों 
हा सकत हुडी की सकरई नहीं देनी पड़ती | परन्तु किसी 
फि बरारी के उपर की गई हुण्डी जा सराफ के यहाँ आई तो 
अदा का स्पया सराफ की दुकान पर भेजना पड़ता है ओर 
(डी की सकरई भी, बाज़ार के दस्तूर के माफिक, सराफ 
` जाती| देनी पडती ài 
। ॥ $ दिन हुण्डी का रुपया देने की मिती हे 
! चिराग जलने के पहले, लहनिया आसामी के यः 
सा पहुँच जाना चाहिए | अगर नियत समय तक उसी 
Eo या A अधिक दिन तक रुपया न पहुँचा 
ी वाहन : $ डी का भुगतान नहीं दिया जाता 
aila ae z बाजार भाव से, हुण्डी के रुपये पर 
ने दिन का ब्याज देना पड़ता हे, हुण्डी 
aa हा ही मिती गली कही जाती है | कभी कभी राफ 


=e 
> 


पारी > ओर किसी कारण से हुण्डी अपने ठीके पर, मिती 
arate स मिती पर भुगतान होना चाहिए उसके बाद) 
EY a हुण्डी का भुगतान, जिस दिन हुण्डी 
a | सयान दिन, देना होता हे । an दिखान के 
aa पहु चा ता जितनी मिती गली होगी उस 
है, # | | पक्ष देना पड़ता हे । दुनिया में सब लोग एक से 
व दो चार z लाखों रुपया दे रक्खा है । मगर, 
| र ब्याज के पीछे, कोई कोई बेईमानी कर 
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बैठते हैं । यदि गली मिती की कोई हुण्डी राती है ता | 


बेइमानी करने वाले उसे इतनी देर करके दिखाने को भेजते हैं 
कि आसामी वक्त पर रुपया न भेज सके । 


(११) जो लोग ब्यापार करते हैं उनको हुण्डी से रुपया 
अगले ज़माने में व्यापारियों की डाक चला करती थी। ' 


लकड़ी में लाहे के छुल्ले डाल कर, छन छुन करता हुआ, 
एक आदमी डाक लेकर Teal हुआ जाता है । उसे ही छडा | 
कहते हैं । देहातों में आज कल छुड़ा ही डाक ले जाते हैं। 
पहले ऐसे ऐसे दमदार छड़े थे जा एक दिन में पचास कोस 
की डाक लगाते थे । कभी कभी रास्ते में छुड़े लोगो से डाक 
लुट जाती थी--जेसे भ्राज कल डाक में कभी कभी हुण्डी 
गुम जाती है--मगर इससे व्यापारी या सराफु को एक कौड़ी 
का भी नुक्सान न पहु चता था, क्योंकि हुण्डी साहयोग 
हाती है | बिना मातबर असामी के हुण्डी का रुपया किसी | 
को सिलही नहीं सकता | ५ 


(५२) कुछ काल पय्येन्त हमारे देश में बड़ी अशान्ति ७) ( 


रही | कोई किसी का सरधरा न रहा । जिसने जहाँ चाहा 
वहाँ वह राजा बन बैठा । बहुतां ने अपने अपने सिक्के भी 
चला दिये। पर ऐसे समय में भी व्यापार बन्द न हुआ । 
कुछ न कुछ चलता ही रहा । मण्डियों में जितने व्यापारी 
a सराफ थे वे सब एक दूसरे से परिचित थे। भिन्न भिन्न 
सण्डियो में जैसे खोटे खरे सिक्के का चलन हुआ वेसे ही 
उसके दाम GÀ गये । जैसे योरप के देशों का ब्याहार आज 
कल हमारे देश से हा ग हे वैसे ही प्रत्येक रियासत के सिक्के 
का भाव काट कर हुण्डी TF चलने लगे | कुछ मण्डियों में, 
जैसे मिर्जापुर और कलकत्ता, तथा किसी किसी रियासत में 
अब तक पुराने रुपये हुण्डी के भुगतान में दिये जाते है, 
यदि हुण्डी पर वैसी शते लिखी हो । जिन मण्डियों में एक 
ही सिक्के का चलन नहीं है वहां हुण्डी में जसा रुपया 
लिखा होगा वैसाही भुगतान में दिया जायगा । अगर किसी 
व्यापारी के पास हुण्डा में लिखा हुआ रुपया न हा ता वह 
दूसरा रुपया, जैसे बद्दे का हो, दे सकता है । सराफ लोग 
वही रुपया देंगे जो हुण्डी में लिखा दोगा; दूसरा रुपया देने 


में वे अपनी मानहानि समझते हैं। जश्से चांदी का 0. a 


| ||| 
भजने में सुगमता पड़ती है और जोखों भी नहीं रहती। | | 


MI 


साँड्नी सवार अथवा छुड़े डाक ले जाते थे | बांस की || 


| | ugg 
गिर गया है, सरकारी रुपये का मान बाज़ार में कम देख 
| | पड़ता है । हिन्दुस्तान में अब लोग सोने का सिक्का भी 
||| माँगते हे । सरकार ने इस विषय पर विचार करने के लिए 

| गत दिसंबर मास में विलायत में एक कमीशन बैठाली थी। 
उसकी विलक्षण कथा में सरस्वती के पाठकों को सुनाने 
को था । मगर तन्दुरुस्ती ने धोखा दिया । ae फिर कभी 
देखा जायगा । पाठक यह न समकिएगा कि श्रधिक दिन 
हो जाने से वह कथा नीरस हा जायगी। वह ऐसा दृश्य 
हे कि जब कभी आप देखेंगे चक्कर काटने लगेंगे । 

(१३) प्राचीन काल में हमारे देश से विदेश को बहु 
माल जाता था। भारत का व्यापार सारी दुनिया से था | 
समुद्र-यात्रा में भारतवासी अपना सानी न रखते थे। मेडे- 
गास्कर, सकोटरा, पेगू , कम्बोडिया, जावा, सुमात्रा, बारनियों 
तक में भारतवासियों का आधिपत्य था । दक्षिणी चीन, 
अरब और MRA के मुख्य मुख्य नगरों में, तथा ग्राफ्रिका 
के पूर्वी किनारे पर भी, हिन्दुस्तानी ब्यापारी बसते थे। रोम 
वालों के साथ भी हम लोग कारोबार करते थे । जहाँ का 
. व्यवसाय इतना भारी था वहाँ कया हुण्डी का काम कम 
चलता रहा होगा ? 


/ (१४) संसार में जा उठता हे वह गिरता भी है । सदा 
एक सी किसी की नहीं बीतती । अनेक कारणों से मुस- 
लमानां का यहाँ राज्य हागया । सात आठ सौ वर्ष तक इन 
लोगों की qa तूती बोली । वाद में इस्ट इंडिया कम्पनी 
का डक्का बजा । श्रस्त में महारानी विक्रोरिया की घोषणा 
सुनाई गई | महारानी का राज होते ही अँधेरे का उजेला 
gma | उजेला होते ही लोगों की आंखें खुलीं ओर काम 
काज फिर धड़ाके से चलने लगा | 

(१%) युसलमानों के समय में ब्यापार बहुत कुछ चापट 
हो चुका था । जब इस्ट इंडिया कम्पनी का राज्य 
पहले तो कम्पनी दब कर काम करती रही, क्‍योंकि राज्य 


हुआ तब 


हि ज्य पराया 
था। परन्तु जब कम्पनी का राज्य स्थिर हेगया तब पुरानी 


|| मण्डियाँ फिर से जगमगाने लगीं । रुपये की कमी देख कर 
| 
| 


कम्पनी को अपनी टकसाल खोलनी पड़ी । रुपया खनकते 
ही ब्यापार ने ऐसा ज़ोर पकड़ा कि बीस वर्ष में-सन्‌ १८३५ 
। से सन्‌ ५८५४ तक --६८$ करोड़ रुपया ढल कर बाज़ारों 
EE में चल गया । कम्पनी ने अपनी राजधानी कलकत्ता बनाई | 
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० na S 
i : अपनी - 
वहा सराफा न जाकर अपना दूकान खाल दीं | ज्ञा 
१, N 
क Git} 


~ ha कॉ No 
खोल सके उन्होंने अपनी आढ़ते' करली 
i er 3 र रला l विज्ञायती i 
भी कलकत्त में ग्रा वसे । अव क्या था । वाणिज्य ती 
Taa lA 


` 3 `a ~ = 3 í 
बहने लगा आर लोग लगे गोते लगाने | य 


(१६) इंस्ट इंडिया कम्पनी विलायत ते वाशिञ्च [वा 
अधिकार लेकर श्राईँ थी । यहां उसको राज्य ही मिल | थी 
फिर तो किसी वात की कमी ही न रही। कुछ काह | il 
उसने खूब निष्कण्टक कॉम किया और असीम 
उठाया । १८१३ ईसवी में कम्पनी का चाउ (दका) wy | è- 
हागया । तब और Saat को भी यहां ap ay 
ame | बहुतों ने आकर यहाँ अपना डेरा जमाया ओर का प॒ 
बार शुरू किया | उस समय कोई बंक तो थी नहीं । का गै भाव 


का धन-सम्बन्धी जितना काम था सब “सेठ? जी के हप हण 
में था। श्रैंगरेज़-व्यापारियों का भी रुपया हिन्दुस्तानी afi 
हुता 


ही देते थे । 

(१७) जब कोई व्यापारी लम्बे चल कर माल सत 
जाता है, जहां उसका कोई परिचित नहीं होता, तब वह हि 
ऐसे सराफ या दूकानदार को Fear हे जिसका प 
उस स्थान में किसी से हा । फिर वह agh मातवरी' Hill of F 
चिट्टी उस स्थान के- जहाँ जाने का उसने विचार किया है हिती है। 


किसी aap या दूकानदार के नाम लिखाता है । ऐसी थी Usan 
को MAA “लेटर आव क्रेडिट”? (Letter of पोका जिते 
कहते हैं । सम्भव हे, अँगरेज्ञ-ब्यापारी भी अपने सरा पर 
नाम ऐसी ही चिद्टियां लाते रहे हाँ । कुछ भी हा, i mi को 
व्यापारियों के भ्राजाने से यहाँ के व्यापार में जान श्री ur RR 
(५८) कालान्तर में सरकार Ama का राज्य ह| वा 
उसने भारत में वाशिज्य-व्यवसाय करने का द्वार TEM दे 
नल ला? अन्तरजातीय कानून के अनुसार सारे संसार के ही 
खोल दिया । धीरे .धीरे रेल और तार जारी हुए। 
ऐसे योग थर मिले कि व्यापार की सीमा और इयत्ता 
बढ़ गई। अरबों रुपये टकसाल में ढल गये | अर 
चल गये । फिर भी व्यापारियों का पेट न भरा | & | fel ; 
व्याहार न होता तो काम चलना कठिन होजाता। 
(१९) जब से रेल चली है देश भर में, ay 
मण्डियां हा गई हैं । लोग वहाँ से माल 
बम्बई रवाना करके, माल पेटे कुछ छूट छोड 7? 


4 


‘ | i ४) 


EE ते हैं । रेल न होती तो वाणिज्य की इतनी 
होती | मगर कभी कभी रल भी धोखा दे 

है। सत्‌ १६१२ इसवी में जा की बड़ी माँग हुई । 
| आपारि ने हिन्दुस्तानियों से, महे से तेज़ भाव 
के वादे (Porwal d Delivery) से, जह तक 
पाथी खूब माल खरीदा । जत्र Fat तयार हुई 
कात germ में माल आने लगा, बीच वालों ने माल खरीद 
पीम हितों पर लगा दिया । बिलटी आज मिलती है, कल 
का) ell है--यही करते करते वादे का समय बीत गया । 
की द्रा यापारी समय पर माल न पहु चा सके । इस लिए 
और को है! कसान हुआ | क्योंकि माले कुसमय म पहु चने 
+ argh भव बिका | जिन लोगों ने बिलटी के सरे दिसा 
गी के ही हुण्डियाँ पीट दीं उनकी आबरू में बट्टा लगते लगते 
गनी साही | हुण्डी का काम बड़ा टेढ़ा हे SaR कुछ कथा 

qag । 


रिच 


न सरी) (१०) हुण्डी दो तरह की होती हे। एक दर्शनी 


ह हु चे दाम की । अँगरेज्ञी में इसे डिमांड ड्राफ्ट या 
y A yee बिल आव एक्सचेंज (Demand Draft on 
| ill of Exchane e) कहते है । दूसरी हण्डी मितीदार 
केया ह 


Safe! इसको ग्रँगरेजी में बिल आन यूजेन्स (Bill 
a i Ta कहते el Gea दाम की हुण्डी लेने 
J ` भतन रुपये देता हे, बेचने वाला उतने की लिख कर 
कि a भेज देता हे । लेने वाला उस हुण्डी पर जिस 
Tel gs k w दिलाता चाहता हे gaat नाम लिख 
gal War = दता है । ठीहे पर पहु चते ही जिस धनी 
न ण्डी है वह, हुण्डी दिखाने से, उसी रोज़ 
रे । अगर हुण्डी का रुपया ठीहे पर न चुका 
be 3 वाले के पास ललाट आती हे । बेचने वाला 
T A क उसका रुपया वापिस करता हे । अगर वह 
ia शका तो दिवाले की नौबत आरा आती है । लोटी 
दयो बाद सिया देने के सिवा, नियमित समंय से जितने 

छ है हो जाते हैं उतने दिनों का बाज़ार-भाव ब्याज 
त छौ ie दस्तूर के माफिक नकरई-सकरई भी देनी 
[Mig के बंधे हुए नियमों के रहते भी कभी 

शा था पड़ता हे कि हजारों रुपये अदालत 

हैं । मसलन कानपुर के किसी व्यापारी ने 
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हज़ार रुपये की हुण्डी कलकत्त के किसी व्यापारी के ऊपर 
बेची | लेने वाले ने कलकत्त में किसी के पास उसे लहने 
भेजी । लहनिया असामी ने गलती या गाफूलत से दो रोज़ 
हुण्डी दिखाने न भजी । इतने में जिस श्रसामी के ऊपर 
वह हुण्डी हे वह बिगड़ गया। कलकत्ते वाला हुण्डी 
कानपुर वापिस करता है | कानपुर में लेने वाले ओर बेचने 
वाले में झगड़ा होता है । लेने वाला कहता है, हुण्डी वापिस 
आई | इसका रुपया दा | बेचने वाला कहता है, हुण्डी 
पहुं चते ही क्यों न दिखाई गई ? दो रोज़ क्यों डाल रक्खी 
गई ? हुण्डी पहुँचने के दो रोज़ बाद भ्रसामी बिगड़ी है । 
हम हुण्डी का रुपया वापिस नहीं दे सकते । मामला साफ 
है । तत्र भी श्रदालत में चाहे हुण्डी की रकम से चौगुना 
रुपया फुंक जाय, मगर आपस में निपटारा न होगा | इसका 
मुख्य कारण यह हे कि हमारे व्यापारी नशे में चूर पड़े रहते. 
हैं । कोई किसी की नहीं सुनता । बड़ी बड़ी मण्डियों में, 
जहां लाखों रुपये का काम होता हे, कोई ऐसी सभा 
हानी चाहिए जा इन मामलों का ,फेसला कर दिया करे । 


(२१) सितीदार हुण्डी--तीन मिती--ग्यारह मिती-- 
तीस मिती--साठ मिती ओर aca मिती की होती ह । 
हमारे देश में पहले मितीदार हुण्डी का बहुत कम चलन 
था । इसके दो कारण हैं । एक ता पहले इतना व्यापार 
न था। दूसरे व्यापारी इतना काम ही न करता था कि 
उसके बाहर से रुपया उधार लेना पड़े । पुराने जमाने में 
व्यापारी का हमेशा इस बात का खयाल रहता था कि वह 
किसी का काणी न हा जाय ओर ऋण के कारण उसको 
तथा उसके बाल-बच्चों को पुश्तों तक दुःख न भोगना पड़े | 
इसी कारण पहले दिवाले बहुत कम होते थे । मगर जब से 
सरकारी राज्य में दिवालियों का कानून बना तब से लोगों 
को ऋण का विशेष डर न रहा । लाग अपनी हॉसेयत के बाहर 
काम करने लगे । चित्त पड़ी तो सेठजी धनी हा गये; पट पड़ी 
ते दिवाला निकाल भागे । आप डूबे योर अपने साथ 
पड़ोस के दूकानदारों ओर सराफा का भी खींचा । हमारे 
देश में बड़े बड़े सराफो के बिगड़ जाने का मुख्य कारण 
यही हे | : 

(२२) बड़ी बड़ी सण्डियों में बड़े बड़े ब्यापारी रहते हैं। 
उनके पास लाखों रुपये का माल रहता हे । फसल में जब ||| 
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७४ 
रुपये की लागत बढ़ जाती है ओर रुपया नहीं रहता तब 
ain मितीदार हृण्डी--तीस, साठ या नव्वे मिती की 
जैसी जरूरत हुई -अपने ऊपर या अपनी किसी दूकान 
के ऊपर लिख कर सराफोँ या बेंकों से रुपया ले लेते हैं । 
| - जिन दृकानदारों की म!तबरी बंक नहीं मानती उनकी हुण्डी 
सराफ लोग लेकर बंकों को बेच देते हैं । जिस असामी 
पर हण्डी होती है उससे बंक फोरन सकरवा लेती है | 
हुण्डी सकार देने से श्रसामी रुपया देने को मजबूर हो 
जाती है । जो आदमी हुण्डी सकारता हे उसको Am 
में “एकसेपटर” (Acceptor) कहते हैं। बंकों में, या 
जिन मण्डियों में अँगरेज्ञ-व्यापारियों का ज़ोर होता है वहाँ, 
fadia हुण्डी पर भुगतान की मिती से तीन दिन घाते 
के ज़ियादह मिलते हैं । उनको अँगरेज़ी में “डेज आव्‌ ग्रेस” 
| (Days of Grace) कहते हैं । 


Tee 


पहले पहुंचे दाम ओर मितीदार, gat तरह 


LSE जु 


की हुण्डियाँ, सादे कागज पर लिखी जाती थीं । मगर जब 
से सरकार ने स्टाम्प एक्ट चलाया तब से पहुँचे दाम की 
हुण्डी पर, एक लाख रुपये तक, एक आने का टिकट 
लगाना पड़ता है । मितीदार हुण्डियों पर पहले एक mÀ 
सैकड़ा टिकट का देना पड़ता था । मगर अब, थोड़े दिनों 
से, डेढ़ आना हो गया हे । सितीदार हुण्डी का कागज़ 
AARI बन कर श्राता हे । प्रत्येक aT पर उसका 
मूल्य लिखा रहता हे । जितने की हुण्डी लिखनी होती है, 
हिसाब से उतने हीं का mag मोल लेना पडता हे । जब 
कोई आदमी हुण्डी का काराज़ रराम्प-फरोश से लेता हे 
तब वह कागज के दाम, लेने वाले का नाम-ठाम और 
तारीख, हुण्डी के कागज पर लिख देता है और भ्रपने रजि- 
सटर में कुल कैफियत दजे कर लेता हे । स्टाम्प-फरोश को 
यह रजिस्टर सरकार से मिलता है । इस काररबाई का खास 
मतलव यह हे कि कोई शरस जाल न कर सके | 


(२३) हुण्डी के व्योहार में--चाहे हुण्डी पहुँचे दाम 
हो, चाहे मितीदार--झुख्य तीन धनी होते हैं | (१) हुण्डी 
ama वाला, (२) लेने वाला, (३) जिसके ऊपर इण्डी 
लिखी जाय वह | पहले को अँगरेज़ी में grae (Draw ) 

दूसरे का “पे” (Payee) और तीसरे को “डाई” 
(Drawee) कहते हैं । लेने वाला जब हुण्डी किसी दूसरे 
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असामी को भेजता या बेचता हे तब उसको 
“gasna (Endorsor) ओर हण्डी ie 
“एनडारसी” (Endorsee) कहते हैं | जब तक 
का भुगतान (Payment) नहीं हो जाता तब तक श्र 
एक दूसरे के हाथ, आवश्यकतानुसार, उसे बेचा करे 
इसका विवरण हर एक का हुण्डी पर लिखना पढ़ता 
इसको बिचान कहते हैं। अगर बिचान में जरा भी 
गया ता हुण्डा क भुगतान म गड़बड़ पड़ जाती žl 
का भुगतान हो जाने पर उसको हिन्दी में खोजा 
žm में “रीटायड gie” (Retired Draf 
हैं । हुण्डी के काम में, जत्र तक हुण्डी का भुगतान न हो 
बेचने वाला, लेने वाला ओर जितने असामियों में x 
बेचान हुआ हो वे सब रुपये के जवाबदेह समझे जाते हैं। 


| २६) ( 
जाता 
प्य से, 

(२४) सरकार अँगरेज़ के राज्य में व्यापार की डोह 
कुछ उन्नति हुई है वह सत्र हम आँखों देख रहे हैं। प्र्न ह, एव 
aval ओर धनी दूकानदारों ने अपनी दूकाने' बड़ी + 
मण्डियों में--जैसे कलकत्ता, बम्बई, देहली आदि में- 
खखी है । वहाँ वे अपना काम ता करते हीह। 


(Commision) में कर देते हैं। आदत का काम 
वाले सराफ़ों पर अगर कोई व्यापारी हुण्डी करे ता 
खड़ी रख सकते हैं और लोटा भी सकते हैं 


तरह की बदनामी नहीं हाती । मगर जा उनकी एक 
हुण्डी दूसरी दूकान पर हा तो उसका भुगतान उनको | 
देखते ही देना पड़ता है । अगर वे न दें तो श्राबरु | 
में मिल जाय । दूकानदार, जिसकी गिनती बाज 
व्यापारी ही में की जाती है, चाहे जैसा धनी t 
मिती खा जाय, यानी मिती पर श्रपनी हुण्डी 
न दे सके, तो उसकी यह बात उतनी ख़राब 
जाती जितनी aup at समझी जाती है । इसी वह | ण 
कोई दूकानदार सराफी का बसना पूजना ठीक नही 
(२४) असली हुण्डी को अ्रँगरेजी में १८ 
एक्सचेंज (First of Exchange) कहते 
हुण्डी खो जाय तो बेचने वाला पट, जिसके a 
सेकेंड आव एक्सचेंज” (Second of 


लिख देता है | पेंट भी खा जाय तो पर-पेंट 
de ha राव एक्सचेंज”! (Third of I 
तक हुनत वती है । जो सराफ ८ या व्यापारी अपनी हुण्डी 
कारा पसन्द नहीं करते वे जब किसी असामी पर 
के ते हैं, जिस पर उनको सन्देह होता है, तब वे एक 
| पहा (ती को समेट कर हुण्डी पर लिख देते हैं कि यदि 
भी oa gh nara जिसके ऊपर हुण्डी की गई हे,रुपया नदे 
है | हुन धनी भुगतान दे दे । ऐसी हुण्डी को हिन्दी में 
rer darani “सुपेरा प्रोटेस्ट (Supera Protest) 
raft) age । 
न हो| (६) कभी कभी सराफो ओर व्यापारियों में चेर-भाव 
में झन जता हे । ऐसे समय में एक दूसरे की इज्जत लेने के 
जाते है प्रय से, मौका पाकर, बिना दिखाये ही वे हुण्डी लाटा 
र की बी है| बढ़ी बड़ी मण्डियों में, जहाँ हुण्डी का बहुत काम 
हैं | श्र ह) एक सभा रहती हे । जब कोई असामी हुण्डी का 
बड़ी कान देने से इनकार करता है तब सभा को साक्षी करके 
‘Hapa देने से काडे दोषारोपण नहीं किया जाता । 
cal i कायदे के माफिक हर अदालत में सरकार की तरफ 
p ATG ग्रफसर नियत रहता है । उसको अँगरेजी में “नोटेरी 
काम हिक (Notary Public) कहते हैं । कोई Barat 
तो अमा भुगतान न दे तो बिना नोटेरी पबलिक के साक्ष्य 
हैं। हत मैक नहीं मानी जायगी । नाटेरी पबलिक को साली 
नकी रि के लिए फीस देनी पड़ती है । 


i gard पह चे 
5. | (७) पहुँचे दाम की हुण्डी आर सरकारी करन्सी 
नको $ | 4 ant 


बरु I कु अन्तर हे uss ` 

बिचि „+ है । पहु चे दाम की हुण्डी का चलन केवल 
èn Nin कर da au है । उस पर जितने श्रसामियों 
हाणी. हैं वे सभी रुपये के ज़िम्मेदार होते हैं । 


ही पी चार F ~ ~ ` > 
ही पी पे । चलन सर्वेसाधारण के लिए है। जो चाहे 


तक्ता है | जितने आदम्ियों i 
a जितने आदमियों के पास नाट जायगा 
TAn भेष का जिम्मेदार नहीं । अगर वह नाट जाली न 
ININ रुपये की ~ ९ tw > ~ 
सलत Re सिफ गवनमेंट हे | नोटों पर 
। 4 miN लिये जाते हैं । इसका खास मतलब यह 
aa May, ` "य जाली हो तो चोर का पता सहज में 


शिवनारायण । 


DiR ARTER ATER घुस स्दि aay IN 


I STS SO DOR 


॥ "क रुपया दिखाने से मिलता हे । पर इन दोनों” 


५४७ 


महामहोपाध्याय कविराजा 
सुरारिदानजी । 


Ox जन्म चारणकुल में, माघ वदि 
WW द्वितीया, संवत्‌ १८८७ में, हुआ 
NN ८ था | इनके पितामह D कवि 
Soon बाँकीदानजी थे, जिन्हे जाधपुर के 
- $ महाराजा मानसिंहजी ने कविराज 
की पदवी दी थी । बाल्यावस्था a मुरारिदानजी ने 
अपने पिता भारतदानजी से भाषा-साहित्य का 
अध्ययन किया ग्रार संस्कत यति ज्ञानचन्द्रजी से 
पढ़ा सोलह वर्षकी अवस्था मै ये जाधपुर के 
महाराज तख्तसिंहजी के दरबार में उपस्थित हुए । 
तब से महाराज की सेवा में रहने लगे। संवत्‌ 
१९२७ मै ये जाधपुर-प्रान्त के हाकिम हुए और 
पीछे, क्रमशः, मेहता हरजीवनजी के सहयोगी 
garza, पचपदरे के हाकिम, अदालत दीवानो के 
अफ़सर, अपील अदालत के जज, जनरल सुपरि- 
rez, मजिस्ट्रेट आदि रहे | संवत्‌ १९४३ से सत्यु 
के थाड़े ही समय पहले तक लगातार कौन्सिल के 
मेम्बर रहे । इतिहास-कार्यालय के सभापति आर 
मुसाहब-ग्राला सर प्रतापखिंहजी के चीन की लाम 
में जाने पर राज्यकाय चलाने वाली स्पेशल कमिडी 
के मेम्बर भी रहे । कर्नेल वाल्टर ने विवाह आदि 
का अपव्यय मिटाने के लिए जा “राजपुत्र-हितकारिशीं 
सभा” बनाई थी उसके उत्साही आदि संस्थापक 
मै ये थे ग्रार यावज्जीवन उसके उद्देशां की पूर्ति 
मे लगे रहे। : 

महाराजा जसवन्तसिंहजी के नाम पर इन्होने 
“ज्सवन्तजसे।भूषण” नामक AI अलङ्कार-भ्रन्थ 
बनाया, जिसका सार “जसवन्तभूषण” है और 
जिसका अनुवाद संस्कृत मै भो छप चुका है। 
जैसे चित्रमीमांसा मै अण्पय-दीक्षित ने सब We 
कारों का उपमा ही का भेद सिद्ध किया है वैसे 


इन्होंने अलङ्कारो के पृथक्‌ लक्षण न बना कर. उनके | 


नामां के शब्दार्थ से ही लक्षण किया हे। प्राचोनें 
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के मत का विवेचन करके शब्दार्थे ही मै आने वाले 
अलड़ारों के उस अलङ्कार की कोटि में गिना है । 
यद्यपि-“साज समय ARA नही भरतादिक का 
भूल | सा निकसी जसवँत समय”--की अप्रिय 
natin की माहर इस ग्रन्थ पर है, ते भी Base 
पयोलाचना में यह ग्रन्थ माननीय है। इसी पर 
प्रसन्न होकर महाराज जसप्रन्तसिंहजी ने इन्हे 
“कचिराजा” की उपाधि ae “छाखपसाव” का 
दान दिया । लाखपसाव 'लिक्षप्रताद ' का अपकभ्रंश 
है। इसमें हाथी, घाडा, aw, भूमि आदि लाख 
| रुपये की सम्पत्ति दी जाती है । चारणां के इतिहास 
| में इस प्रसाद का बड़ा मान है | 


की थी। इनके अपूरो ae अप्रकाशित ग्रन्थ ये 
हैं--विहारी सतसई की ठोका, सरदारप्रकाशिका, 
नायिकाभेद का एक ग्रन्थ, आत्मनिणेय (वेदान्त ) 
We बड़ी चारणख्याति | 

जाधपुर में कविराजाजी का मान सर्वोच्च श्रेणी 
के ज़ागीरदारों के तुल्य था। राजपूताना भर में 
| ये विद्या, परोपकार, दूरदृशिता, स्वामिभक्ति आदि 
के लिए प्रसिद्ध थे । गवनेमेट ने इन्हे कई बार राज्य- 
प्रबन्ध सम्बन्धी उपाधि देनी चाही; पर इनके 
स्वीकार न करने पर, इनका अभिळपित विद्या- 
सम्बन्धी महामहोपाध्याय पद्‌ दिया | उदयपुर के 
ऐतिहासिक कविराजा इयामलदानजी के पीछे 
चारणां मे यही दूसरे महामहोपाध्याय हुए । यह्‌ 
चमत्कार है कि ब्राह्मणां का छाड कर अब तक 
महामहोपाध्यायां में या तो बड़ाल के कविराज 
(चिद्य) हुए या राजपूताने के कविराज (चारण) | 
| 3 उदयपुर के प्रतिभाशाली महाराना सञ्जन- 
| देजी ने मुरारिदानजी का, चारण समक कर 
| कुछ देना चाहा ते इन्होंने यह कह कर ats 
| किया कि में जाधपुर-नरश॒ के सिवा किसी का 
| प्रतिग्रह नहाँ करता। कविराजाजी महाराना 
| सञ्जनसिंहजी की एक कथा कहा करते थे | प्क 


समय दरबार में पहुँचने पर कविराजाजी ने 
कि महाराना रोगिशय्या पर चित पड़े हुए हैं, H 


इन्होने एक संक्षिप्त “चारणख्याति” भी प्रकाशित 


ats et a ~ ~ Da कृ | 
हैं जा स्वयं उन्हें तथा उनके देशभाइयाँ का A 
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[ माग, 


डळ नहीं सकते । पर अपने नित्य-शिव 
इन्हें इतना आग्रह है कि छाती पर मूरति र 
पूजा कर रहे हें । उन दिनों स्वामी दया 
स्वती का Siar बजता था ANT महाराना ०. 
प्रथम अनुयायी माने जाते À | किरा 
विस्मय के साथ इस ख्याति और आचरण के iy 
का कारण पूछा AT महाराना ने हँस कर उत्तर 
कि “मेरा ज्ञा इष्ट है वह ता आप जान ही गये, 
राजा को चाहिए कि लाक में जा उपकारी कायं] 
रहा हा उसका साथ स्वार्थ के भावों को छोड़ 
दै । स्वामी का विरोध करने से मेरो आत्तिकता) 
जा है वही रहेगी, बढ़ न जायगी; पर स्वामी र 
चेष्टाग्रों से जा अनेक हितों का साधन हो रहा 
उसमे विन्न पड़ जायगा” | 
विद्या, यश, आयु रौर सन्तति मे पूरी भाग्यव 
कविराजाजी का स्वगवास इस वर्ष ( सं० १९७ 
आसाढ सादि पञ्चमी के दिन, हो गया। यहे 
भर के लिए घाटा है | गी 


पूजन क| 


अमेरिका के धनवान्‌ अपने लड़कों 
को केसी शिक्ता देते हैं। 


a “7) रतवर्ष में संम्पत्तिमानों के घर पैदा 
h ] मानों लक्ष्मी को जल के समात F 
£ भा; र्‌ a 

मानना और आलस्य की प p 
cp शिक्षा पाना है । यद्यपि सम्पत्तिमान उ 


की दिनचर्या, सब देशों में, बहा 
ही सी हुआ करती है; तथापि स, ' 
के सम्पत्तिमानों का सुख, और असभ्य AA eS 
देशों के सम्पत्तिमानों का सुख, भिन्न भिन्न प्रकार j a 
करता हे | सभ्य देशवासी सधन जन ऐसे कामों में ह 


हैं; जैसे विदेश-यात्रा, प्रेक्षणीय स्थानों का waa at 
निक आविष्कार, अन्थावलेकन- तथा लेखन sal 
उपयोगी कामों में सहायता देना इत्यादि | m FE 
देश के सम्पत्तिमान ऐसे ही कामो में सुख " | 
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| गये। | सरस्वती 
काये 
तकता 
यामी ई 
हे रहा 


प्यव] 


ee. 


महामहोपाध्याय कविराजा मुरारिदानजी | 


इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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; 4 | ee) रङ केएकेली रिक्त वेत हे | 


| तक ही आनन्द देते हैं और जिनसे स्थायी लाभ केवल अपनी योग्यता पर अवलम्बित है । आज नो आदमी 
h al होता | उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है, द्रिदी हे कल 3 वही श्रीमान्‌ हा सकता है । सुप्रसिद्ध धनी 
paT में इस बात को सभी लोग जानते या STU राकफेलर, टामस एडीसन आदि पहले 
र असभ्य देशों में जा सुवा तत देख पड़ती है अत्यन्त दरिद्री थे; परन्तु इस समय वे अपने सम्पत्ति-सामध्यं 
यात कारण शिक्षा ही है । शिक्षित जना का सुख से यूरोप के राजाओं और महाराजाओं पर भी अपना राब जमा 
la, उपयोगी और कतेव्य-्युक्त हाता हे | सकते हैं । माना कि इस समय हिन्दुस्तान दरिद्री है; परन्तु 
दुहान के सम्पत्तिमाने। में व्यापारी ( पारसी, मार- इसमें सन्देह नहीं कि यदि हम लोगों को व्यापार और उद्योग 
छ पुरती; भाटिया, बनिया, बोहरा आदि ), सरदार, की उचित शिक्षा मिले तो हम भी सम्पत्तिमान हा सकते हैं । 
हद, राजा, महाराजा आदि लोगों का समावेश किया व्यापार ओर उद्योग की शिक्षा व्यावहारिक (Practical) 
हाट इन लोगों की शिक्षा, वंश-परम्परा से चली हुई होनी चाहिए । जिन जिन उपायों से अथापाजन किया जाता 
aie श्रतुसार, हुआ करती है । सिफ पारसी, इस हे, जिन जिन कार्यों से सुख पूर्वक पेट भरने का हेतु सफल 
(या के विषय में, अपवादरूप देख पड़ते हैं । पश्चिमी देशों होता है, उन सबका समावेश औद्योगिक शिक्षा में किया जा 
‘part विदेश-यात्रा से, सुख-प्राप्ति के साथ ही साथ, सकता है । चाहे बढ्ई का काम हा, चाहे कारीगर आर 
fata देशों के ग्रथापाजन के ढँग भी सीख लेते हैं । किसान का काम हा, सभी कामों में व्यावहारिक शिक्षा की 
तु भारत के व्यापारी, विदेशों में रह कर भी, कुछ नहीं आवश्यकता हे । पाठशालाओं और विद्यालयों में तास्विक 
एको; यदि कुछ सीखते भी हैं तो बहुत कठिनाई और C Theoretical ) ज्ञान ही की शिक्षा अधिक दी जाती 
नत मन्द-गति से सीखते = । आत्मोन्ञति के लिए मन्दः हे | यद्यपि अमेरिका के विद्यालयों में, अन्य देशों के | 
mus शिक्षा-सम्पादन करना किसी भी देश का भूषण विद्यालयों की अपेक्षा व्यावहारिक शिक्षा पर विशेष ध्यान || 
॥ ख नहीं कहा जा सकता । भारत के व्यापारियों को, दिया जाता है; तथापि इस देश के सम्पत्तिमान लोग अपने | 
रमी व्यापारियों की तरह, सारे जगत्‌ की ऱ्यापार-प्रणाली लड़कों को व्यावहारिक शिक्षा में निपुण करने का खय ही l 
प परिचित होना चाहिए । यदि भारत की दरिद्रता दूर करना प्रबन्ध कर लेते हैं । ज्यों ही लड़के व्यापारिःविद्यालयो की 
ते यापार और उद्योग की उन्नति होनी चाहिए | भारत- पढ़ाई पूरी करके अपने घर आते हैं तयाही उन्ह छोटे छोटे | < 
भें को व्यापार-सम्बन्धिनी और औद्योगिक शिक्षा ही की व्यावहारिक कास सौंप दिये जाते हैं । इस प्रकार प्रस्यच अनुः | 
006६ ) ie ae नागर वचात ( Pusey s a E अच्छी तरह कर सकना-यही व्यावहारिक 
पक 4 अन्य कालेजों और पाठशालाओं में भी AME बा + व्यापारियों क || 
भिन न्धिनी शिक्षा दी जाती हे। अमेरिका-निवासी- ज्ञान का प्रधान लक्ष EAR saae | 
प इन्हीं : कालेजों और पाठशालाओं में लड़कों को न तो तास्विक और वैज्ञानिक हो राति a i 
कक रिक्षा पाते हैं । शिक्षा पाने के बाद वे छोटे हे और न व्यावहारिक ज्ञान ही की मासि होती हे जो 


ANANSI AAA 


Y 


मो में लग जाते हैं ओर अपनी निपुणता तथा प्रणाली वंशपरम्परा से देश में प्रचलित है उसी के अनुसार) 

वेल पर स्वय सम्पत्तिमान हो जाते हैं | नाम मात्र के लिए, कुछ शिक्षा मिल जाती है। साधारण | 
है बात ध्यान में रखने योग्य है कि अमेरिका में राजा- जन-समाज में तो मानसिक और ताकि क शिक्षा ही का विशेष | 
तिन का कोई अलग बग नहीं है । यहाँ जितने आदर किया जाता ओर एम० To ही की | 


है--बी० ए० चै 
| कह maa व्यापारि वर्ग ही में शामिल हैं । इस देश कदर होती हे. पर ee eee 
À “नोकरी? करके धनवान या सम्पत्तिमान नहीं 


हिन्दुस्ता किसी काम की नहीं । भारतवासियों का व्यापार और उद्योगः 
A पता | i | 
| कहे भिन्न या न की तरह, इस देश में, सम्पत्तिमानों . सम्बन्धिनी व्यावहा 


रिक शिक्षा की ओर अधिक ध्यान देना 
विशेष जाति नहीं है । सम्पत्तिमान हाना. चाहिए | इसमें सन्देह नहीं कि इस समय देश का “वि 
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l । और शित्तित' मनुष्यों की बहुत आवश्यकता है; परन्तु इससे 
||| भी अधिक आवश्यकता औद्योगिक ओर व्यापार-शिक्षा की 
। है। जव ताखिक और वैज्ञानिक ज्ञान का व्यावहारिक उप- 
| योग होने लगेगा तभी हमारा भाग्योदय होगा--तभी हमारी 
| उन्नति का सच्चा मांग हमें देख पड़ेगा । ज्ञान ओर व्यवहार 
| ही के संयोग से सम्पत्ति प्राप्त होती है, जीवन की स्वाधीनता 
मिलती है ओर देश का अभ्युदय होता है । 

अब कुछ ऐसे उदाहरण नीचे दिये जाते हे जिन्हें इस 
लेखक * ने प्रत्यक्ष देखा है, ओर जिनसे यह बात स्पष्ट 
॥॥ मालूम हो जायगी कि श्रमेरिका के सम्पत्तिमान लाग अपने 
||| लड़कों को व्यावहारिक शिक्षा किस तरह दिया करते हैं । 
| आशा है कि इन उदाहरणें से भारत के श्रीमानां को कुछ 
| | न कुछ लाभ अवश्य होगा । 

(१) सन्‌ १६०६ ई० में, गरमियों की छुट्टियों में, एक 
f गांव के लकड़ी के कारखाने में में मजदूरी करता था । वहाँ 
i | | सुके बहुत वजनी बोरों को अपने कम्धों पर उठा कर एक 
। ऊँचे स्थान पर श्रच्छी तरह रखना पड़ता था । मेरे साथ 
| | अमेरिका का एक युवक भी उसी कारखाने में मजदूरी करता 
|| था । कुछ दिनों तक एक साथ काम करते करते हम दोनों 
|| में परिचय हो गया । तब मुझे, मालूम हुआ कि यह युवक 
| उसी कारखाने के मालिक का लड़का है ! में आश्रय -चकित 
| हो गया । धीरे धीरे हम दोनों में मित्रता हा गई । अन्त 
| में कारखाने के मालिक से भी मेरा परिचय हो गया । जब 
कारखाने के मालिक को.यह मालूम हुआ कि में विश्वविद्या- 
||| लय का छात्र हूँ तब उसे बहुत हप* हुश्रा । एक दिन, मोका 


* इस लेखक ने agar सारा विद्योपार्जन स्वावलम्बन 

ही से किया है । अपनी शिक्षा के लिए उसने कभी किसी 

से कुछ नहीं लिया । अमेरिका में रह कर शिक्षा प्राप्त करने 

3 लिए बहुत RA की आवश्यकता होती हे । यह द्रब्य, 

| ईस लेखक ने, मिहनत ओर मजदूरी करके ही कमाया 
S ~ ` > i na 

। ७ । कङ्गाला और मजदूरों के साथ, ऊँच-नीच, भला-बुरा 
A ` ` `A ६ 
जो काम मिला उसी को करके उसने सन्तोष माना हे । स्वाव- 

| Rt ` ~ 

| लम्बन के माग से जाते हुए जो अनुभव इस लेखक को 

आप्त हुआ है वह श्रत्यन्त शिच्चादायक an चित्ताकर्षक 
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पाकर, मैंने मालिक से पूछा--“साहब 
सम्पत्तिमान का पुत्र मेरे साथ कारखाने में मजदूरी कात 
यह क्या बात है ? आप उससे यह काम क्यों कराते 
मालिक ने कहा-- लड़के का जितना आवश्यक 2 
देना चाहिए उतना सब दिया गया है | वह हाई रूल 
परीक्षा उच्च श्रेणी में पास कर चुका है। परन्तु ay 
ta पज ` x + bi 

पढ़ाई से लड़के नाजुक हो : जाते हैं ओर oe याहि । 

ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती । इस लिए, प्रति Alea 
चुट्ियों में, में अपने लड़के को कारखाने का काम पी लो 
हूं । कठिन मजदूरी करते करते उसे शारीरिक हिता| य 
साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त हो जायगा । अब विषय: 
उसे इंजिनियरी का काम सीखने के लिए कालेज सेज ||| g 
कालेज की तात्विक शिक्षा और कारखाने के area 
काम--मजदूरी से इंजिनियरी तक---उसे बहुत लाभ Riy र 
wat । यथासमय वह इस कारखाने का हिस्सेदार ह| : 
जायगा और अन्त में उसे सुख और सम्पत्ति दोनों mjaa 
होंगे ।” क्या हमारे भारतनिवासी “श्रीमान्‌? इस शिक्षा हं ब 
प्रणाली की ओर ध्यान देंगे ? SE 
(२) एक बार में कारवालिस नगर में चूने (Comer) र 
के कारखाने में काम करता था । यहाँ का काम पू ma 
कारखाने के काम से भी कठिन था | यहाँ भी मेरे साब छ| रा 
लड़का मजदूरी करता था | यह लड़का AG मजदूरी क ग, पर 
ओर कारीगरी के काम में, दोनो में, मुझसे बढ़ा चढाया हा 
यह भी इसी कारखाने के मालिक का पुत्र था | जन S 


इसके विषय में मालिक से पूछा तब उसने उत्तर दिया z à 
ह ह 


i 


अधिक पसन्द करता है । वह इस कारखाने का के ' Thr 
शीघ्रता से और श्रच्छी तरह सीख रहा है । थोडे ही १ 

में वह मैनेजर का काम करने लगेगा । यदि वह र । 
में सफल हुआ तो में आर्थिक सहायता करके उसकै र 
चूने का दूसरा कारखाना खोल दूँगा | इससे हमारी 
दूनी हा जायगी और लड़का स्वतन्त्र होकर 2. 
हो जायगा ।?? क्या यह शिक्षा ध्यान में रखते ये 


(३) कालेज की परीक्षा पास कर = A A 
वाशिंग्टन--रियासत के कृषि-विद्यालय के क | 


Agricultural Experiment Station) में, 

A तक, कृपि-संशोधक के सहायक (Research 
|| o का काम किया । यहाँ काम करने से अमेरिका 
३, at के साथ मेरा अच्छा परिचय हा गया । इसी 
saat एक रईस-किसान (बड़े जमींदार) का लड़का 


सूल $ | A a 
सूत ववा | उसके द्वारा उसके पिता के साथ मेरा परिचय 
Mate | एक दिन पिता और पुत्र ने अपने गांव आने के 


न gah निमन्त्रण दिया । जब में वहाँ aar तब उस गांव 
नी लोगों ने मेरा स्वागत किया । भाजन हो जाने पर, 
रमय तक, इधर उधर की बाते होती रहीं । फिर खेती 
। अबति में बाते' होने लगीं। किसान ने कहा--' खेद 
||ह मुझे आप लोगों के समान खेती का वैज्ञानिक ज्ञान 


maig परन्तु यह बात में निश्चय से कह सकता हू कि 


{। हपं की बात हे कि थोड़े ही दिनों में उसने अपने कालेज 
# शिना का बहुत अच्छा उपयोग किया हे । उसने हमारे 
ma उपप्रोगी र लाभदायक सुधार किये हैं । पहले 
paa घोड़ों की टमटम पर efi? धीरे भ्रमण करते थे; 
;| ९१ ब हम मोटर गाड़ी पर वेठ कर श्रमण करने लगे हैं । 
री sil n यहां दूध देने वाले ओर खेती के जानवर अच्छे 
a atl ee ane base बहुत उन्नति gee | इस See 
a 4 al खेती के काम के लिए अनेक wat का उपयोग 
हो eal है | यह सब मेरे लड़के की कालेज की शिक्षा 
4 ७ as व्यावहारिक ज्ञान के मेल का फल हे । 
| घर म गेसलीन-यन्त्र से बिजली के दिये 
a WIE” इन बातों को सुन कर मेरे मन में 
मबु ai के किसानों का स्मरण हुआ । हाय ! हमारे 
दुरा ee ce मॅ अपने दिन काट रहे हैं ! क्या 
भ विषयक वज्ञानिक शिक्षा के साथ प्रत्यक्ष 
ठ aa कभी संयोग होगा १ क्या हमारे देश- 

Ole re RT gees 
र पे राजधानी, वाशिंग्टन, में कृषिः 
3 eee के प्रधान पुरुषों का ब 
न = र मं इस सम्मेलन में निम त्रत 
राधा oars रहा था। जिस रेलगाड़ी से में यात्रा 
स अमेरिका का एक करोड़पति भी वहीं 


a 


tae ee या 


जा रहा था। दोनों सम्मेलन में निमन्त्रित थे। इस लिए | 
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हम दोनों में अच्छा परिचय हा गया । मुझे यह जान कर 
° 

आश्रय हुआ कि इस करोडपती का लड़का इसी रेलगाड़ी 
= : दि 

पर टिकिट कलेकुर का काम कर रहा है ! तब उसने कहा — 
~~ ° `A a 

“इसमें आश्रय की कान सी बात है ? क्या यह काम छोटे 


` à GO ` Sees | 
दरजे का ह ! नहीं । इसी प्रकार काम करते करते आज सें ||| 


करोड़पति हो गया हूँ ! पहले पहल में भी रेल पर टिकिट 
BAR का काम करता था । इसके बाद मैंने गाड़ी चलाने 
का काम सीखा | फिर में इंजीनियर बना। जब मेरे पास 
कुछ धन सञ्चित हा गया तब मैंने रेलवे कम्पनी के कुछ 
शेयर (हिस्से) खरीदे और कुछ व्यापार भी करना शरू | 
किया | इसके बाद मैंने लोहे का एक बड़ा कारखाना खाला । 
इस प्रकार छोटे बड़े सब काम करते करते में वर्तमान दशा 
को पहुंचा हू । में कष्ट से प्राप्त की हुई अपनी सारी सम्पत्ति 
अपने लड़के को सहज ही न दे दूंगा । में उसे यह सिखा 
रहा हू कि धन केसे कमाना चाहिए । जब उसको यह मालूम 


अमेरिकी थनम्‌ अपने लड़को का कसी गक्ष दडे हे । 3 


हो जायगा कि धन का महत्व कितना हे, मजदूरी ओर मिह- . 
नत करने से क्या लाभ है, उद्योग और प्रयत्न का क्या फल. 
होता है तब धीरे धीरे में उसको व्यापार की व्यावहारिक \ 
शिक्षा दूँगा । जब वह लायक हा जायगा तब मेरी यह सारी 
सम्पत्ति उसके सिवा और किसकी हा सकती है ?” यदि 
भारत के लखपति और करोड़पति अपने लड़कों को अमेरिका 
के श्रीमानों की तरह धन के महत्त्व और परिश्रम की श्रेष्ठता 
के विषय में उचित शिक्षा दे ता क्या वे हमारे दरिद्री देश 
की सम्पत्ति दिन दूनी रात चागुनी न बढ़ा सकेंगे ! 


इस तरह के और भी अनेक उदाहरण दिये जा सकते ||| 


हैं, जिनका ga प्रत्यक्ष ज्ञान है परन्तु विस्तार-भय से में 
और नहीं देना चाहता | पाठकों को इतने ही से विदित 
हो जायगा कि श्रमेरिका के सम्पत्तिमान अपने लड़कों को 
कैसी शिक्षा देते हैं । जब तक हम लोग ज्ञान ओर शिक्षा 
प्राप्त करके स्वयं अपने हाथ से काम करने की श्रेष्ठता-- 


मिहनत और मजदूरी का महच्च--न जानेंगे और जब तक 
वैज्ञानिक या ताखिक शिक्षा का उपयोग प्रत्यक्ष व्यवहार में 
न किया जायगा, तब तक अभागी भारत अभागी ही बना 
रहेगा | भारत का भाग्योदय भारतःसन्तानों ही के हाथ में 
है । इसे याद रखिए | पाण्डुरङ्ग खानखोजे 


नली 


(अमेरिका) | 
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घटा घार घिरती चली श्रा रही थी चपलता चपल चपला दिखला रही थी । 
मलारे' मनुज-मण्डली गा रही थी उदासी मगर एक दिश छा रही थी । 
कृषक एक अति व्यग्र व्याकुल खड़ा था | 
निराशा भरे यह वचन कह रहा था ॥ 
“चले आवो ऐ बादले श्रावो थ्रावा तुम्हीं आके दो चार असू बहावा । 
दुखी हैं तुम्हारे कृषक दुख बटाश्रो न जो बन पड़े कुछ, ते बिजली गिरावो । 
न रोयंगे हम, घज्जियाँ तुम उड़ा दो । 
किसी भांति आपत्ति सेतो छुड़ा दो ॥ 
जरा देखो क्या है बनी गत हमारी कि देखी नहीं जाती हालत हमारी । 
नहीं मात से कम मुसीबत हमारी नहीं साथ अब देती हिम्मत हमारी | 
at क्या बहुत जान पर खेलते हैं। 
उठाते हैं सखी, कड़ी मेलते हैं॥ 
कड़ी धूप में लू में, हैं हल चलाते जमीं जलती हे, पैर हैं चल चलाते । 
न एंजिन यहाँ हे, न हैं कल चलाते सभी काम हैं हाथ के बल चलाते । 
किया करते हैं एक Ag पसीना | 
कहे जाते हैं हाय | तब भी कमीना ॥ 
नहीं मिलती हे पेट भर हमको रोटी न जुड़ता हे कपड़ा सिवा एक लँगोटी । 
बनी झैपड़ी मांद से भी हे छोटी कहें और क्या, श्रपनी किस्मत है खोटी । 
नहीं ऐसा दुख जो उठाया न हमने । 
कभी किन्तु हुखड़ा सुनाया न हमने ॥ 
करें क्या कि अब जान पर आ बनी हे नहीं दृष्टि आता दया का धनी है । 
कहें मित्र क्या अब जो मन में उनी है नहीं हाय! हीरे की मिलती कनी है । 
दरिद्वी हैं, घर में नहीं एक दाना | 
कहाँ श्रब है दुनिया में अपना ठिकाना ? 
शरण किसकी जागे' किसे हम पुकारे कहां तक बहाये कहो अश्रघारे | 
हहा | शोक | जिन पर कि हम प्राण वारे हमारा अहित इस तरह वह बिचारे | 
निकलने न दे' कोई उठने की सूरत । 
`  पनाये रखें हमको मिट्टी की मूरत ॥ 
= पाय जमादार बेदखल कर दे, Bert । 
हम प्राण से भी अधिक हे जो प्यारी । 
र न MRN को हो सकती है वह हमारी ॥ | 
बरस दो. बरस AA ने सताया कभी भीतियों ने महा भय दिखाया | 
किसी भाँति मर खप बना खेत पाया समय हाय Agee होने का आया | 
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गये बीते होते हैं बरसात बीते। 
नहीं बचने पाते बरस सात बीते ॥ 
अगर मृत्यु ने बीच में धर दबाया बपौती में बच्चों ने दुख सिफू पाया। 
न कानून ने खत्व उनका. बताया बराबर हुआ इसमें अपना पराया । 
अधिक दे इज़ाफ़ा वही खेत पावे। 
मगर साथ ही भेंट भी कुछ चढ़ावे॥ 
जिसे देखिए वह हे ale दिखाता पियादा भी है शाह बन बन के श्राता | 
l न दो कुछ तो है धमकियाँ दे के जाता “अभी देख इसका मज़ा तू है पाता” । 
l है खाली हुआ टेंट ही देते देते। 
चढ़े भेंट हम भेंट ही देते देते॥ 
| gii के पेट भरते नहीं हैं वे खाते हैं इतना awd नहीं हैं। 
j किसानों पै क्या ,जुल्म करते नहीं हैं. अभागे हैं हम हाय मरते नहीं Ši 
. जिलेदार जी भर हमें लूटते है। 8 
न पटवारियों से भी हम छूटते हैं ॥ | 
नहीं नाम दिल में है उनके दया का ठिकाना कहां मोह का या मया का। 
| नहीं चिह्न रखते हैं हिय में हया का समते हैं वह पुण्य इसमें गया का । 
| “लगा दो बखेडा न श्रब पिण्ड छोड़ो । ee 
बने जिस तरह से किसानों को गोड़ो” ॥ A 
| वे ब्याहर जिन्हें हम समभते हैं ईश्वर निकलते हैं बहुधा यभों से भी बढ़ कर | ie 
| भरा धान्य धन से है उनका सदा घर नहीं खत्म फिर भी है ड्योढे का चक्कर । 
उधर हाय ! हैं ब्याज पर ब्याज लेते । 
इधर भाव से भी ्रधिक नाज लेते॥ ड 
| महीने कभी तुम न सूरत दिखाते खड़े खेत के खेत है सूख जाते | 
| लजाते न प्ज्जव्य हो तुम कहाते सता कर हमें कोन सी कीत्ति पाते | 
| स्वयं मर रहे हैं उन्हें मारना क्या। 
| बने दीन हैं उनको दुतकारना क्या ॥ cee 
| सुनाये किसे दुःख की हम कहानी हमारा यहाँ कान हूँ. eee 
| बहुत मिल चुके हैं बहुत खाक छानी लिया खाद क्या हमने करके किसान 
नहीं. कटते दिन, पेंट हमे काटते है ! 
खुशी बोते हैं हाय | ग्रम काटते है ॥ ; 
गये गुजरे संसार में हीन हैं हम सुदामा से भी सेणुने दीन ह ह, 
| « पढ़ी भाइ में हो जा वह मीन हैं हम . महा. घोर अज्ञान पेत joi: 
न हम पर कभी कोई करता नजर Èn 
बला. पर बला और अपना ये सर au 
बदल ही गई देश की हे हवा कुछ नहीं अब रही हाय ! दुख की दवा कुछ । ` 


है ` ~ ~ l 
हम बे-जुर्बा और कहना है क्या कुछ निवेदन करेंगे न इसके सिवा कुछ 
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जहाँ हों महाराज श्रीजार्ज पञ्जुम । 
हमारे ये aig बरस दो वहाँ तुम” ॥ 
सुनी यां जा दुखिया कृषक की कहानी कही आप बीती सब अपनी जबानी । 
दया-वश हुए सबके दिल पानी पानी न रोकी रुकी आंसुओं की खानी ॥ 
एकाएक उधर एक हृदयवान MIA | 
मधुर गीत उसने कृषक को सुनाया ॥ 
गीत 
“ori के सुख को दुःख बिसारे तुम्हीं ता हो प्राणों के प्राण अपने सहारे तुम्हीं ता हा । 
बिगड़ी दशा को अब भी सँवारे तुम्हीं ता हो मरने न देते भूख के मारे तुम्हीं ता हो । 
सच्चे सपूत देश के प्यारे तुम्हीं तो हो ॥ 
वह मन्द मति है, नीच तुम्हें कोई गर कहे चुपचाप तुमने जितने पड़े दुःख सत्र सहे । 
पी पी के खून रह गये, आँसू नहीं बहे गुण ज्ञान-हीन होके भी सिरमौर ही रहे। 
सच्चे सपूत देश के प्यारे तुम्हीं तो हा ॥ 
आशा तुम्हारे agai की लोग करते हैं नृप भी तुम्हारी रक्षा के उद्योग करते हैं । 
कुछ योगियों से कम न कृषक योग करते हैं दम से तुम्हारे लाग ये सुख-भोग करते हैं । 
सच्चे सपूत देश के प्यारे तुम्हीं ता हो ॥ 
प्यारी प्रकृति की देखते तुम नित्य हो छटा यह हिस्सा बस तुम्हारा हे, इसमें न कुछ बटा | 
ठंडी हवा वो पेड़ों पे चिड़ियों का जमघरा सुनियां के चित्त का भी जो देता है लटपटा । 
न्या सच्चे सपूत देश के प्यारे तुम्हीं तो हो ॥ 
बोते हा एक दाना ते सा कर दिखाते हो आधे ही पेट खाते को खिलाते हे 
कोशल है और क्या यहाँ अब तुम हे र a aoe हो 
सच्चे सपूत देश के प्यारे तुम्ही ता हो ॥ - 
मन छोटा मत करो ऐ मेरे मन चले कृषक यह व्यर्थ जायगा न जो श्रम करते हो अथक | 
ARA सबके बन के रहोगे नहीं हे शक लेंगे बलाये' दाइ के राजा से रडू तक । 
ड 3 सच्चे सपूत देश के प्यारे तुम्ही तो art 
ae के कि हे oe a = a Le ETR $ a 
SCS पढ़ा समझगा वह अगर न रहा स्वार्थ से मढ़ा ! 
Anh त stb सपूत देश के प्यारे तुम्ही ता हो ॥ 
a रश में : T तुम्हारी कमाई हे पाई न हमने एक भी रों की पाई हे। 
Est अरा तुम्हारी भलाई है यह संचची बात विज्ञ जनों ने बताई है। 
ये सब देख सुन हाय = ce a Seat NU x 
कहा At यारो सँभालो गया - = D m Aor gm R ae | 
Tad ही कह के यह “ला ! गया में” । 
ह: जबर कुछ नहीं है कि फिर क्या हुआ था । 
ay  - - स्पिकवहबचाथाकि ग़म से मुआ था । 
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आधुनिक तोपें । 


मयानें AT जहाजों की ते उन्नति हा 
ही रही है, तापे भी उन्नति में 
किसी के पीछे नहीं | एक शताब्दी 
पहले जिस प्रकार की तापे बनती 
थीं उनमे और आधुनिक तेपों 
| में आकाश पाताल का अन्तर 
| यदि नपोलियन रौर नेळखन, किली प्रकार, 
mar मे भूमण्डल पर अवतीर होकर 
yan तापे का निरीक्षण कर सके ते इसमें 
मिह नहीँ कि उन्हे ताप की उन्नति देख. कर 
awa हाना पड़े । वे बाते ही नहो cat 
॥ पहले थों। ज्ञा बात पहले असम्भव थी, वह 
साध्य क्य) इस समय, सुख-साध्य हा गई है | 


| पचास वष पहले जल-युद्ध मे जहाज पक 
परे के बिलकुल पास ही रहते थे, जिसमे arti 
गोले अपने निशाने पर लग सके । तीन हजार 
से अधिक फासले पर रहना निशाने के बाहर 
(गा सप्रझा जाता था | अब इतने पास रहने 
_ ब्रावश्यकता नहों । दस दस बारह बारह मील 
| दूरी से भो अब गेलें की बाढ़ दागी जा 
he मरोर वह अपना काम भी खूब कर 

| है | i 


तितने चोड मुंह की ताप होगी उतने ही दूर 


Wve n 
। निशाना लगा सकेगी | साढ़े तेरह इञ्च 
| a a on १७ गज लम्बी और कोई ढाई 
han जनी होती है। उसका गोला लगभग 
Tir a भारी होता है*। उसके चलाने 
ae ग्यारह ग्रादमियां की आवश्यकता 
सक चत Shue नेलसन के समय A हाती 
Page आर भरने के लिए कम से कम 


Ug की ज़रूरत पड़ती । इसके 
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ph ae ढाई मील की उँचाई तक का निशाना 
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भरने Oe चलाने का काम विशेष करके यन्त्रों की | | 
सहायता से होता है | इसी लिए थाइ ही आदमियों 
से काम चल जाता है | पहली बार तोप भरने ओर 
चलाने मै एक से डेढ़ मिनट तक समय लगता है, 
परन्तु इसके बाद पहला गोला अपने निशाने पर 
पहुँचने भी नहों पाता कि दूसरा छूट जाता है। 
तापें के छूटने पर घार नाद होता है। यदि Are 
न्दाज रूई की गद्दियाँ प्रपने कानों पर न बाँधे रहै 
ता वे बहरे हा जाये। 

साहे तेरह इञ्च चाड़े मुंह की ताप ही आधु- 
निक तोपों मे सब से बड़ी नहीं। इससे भी बड़ी 
तापे बन चुकी हैं । हाल ही में कुछ तापे साढ़े 
सत्तरह इञ्च चाडे मुँह की भी तैयार हुई हैं । इनके 
गाळे बीस बील धन वजनी होते हें । ताप बनाने 
वाले कारखाने ते इनसे भी बड़ी बडो तोपे बनाने 
का विचार कर रहे हैं | परन्तु इन आधुनिक तापी | 
में एक बड़ी भारी त्रुटि है। ये अधिक दिनों तक 
नहीं चल सकतों । चालीस पचास बार चलाने ही १ 
में इनके भीतरी पूजो के बदलने की आवश्यकता 
हाती है। पुरानी तापे कडी मज़बूत होती at | 
एक एक ताप चार चार हज़ार बार चल चुकने पर 
भी ज्यों की त्यो बनी रहती थी। आधुनिक ताप 
मज़बूती मे वैसी vel । इस त्रुटि का दूर करने की 
बड़ी बड़ी चेष्टाये हा रही है | 


व्योमयान बड़े ही भयङ्कर सिद्ध हा रहे हैं। 
उनके द्वारा आकाश से शत्रसेना के ऊपर बम्‌ 
के गोले छोड़े जाते हैं ae शत्रुओं को और भी 
कई प्रकार से हानि पहुँचाई जाती है । इस 
हानि से बचने के लिए पक ऐसी ताप का || 
आविष्कार हुआ है जिससे व्योपयानों की kini 
कर डाली जाती है। यह ताप अपने ढंग की 
Asse ही निराळी है | अभी तक व्योमयान 
आकाश में ज्यादा से .ज्यादा तीन मील की उँचाई | 
ange सके हैं। परन्तु यह ताप पाँच मील की 
Sarg तक निशाना अच्छी तरह मार सकती है। _ 
इसके भरने में भी काई Rama नहों । यन्त्रो द्वारा. 


|||, 
|| 
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सहज ही में सब काम हा जाता है | इसका गोला 
fas साढ़े चार सेर भारी होता है | एक मिनट 
में इससे तीस तीस गाळे चलाये जा सकते हैं । 
इसके Mat मै एक ग्रेर भी विचित्रता है। वह दे 
बार नये वेग से चलता है। एक बार तो ताप से 
निक्रलते समय ग्रार दूसरी बार उस समय जब 
वह तोप से सा गज़ के फ़ासले पर पहुच जाता 
है। दूसरी बार छूटते ही उसमें afa Rra उत्पन्न 
हा जाती है | उसके स्पश से व्योपयान मे शग लग 
जाती है | इस ताप का गाळा बड़ा ही भयङ्कर È I 
यारप के वतेमान महाभारत मै ऐसी ऐसी तापे भी 
चलती हैं | 

यदि साढ़े तेरह इञ्च, म्रोर उससे कम AN 
मुंह की छोटी बड़ी आधुनिक तोपों में से एक 
| पाक तोप लेकर केवळ अठारह at का एक 
|| anga बनाया जाय तो यह qaar केवल 
| दो मिनट में साढ़े तीन से मन भारी दे हजार 
| | गोले बरसावे | इससे बड़े बड़े नगर थोड़ी ही 
| देर मै fast मे मिल जायं | 


WAM &। 
मालिनी 
कुत्रलय-कुल में से तो श्रभी तू कढ़ा हे। 
ag विकसित-प्यारे पुष्प में भी रमा है । 
ग्रालि श्रब मत जा तू कुक्ष में मालती की । 
सुन सुक श्रकुलानी ऊबती की ध्यथायें ॥१॥ 


x पण्डित श्रयोध्यासिंह उपाध्याय ने प्रियप्रवास नामक 
एक महाकाव्य, बोलचाल की भाषा में, लिखा हे । इसे 
प्रकाशित हुए कुछ ही समय हुआ. । कृष्ण के मधुरा जाने 
आर उद्धव के व्रज श्राने की कथा इसमें हे । इन्हीं कथाओं 

` के आधार पर यह काव्य १७ संगा में पल्लवित हुआ है। 
वंशस्थ, मालिनी, मन्दाक्रान्ता, द्वुतविलस्वित आदि वृत्तां में 

| इस कान्य की रचना हुईं है श्रन्तयानुम्ास इसमें नहीं रक्खा 
गया । हिन्दी में यह नई चीज़ है.। नमूने के तौर पर यह 
| . अमरणीत इसी काव्य से उद्धत किया जाता है । इसकी 
| उक्तियाँ राधा की हैं । सम्पादक । 


nn >... 
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यह समक प्रसूनां पास में ी आई | 

इस छिति-तल में ए मूत्ति उत्फुछता F 
पर सुखित करेंगे ए मुझे आह ! केले । 

जब विविध दुखों में मग्न होते स्वयं हे ॥२॥ 
कतिपय SAAT को म्लान होते. विलाक । 

कतिपय ag कीरो के पड़े पेच में हे । 
सुख पर कितने हैं वायु की घोल खाते । 

कतिपय gaat की पंखड़ी भू पड़ी है॥३॥ 
तदपि इन सत्रों में ऐठ देखी बढ़ी ही । 

लख दुखित जनों को ए नहीं म्लान होते | 
चित द्रवित न होता हे व्यथा A द्वारा । 

बहु भव-जनितों की वृत्ति ही Seat È len 
अय अलि तुझमें भी सौम्यता हूँ न पाती। 

मम दुख सुनता है चित्त देके नहीं तू। 
अति चपल बड़ा ही ढीठ at कौतुकी हे । 

थिर तनक न होता है किसी पुष्प में भी ॥१॥ 
यदि तज करके तू गूअना AA द्वारा । 

कुछ समग्र सुनेगा बात मेरे (री ?) व्यथा की। 
तब अवगत होगा बालिका एक भू में। 

बिचलित कितनी है प्रेम से वज्चिता हो ॥६॥ 
अलि यदि मन देके भी नहीं तू सुनेगा। 

निज दुख तुझसे सें आज तो भी कहूँ गी। 
कुछ कह उनसे हे चित्त-श्रामोद होता। | 

छिति-तल जिनकी हूँ श्यामली मूर्ति पाती lst 
इस छितितल में क्या व्याम के. अङ्क में भी । 

#छुबि-श्यामल-शोभी मेघ जो घूमते है । 
इकटक पहरों में ता उन्हें देखती हूँ । | 

निज सुख कहती हू बात क्या क्या न जाने । 
मधुकर सुन तेरी श्यामता है न वैसी । 

अति अनुपम जैसी श्याम के गात की है। 
पर जब नयनां में देख लेती तुझे हू । aul 


pall | 


w Qi 
- छुबि उर खिंच जाती श्यामली सूति की 

तव तन पर जैसी पीत आभा लसी है । . 
कटि-तट उनके हे be od aa वैसा । 
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मनीषि समश्रैदानजी । 


इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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|| करना औ गूँजना देख तेरा । 
J दयि सुर्ली का नाद है याद आता ॥१०॥ 
ते झा बल में था! 
a सृति रचने में कीन सी चातुरी थी। 
ति विरचा at क्‍यों उसे हे हा | 
‘tg aan बहु-पीड़ा-बीज-निक्षपकारी ॥११॥ 
हि पढ़ कर हाथों प्रम के नित्य तू भी । ५ 
लघु गुरु कितनी ही यातना भोगता है। 
षवशा बँघता है काप में पङ्कजोँ के। : 
बहु-दुख लहता है बिद्ध हा कण्टकों से ॥१२॥ 
पनितजितनी मैं वेदना पा रही हूँ । 
aft लघु उससे है यातना भङ्ग तेरी । 
दुख यदि तेरे गात की श्यामता है । 
तव दुख उसकी ही पीतता तुल्य ते हे ॥१३॥ 
हु बुध कहते हैं पुष्प के रूप-द्वारा । 
maa चित होता है अनायास तेरा । 
ahaa मतिशाली हेतु आशक्तता का । 
अनुपम मधु कि वा गन्ध को हैं बताते ॥१४॥ 
RR-A का रूप-गन्घादिको को । 
मधुकर हम तेरे माह का हेतु माने | 
ह श्रवगत होना चाहिए wear I 
दुसप्रद तुफका ते तीन ही इन्द्रियां हैं ॥११॥ 
॥ गुम अबला की वेदना-दायिनी हा | 
समधिक-गुणवाली पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं | 
हरि कितनी ही मानवी aga हैं। 
अति अधिक न होगी क्यों हमारी व्यथायें ॥१६॥ 
® हम व्यथिता हैं geet ते मुझे क्या | र 
EF सदेय न.हाना चाहिए श्यामत्रन्धो | 
हुए हैं दूर हाके इगो से। 
"त बन निरमोही नैन के सामने तू ॥१७॥ 
ने इसुमो के पास जा मुग्ध हा हा । 
Tr me X है चाव से बैठता: हे । 
| तून मेरी ब्यथाय । 
| oo क्यों होगया निर्देयी हे ॥१८॥ 
z n के टालत्ते से | 
शि आता था स्वयं मत्त हाके | 


Ry 
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KH Ka पनामा-नहर की ग्राश्वय्ये और कोतुक 
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यक दिन वह था श्रौ एक हे भ्राज का भी । 
जब सुख-दिशि मेरे ताकता भी नहीं तू॥१8॥ 
दुख नहि जग कोई बॉट लेता किसी का। 
सब परिचयताले प्यार ही हैं दिखाते | 
यदि नहि इतना भी हो सका तो ae att 
मधुकर यह सारा दाष हे श्यामता का ॥२०॥ 
अयोध्यासिंह उपाध्याय । 


पनामा-प्रदशिनी । 


उद्यमे न हि सिद्यन्ति कार्य्याणि न मनोरथ: । 
नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मगा: ॥ 


ner g ~ जः 
Ba. ४४० भरी बातें सरस्वती में प्रकाशित हो चुकी 


a ee हैं वही नहर श्रमेरिकानिवासियों के ४9 
ORR Loe 


असीम उद्योग ओर अनथक परिश्रम से . 
तेयार होगई । स्वेज्ञ की नहर ही अब 
तक एक अद्भुत चीज़ समझी जाती थी, किन्तु आज अमे- 
रिका के लब्धप्रतिष्ठ AMAA न पनामा-नहर खाद कर 
सभ्य संसार की आँखों में चक्राचाँध पैदा करदी । पनामा- 
नहर के खुलने के साथही अमेरिका के श्रतीव -रमणीक ओर 
हृदयग्राही नगर सन-फ्रांसिस्का में एक विशाल प्रदशिनी भी 
होगी । सारे संसार की वस्तुओं का उसमें प्रदशन कराया 
जावेगा । प्रदे्शिनी को सर्वाङ्ग पूर्ण बनाने के लिए जैसा ग्राया- 
जन किया जा रहा है उंसका देख कर यह बात बड़ी दृढ़ता 
के साथ कही जा सकती है कि यह प्रदशिंनी अब तक ge 


समस्त प्रदर्शिनियों से बहुत agag कर होगी । दा बड़े बड़े 


agai में सक्षम हाजाने से जिस तरह पनामा-नहर से संसार 
के ब्यवसाय में एक अपूव परिवत्तन होगा, ठीक उसी तरह 
इस प्रदर्शिनी से भी संसार के व्यवसाय में अनेक परिवतेन 


हाने की आशा की जाती है। अटलांटिक आर प्रशान्त । 
* महासागर के एक होजाने से महीनों का चक्कर, जो सन- 


फ्रांसिस्को से न्यूयाके और योरप को जाने वाले जहाजों 
को पड़ता था, अब न पड़ेगा | पनामा-नहर अर उससे होते 


वाले अनेक लाभो का हाल तो सरस्वती के पाठक पहले ही 


| 


i 


| 


ety Sana] FER Chena ara 
पढ़ चुके हें । आज. हम उनको पनामा-नहर के _ खुलने पर 
होने वाले विराट प्रदर्शन का कुछ वृत्तान्त सुनात है | 

किसी बड़े काय्य की समाप्ति पर जातीय मेला करने 
की चाल पाश्चात्य देशों में पहले से चली आती है । इस 
तरह के तीन मेले वहां हो चुके हैं | पहला सन्‌ १८७६ 
इसत्री में फिलाडेलफिया में स्वाधीनता के जन्मोपलष्य में 
(The Birth of Independence) दूसरा--१ ८६३ 
इसवी में, शिकागो नगर में, अमेरिका के आविष्कार के 
सम्बन्ध में (The Discovery of America) तीसरा-- 
१३०४ इसवी में, सेंट लुई में, Taal की शान्ति-स्थापना 
के उपलक्ष्य में । । अब यह चोथा महोत्सव सन-फ्रांसिस्को में, 
१६११ इसवी में, होगा । प्रदशिंनी २० फरवरी सन्‌ १६१९ 
gaat को खुलेगी भर ४ दिसम्बर १६१९ ईसवी तक 
सवैसाधारण के लिए खुली रहेगी । अमेरिका ने प्रदशिंनी 
के प्रासाद बनाने का गुरुतर भार भी सन-फ्रांसिस्को के ही 
हाथ में सैपा हे । 


ji 
i | ~ N 
(|| पताका फहरावेगा । जिस समय वे समस्त पताकाये' प्रशान 


प्रदर्शिनी की भूमि ६३४ एकड़, अर्थात्‌ २००० बीघे, 
के कुरीब है | उसमें सैकड़ों भवन होगे । अनेक बाज़ार होंगे | 
प्रायः हर देश के प्रदुशन-योग्य पदाथी को रखने के लिए 
अलग अलग भवन होगे । प्रासाद-तुल्य भवन ऐसे मनामाहक 
रूप में बनाये और सजाये जायेंगे कि देख कर तृप्ति न होंगी । 
| प्रासादों के रंग-बहुरंगे स्तम्भ रात्रि को जब बिजली की रोशनी 
| से जगमगायंगे ओर उनमें खचित मूत्ति यों को जीती जागती 
बनायँगे तब वह हृदयहारी दृश्य बहुत ही अनुपम होगा। 
हर एक देश अपने श्रपने भवना पर श्रपनी अपनी जातीय 


समय विजयिनी जातिग्रों के आनन्द की सीमा न रहेगी | 
ग्रहनिर्माण-विद्या के बड़े बड़े mA ने प्रदशिनी के 
प्रासादों का नकृशा तैयार किया है। करोड़ों रुपये उनके 
बनाने में व्यय हो रहे हैं । प्रदर्शिनी में जो मुख्य ११ विभाग 
होंगे उनके नाम इस प्रकार हैं-- 


| | १ ललितकला (Fine Art), २ शिक्षा (Edue 


ation), 

Economy), 
and Varied 
९ कृषि-विद्या (Agriculture), ६ गृह- 


३ सामाजिक मितव्ययिता (Social 
४ विविधशिल्पकला (Manufactures 
_ Industries), 


>, Pi 
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A 


पालितपशु (Live Stock), ७ फलों को Sa 
से बढ़ाने ओर रक्षा करने का उपाय ( 
८ खानि और धातु-विद्या (Mines a 
& यन्त्र-काशल (Machinery), १० चालत 
(Transportation), ११ उदार शिल्प ( र 


Hortic t 


Kae 
र ल. eral An #8 

इन विभागों में जितने पदार्थ प्रदर्शित होंगे aaah tt 
का वर्णन करना इस Oz लेख में असम्भव है। 
के मनाविनादाथे इनमें से कुछ की नामावली मात्र 
दी जाती हैः-- 

प्राथमिक शिक्षा; कालेज की शिक्षा; arier ॥ 
प्रणाली; वाणिज्य की शिक्षा; शिल्प-शित्ता, कृषि. 
अन्धो, वहरों, गूंगों ओर अपाहजों की शित्ता; पाब्यपुरक तिन दे 
निर्वाचन; विद्यालय में व्यायाम की शिक्षा, जातीय सास न प्र 
विधान; विभिन्न देशों के आय-ब्यय की प्रणाली, मात गाम : 
द्र्ब्यों के व्यवहार का दुष्परिणाम; नकृशा बनाने की शिश a 
रसायन ओर भेषज्य-विद्या, बैंक ओर वाणिज्य-विद्या; पुर 
ओर वेज्ञानिक यन्त्रो का निम्माण; बिजली के यन्तर; ail: है 
विद्या; ग्रहनिम्मांण-काशल; काँच-निर्म्माण; चित्रवि 
ग्यास, वस्रों को mà की प्रणाली (Dyeing), 
बनाना; साधारण कपड़े बनाने की विधि; फल Bag 
इत्यादि अनेक उपयोगी विषयों से सम्बन्ध रखने वाले पग | हे 
दिखाये जायँगे | MM दे 
कहने का तात्पय्थ यह कि जिन जिन बातों पेश परशि 
ओर जाति का ज़रा भी सम्बन्ध हे उन उन बातों से सम of 
रखने वाली चीज़ें, अनेक रूपों में, दिखाई जायगी। 

वस्तुओं के विराट प्रदर्शन के साथ एक और है! 
होगा-भर्थात्‌ dan की बड़ी बड़ी शक्तियों का सा 
मिलन । योरप की समस्त शक्तियां अपनी अपनी 
भेज कर इस महा मिलन में योगदान करेंगी । तत 
लड़ाकू जातियां अपने अपने कोशल दिखाकर ' . 
चकित करेंगी | किन्तु भारत के वीरशिरोमणि ॥ 
शर दिलावर सिख तथा पठान अपने देश में 
के घेरे गढ़ में पड़े रहेंगे। न उनको वहाँ के 
वाला है और न उनमें वहाँ जाने की शक्ति 
समय था जब भारत सभी विषयों मै अद्वितीय 
का शिल्प, यहाँ का तत्वज्ञान, यहाँ का विशी 


जापान 


तर के लिए आदर्श था। किन्तु समय का 
क्रि आज वह सभी बातों में कोरा हे । अपनी 
ह्यति और उन्नति के fret को भी वह सँभाल कर 
miig सकी । श्राज इस मा मं द बात पूछने 
ral Af कई नहीं । भला at पण्डित केशवदेव शारी का, 
शत कल अमेरिका में वेठे हुए भारतवर्ष के लिए 
[मचा रहे हैं । उनकी उत्कट इच्छा हे कि इस 
दर्शन में भारत भी शरीक हो ओर उसके मान की भी 
haa | शा्री महोदय का उद्योग प्रशंसनीय है । 


Aer hag हैं कि वे अपनी देश-हितचिन्तक चेशओं में 


|| १७ A A ~ N N Z 
Tage] जिन देशों ने प्रदुशिनी में अपने अपने प्रासाद बना 
]य-खास्यग्रपने श्रपने देश की चीज़ें दिखाने का निश्चय किया हे 
गी; माझे गम सुन लीजिए-- 


की शिर ५ ` an 
ag ERT, चीन, जापान, बलगेरिया, ब्रज़िल, केनडा, 


।. स श्या रिका, क्यूबा, डेनमार्क, फ्रांस, पनामा, 
j 


(न कक रु 
तक मेक्सिको, स्वीडन, हालेंड इत्यादि । 


8); ऐण तपन ने पहले ही से इस बात की घोषणा कर दी 

फल-सर| वह जितनी चीज़ें प्रदर्शिनी में दिखावेगा, प्रदर्शिनी 

ले पि होने पर, उन सब की सब को अमेरिका के संयुक्त- 
तदे डालेगा ! 


॥ | TRH में एक भवन होगा, जिसका नाम होगा 
a Mut ot the Sun & Stars—safg नक्षत्रों और 
| Ae ल । इस भवन के ऊपर एक हाथी की बहुत 

गी । उस पर, निहायत खूबसूरत हदे पर 


anii Š 

satis a उज्ज्वल करने वाले बुद्ध भगवान्‌ की मूत्ति 
६ । प्रासाद के द्वार पर नीचे दी हुई अँगरेजी 
ता es हेती; क इक 
संत | प्‌ Taie 
KE Ye liy ibana. He is one with life, 

AT To bo va He is blest ceasing 
; ley, i m Manipadme Om. The 
| पप P slips into the shining sea. 


my ae भर में कोई भारतवासी यदि कहीं अहङ्कार 
= भोति केर सकेगा तो कम से कम, हमारी दृष्टि 
उद्ध भगवान्‌ की मूत्तिं पर,ही कर सकेगा | 


RD PED FOS 35: SSN NN 
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५५९ 

भिन्न भिन्न व्यवसायों, कलाकोशलें, विद्याओं और 
विज्ञाना आदि से सम्बन्ध रखने वाली कोई २०० महा- 
सभाये' (aaa) प्रदर्शिनी में होगी । 

यह इस बात का प्रमाण है कि अमेरिकावाले तन, 
मन र धन से अपने देश की भलाई करने में लगे हुए हैं । 
वहाँ के मनीपी काम की बात सोंच कर अपना ओर देश 
का हित-साधन कर रहे है । एक हम हैं कि खाने को अन्न 
नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं । पर फिर भी इस sas ga 
में ज़िंदगी बरबाद कर रहे हैं कि अनादि पदार्थ तीन हैं 
या एक । क्या ही अच्छा हाता यदि हमारी जातीय कांग्रेस 
भी अपना एक विशेष अधिवेशन इस AJA और विराट 
पवे पर कर देती | 


प्रदर्शिनी से सबसे ast लाभ यह हे कि हर एक देश 
के व्यवसायियों का अपने अपने व्यवसायों की न्यूनता 
मालूम हो जाती हे । उनकी बनाई चीज़ों का बहुत बड़ा 
विज्ञापन हो जाता है । पनामा-प्रदशिंनी में सम्मिलित होने ' 
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वाले व्यवसायियों को संसार के सस्मुख अपनी चीज़ रखने | _ 


का यह बहुत ही अच्छा अवसर प्राप्त हुआ हे। वे इस १ 


अवसर से पूर्ण लाभ उठाने के लिए प्राण-पण से चेष्टा कर 
रहे हैं। इधर हमारे देश के व्यवसायी--(व्यवसायी क्यों 
योरप के कमीशन एजंट) गद्दी पर पड़े तोंद-वृद्धि कर रहे हैं । 
ईश्वर इनको सुबुद्धि दे कि ये भी अपने देश की बनी चीज़ों 
को ऐसे अवसरों पर दिखा कर देश का नाम करे और 
आप भी उससे लाभ उठावे । 


पाठक, क्या आप जानते हैं कि इस प्रदशिती में 
अमेरिका की संयुक्त रियासते' कितना रुपया खच करेंगी ? 
सुनिए, अमेरिका के सिफे सनफ्रांसिस्का नगर के जनसाधारण 
ने इस महायज्ञ के अनुष्ठान के लिए क्रीब २३ करोड़ रुपया 
दिया हे ! जिस देश के निवासी अपने देश की समृद्धि के लिए ' 
इतना रुपया GA कर सकते हैं, पनामा-नहर जैसा श्रसम्भव 
कार्य सम्भव कर सकते हैं वे यदि संसार में सबसे ऊँचा 
आसन प्राप्त करे तो श्राश्रय्य ही क्या हे । 


प्रदर्शिनी में शरीक होने वाले दर्शकों के लिए आमोद 
प्रमाद की सामग्री भी qa रहेगी । बढ़िया खेल, थिएटर 


और बायस्कोप कम्पनियों के तमाशे वहाँ होंगे ।. प्रदर्शिनी ० 
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में जहाँ तहाँ दर्शकों के विश्राम ओर जलपान के लिए 
सुसज्जित भवन होंगे। उनमें बेठ कर दशंक आपस में 
ग्रानन्दालाप करके सुखशान्ति लाभ करेंगे । 

शाहेजहा के जमाने का एक जहाज़ भी इस प्रदशिंनी 
में दिखाया जायगा | उसको देख कर यारप-वासी भारत के 
तात्कालिक शिल्प का श्रन्दाज्ञा लगा BHA । परन्तु उसका 
दिखाने वाला कोन होगा ? क्या कोई भारतवासी ? नहीं, 
वे इन ऐतिहासिक चीज़ों का मूल्य क्या जाने । कूड़ा समझ 
कर ऐसी चीज़ों का फेंक देने वाले यह यश केसे प्राप्त कर 
सकते हैं । उसको दिखावेगी एक विदेशी कम्पनी | खेर; किसी 
के हाथ से सही, भारत की पुरानी कारीगरी की एक चीज़ 
ता वहाँ wet जायगी । उसके दिखाने का यश ओर उस 
पर मिलने वाला पुरस्कार गेर ही प्राप्त कर ले' । भारत का 
नाम तो लेने का हा जायगा । तथापि जातीयता के विचार- 
बिन्दु से ता यह बड़ी ही लज्जा की बात हे कि चीज़ 
हमारी, पर वह दूसरों के हाथ से दिखाई जाय ओर उससे लाभ 
भी उठावे दूसरे | कुछ इसी प्रकार के भाव से सना उदू भाषा 
का एक शेर लिख कर यह लेख समाप्त किया जाता है-- 
किया Mi को कृत्ल उसने मरे हम रश्क के मारे । 
हमें तो मात भी आई, नसीबे दुश्मनां होकर ॥ 

ज्वालादत्त शर्म्मा । 


—— 


स्त्रियों की पराधीनता । 
(जॉन स्टुअर्ट मिल के विचार) 


COO ors 


गस समय देश में जहां तहां स्त्रियां 
5 के उद्धार का प्रयत्न शुरू हा 
गया है | इंगलेड मे जॉन 
स्टुअट मिल स्त्रियां के उद्धार के 
सबसे बड़े पेगम्बर माने जातै 
| हैं रौर उनका ग्रन्थ “स्त्रियां की 
| पराधीनता? (Subjection of Women) उद्धार- 
| सम्बन्धी आन्दोलनों का AAA समझा जाता 
| ÈI उनके विचारों का जानना उन लोगे! के लिए 
` परमावश्यक है जा समाज-संस्कार से सम्बन्ध रखते 


ss arn. 
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हैं। मिल संसार के उन थोड़े से लेखका gs 
अपने अभीष्ट विषय पर बहुत मनन ओर ए 
करक अपने विचारा का, संक्षिप्त भाषा मे ति 
किया है | मिल के किसी भी ग्रन्थ का सारांश Beare! 
बहुत कठिन है। तथापि पूर्वोक्त पुस्तक में प्रतिपा 
सिद्धान्तो का आशय समभाने का प्रय्न f 
at 


जायगा | यह पुस्तक चार अध्यायों मै विभक्त रक 
प्रथम अध्याय m 


यह पुस्तक यह साबित करने के लिए लिया ||| नही 
है कि स्त्रियां का पराधीन रखना सर्वथा अन्याय तैसे 
आर स्त्री-पुरुषां के सम्बन्ध पूयी समानता के आधा प्र 
पर हाने चाहिए । इस सिद्धान्त को दलीहो| ॥ तिर 
साबित कर देना कुछ कठिन नहीं । कठिनता | पयोग 
यह है कि इस विषय में लोग रागद्वेष से, gape 
रीतियों के प्रभाव से ओर स्वार्थभावे। से बिल है| 
अन्धे हा रहे हैं | लाग कहते हैं कि स्त्रियां की qa 
Taal सार्वेकाळीन ग्रौर सावैत्रिक बात है। ही Jar 
लिए वह न्यायसङ्कत है । पर क्या अभी अठार प्र 
सदी तक गुलामी सार्वकालीन ग्रौर सार्वत्रिक बी 
नहों कही जाती थी Be क्या अनियन्त्रित शा 
प्रणाली लगभग सभी देशों मै प्रचलित न थी! 
कहते हैं कि feat की पराधीनता स्वाभाविक है 


ही अच्छी दलील है ! क्या गुलाम के मालिकांत कीक 
गा प्र 
के 


| 
गुलामी स्वाभाविक नहीं माळून हाती थी [मा 


स्वाभाविक मालूम हाता है । बड़े बड़े aiani र 
जुमोंदारों को अपनी प्रजा के साथ गाय-बैल 

बरताव करना ही स्वाभाविक मालूम होता ५ 
अब भी माळूम होता है | बिज्ञेत्री जातियों की 
जातियां पर शासन करना ही स्वाभाविक 
होता है। इसी तरह पुरुषों का खि 
धीनता भो स्वाभाविक माळूम हावी है| “ क 
यह है कि ज्ञा बात साधारणतः प्रच 
at को बिलकुल स्वाभाविक MT 


AAAS 
a 
ar 


aè वह बिलकुल अस्वाभाविक प्रतीत हाती 
| सच पूछिए तो पराधीनता के Be प्रकारों 
| नयां की पराधीनता भी इसी सिद्धान्त 


T t 
हि a= है कि “जबदेस्त का ठेंगा सिर पर” | 


| amar के युगो ग्रोर सभ्यता की निचली 
ले हि में मनुष्य-समाज्ञ का एक मात्र नियम 
त्त है | की प्रधानता ग्रेर अशक्त की पराधीनता 
ता है | न्याय या समानता का भाव होता 
हँ | जैसे जैसे सभ्यता बढ़ती जाती è 
॥ ऐसे Fast का सुरक्षा और स्वत्व अधि- 
प्रिक प्राप्त हाते जाते हैं । हाँ “जबदेस्त का 
। सिर पर” इस प्राचीन सिद्धान्त के उदाहरण 
Ham बहुत दिन तक अवशिष्ट रहते हैं ओर 
जिरी है। पर धीरे धीरे ये उदाहरण कम होते 
el गुलामी उठ गई, जागीरदारी उठ गई, 
daha शासन लगभग उठ गया । पर स्त्रियां 
शी गुलामी अभी बाक़ी है । इसके कई कारण हैं । 


हसे पुरुषों का स्त्रियां के साथ सद्व्यवहार; 
की शारीरिक निर्वेळता; मिल कर स्त्रियां के 
i 4 गरन्दोलन या बगावत होने की अ्रसम्भवनीयता; 
क लौका एक पुरुष के अधीन हा कर रहना; धर्म, 
$ z We इत्यादि का कारणां ने 
| स्वातम्ञ्य-लाभ मे देरी कर दी है । पर 
dren के I की सारी प्रवृत्तियाँ--अवोचीन 
(न समय ता के विरुद्ध हैं । 
प्रर x सब लोगों के सामाजिक पद, 
0३३ „ ।जन्मसेही-किसी विशेष कुल में जन्म 
“निश्चित हा जाते थे । अर्वाचीन प्रवृत्ति 
मेक सञ्जो या पुरुष का अपनो शक्तियों के 
b उनके यथेच्छ उपयोग का, A तद- 
ज | मनः का पूरा पूरा अवसर 
है तो ॥ पह मवत्ति-यदियह सिद्धान्त 
ies के मागे की सारी रुकावटे 
| चाहिए, उन्हे सामाजिक AT राज- 
4 
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नैतिक जीवन में यथाशक्ति शरीक हाने की इजाजत | 
देनो चाहिए और उन्हे समान अधिकार देने में | 
fia न डालना चाहिए | agar कहा जाता है कि | 
feat ता स्वयं अपनी अवस्था से सन्तुष्ट हैं । फिर | 
आप क्यों व्यर्थ शोर मचाते हैं ? उत्तर यह है कि | 
एक ता सब feat सन्तुष्ट ही नहों हैं। घर से | 
भाग जाना, घर वालों से लड़ना, दूसरों से घर | 
वालों की शिकायत करना--सन्तेष के चिह्न नहों । 
पढ़ी लिखी स्त्रियां ने अपने लेखों ग्रोर व्याख्यानो 
में अपनी दुर्दशा की ज़ोरो शोर से शिकायत की 
है । दूसरे, यदि, शिकायते' कम होती हैं तो इसका 
कारण यह है कि शिकायते' व्यर्थ जाती हैं- पतियों 
या समाज के अत्याचारों से बचाने में वे कुछ भी 
समर्थ नहाँ हाती | तीसरे, feat को धमे, समाज, 
atan सभो यह रिक्षा देते हैं कि तुम को अपना 
व्यक्तिगत अस्तित्व बिलकुल ही भूल जाना चाहिए | | 
पति ही तुम्हारा ada है। उसी की सेवा करना / 
तुम्हारा एक मात्र HAA, एक मात्र धमै AIT मोक्ष 

का एक मात्र उपाय है | बाक़ी संसार से तुम्हारा 

कुछ प्रयोजन ही नहीं | इस कुशिक्षा का परिणाम यह 

= > > 

हुआ है कि बहुधा feat अपने सामाजिक ग्रोर राज 

नैतिक कतेव्यां ग्रार स्वत्यों को भूल बैठी हैं ओर 

उनके लिए आन्दोलन करना अपना काम नहाँ 

समभतां । मानसिक ae नैतिक Rawat की वे 
शिकार हा गई हैं | इसलिए वे चुपचाप सारे अत्या- 
चार सह लेती हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि 
अनेक सभ्य देशों मै शिक्षित feat समान wat 
के लिए जी जान से आन्दोलन कर रही हैं, प्रार 
कुछ देशों मे वे सफलमनारथ भी हा चुकी =| 
चोथे, मूर्खता के कारण अभी बहुत सी faat 
अपने हिताहित को समभती तक नहाँ । Waa, 
पराधीन जन स्वातन््य-सुख के वास्तविक मूल्य 
को नहों समभते | गत शताब्दी के अमेरिकन युद्ध 
में बहुत से हबशी .गुळाम अपने अत्याचारी प्रसुओं 
की ओर से गुलामी की प्रथा तोड़ने वाली उत्तरी 


रियासतों से लडे थे | 


| 
| 
| 


|| 
| 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


7“ णाल रा 
| gitized by Arya Samaj Eppeepefyn Chennai and eGangotri È 


कहा जाता है कि स्त्रियां का स्वभाव ही सामाजिक 
Se राजनैतिक कार्यो के प्रतिकूल है। अब तक 
स्त्रियां ने अपने विषय में खतन्त्रतापूर्वक इतने कम 
बिचार प्रकट किये हैं, किसी. पुरुष को विचारशील 
Raat से मिलने का इतना कम मैक़ा मिला है, 
पुरुषों को भी अपनी पलियां के असली विचार 
जानने का इतना कम सुभीता है, स्त्रियां की शिक्षा 
he उन का सारा जीवन इतना अस्वाभाविक 
बना दिया गया है कि feat का असली स्वभाव 
ज्ञान लेने का काई दावा ही नहों कर सकता। 
पर इतिहांस से, विशेषतः हिन्दुओं के इतिहास से, 
यह सिद्ध है कि बहुत कम मौका दिया जाने पर 
भो, स्त्रियां बहुत कुछ कर सकी हें ग्रार अब भी 
कर रही हैं | इससे यह अनुमान होता है कि स्त्रियाँ 
सावेजनिक काम सफलतापूर्वक कर सकने का मादा 
रखती हैं | 
यदि काई कहे कि सार्वजनिक जीवन का द्वार 
खुळ जाने पर feat विवाह न करेंगी या गृहकार्य 
का बिलकुल ही छाड देगा, ता वह केवळ उपहास 
का पात्र होगा। क्या 'पुरुष विवाह करना ओर 
गृहधम-पालन करना छोड़ चुरे हें ? 
द्वितीय अध्याय 
। अच्छा, वतमान विवाह-व्यवस्था पर विचार 
कीजिए | क़ानून से स्त्रो पति की दासी है। किसी 
समय ते. पति क्रो अपनो पल्ली वेच देने या मार 
डालने तक का अधिकार था । अब भी बहुतेरे पति 
पत्नियों का मारते, पीटते ate पीड़ित करते हैं । यदि 
कोई कानूनी काररवाई की जाय ते फल चाहे कुछ 
भी हो, खो अपने अत्याचारी ग्रैर ea पति का 
ही दे दी जाती है। यन्त्रणा देनेवाले पतियों को 
तलाक देने का अधिकार स्त्रियां के मिळना चाहिए । 
संसार मे बहुतेरे पुरुष निरे राक्षस हैं । कानून 
aie समाज ने उनका अपनी पत्नियों के साथ 
राक्षसी व्यवहार करने का अवसर दे दिया है | फिर, 
बहुतेरे मनुष्य निरे राक्षस ते नहीं, 
अवश्य हैं | ये लोग भी एक अबला को, जा बिलकुल 


Sh RS ec ० ७ लेका या 


किन्तु बबंर ` 
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ही उनके अधिकार में रहती है, जी भर ae 
हैं । बहुत से तामसी स्वभाव के पुरुष पैरों एता 
क्रोध भौर निदेयता करने मे असमर्थ हाकर भर 
पत्नियां पर ही सारा Tear निकालते है 
से पुरुष साधारणतः अच्छे हाने पर भो, 
अशक्त पत्नियों को अपमान की दृष्टि से हेलो ॥ 
लगते हैं । हाँ बहुत से कुट॒म्बो मै सख्यो पर द| १ 
चार नहीं हाते; पति रोर पत्नी दाना समानता. 
रहते हैं । यही बात ता हमारी सारी भविष्यत्‌ द 
आशाग्रों का आधार है। आवश्यक हे कि प 
सब कुटुम्ब भी इसी तरह के हो जायं । male 
स्वभाव को देखते हुए यह कहना पड़ता है किण g 
तभी हा सकता है जब विवाह-सम्बन्ध का आधा 4 
समानता का हो, दासत्व और प्रभुत्व का नहों। |. एर 
पूछा जा सकता है कि पति और पत्नी कान २ 
समान होने से गृह-कार्य केसे चलेगा ? किसी] 
किसी की ता प्रधानता चाहिए ही । उत्तर यह है| 
सदा, सर्वत्र, सब बातों मे एक ही की प्रधान हि 
रहना अनावश्यक है । साझे में रोज़गार करने वी T 
किसी एक की प्रधानता नहीं स्वीकार कर है|. T 
पति या पल्लो दोनों मे से जे किसी बात से m 
J 2 walt 
अभिज्ञ आर सम्बद्ध होगा वही उस बात का फ़ 
करेगा । पति की उम्र बहुधा अधिक होतीं 
द्रव्योपाजन भी वही करता है । अतपव शुई 


i पातो 
की बड़ी बड़ी बातों का ,फैसिला बहुत N 
पतिही के हाथ में रहेगा। इसमें सन्देद es : 
अधिक मानसिक शक्ति प्रर चरित्रबठ a तेका: 
आप से आप ही बहुत कुछ अधिकार E 
जायगा । यदि पति-पल्लो मै परस्पर दि 2 
रार श्रद्धा हा ता समता के आधार पर र 
बहुत अच्छो तरह चल सकता है AIC ag 
मे चळ भी रहा 2) यदि पति-पली alt क 
घृणा ae अविश्वास हा ते अपना | 
जीवन नरकमय बनाने की उ 
बिलकुल अळग हे जाना ही अच्छा मे a 

असमानता-मूलक विवाह-व्यवर्ष 

को ते कष्ट हाता ही है, पुरुषों का 


Fa i 
न qi i qai 
गा | | 
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Digitized by Arya pes i Foundation Chennai and eGan ey 
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Laat है HIT सन्तति का सुशिक्षा भी नहों 
im ॥ जिसे अनियन्त्रित शासन का अधिकार 
ग्र J हना है वह जल्दो ही अहङ्कार का शिकार 
। बु पता है । वह पाशविक तथा तामसिक वृत्तियों 
| gaa करने लगता है AT कभी कभी 
से देख्न peat भी हो जाता है । यदि बच्चे इन बातों 
पर अला aga घर में देखेंगे ता कभी पूरोतया न्यायप्रिय, 
मानता है| हील, दमनशील और उदार नहों हा सकते | 
गत्‌ उ को न्याय के आधार पर संगठित करने के 
ih कुटुम्ब का संगठन न्‍्यायमूछक, अर्थोत्‌ समाः 
। मा क आधार पर, हाना चाहिए। ऐसा होने 
है किए दस बात का जरा भी डर न रह जायगा कि 
। आधा या सार्वजनिक जीवन का द्वार खुल 


Wan स्त्रियां विवाह न करेगी या ग्रहख-धर्म- 
Fe [हन से दूर रहेंगी । 
यह ह| तृतीय अध्याय । 
प्रधाना 
ag] लिया को सार्वजनिक कार्ये न करने देने का 
र हिम कारण यही है कि पुरुष उन्हे , गुलामी में ही 
a र्गा चाहते हैं । स्त्रियां की मानसिक और नैतिक 
रसिता के विषय मै भिन्न भिन्न देशों मै भिन्न भिन्न 
हाती ह| के असत्य सिद्धान्त प्रचलित È । अत्यन्त 
ह सर दिये जाने पर भी feat ने रानी, 
त a कवि, लेखिका आदि की हैसियतें से 
नहीं 4 W कर दिखाया है । अनेक अद्ध शिक्षित 
वाढे १. अनेक प्राय: अशिक्षित पुरुषां का “वाट” 
प्रत फा अधिकार प्राप्त है | क्या शिक्षित से शिक्षित 
m | से लोगों से भी होन हैं जा उनको “वाट” 
ri 2 नहों दिया जाता ? यदि वास्तव ï 
ष a हैं ता स्वाभाविक ग्रोर बेरोक 
IN तक व लहर स्वय ही उनका बड़े बड़े 
क्ष पा चनेदेगी। यदि वे योग्य हें ar 
पर भर शक्ति का प्रयाग करने से रोकना 
te का समाज पर, देने ही पर, अन्याय AIT 
a ao करना है। यदि स्त्रियां भोर 
"पे और हित एकही हैं ता उनका बाट” 


पराधीनता । 
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. जैसा पहले कहा जा चुका है स्त्रियां के असली 


gotri 
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का अधिकार देने में कुछ भी हानि नहीं; यदि पृथक्‌ | 
पृथक्‌ हैं ते भी अपने स्वत्वं aie हिता की रक्षा | 
के लिए उनके वह अधिकार देना परमावझ्यक है | | 


स्वभाव का हाल जानने का दावा कोई नहों कर 
सकता | पर भूत ओर वतेमान अनुभव से कहा 
जा सकता है कि कुछ आवश्यक सार्वजनिक गुणां 
में feat gett से बढ़ी हुई हैं ग्रेर उन गुणां की | 
अपेक्षा रखने वाले काया का जियादह अच्छी तरह 
कर सकती हें | 

उदाहरणार्थ स्त्रियां मे सहानुभूति अधिक हाती 
है। अतपच शासन-काय एवं सार्वजनिक जीवन 
में इसकी बड़ी आवश्यकता है। स्त्रियां में पुरुषों 
की अपेक्षा भावावेश की मात्रा अधिक हाती है | 
भावों से उत्त जित होकर लोग यद्यपि कभी कभी 
बड़ी बड़ी गलतियाँ कर डालते हैं तो भी कभी / 
कभी जाश मै आकर बड़े बड़े विकट कायां a | 
संग्रामा में वे अच्छी तरह सफल भी होते हें । area ® ५ 
विक बात का स्त्रियां बहुत अच्छी तरह Me बहुत 
जल्द समक लेती हैं प्रार निरे सिद्धान्तो ग्रोर Rat- 
alat के फेर मे नहा फसतो | feat एक विषय 
से दूसरे विषय की म्रोर बहुत जल्दी झुक सकती 
हैं ग्रेर विचार करने की शक्ति भी रखती हें । 
सार्वजनिक जोवन को इन गुणां .के प्रयोग के | 
लाभ से वञ्चित रखना घातक नीति है। | 

यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि धर्म के 
अनुसार स्त्रियां का ग्रहकाय में ही लगे रहना 
चाहिए ग्रार पति की दासी ही बन कर रहना 
चाहिए | इसका उत्तर यह है कि प्रत्येक बुरी बात 
arc प्रत्येक बुरा सिद्धान्त, जा दलीलों के सामने 
agi ठहर सकता, TA का अळू ही नहा, आवउयक 
AE बतलाया जाता है। फिर, धमेशास्त्र ता उन 
सभी इष्टकर या अनिष्टकर बातों का प्रायः विधिः 
aga कह देते हैं जा उनकी रचना के समय प्रच- | 
छित होते हें । aaga उनका अत्यधिक महत्त्व ||| 
देना ठीक नहों । 2 


be 
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होने पर थे अधिक बचाने लगेगी । वह 
संसार-सेचा में लगना चाहिए | 


| ओ- जब खियों के लिए सार्वजनिक कार्य 
समभ 


तरह उचच, गम्भीर ग्रोर उपयोगिनी होने 
H शिक्षित-समुदाय का ग्रह-जीवन एवं 


कर हा जायगा | यदि कोई पूछे कि पति 
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चतुर्थ अध्याय 
यदि Raat स्वतन्त्र हा जञायंगी ता संसार का 


क्या लाभ होगा ? सुनिए | इस समय स्त्रियां पर, 


जा अनिर्वचनीय अत्याचार हो रहे हैं वे बन्द हा 
जायेंगे। इस समय पुरुषों में जे मिथ्याभिमान मरोर 
स्वार्थपरता देखने मे आती है (क्योकि सभी पुरुषों 
को यही सिखाया जाता है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारी 
सेवा करने ही के लिए है) वह बहुत कुछ मिट जायगी | 
ग्रहस्थ-जीवन प्रेम, न्याय और शील की पाठशाला 
हा जायगा तथा समाज को भी इन गुणां के आधार 
पर संगठन करने में सुभीता होगा | 

संसार में विचारको, सुधारको, राजपुरुषों 
MC सच्चे Gazi की बड़ी कमी है । यदि आधी 
मनुष्य-जाति के लिए इन क्षेत्रों का दरवाजा खोल 
दिया जाय ता यह कमी बहुत कुछ पूणे हा सकती 
है मरोर संसार का विशेष उपकार हो सकता है। इस 


समय feat की शक्तियाँ एक ता विकसित नहीं 
की Stat | दूसरे, वल्लाभूषण तथा घर की छोडी 


छाटी बातों ही के प्रबन्ध म॑ नष्ट हो जाती हैं । ज्ञा 
feat चाळीस पचास वर्ष की अवस्था मै सन्तति 
के लालन-पालन आदि से छुट्टी पा जाती हैं उनका 
शेष जीवन अकमेणयता के कारण ALE हा जाता 
है| कुछ स्त्रियां किसी कारण से विवाह ही नहीं 
करना चाहती । उनके लिए सार्वजनिक कार्य 
मिळना बहुत अच्छा है। सभी स्त्रियां गृह-काय 
से थाड़ा बहुत समय बचा लेती हैं । अधिक शिक्षित 
समय 


बुरान 
पुरुषां की 
आ 
व्य `. 
गोवन अब की अपेक्षा लाख द्रजे अधिक ae 
ग्रार 
चारों 
न होगी ? 
क्यों आवे ? 


[ जायगा तब स्त्रियां की शिक्षा मी 


ली के राजनैतिक विचारो! या सामाजिक चि 
rae होने पर क्या बड़ी गड़बड़ 
उत्तर है कि ऐसी नाबत ही 
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3 को न... 
जब स्त्री-पुरुष दानां ही सामयिक Riad; „| 
विचार करने लग जायंगे तब अपने स | 
वाळी स्त्रियां से ही विवाह करेंगे | दूसरे, अब + 
स्रीपुरुषो के धर्म ओर दूसरी बातों में थाड इ. 
मंत-भेद देखा जाता है। तिस पर भी अनेक छ. 
पत्नियों का वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहताई। 
_ स्त्रियां की स्वतन्त्रता से पक लाभ बोर ॥| 
हागा | वे अपना सूल्य--प्रपना महच्व--सम, 
लगेंगी ओर अधिक गम्भीर हा जायं गी | जीवन ई 
उपयोगिता का भी वे समझ जायगी । पुरुष i 
मनुष्य-जीवन का अधिक सम्मान करने लगो। | 

जब स्त्रियां की स्वाधीनता की बात Bes 
है तब लोग बहुत सी व्यर्थ बाते' करने लगते है| 
वे कहते हें कि स्त्रियाँ पराधीनता ही में सुखी|| 
पुरुषों का उनके कतेव्य समभाने से काम a 
जायगा; एक आध कानून बन जाने से सब गी 
हा जायगा । एक तो ये बाते बिलकुल ही निराधा 
हैं, दूसरे यदि सत्य Are साधार भो Bat | 
पुरुष ऐसी ही शतां याँ की 


ही wat पर स्त्रियां की wird 
स्वीकार करेंगे? हर एक दलील, जो aisha 
शासन या राजनैतिक नादिरशाही के विरोध १ 
दी जा सकती है, पुरुषों के अनियन्त्रित शासन a 
नादिरशाही के विरोध में भी दी जा सकती है। | 
संसार जबरदस्ती की नीति का बहुत (१. 
पालन कर चुका | अब न्याय की नीति का समय ९ 
उपसहार | 

बस, जॉन स्टुअट मिल के विचारों का ॥ 
संक्षित सारांश हे । “स्त्रियां की परा 
(Subjection of Women) नामक पुस्तक १८९५ 
में प्रकाशित हुई थी । साधारणतः यूरप 
विशेषतः इंगळे ड के लोगों पर इसका बडी | 
पड़ा है। स्त्रियों की बहुत सी रुकावट ie 
हैं । उन्हें बहुत से स्वत्व भी मिल गये ह. 
से सम्बन्ध रखने वाला “बाट” भी दस पाच 
में उन्हे मिल जायगा । लक्षण ऐसे ही ma 
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हनूमान के हाथ जली थी लङ्का जब से, लङ्केश्वर को नींद नहीं लगती थी तब से | 
आमन्त्रित कर सभासदों को हँस कर बोला, चिन्तित था, पर मन का उसने भाव न खाला | 
सभ्यो | मेरी बात को ध्यानसहित सुन लीजिए । 
तदनन्तर नय-युक्ति से निज निज सम्मति दीजिए ॥१॥ 
बिना बिचारे कायं . नहीं करते हैं ज्ञानी, करके Fe न उससे हटते मानी। 
मैंने जो कुछ कार्य किया वह छिपा नहीं है, लड़ने आता मनुज लाज की बात यही हे । 
सभ्यो ! मेरे हाथ से चली गई यदि जानकी । 
दुरवस्था हो जायगी तो फिर मेरी जान की॥२॥ 
ब्रह्मा, इन्द्र, कुवेर, काल भी डरता जिससे, नरवानर क्या युद्ध करेंगे सच सुच उससे ? 
ता भी मुझे सचेष्ट सदा रहना ही होगा, काल-पात्र को देख कायं करना ही होगा। 
जिससे मेरी विश्व में सदा विजय होती रही। 
सावधान हा सभ्य सब पुनयु क्ति करिए वही ॥३॥ 
क्रोधासक्त प्रहस्त हाथ जोड़े बेला तब, 'नाथ ! न करिए सोच, हाल जाना सेने सब्र | 
मेघनाद के हाथ Aie राम-लड़ाई, नर से करके युद्ध आपकी नहीं बड़ाई | 
या में ही रिपु-सैन्य को नष्ट करूंगा सार कर । 
किसी भाँति आ जायँगे, यदि वे वारिधि पार कर ॥४॥ 
ज्यों प्रहस्त चुप हुआ व्यथै भाषण कर भीषण्‌, बोल उठा गम्भीर नाद a तुरत विभीषण l 
सामादिक से प्रभा ! काम यदि चल सकता है, तो फिर दण्ड-प्रयाग नहीं कोई करता है । 
बलवानें के साथ में दण्ड-नीति चलती नहीं | 
और निरीहो पर किये कत्ता को फलती नहीं UKM क 
किसका है अपराध सोचिए अ्रपने मन में, नारी का अपहरण उचित क्या हे ia में? 
शूपैणखा की नाक रामने weal दी तब; करना चाहा कर्म धमे-नाशक उसने जब | 
वध भी प्रभा | खरादि का उचित किया है राम ने । 
क्यों वे लड़ने के लिए दौड़े उनके सामने NRI 
सुनिए मेरी बात अनुज हूँ नाथ ! आपका, होता है निःशङ्क विषम परिणाम पाप का | 
लड़ना खरी के लिए कभी भी उचित नहीं है, परनारी से दूर रह न" थर वही है । 
| मर्यादा-रत वीर की नहीं अवज्ञा कीजिए, _ 
सादर सविनय राम से मिल कर सीता दीजिए ॥७॥ 
सुख-नाशक है क्रोध न उससे मति-गति हरिए, यशो बद्धिकर धर्मे, उसी का पालन करिए । 
चल से पर की वस्तु हरण करना AAT हे, समझाना लङ्केश ! आपके अधिक व्यथ है । 
प्रिया राम की जानकी उसे उन्हें दे दीजिए । 
वीत-शाक हा आज से राज अकण्टक कीजिए ॥८॥ 
रावण ने तब कहा वायु सी गति मेरी है, राजराजसी रमा गिरा सी मति मेरी है | i 
सुससिंह को am कुशल से कान रहेगा ? सुमसे करके युद्ध खु को कान चहेगा ! 
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FE नहीं ASA के धृणित भीरुता भाल में ॥8॥ Ee 


तारारें का तेज नष्ट होता ज्यों रवि से, गिरता है ARs चोट खाकर ज्यों पचि से। 
aa ही Rega मरेगा gwd लड़ कर, या मांगेगा क्षमा स्वयं मम चरणों पड़ कर) 
जब मेंने मय की सुता ले ली तो फिर जानकी । 
मेरे जीते ही नहीं हो सकती हैं आन की ॥१०॥ 


कुम्भकर्णं तब क्रोधःयुक्त बोला निर्भय है--बात वही, जो सभी दृष्टि से यथासमय हो। 
क्यों करके अन्याय व्यर्थं बाते करते हैं! गया मन्त्र का समय आप नाहक डरते हैं। 
भूल हुई जा थाप से उसे भूल ही जाइए । 
लड़ने को AI राम से अपना सैन्य सजाइए ॥११॥ 
नीति-सहित जो भूप कायं करता है भू पर, कभी तनिक भी कष्ट न आता उसके ऊपर । 
रावण | कभी नथज्ञ समय पर चूक न सकते, कर दिखलाते कार्य व्यर्थे वे कभी न बकते | 
सदा व्यवस्थित-चित्त से नृप को रहना चाहिए | 
कभी न बीती बात को मुख से कहना चाहिए ॥१२॥ 
यद्यपि अनुचित कायं gat सीता का हरना, तो भी हे aga ! चित्त में खेद न करना । 
करिए आप विहार, युद्ध का कार्य करूँ में, कपि-सेना को मार राम का दर्प हरू में | 
कभी सूर्य का सामना जुगनू कर सकता नहीं | 
कभी स्वम में भक्ष्य से भक्षक डर सकता नहीं ॥१३॥ 
ङुम्भकणे की बात श्रवण कर परुष विभीषण- बोल उठा फिर सरूप बड़ा वाचाल उसी क्षण । 
काल-सपिंणी जान जानकी को दशकन्धर, दूर कीजिए शीघ्र, न. मरिए उसके ऊपर। 
कुम्भकर्ण या ओर की बातों में मत आइए । 
| W मूपिका के लिए गिरि को नहीं गिराइए-॥१४॥ 
| हानि लाभ का ज्ञान न कामी का रहता है, करके उलटे काम सदा वह दुख सहता है | 
| महाविज्ञ हो ma ज्ञान से हीन हुए हैं, जग-विजयी हो श्राप आज अति दीन हुए हैं। 
| भूरि भार अन्याय का कोई सह सकता नहीं । 
| Neue Bigs कर लोक का कोई रह सकता नहीं ॥१५॥ 
ए, पुरजन-परिजन-सहित नाथ ! रण में मत मरिए | 
दीना चीणा जानकी नहीं आपके काम की । 
पन निक? ae a दासी है राम की ॥१६॥ y 
अत पिका तल ) उत्तजित हा बोला घननाद पिता को देख परा र 
| "या तुम करते हो ! नृप-बालक से भीर विभीषण | क्यों डरते हो ? 
। ae दुबल हृदय ता मानव भी होते नही' । 
पीता a x 
बार बता ae Rasa रोते नहीं ॥१७॥ द 
parte oe SE हा * हम न sià कभी, भीत बन क्यों मर' ss 
* शन ढरते, देख बटेरे' श्येन प्राण उनके झट हर 
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AAAS 
हंस-वंश में बक हुए, लड़ा न रिपु-दल के लिए | 
दृढ़ कुठार बनते वृथा तुम अपने कुल के लिए ॥१८॥ 
जिसके बल से सदा सैएख्य तुम करते आये, हाय ! उसी को आज विविध कटु वाक्य सुनाये ! 
धर्वज्ञों की बात अज्ञ होकर भी करते, ge में कालिख लगा कहीं क्यों डूब न मरते | 
मत लड़ना तुम राम से मान हुए as रहो । 
व्यग्र देख लङ्केश को मत नाहकृ US रहा ॥१९॥ 
- लङ्का का कुछ लाभ न तुमसे हुआ न होगा, यद्यपि तुमने विविध भोग लङ्का में भोगा । 
. | . तुमसे नमकहराम आज तक हुए न जग में, बन्धु-वेर के भाव भरे हों जिनकी wa 
Ff 3 देख व्यसन में, खजन का साथ दिया जिसने नहीं । 
माना इस संसार में जन्म लिया उसने नहीं ॥२०॥ 
मे मेरे भुजदण्ड इन्द्र-मद हरने वाले, देवलोक में प्रलयकाल के करने वाले | 
| पहले ही से बने हुए हैं देखो अब भी, क्यों डरते हा व्य विभीषण नर से तब भी । 
| यम हूँ मैं यम के लिए मुझे न भय है काल का। 
| किसने देखा है नहीं बल मेरे करबाल का ॥२१॥ 
मेघनाद के बाद विभीषण फिर भी बोला, मेघनाद ! तू अभी निरा बालक है भोला Í 
i हानि-लाभ का तुरे तनिक भी ज्ञान नहीं है, राम कान हैं मूढ़ | तुरे यह ध्यान नहीं है | 
| काल-विवश तू भी हुआ रावण ही के रूप में । 
| अङ्ग किसी ने डाल दी या लङ्का के कूप में ॥२२॥ 


tee 

a कायर | 

aq रावण का क्रोध हुआ सीमा के बाहर, बोल उठा वह, मूख यहां से उठ जा र्‌ 
में डरता हू । 


अनुज जान कर तुझे क्षमा फिर भी करता हूं 
कुल-पांसन ! तू शत्रु ह 
| ` यदि qua भी अधिकतर, ठु 
| रावण की अपमान भरी बातों का सुन कर, भगा विभीषण तुर 
| गया राम थे जहाँ, मिला उनसे विनीत हो, am बताने भेद बर्‌ 
जा आपस की फूट का फल हैं वह मिलने लगा-- 


: लङ्केश्वर का, राम का :मता-सुकुल खिलने लगा ॥२४॥ 
| रामचरित उपाध्याय । 


` 


हूँ, नहीं मारता दुष्ट अयश से 
यहाँ न तेरा काम है । 

को प्यारा राम है ॥२३॥ 
तुरत वहां से, हा भय-कातर। 
चु का राम-मीत हो । 
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मनीषि समर्थदानजी | 


NS के हिन्दी-साहित्यसेवियों 
TEX में वृद्धवसिष्ठ मनोषि सप्रथः 


| Tem K दानजी प्रसिद्धि arc प्रतिष्ठा से 


RINK इतना भागते थे कि मेरे सैकड़ों 
tra के बार कहने पर भी उन्होने अपनी 
US नोट नहीं कराये । जब अन्त की अचूक 


ब हम लोगों ने, अक्षरशः 
त्तरे से घसोट कर, उनके 
भी, गत पप्रिल मास मे, 
ही आज इस 


होनहार सूक रही थी a 
नहीं ता तत्त्वतः, उन्हें बि 
लाख विरोध करने पर 


उनका फेरि उतरवा लिया at! य 


लेख के साथ छापा जाता है i 
ये सिंढायच चारण थे आर 


क a हुआ था 
राज्य के नेठवा ग्राम में इनका जन्म इट 


के समय इनकी HAT ५५, ५६ वर्ष 
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छा के सीकर. 


की होगा 


इनके पिता का नाम मडुलजी था। इनके बाल्य-जीवन 
का इतना ही हाळ माळूम है कि एक मोलयी से 
इन्होंने उर्दू पढी थी। उसकी योग्यता RIT सदाचार 
की ये बहुत प्रशंसा किया करते ग्रार उसकी शिक्षा 
अर उदाहरण का इनके देशसेवामय जीवन पर जो 
प्रभाव पड़ा उसका गुण माना करते । युवावण्या में 
ये स्वामी दयानन्द सरस्वती जी के संग मैआ गये। 
उस समय हिन्दू नाम से बड़ी घृणा थी। “आय्य 
कहे, हिन्दू मत कहा”--इस पर पुस्तिकाये' लिखों 
ग्रोर शास्त्रार्थे किये जाते थे। पेसे ही समय में 
मुन्शी' समथेदानञी ने अपनी उपाधि 'मनीषी' कर 
ली । स्वामीजी के साथ ये कई वर्ष उनके वैदिक 
प्रेस' के प्रबन्धकर्ता हाकर बम्बई, प्रयाग, मुरादा- 
बाद, अजमेर आदि स्थानें में रहे। वेदभाष्य के 
पहले संस्करणां के मुखपृष्ठों पर इनका नाम छपा 
हुआ है । इस अवसर में इन्हे संस्कृत ग्रौर हिन्दी 
का शान, धमेसंस्कार, समाजसुधार ग्रोर देशसेवा 
के भाव मिले, जे उस नेतिक-धार्मिक आचार्य 
| की निरन्तर सङ्गति का परिणाम माने जाने चाहिए | 
स्वामीजी के मरने के पीछे ये अजमेर मै बस गये 
रौर एक सुरूर स्थान में मकान बना कर इन्होंने 
। राजञस्थान-यन्त्रालय ग्रोर राजसान-समाचार नामक 
| साप्ताहिक पत्र निकाला । इस प्रान्त मै उच्च भावों 
का यह पहला ही पत्र था ग्रोर कई बातें में एक 
| ही पत्र रहा। धीरे धीरे इनका मान और प्रभाव 
|| बढ़ने लगा | जे।धपुर के सर प्रतापसिंह, उदयपुर 
| और बीकानेर के महाराज और अनेक जागीरदार 
|| आद्र करते ओर इनकी सम्मतियों पर ध्यान 
| | दैतै। a कमिक्षर और पेंट डु दी गवर्नर जनरळ 
| [र परामश लेते । महाराजा काइमीर ने 
इन्हे अपना पोलपान (प्रतालीपात्र - प्रधान दाना£ 
| कारी चारण) बनाया are पैर म eee 
में पहनने को सोना» 


( अर्थात्‌ दरबार में ताजीम का चिह्न ) दिया । 


शक Se MMR Re 

| $ ~ ४7४०९७ Of 

| जस आज कल रजवाड़ों में 'साना' वर्शा जाता हे. 
fe ०७ ay ` z 5 
अर्थात्‌ पैर में सोने का भूषण पहनने का अधिकार मिल्नता 
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क 206 0020 2-2... 
जब मै बाल्यावस्था मै स्वर्गीय महाम 

पण्डित दुर्गाप्रसादजी के यहाँ sayy 
जाया करता तब पहले पहल मेने उनके , 
राजस्थान-समाचार देखा । संस्कृत की 
दिन मैंने जब पत्र का नाम और मतवाबय 
की तरह मिला कर पढ़ा (“राजखान-समाचार हे 
सत्ये नास्ति भयं कचित्‌” ) तब चाचाजी (५ | हि 
प्रसादजी), जो मज़ाक और चाज की बाते' करे॥|६ हो 
एक ही थे, बोले कि “पहला चरण ते सकलो . 
है—भा राजस्थानसमाचार | र दूसरे का ग्र a है 
कि सत्येन अस्ति भयं कचित्‌ | सावधान हो जाग्ने; न 
पण्डितजी की इस आकस्मिक, पर उन्हे अविहि 
भविष्यवाणी का प्रभाव अवश्य सम्थेदानज्जी | 
हुआ होगा, क्योंकि उन्हें ऐसे लोगो से ira 
नहीँ पड़ा जा सत्य सुनना न चाहते थे, पस 
ऐसे लोगों से भी जा ठकुरसुद्दाती सुनाने परभ 
देने के नाम मुरलीमनोहर थे | मनीषिजी ने फ़ मनी 
को अपने से पृथक्‌ agi समझा; सैंकड़ों उर लिए 
कमाये रोर हजारों उसी मै हाम दिये । पत्र हो| ( 


र की 
FOREN 


स्तान, बड़ौदे की साने चाँदी की तोपों की TG 
एक राजा के Am की चीज थी ! मतीषिजी h 
बम्बई से तार-समाचार सीधे मँगवानै MA पल 


है, वेले ही पुराने समय में सोने का जलपात्र (श्र गड | 
दिया जाता था | देखा, भास के प्रतिज्ञायीगन्धराय 
में-“गुणेधु न तु मे ar gers प्रतिग्रह्यताम्‌ । al 
संस्करण, पृष्ठ ७२) और कामसूत्र की टीका १. 
( पं> दुर्गाप्रसादजी का संस्करण, एष्ट ४२) टी. 
दानादि?? ay 


“४१८१ RROD 


हिन्दी-भाषा की अखबारनवीसी मे शरीरे 
ने के पत्रपाठकों मै उस दिन हषे और 
का विचित्र सङ्कर हुआ जब ट्सुशामा 
ति) के युद्ध का समाचार maq पहाड़ पर 
THAT से आठ दस घन्टे पहले राजस्थानसमा- 
Maca पहुंचा दिया । आज कल जब इधर FAC 
(पा हिन्दी देनिकों के निकलने tic बिखरने की 

ह रही है, इस गुपचुप काम करने वाले वृद्ध 
gaat के अध्यचसाय का Seta करना 
Haq? चाहे उस समय ईष्यों से, या अपना ढोल 
पन पीटने वालों के साधारण भाग्य से, इस 


ही Tiaa बन्द करना पड़ा; कुछ दिन साप्ताहिक हा 
थे, पर सिसका; अन्त को बुक गया | 
ने पर| 

गने छ| मनोषि जी ने बहुत सी पुस्तके प्रकाशित कों 
$ उसि लिखों | उनमे जयपुर राजपूत स्कूल के हेडः 
त्र पहर (पीछे aung राज्य के कौन्सिल के मेम्बर) 
उन RAAT रनू का इतिहास राजस्थान! दूसरे 
थी, गिरण के योग्य है । स्वामी गणशपुरी जी का 
युद्ध की गनाद्‌ (कणेपर्व), श्रीयुत गणेशनारायण से मानी 
RATA हेनरी काटन की न्यू इंडिया' का अनुवाद, 
gaara] गाल के दे हें का संग्रह, ठाकुर भूरखिंहजी का 
प केश धर संग्रह, आदि इनके यहाँ से अच्छे प्रकाशित 
at AUS एक 'राजस्थान-ग्रन्थमाला' भी कुछ दिन 
| a । मरने के समय तक- जब न हाथों मे 
dre a ay धन था, न सहायक थे-उन्हे 
| व्यय से कई जिल्दो मे हिन्दुस्तान का 
| श इतिहास निकालने का करुणाजनक 


iri BS 

i 4 जीवन-नाटक का अन्तिम हृदय AUT- 
२ माता और पत्नी मर चुकी थो, स्वास्थ्य 
जुका था, घर में केवळ आठ वर्ष की एक 


; wate उमङ् की ज्योति का बुभा रहें 
i 5 
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थे। पचास वर्ष की अवस्था में तीस वर्ष के काय 
भार से थके मस्तिष्क का संस्कृत के द्वारा शास्त्रीय | 
वेद्यक के पढ़ने में लगाना get की प्रतिभा का | 
काम था । इन्होने चरक, GAT पढ़ा ग्रोर वैद्यक से | 
जीवननिवीह का उपाय. निकाला | चतुर वैद्य | 
हा गये, पर दशा न सुधरी | वैद्यक की कमाई से || 
अपने पेरे खड़े हाने की आशा निष्फल हुई और 
afzar पर पड़ गये। जुलाई के मध्यम सप्ताह में 
इनकी आत्मा, अपने उदार आदशो को क्षणमात्र भी 
न छाड़ती दुई, क्षीण शरीर को छाड गई | घरबार, 
प्रेस, भूमि, ऋण, कन्या-सब अअन्यवस्था में रह 
गया । HT रह गया इनके मित्रों को इनके कायो 
का स्मरण | राजनीति, समाजनीति को ये केसा 
समभते थे ग्रोर कैसी अच्छी सलाह देते थे | किस 


चलाया | इन्हें कितना उत्साह था Me काम में 
उलभने की कितनी शक्ति थी | केसे मसषरेथे | ' 
एक दिन कहने लगे कि जब हम आयेलमाजी थे | 
तब ते आग्रह से दोनों समय सन्ध्या करते थे; पर १ 
जब से फिर सनातनधम मे आये तब से तो कुछ 
करने की जरूरत ही नहों रही | अपने आपका 
सनातनधमी कहना ही बहुत है | जिल लोकख्याति 
के पीछे ये हाथ जाड़े नहीं फिरे; उसने इनसे कैसा 
किनारा कसा ! 


इनके गुणां का छिपाने और a को कुरेदने के 
लिए स्वतन्त्र हैं। चाहे इन्होंने समुद्र पर लीके 
डालने का यल किया हे, 


थी | मुकदमे ग्रोर ऋण के बादल इस : 
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ऊसर भूमि मै इन्होंने कितना पसीना बहा कर हल 


इनका जीवनकार्य समाप्त हुआ | अब लोग 


पर वार वे ही नहो हैं 


जिनके सिर पर सफलता का मुकुट चढ़ता है; वे 
भी वीर होते हैं जा MISA HIST मर AT प्रति- 


कूछ विधि के पादपीठ बन जाते हैं | 
श्रीचन्द्र्धर शमा | 


( 


| 
| 


क्र 
|| 
| 
| 
| 
| 


| 


।' 
| 


| 
| 


| 
E 


उधर यज्ञ में विश्न होता देख घबरा रहे थे । श्रन्त 
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पुष्करजी ओर वहाँ का मेला । 


कुसबा है | वहाँ प्रतिवष एक बहुत बड़ा 


i UF Hi 
मेला लगता है। यह एक रमणीय 


स्थान हे श्रोर उत्तम तीर्थ गिना जाता है । यहां ब्रह्माजी की 
aft है । सुनते हैं, ब्रह्मदेव की मूत्ति भारत में यही एक 
है, अन्यत्र कहीं नहीं । aa हिन्दुओं की दृष्टि में यह 
बहुत पवित्र हे । 

इसकी पौराणिक कथा थोड़े में सुन लीजिएः--ब्रह्माजी 
ने वेद-विहित यज्ञ करने की ठानी । पर कहाँ पर यज्ञ करे, 
इसका वे निश्चय न कर सके, क्योंकि न कहीं उनकी 
मूत्ति थी, नकोई तीथै या मन्दिर ही उनके नाम का था । तब 
उन्होंने कहा कि जहाँ मेरे हाथ का कमल-पुष्प गिरेगा वहीं 
यज्ञ करू गा | वह फंका गया तो ज़मीन पर गिर कर उसने 
तीन टप्पे खाये । जहाँ जहाँ पर उसने टप्पे खाये थे वहां वहाँ 


जपूताने में, अजमेर से ७ मील दूर, 
वायव्य कोण में, पोखर--या ,ज्यादा 
सही पुष्कर--नाम का एक छोटा सा 


पर एक एक छोटा तालाब या सरोवर बन गया अथवा बना 


दिया गया । ब्रह्माजी ने उन तीनों के नाम यथाक्रम जेष्ट 
पुष्कर, मध्य पुष्कर ओर कनिष्ट पुष्कर रक्‍खे । इनमें से 
पहला इस समय “बड़ा पुष्कर? कहलाता है ओर तीसरा 
“agi पुष्कर” । पीछे से बढ़े पुष्कर में ब्रह्माजी का मन्दिर 
बना, क्योंकि उन्होंने वहीं यज्ञ किया । कात्तिक ge एका- 
दुशी के दिन यज्ञ का प्रारम्भ Buia) 

सब देवता और ऋषि वहाँ उपस्थित हुए । प्रत्येक को 
TAR Tay काम दिया गया । ब्रह्माजी स्वयं ora का घट 
अपने सिर पर लेकर खड़े हुए । परन्तु यज्ञकर्ता की पत्नी भी 
यज्ञ करते समय श्रवश्य उपस्थित होनी चाहिए, यह शास्त्र 


A 
। का वचन हैं । अब क्या हो । सावित्रीजी तो गैर हाजिर थीं। 


उनको निमन्त्रण भेजा गया। पर उन्होंने आने से इनकार 
कर दिया । यह देख ब्रह्माजी के क्रोध की सीमा न रही । 
दर तान सिर nam के बोझ से दबे जाते थे। 
मेरे लि न्त का उन्हाने 
ATT दीः-- लए एक कन्या zs लाश्रो; मेँ 
उससे विवाह करूँगा । यह आज्ञा उन्होने देवों के अधिपति 
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इन्द्र को दी ग्राज्ञानुसार सुरपति कन्या का अने 
निकले । बहुत हू इने पर उन्हें एक गूजर की काया 


उसे उन्होंने गाय के संसग से पवित्र किया और ने 
के पास लाकर सब हाल कहा । सुन कर द्द ot ; दर 


बेले:-- ब्राह्मण ओर गाय एक ही हे । इसे गाय T 
उत्पन्न हुई समझना चाहिए?' | शिवजी बोलेः--“यह्‌ त 
पैदा हुई है; इसलिए इसे गायत्री कहना चाहिए lag A 
क्या था, ब्रह्माजी के बराल में गायत्रीजी भी बिठा दी rf कता ॒ 

यज्ञ का. प्रारम्भ हुआ । किन्तु एक दिगम्बर मी a 
यज्ञशाला में खोपड़ियाँ बरसाने लगा । यज्ञ में फिर वि 
उपस्थित हुआ । शनेः शनेः सारी शाला खोपदियो ॥| 
परिपूर्ण हा गई । इस पर शिवजी महाराज बोले कि गया | 
इस विघ्न को क्षण-मात्र में दूर कर सकता हूं T 


v 


हू । शर्ते यह हषर इ 
A ay A ~~ | 

कि एक मन्दिर मेरा भी पुष्कर में बनाया जाय । बात छ ia वहां 

हुईं कि हवन करानेवाले पण्डितों ने और सब देवों के न| द्यात 

से तो आहुतियां Raag, पर महादेवजी को वे भूल हो 


गया और जिधर देखो उधर खोपडियाँ ही खोपडियाँ दि 
देने लगीं । ब्रह्माजी ने एक मन्दिर शिव का पुष्कर में खुश 
से बनवा दिया । यही नहीं, उन्होंने यह भी आज्ञा देई 


वहाँ आये थे । उन्होंने ज्योंही पुष्कर-सरोवर में खान क्या 
AR वे नीरोग हो गये; उनका रूप-रज्ञ परम सुन्दर रा झं 


दर्शनीय हो गया | इस पर-ब्रह्माजी ने वर दिया--नो कॉ 
यहां खान करेगा वह सारे शारीरिक रोगों ही से नहीं) किर र 
सारे पापों से भी मुक्त हा जायगा । इस वरदान की y as 
गार में यहां एक ख़ास घाट है जिसको «eT | 
कहते हैं, ओर जो अंब “स्वरूप-घाट” के नाम से | 
द्वादशी को प्रातःकाल याज्ञिक वाह्मण ब्रह्माजी के सर | 
उपस्थित हुए और उनसे पूछा कि हम कहाँ खात e 
ब्रह्माजी ने कहा:--“प्राचीन सरस्वती”? नाम की १४ 
यह नदी पुष्करजी से ६ मील दूर है | ब्राह्मण वह र 
तो उन्हें मङ्कण नाम के ऋषि मिले | ऋषिराज, " 
तपस्वी थे । कुश diet समय उनकी एक उँगली ड 
गई । पर घाव से qa न निकला | निकला क्या, © 


कु i 


ब्यापार को देख कर ऋषीश्वर आनन्दमत्त 
aaa | carat गये हुए राह्मण ch उन्हे नाचते 
गो लगे । पुष्कर लोट. जाना न भूल गये | जब बहुत 
है| | दर वे न लोटे तब ब्रह्माजी ने एक दूत भेजा । वह 
| ara में शामिल हो गया । इस नाच का प्रभाव ही 
|. था कि जो कोई वहाँ जाता वही नाचने लगता | 
| ब्रह्माजी तक भी पहुँची । तब उन्हाने इस नाच 
: कना चाहा | एतदर्थ उन्होंने शिवजी का वहाँ भेजा । 
ने ag चते ही मङ्कण ऋषि को यह दिखा दिया कि 
| तपस्या ऋषि की तपस्या से कहीं अधिक है । तब 
|| ३ होश ठिकाने आयें और वह नाच सदा के लिए. बन्द 
ले किया | ऋषि ने शङ्कर की बड़ी स्तुति की । वे खुश हो 
तै यह | इस घटना के यादगार के तार पर ऋषि.का एक 
बात छ| वहां पर उन्होंने बनवा दिया | वह मङ्कणेश्वर के नाम 


प्राचीन सरस्वती से ब्राह्मणों के लाट आने पर यज्ञ का 
फ हेने लगा । परन्तु बीच में एक fa ओर उपस्थित 
pia नामक एक ब्राह्मण को भ्यगु ऋषि के आत्मज ने 
जा दे m दिया था कि तू साँप होगा | इसी ae ने इस अवसर पर 
» PRU के बीच में एक साँप छाड़ दिया । वह भृगु के शरीर में 
$ गया । तब बटट्जी से ब्रह्मा ने कहा कि आप माफ करें। 
i W Nei की नवीं श्रेणी की बुनियाद डालनेवाला 
शा । तव इसे उन्हाने “नाग-पहाड़” पर जाने की आज्ञा दी । 
| “ नाग-कुण्ड ?? .नाम के स्थान. पर रहने लगा। 
l e US पञ्चमी का वह पूजा जाता है | इसी उत्सव 
i, fg] अरब ' नाग-पन्चमी” कहते हैं । 


की बा | Mea के दिन ब्राह्मणों का “नन्दा-सरस्वती “ में 


“घाद क Ta न्दा 

| भला पड़ा । यह स्नान और यज्ञ उस दिन निविध्नता से 
4 

eat] या 

Gi प को ब्रह्मा के. आदेश से ब्राह्मणों ने अजगन्ध 

दी में |... पूजा की | वह पुष्करजी से ना मील दूर है । 


oa | रः ऐके कथा है, जिसे विस्तार-भय से में छोड़े 
i | 
r gi को पूर्वाक्त ' तीनों सरोवरा की परिक्रमा ओर 


भै ठं 
जान करने की आज्ञा ब्राह्मणों को मिली । गया-खान 


ee 
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से जा फल होता हे वही गया-कूप में खान करने से हाता 
है । इसीसे इसका यह नाम पड़ा हे | 


इसी पूणिमा को सावित्रीजी क्रोध से जलती हुई वहां 
ब्रह्माजी के पास पहु चीं । उन्हें अपना अपमान असहय हो गया | 
ब्रह्माजी ने उनका क्रोधानल शान्त करने का बहुत कोशिश 
की, पर सब व्यर्थ हुई | अन्त का लड़ झगड कर सावित्रीजी ||| 
सागर की उत्तरी पहाड़ी पर पधार गई, जहाँ उनका मन्दिर 
अब तक वर्तमान है । 


प 


ae दिन ब्रह्माजी ने aga खान करके यज्ञ की पूति 
की । भीड़ बहुत थो । इस कारण उन्होंने इन्द्र को हाथी 
पर चढ़ कर उस भीड़ पर Bra से यज्ञ का पवित्र जल | 
छिड़कने की आज्ञा दी। यह रीति अब तक चली आती 
है | इस स्नान को मुग-चर्म-खान कहते हैं ।_ 


ब्रह्माजी के प्रभाव के कारण पुष्कर इतना पवित्र हा गया कि 
बड़े से भी बड़े पापी वहाँ खान करके स्वग -लाक को सिधा- 
रने लगे | वैकुण्ठ ठसाठस भर गया | तब देवों ने ब्रह्माजी से 
फ्रियाद की कि महाराज, सत्यु-लाक के सभी मनुष्यों को ' 
खर्ग भेजना ठीक नहीं । इस पर ब्रह्माजी बोलेः-“श्रच्छा, | 
तो यह तीर्थ कातिक Ge एकादशी से पूणिमा तक पृथ्वी | 
पर रहे, और समय में यह ग्रन्तरिक्ष में रहा करे ।? तबसे | 
पुष्करजी का माहात्म्य केवल पाँच दिन के लिए रह गया 
आर aa की आबादी की बाढ़ रुक गई । 

पुष्कर में ब्रह्माजी, सावित्रीजी, बदरीनारायणजी, RI- 
हजी और अटमटेश्वरजी--इन्हीं के मन्दिर हैं । ये सब नये हैं । 
पुराने ता सुराल बादशाहा की कृपा से जमीदाज हो गये । 
यहाँ केशवराय का भी एक मन्दिर था । उसे तुइवा कर 
उसकी जगह पर औरड्गज़ोब ते एक मसजिद बनवाई, जा 
अब तक विद्यमान है । ब्रह्माजी का मन्द्र ग्वालियर वासी || 
एक ओसवाल महाजन का बनवाया हुआ है । इसके पुजारी || 
पुरी gens’ हैं। सावित्रीजी का मन्दिर पुष्कर के उत्तर में हे । 
मारवाइ-नरेश महाराज ग्रजीतसि ह के पुरोहित ने इसे बन- 
वाया था । ठाकुर साहिब खारवा ने बदरीनारायणजी का 
मन्दिर बनवाया था; इस बात को कोई १०० वपं हुए । सुनते 
हैं वराहजी के मन्दिर को जहाँगीर ने तहस नहस कर दिया 
था । इसकी वतमान इमारत जोधपुर-नरेश श्रीमान्‌ बखर 


2... 
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| ५७२ 
|| सि'हजी ने तैयार करवाई थी । मरहछों के सूबेदार गोमाराव ने 
| अटमरेश्वर के मन्दिर को फिर से निर्माण कराया था | 
इन मन्दिरों के अतिरिक्त ओर भी कई मन्दिर शिवजी 

| ओर विष्णु भगवान्‌ के हैं | इन्हें राजपूताने के रईसों ओर 
॥ सेठ साहकारों ने बनवाया है । इनमें श्रीरङ्खजी का मन्दिर 
| बहुत प्रसिद्ध है । इसे पूणमल ने ३8 साल पहले बनवाया 
था । यह मन्दिर नगर के ब्रीचों बीच है ओर बहुत सा स्थान 
घेरे हुए है । 
| नगर तीने ओर पहाड़ियों से घिरा हुश्रा है । बीच में 
| भीले' हैं । इससे बहुत सुहावना मालूम होता हे | सरोवरों 
||| के तट पर पक्के घाट बने हुए हैं ओर राजपूताने के . कई 
| राजाओं ओर सेठ-साहूकारों के बड़े बड़े मकान भी हैं । 
| ||| जयपुर के महाराज मानसि हजी, महारानी भ्रहल्याबाई, भरत- 
| पुर के राजा जवाहिरमलजी ओर मारवाइ-नरेश महाराज 
(| चिजयसि हजी के महल बड़े और दर्शनीय हैं । 

प्राचीन सनदों के अनुसार पुष्कर की सीमा में किसी 
| प्रकार की जीव-हिंसा नहीं होती । 
पुष्कर का मेला ARR या नवंबर में होता है । ad- 
सम्बन्धी an मेलो की तरह इसमें भी वनिज-व्यापार बहुत 
होता है । बाज़ार में; मेले के समय, खड़े रहने तक को जगह 
नहीं मिलती । रात दिन खेल तमाशे होते हैं । ast 
| दूकाने दूर दूर से यहां आती हैं । अजमेर की पुलिस का 

प्रबन्ध भ्रच्छा रहता है । 

नगर क बाहर थोड़ी दूर पर हाथी, घोड़े, ऊँट, बैल, खचर 
आदि बिकने के लिए आते हें । सरकार अच्छे अच्छे Sj 
और घोड़ों की दाइ करवाती है और पुरस्कार भी देती है | 
| | कृषि प्रदर्शनी भी होती हे । 4 
TA è कि यहाँ मेले में एक लाख तक यात्रियों 
| oe होता है । सन्‌ १९११ के मेले में १ ३,१४३ 

१ ५,९०७ ऊंट ओर ९७० घोडे आये घे जिनमें से 
` ६,२५३ वैल, २,६४३ Sz और ४६२ कि 
मेले के दिनों में रास्ते रात दिन चला क 


क 


à ड़ियों के ऊपर अपना अपना झण्डा लग 
करती हैं । 


a ee In Pu 


` के लिए गोदाम नहीं भर रखते वे भी मर 


पुष्कर-कील के बीच में एक सुन्दर छतरी e 
वहां बड़े बड़े मगर-मच्छु आदि जलचर लेटे रहते हें। a १ 
को खान के समय बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है । i 
ये जन्तु जल के भीतर ही भीतर चुपके से आकर ग्रा कै 
स्नान करनेवाले को पकड़ . लेते हैं और मार खाते है; 
जलजीव बहुधा रात को घाटों की पैडियों पर भी राइ 
हैं शरोर सूखे में पड़े साया करते हैं । 


गङ्गाधर शमा | 


प्रकृति-परिदशेन | 
MEME Mare के जितने काम हैं सब ग्री 


हया: अपनी ऋतु रोर अपने अफे 
Simos समयपरतात हे ह 
RRA का जा समय है उसमे दो चार हि 

f की देर सबेर चाहे भले हो जाय, 

परन्तु वे खिलते ज़रूर हैं । कलिय 
लगने रौर नई पत्तियां आने की भी यही बात है || 
पतझड़ का समय आता है, कोई पेड़ चार ६ 
पहले पत्र-शूत्य हा जाता है ग्रोर कोई UW! 
वसन्त ऋतु वनस्पति को जाग्रति का सपय है 
देखते देखते बाग बागीचे हरे भरे पत्र-पुष्पों से ब 
जाते हैं । चैत्र मे खेतियां पक जाती है wes 
जाती हैं। जाड़े के दिन प्रकृति के रायन के £| 
हैं। आकोबर चला कि उसे नीद ने सताया 
अनेक जीव गहरी निद्रा में पड़ जाते हैं | 
ता उनकी बेसुधी में ही शुरू हाता है | अनेक T | 
जीवों के लिए ये दिन महा कष्ट के हैं | इसी * 


बहुतां की मुत्यु हा जाती है। जा जीव बे ३ 

य| 
जिन पशुःपक्षियां की रक्षा का भार í 
लेता है उन्हे जाड्रो की कुछ फिक्र नहा! णा प्रा 
जिसके आश्रित हैं ब॒ उनके लिए ल | 
उचित खान तैयार रखता है। भेड़'बर्ी | 


a जे 
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i ame जस 
| वाडे मैदान में पड़ी रहे ता कुछ हज 
| f. के उनकी रक्षा के लिए सदि याँ मे नरम 
| नये रां निकल आते हैं। उनका ऊनी 
| दब मोटा हो जाता है। गड्रियों के कुत्तों 
fag हाल है । 

तमे ता हम कई बार खाते हे । परन्तु रात 
| पेने के बाद, शाम से सुबह तक, जितना काल 
| सने मै जाता है उसमे कभी खाने पीने की 
नही होती । यह एक प्राकृतिक नियम है कि 
३ समय भूख नहों लगा करती । अनेक जीव 
॥ हैं कि अपने शयनागार में खाना रख कर 
hi जब कमी उनकी आँख खुळ जाती है तब 
|स हें। इली तरह वे जाडे के दिन निकालते =| 
lata भी हैं जा जाड भर सोते रहते हैं; खाने 
haat नहाँ लेते । 2 

अधिक काल तक सोने वालों मे पहला नंबर 
[दड का है । वह बडी शान्ति से साता है। 
fies का आश्रय ता वह लेता ही नहों; पैर के 
Hat का पेड़ की डाली में फँसा कर वह उल्टा 
रक जाता है । बहुत घना पेड़, सूना मकान, 
पुराने दुरख्त की पाली Stes मे वह बसेरा 
Pla) उसके शरीर पर जा राप. होते हैं वे, ग्रार 
Ma सहायता देने बाळी किली ही, उसके वख 
Ri कोई चमगादड़ ता छः छः महीने सोते 


ae मै एक चूहे की किस्स का जीव होता है। 
je सुखी घास के रङ्ग के इतने काटे ata 
Ric. शरीर दिखाई भी नहीं देता । अपने 
अता ह करने के लिए वह बिलकुल गद सा 
| आह वद मा जाडे के दिनों मै साता रहता 
| पर इसकी उद्र-पूति विशेष कर मेडक, 
न कीड़ेमकाड़ों पर अवलम्बित है। जाडे 
|. जीव बाहर नहीं निकलते | यदि यह 
|, पदा जागता भी रहे ते। भी बिना खाना 
५. गाय | अस्तु, वह कँटोळी गेंद बन कर 
| “के ढेर से घुस कर सोता रहता है। 
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कहते हैं कि यह चूहा साँप की Goa मुँह मे . 
देकर गेंद बन जाता है | साँप उसके Hare शरीर | 
पर अपने दाँत agi गडा सकता ग्रोर लोह लहान | 
हाकर मर जाता 2 | 


गिलहरियाँ भा सोने वाळे जीवों मे हैं । शीतः 
प्रधान-देशां मे गिलहरियाँ जाड के दिनों के लिप 
खाना जमा कर रखती हैं प्रोर घर से बाहर नहीं 
निकळतां | जब धूप मे गरमी आने लगती है तब 
बाहर आती हैं WT अपनो .खूराक तलांश करती 
हैं। हमारे यहाँ की गिलहरियाँ भी विशेष जाड मे 
बाहर नहीं निकलतों | साँप, कछुप, मेंढक, MiA 
आदि भी खूब सोते हैं । 


शात-प्रधान देशों की कितनी ही चिड़ियाँ जब 
देखती हैं कि बफे पड़ेगी ae खाना मिळना कठिन | 
हा जायगा तब वे स्वदेश छाड कर ऐसे देशों तथ 
टापुओं में चढी जाती हैं जहाँ बफ़ नहा पड़ती | | 
यही हाळ उन पखेरुओं का है जो पानी के कीड 
के खाते हैं | शीत-प्रधान देशों की भील AC ताळ 
asai, यहाँ तक कि नदियाँ भी, जम कर पत्थर 
हा जाती हैं। तब वहाँ की मुरगावियाँ उड़ कर गमे 
देशों मै चली जाती हैं | 

nfaat में मकखो-मच्छड़ : a | 
फिरते हें । खाने की चीजों पर भिनभिनाहट होती ||| 
रहती है | परन्तु सदि यां में यह बात नहीं हाती। ॥ 


कीड़े का जीवन तीन रूप बदल कर एक ख़ 
सूरत पर पहुँचता है । पहले अण्डा हाता 
अण्डा फूट कर गिडार बन जाता है। गिड़ार भो 
ला पीकर सा जाता है। उस समय उसका 
तरार का are हा जाता है। इसके पश्चात्‌ तीसरी 
शकल आती है, MT तब उसका नामकरण किया 
जाता है । शीत-काल में कोड़ां के ये रूप चुपचाप 
परिवर्तित दते रहते है | FS 


५७४ 
कीड़ें की उम्र बहुत नहों हाती । वष दिन 

ता ASG जीते हैं। नहीं ता शीतकाल से 
पहले ही उनका नाश हा जाता है । शहद की 
मक्खियाँ अपने छत्ते पर बैठ कर जमा किये हुए 
शहद पर गुजारा करती हैं | चीटियाँ अपने fast में 
बैठी अपने सञ्चित भाजन से जाड़े व्यतीत करती 
हैं। वसन्त आते ही सारे कीड़े हाश में आ जाते हैं | 
यह हाल at जीचें का हुआ । वनस्पतियाँ भी 
सदियों में मानावलम्बन किये रहती हैं । पत्त गिर 
पड़ते हैं | वसन्त-ऋचतु में वृक्षों का चेत होता È 
चैतन्य हेते ही हरी भरी पत्तियाँ, फूल Ar कलियाँ, 
उन पर लद जाती हैं | ऐसे अनेक वृक्ष हैं जिनके। 
सदियों के दिनों मै देखे तो वे सूख गये जान पड़ते 
हैं। परन्तु दर असल वे हरे रहते हैं। धरती में 
गड़ी हुई उनकी जड़े इस ताक में रहती हैं कि 
कब सीत घरे A कब हम नये पत्तों के लिए 
सञ्चित रस ऊपर पहुंचाव | Nt मे जा गाठे ग्रोर 
` पाळ होती हूं उनमें नये पत्तों के लिए मसाला जमा 
( रहता है । मनुष्य का परमात्मा ने बुद्धि दे दी है। 
इसके प्रताप से मनुष्य सदियों से बचने के उपाय 
। कर लेता है। आग तापता है, रुई Ate ऊन के 
कपड़े. पहन लेता है । परश्तु पशुओं की चिन्ता 
प्रकृति को रहती है। पशुओं को इन दिनों में शीत 
से बचाने के लिप नये बाल मिळते हैं । ये बाल 
बहुत ही मुलायम Ht चमड़े से सरे हुए होते हैं। 


| अधिक भूख लगा करती है। कारण यह कि हम 
जा कुछ लाते हैं उससे गरमी पैदा हाती है AT 
यही गरमी हमको बाहर की सर्दी से रक्षित रखती 
|| ६। सारांश यह कि परमातमा ने सर्दो से बचने के 
| लिए यथायोग्य उपाय कर दिये हैं। तिस पर भी 
| इन दिनों में अनेक जीव मर जाते हैं, जिसके लिप 
हम यहो कह सकते हैं कि प्रकृति ने उनका जिस 
मतलब से रचा था वह मतलब पूरा हा गया | 
डनके जीने की जरूरत नहीं रही। E 
= ज़ाड़ीं के दिनों मे जब खान-पान के ए> 
कम होने लगते हैँ तभी से अनेक “a 
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यह बात सभी जानते हैं कि जाइ के दिने में हमें ` 
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[ am ye 


कभी नहों सताती | शीतकाल में यदि थे तपर : 
धिस्थ न हां ता निश्चय ही मर जाये । बा कर 
_ जलन्धल देना मै जीवन व्यतीत करने वा खस 
और रंग कर चलने वाळे जीव जाड़ों में ,खूब सेती ह 
हैं । मेंढक बिलों मे घुस जाते हैं; कछुये कीचड़ मे तर गस र 
रहते हैं; छिपकलियाँ दरार टराल लेती हैं। भी पु 
इंढरी की शकळ का बनकर वेसुध सोताहै[से ब 
Say अपने घर का दरवाज़ा बन्द कर लेता है। ॥ WA 
गर्मियों मरोर सर्दियों में हमारे शरीर की हरणी T 
एक सी रहती है। परन्तु ज्ञा जाव सदियों मंसे ध ` 
जातै हें उनकी शारीरिक गर्मी घट जाती है ग्रार ९) 
से घटते घटते ४० दर्ज तक पहुँच जाती है । श्वा प 
प्रश्वास तथा हृदय की गति बहुत मन्द पड्जा। जिद 
है। पाचन-शक्ति घट जाने से केवल उतते पी है 
आहार का प्रयोजन रहता है जितने से जीवन शहि से | 
ज्योति बुझने न पात्रे । आहार शारीर के भीतर ५ सब 
ही फ़ालतू चरबी है सोने से पहले यह वर घार 
एक स्थान पर एकत्र हा जाती है are फिर इसी Ma | 
से खर्च हाती रहती है | | 
८ मादा रीछ जिल वर्ष बच्चा देने के दाती हैर 
वष वह बहुत मोटी हा जाती दै । उसके श॑ 
पर बड़ा घना ग्रौर मुलायम पद्म पैदा होता | 
शोत के आधिक्य से वह अपने सोने के लिए 
तयार करती है । इन Rat मै उसका चत. 
सुन्दर Ate बाल बड़े नरम, गरम ÀIT चमकी 


>> 


हँ । जब शिकारियां के हाथ ऐसी रीछनी | 


जाती है तब उनके भाग्य खुल जाते हैं | PE 
उसके चमड़े के बहुत दाम आते हैं। Tal 
बहुत निकलती है | उसके भी अच्छे दाम S 


aan खाद कर लेटती है। ऊपर से 
द पड़ती है | शरीर की गर्मी से बफ 
ह गाढा ग्रोर भी गहरा हा जाता हे । इस 
र A गुफा सी बन जाती है। श्वास के लिए 
हा Ee छिद्र बफ में . बन जाते हैं। इन्हाँ से 
सर वायु का आवागमन बना रह 

| श्र मे बच्चे पैदा हो जाते हैं | माँ के 
ब agit जमी हुई चर्बी दूध बनकर बच्चां का 

कती हे | 
रने बब सर्दी हट जाती है ait दिन में गर्मी असह्य 
खूब aya है तब इन मूच्छोगत जीवों का हाश हाता 
ड ġdi समय वे बड़े दुबल होते हैं; उनसे चला 
š । राम पुरिकल से जाता है। रात को सर्दी की विशे- 
Sarge बहुतेरे जीव Ts जाते हैं; याकि दिन में 
ता है। ॥ पड़ने पर भी रात के qa सर्दी पड़ती है। 
। हराख ती गर्मी मे रहकर फिर रात की सर्दी सहना 
i मिहो जाता है। शिकार अकसर रात को ही 
acute le लिए उनका विवश होकर रात में 
वाणि पड़ता है । र 
पड्जा| मिहने कभी बागीचे में काम किया है वे 
उतने शुत है कि सर्दी के दिनों में बागीचे के भीतर 
वन NG कितने कीड़े, HFS Gre मेक निकलते 
aca सब जीवित दशा में हेते हैं | परन्तु बाहर 
| च| लगने पर अहपकालही में इनका प्राणान्त 
! इसी AT May हे । 


` आत्म-विश्वास । 
भि $ 


| मह क्स भांति हम निज धर्म का पालन करें | 
दुबिध बान्धवो के दुःख कैसे हम हरें ।” 
कहे = से कभी भी हम निकालेंगे नही; _ 
| क्या अला कर्तब्य पालेंगे नहीं ॥१॥ 
ve सामथ्य है यह मान लेना भूल है; 

लिए यह भावना दुर्भाग्य-दुर्गति-मूल है । ` 


ठे ह| छि 
IS $ 


अपना भ्रनुद्यम ही हमारी हीनता का हेतु है 


= 
महेन्दुलाल गग | 


Pn. 


सबको विधाता ने बनाया शक्तिवान समथ है; | 
जो नर निपट निश्चेष्ट है, केवल वही असम» हे ॥२॥ | 
संसार में ऐसी न कोई वस्तु दुलभ हे सही, | 
उद्योग करके भो जिसे हम प्राप्त कर सकते नहीं । | | 


हुर्भाग्य का दौर्बल्य का. दुख-दीनता का हेतु है ॥३॥ 
निज तेज से ही भानु तम को है हटाता सर्वदा; 

निज बुद्धि-बल से ही बनाता सृष्टि विधि भी हे सदा; 
घरणी धरे है शीश पर निज शक्ति से ही शेष भी; 


रहते न श्रोरों के भरोसे भव्य सज्जन हैं कभी ॥४॥ 
जग में स्वय अपनी समुन्नति हम करेंगे सवथा; 
अपनी व्यथा निज शक्ति से ही हम RA सवथा | 
हम जो नहीं ऐसा करें, ता हम_मनुज हैं क्या भला ? 
ऐसे निकम्मे मनुज से तो है चतुष्पद ही भला ॥१॥ 
x iY A A दिखावें Go 
हम हैं पुरुष, क्यों फिर भज्ञा पारुष गे नहीं; 
क्यों आप अपना मारां निष्कण्टक बनावंगे नहीं। 
कठिनाइयों के सामने हम सिर झुकावेंगे नहीं; A 
~ n non ET j 
मन म कभी हम AW की भी भीति लावगे नहीं ॥६॥ 
हम निखिल कृत्रिम बन्धनों को तोड़ देंगे संथा; ) 
निज हानि-पूर्ण कुरीतियों का छोड़ देंगे संथा | 
अनुचित पुरानी लीक पर चलना हमें न अभीष्ट है; 
हो नेत्र-युत भी ग्रन्ध-सम रहना हमें न अभीष्ट हे ॥७॥ 
जो स्व-गुण-सम्पन्न एवं सवब-शक्ति-निधांन हैं; 
३... m DN न्त x 
हम भी नहीं क्या बस उसी सवश की सन्तान हे ? 
संसार में श्रप्राप्य हमको कान उच्च स्थान है; 
देवत्व भी दुलंभ नहीं. हमको महा-मुद-खान है ॥5॥ 
गोपालशरणसिंह । | 


हिन्दी के दुहरे शब्द। | 
30/06/8420 घा-विज्ञान का एक सिद्धान्त है कि जब | 
29 भा ई: एकही देश में प्रभुता प्राप्त करने के लिए दो. 
3 22 भाषाओं में परस्पर युद्ध होता हे तब जीत 
१६६७७६ उसी भाषा की होती है जिसके बोलने 
वाले अधिक सभ्य होते है, फिर चाहे वे लोग विजेता हा | 
चाहे विजित । मुसलमान लोग इस देश के विजेता थे, परन्तु है 


i जीर 
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| सहवास से हमें जो शब्द प्राप्त हुए हैं वे बहु 
FE > ~ š 
नये और आवश्यक नहीं हैं ।. यावनी gor 


सभ्यता में वे विजित हिन्दुओं की ग्रपेक्षा किसी प्रकार बड 
न थे। तथापि उन्होने अपनी भाषा के कई शब्दों का प्रचार 
हिन्दुओं की भिन्न भिन्न भाषाओं में कर दिया । इसका कारण 


SSN > री 
वही था जो आज कल भी देखने मे आता हैं, aaia दमनीय. 


हिन्दू लोग अपने विजेताओं के उद्गीर्ण शब्दों को APERT 
ही दुहराने में अपना गौरव सममते हे । शिक्षित लोग जिस 
प्रकार mara बोलते हैं कि “यहां की क्लाइमेट हेल्दी 
नहीं हे” उसी प्रकार मुसलमानी शासन-काल में यावनी 
भाषा-पढ़े हिन्दू शुद्ध उच्चारण में अपने को खाकसार, 
HATE ना चीज, कमतरीन श्रादि कह सकने ही में 
अपनी प्रतिष्ठा समझते Al देशी भाषाओं की दशा उस 
समय हीन थी ओर हिन्दू विद्वान्‌ संस्कृत के आगे श्रपनी 
मातृ-भापा को कुछ न समझते थे । वे यह बात अब तक नहीं 
जानते कि यदि वे श्रपनी विद्या का प्रकाश मातृ-भापा के 
द्वारा करें तो हिन्दी भी क्रमशः संस्कृत के समान उन्नत हो 
सकती हे और उनके इस प्रयत्न से दुहरा पुण्य प्राप्त हो 
सकता है । 


हिन्दी भाषा पर यावनी भाषा का प्रभाव ओर देशी 


. भाषाओं की अपेक्षा अधिक पड़ा हे । इसका कारण यह हे 
, कि मुसलमानों ने इसी भाषा की नीव पर अपनी नई भाषा 
/ बनाई हे । तथापि हमारी भाषा में कुछ आवश्यक ओर कई 


एक अनावश्यक शब्द मिलाने के सिवा चे इस भाषा को ओर 

GEN y v 

काई हानि नहीं पहुँचा सके | कारण यह हे कि समय समय 
मोपदेश Ss ASi S 

पर घमापदेशक लाग उत्पन्न होकर इसी भाषा के द्वारा लोगो 


को जगाते रहे और परोक्ष रूप से हिन्दी की जीवन-रक्षा 
करते रहे | 


सभ्य विजेता लोग सभ्य विजित लोगों में बहुधा ऐसी 
वस्तुओं के नाम प्रचलित करते हैं जो इन लोगों में नहीं हाती 
और जिनके वाचक शब्दों का उपयोग इन्हें करना पड़ता a 
अरज के संसग से हिन्दी में पोस्टकार्ड, रेल, स्टेशन, कोट 
बटन, आदि शब्दों का प्रचार इस लिए हुआ हे कि न 
वाच्य वस्तुये पहले हिन्दुस्तान में न थीं; पर मुसलमानों के 
था इस प्रकार के 
वहुधा अनावश्यक 
आदमी = मनुष्यं, 
सई = वादी, मुकदमा = 


पर्यायवाची शब्द हैं, जेसे, मकान > घर, 
ana खरी, हज़ार = सहस्र, 
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चिन्ता करना व्यर्थ हे । हमारा काम 
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विवाद, जिरह = कूट, गवाह = साखी, वज़न = hea 
परहेज = संयम, बुख़ार > ज्वर, इत्यादि । कुछ गा १ 
नये भी हैं; जसे तमंचा, वन्दूक, हु का, माजा, = 

कुलई, इत्यादि; पर इनकी संख्या बहुत थोड़ी है : 
शब्दों ï बहुत से तो अभी तक हिन्दी शो के साव 
रूप से प्रचलित है; पर कई एको के कारण भूल Farag बार 
SSS SI By SE का सिफारिश, मुदा, गो 
जुलाब, लिफाफा, इत्यादि । मुसलमानो ने अपने gated, 
शब्दों का प्रयोग यहां तक बढ़ाया था कि कहीं कहाँ | is 
अर्थ में दोनों (यावनी ओर हिन्दी) शब्द एंक साथ 
जाने लगे; जैसे, चीज्ञ-वस्तु, कागाज-पत्र, भाई-बिरादर, ही 
रस्म, धन-दालत, जी-जान, इत्यादि । और और Amid 
यावनी शब्दों के लिए ते हिन्दी-पर्यायवाचक शब्द अभी 


कानून में प्रचलित हिन्दी ओर यावनी शब्दों के बदले 
बिना कानूनी आवश्यकता के, अग्रचलित ओर कठिन य 
शब्द लिखे जाते हैं; जेसे, “में?” के लिए “मन”, “चाहती 
के लिए “agg = अरबा”, “रोटी-कपड़ा”” के लिए “नागे 
IFR, “गवाही ? के लिए “शहादत” इत्यादि | ह 
कई एक लेखक भो प्रचलित हिन्दी “सिर? के रहते ! 
वश्यक विदेशी “सर” ओर सहज “सभ्यता? के रहते ३ 
“तहज़ीब”” लिखते हैं । न जाने ऐसी रचना से भाषा 
क्या लाभ है । 

हिन्दी में कई एक देशी ओर कई एक संस्कृत 
शब्द भी प्रचलित हैं; जैसे, घर के लिए गृह, भवत; M 
के लिए मार्ग, पन्थ, बाट; देह के लिए अङ्ग, तन, * Ri 
बाल के लिए केश, कुन्तल, कच; पांव के ASG % 
चरण, गोड़; इत्यादि । 

जिन यावनी शब्दों ने हमारे 33 हिन्दी शबो का 
ही कर दिया हे उनी प्राप्ति से यद्यपि हमारी भाषा 


उन शब्दों की रक्षा और उनके अर्थ का निश्चय 
समय हमारे अधिकार में हैं । यद्यपि हम शब्दं 
रूपान्तर और अर्थान्तर की रक्षा सदा के ie as 
सकते तथापि हम इतना अवश्य कर सकते हैं 2 


BRN ~~~ 
~ 


yay श्रकारण ही लेप करने वाले अप्रचलित शब्दों के 
रोक्दै । जब हमारी भाषा न देह, अङ्ग, शरीर, 
ही, वदन और गात्र प्रचलित हैं तब हमें “जिस्म”, 
| वा पाडी?” के प्रयोग या प्रचार की क्या आवश्यकता 
“= के बदले बार बार “सर” का प्रयोग करने से 


>“ 


साध गे र ` 
हिनी या तो ग्रप्रचलित हो जायगा अथवा ग्राम्य समका 
मुदा, pham इस प्रकार ऐसे अनावश्यक ओर श्रप्रचलित 


dea प्रयोग वहुधा तरुण लेखक और बहु-भाषी विद्वान्‌ 
Ls क्रिया करते हें । इस प्रकार की निरङ्कुशता से 
भी लेखक की रचना थोड़े ही दिनों में अप्रचलित हे 


साध श्रे 
रादर, रीती है । 

विपे तिस भाषा में एक भावना के लिए एक या दोही शब्द 
द ग्रभी ह है वह भाषा दरिद्र समझी जाती है; क्योंकि एक या 
प्रण ह mia श्रथ की बारीकी व्यक्त नहीं हा सकती । 
जप पर से हिन्दी अभी तक दुरिद्वावस्था ही में है यह 
ठिन या केवल इसी एक बात से प्रकट होती है कि नागरी-प्रचा- 


| सभा को कई वैज्ञानिक शब्द गढ़ने पड़े हैं। बहुत से 

गा हमारा प्रबोध इस प्रकार करते हैं कि जो संस्कृत और 

| पयायवाचक शब्द हिन्दी-शब्दों के साथ साथ प्रचलित 

दारी भाषा का भण्डार बढ़ा रहे हैं । पर यह केवल 

* ११ इनमें से अधिकांश शब्द निरे समानार्थी हैं और 

भा (इद या अलङ्कार में उपयोगी होते हैं । यह बात 

|िितमानस से agaa नीचे लिखे उदाहरणें से स्ट हैः 

F () “अति सुकुमारि न ag तप ary” । 

(९) 'देखि उमहिँ तपक्षीण शारीरा” । 

। (१) “परहित लागि तज जो देही” । 

| ©) “सूखे अधर जरे सब ay” | 

i र ae पुलके प्रभु गात ”। 

vi सु वपु व्यापहि aafe gir’ । 

। री MERU के समानार्थी शब्दों के प्रयोग में अर्थ की 

dr. फेड नहीं है लागों का सोचना 
My = है यह बात उन [कास 

पं कमल?” के रहते भी संस्कृत सं 

वको की भरती करने में आषा सुधरेगी | इस प्रकार 

Ye, शब्द सस्कृत या यावनी भाषा से लेने 
|. शाभ है, जब 


| समाता 


| 
२. 


भवन) (४ 


तक कि उनसे भिन्न भिन्न sat की 
न हो उलटे इनके रहने से यह हानि है कि 
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लेखक एकही अर्थ के बोधक अनेक शब्द साथ साथ लिख- 
देते हैं, जिससे अर्थ समझने में सरलता के बदले कठिनाई 
उत्पन्न हाती है; जैसे, “किसी और तरीक से सज्ञान, बुद्धि- 
मान या अक्लूमन्द्‌ हाना आदमी के लिए मुमकिन ही नही” । 
इस प्रकार के दुहरे तिहरे शब्दों के रहते भी हिन्दी की 
अवस्था दीन हे, क्योंकि केवल कई एक समानार्थी अथवा 
कई एक दुअर्थी शब्दों के हाने से ही काई भाषा उन्नत नहीं 
कही जा सकती । उन्नत भाषा में उच्च, सहज और शुद्ध 
विचारों के अनुकूल उच्च, सहज और शुद्ध शब्दों की आव- 
श्यकता होती हे । बिना मनोहर विचारों के मनाहर भाषा 
लिखना वृथा है और बिना Best भाषा के हम अपने विचार 
दूसरों पर स्पष्ट रीति से नहीं प्रकट कर सकते । उन्नत भाषा 
में बहुधा नीचे लिखे गुण पाये जाते हैं:-- 
(१) प्रत्येक भावना के लिए एक अलग शब्द रहता है । 
(२) प्रत्येक शब्द का अथै निश्चित और परिचित होता है । 
(३) gaat शब्द का प्रयोग किसी एक व्याख्यान a 
केवल एक ही अथै में हाता है । aid 
(2) समानार्थी शब्दों से बहुधा अर्थ की सूक्ष्मता का 
बोध होता है । ; 
(x) आवश्यकता के बिना विदेशी शब्दों का प्रयोग 
नहीं किया जाता | 
(६) नये शब्द रचने की सामग्री रहती है । 
(७) एक ही बात को बिना ग्रथ बदले कई प्रकार से 
कहने के लिए शब्दों की यथेष्ट संख्या रहती हे | 
ऊपर लिखी सब बातों का विचार करन! इस लेख का 
उददेश नहीं है । इसमें हमें केवल Tet (समानार्थी) शब्दों के 
विषय में कहना है | हिन्दी में कुछ दिने से समानार्थी शब्दों से 
अर्थ की सूक्ष्मता प्रकट करने का काम लिया जाने लगा है । 
Saas के सहवास से नये नये विचारों की जागुति के साथ 
नये नये शब्दों की आवश्यकता हुई है | इनमें श्रधिकांश शब्द 
स्वभावतः संस्कृत से लिये गये हैं और ये अथै की सूश्मता 
प्रकट करते हैं; जैसे, सभा, समाज, समिति, मण्डली, मण्डल, 
सम्मेलन, कमेटी, कोंसिल, इत्यादि | कई एक समानार्थो शब्दों 
की भिन्नता पहले से भी पाई जाती हे; जैसे; दर्शन, भट, 
मिलाप, मुलाकात, मेल, मिलन, मिलना, इत्यादि । इस | 
प्रकार के थोड़े बहुत शब्दों को छोड़ कर, जिनका प्रयाग हिन्दी | 


५७८ 

में maas, उचित ओर निश्चित हैं, 
का प्रयोग हमारी भाषा में अन्धाधुन्ध होता है; जस, सीचना 
विचारना, ख्याल करना, इत्यादि; घर, भवन, सदन गृह 
इत्यादि । इतने पर भी लोग श्रकारण हा सस्कृत के ओर अर 
शब्दों का प्रयोग करने की चिन्ता में रहते हैं । वेज्ञानिक 
कोश में अँगरेजी के एक एक पारिभाषिक शब्द क लिए जा 
दो दो तीन तीन हिन्दी-शब्द दिये गये हे उनसे भी शब्दा क 
निश्चित wy में गडबड़ होने का डर हे; पर उन शब्दा का 
सदुपयोग किसी एक अधिक सार्थक शब्द को चुन कर RT- 
बर उसी का प्रयोग करने से हा सकता है | इस रीति से 
ग्रनेकार्थी एक शब्द भी पारिभाषिक शब्द बन सकता हैं 
झोर नया शब्द रचने की आवश्यकता मिट सकती है । हिन्दी 
से अभी एक ऐसा कोश बनने की आवश्यकता है जिसमें 
समानार्थी शब्दों के wT की सूच्मता निश्चित की जाय । 


AAA 


AAAI 


शेप समानार्थी शब्दों 


इन Tet शब्दों का दुरुपयोग एक दूसरे प्रकार से भी 
होता हे । दो चार देशी अ्रथवा संस्कृत-शब्दों का प्रयोग 
करके तुरन्त ही एक भ्रनावश्यक यावनी शब्द वाक्य में रख 
दिया जाता है; जैसे, “इन सब बातों में बहुत सी स्वार्थे 
परता .थार बहुत सी अजानता मिली हुई है, परन्तु 
amaa में देशोन्नति aga थोड़ी है” । यहां स्वार्थ- 
परता” “अज्ञानता” ओर “देशोन्नति” के साथ “हकीकत 
में” श्रनमिल हे । “हकीकृत में” के बदले “यथा में? 
हाना चाहिए था । कभी कभी बहुत से ठेठ हिन्दी-शब्दो के 
बीच में श्रकारण ही एक भारी संस्कृत-शब्द रख दिया जाता 
है; जसै, “ज्यों ज्यो आगे बढ़ते हैं पाट सङ्कचित होता 
जाता हे” ।* यदि एक वाक्य में एक भाषा के शब्द रखने 
से काम चलता हे at विदेशी पर्यायवाचक शब्द रख कर 
देशी भाषा को जान बूझ कर “खिचड़ी” बनाने से क्या लाभ 
हे ? सचमुच ऐसी ही निरङ्कराता से “हिन्दी की चिन्दी?! 
होती है । 

कई लोगों का यह कहना है कि भाषा का मुख्य हेतु 
विचारों का प्रकाश करना है, इसलिए भाषा से जब तक इस 


*“The introduction of learned terms is 


most open to objection when the general 


style of the passage is in contrast to suc] 
language,.”—Bain wanes 
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उद्देश की सिद्धि हाती हे तब तक यह चिन्ता करना ३ 
गी ह या विदेशी | इस मत 


कि उसके शब्द देशी 
कुछ सत्यता है; पर भाषा का उद्देश केवल पुनाना | 
हे बरन खमभाना आर सुझाना भी हे; ओर frags 
उद्देशों के लिए वाक्य-रचना में शब्दों के मेल र 
आवश्यकता है | “पिता के रूबरू” और “वालिद केसा 
सदृश अनमिल प्रयोग एक साधारण पढ़े लिखे ग्रादमी)॥ एस 5 
भी खटकेंगे और उसका ध्यान आशय की ओर से हर 
शब्दों में अटक जायगा । ग्रथ के अनुसार हिन्दी के प्रचसि 
पर्यायवाची शब्दों के हम तीन भेद करते हैं, जिनसे जान पो 


के विचार से करते हैं; जेसे-- | 
“Sar सेरा मन इस पद्मिनी से उलभा हे and ग्रे 
इसका भी मुझसे अटका दिखाई देता है” । (wera! 
¢ A ०--भला 
दान की दक्षिणा क्या होगी”? ! 
ह०--जो आज्ञा. (मन्त्री से) मन्त्री, हज़ार खुर 
अभी Ta” । (सत्य हरिश्चन्द्र । | 
दूसरे प्रकार के पर्यायवाचक शब्द वे हैं जिनसे aa 
अनादर का बोध होता हे; जेसे-- 


आर दिल; इत्यादि । 

तीसरे प्रकार के शब्दों में अर्थ की कुछ बारी 
जाती ह; जसे ॥ 

कर्म, काम और काज; दिया, दीपक) चिरा 
प्रेम, प्यार, स्नेह, मुहब्बत, इश्क, TH, मत, मजहब। 
इत्यादि । 

सारांश यह कि पर्यायवाचक शाब्द 
रसायन हैं ओर इनके प्रयाग में विचार AR 
की बड़ी आवश्यकता हे । 


एक प्रकार 


न्या 


भारत ओर उसमें आये-जाति 
` क्रा सच्चा इतिहास | 


aaa महाप्रतापी भरत 
के वंशज भारत कहलाते 
री ३|। स बड़े वंश के वरन मे जा ग्रन्थ लिखा गया 


है | 


महाभारत का मुख्य विषय ता 
वीर पाण्डवो का उत्थान, कारव- 
पाण्डवां की राज्यप्राप्ति और 
क ह जरशासन का वरीन करना है। उसका कवि वेद- 
क्त बा महात्मा मरौर घमै-संस्थापक मुनि है | इसलिए, 
kag साथ, अवसर पाकर, धमे, नीति, राज्यः 
हे वेसा पन ग्रोर तत्त्वज्ञान का भो ऐसा सरस RIT 
ram) वणेन कर देता है कि पढ़ने वाला अपने हृदय 
इसे बी एक नूतन प्रकाश अनुभव करने लगता È | 
|| हृदय विशाळ हा जाता है मरोर वह कुछ 
एका भोर ही बन जाता है | आज समस्त 


| महाभारत 
| द्वा विषय 


आ महाभारत का एक अंश विशेष है । जिस 

ऐश से ये महत्त्वपूण उपदेश दिये गये हैं उसी 
रड ल से, प्रसड़तया, राजऋषियों त्रार ब्रह्मत्ऋषियों 
जात मेक उपास्यान भी कहे गये हैं, जा मनुष्य के 

| a E sata डालते हें। आय्य-जाति 
रत वन और डसके महत्त्वपूण उपदेश 
In भरे पड़े हैं। maga उसका परिशीलन 


cia A R A 
E N मनुष्य के, विशेषतः आय्य जाति के, लिए 
हृ, ति लाभकारी है । 


rela 


महाभारत के Hear श्रीवेद- 

Tos का व्यास है । उन्होने arta 

। दुद के अठार ५ पाण्डवों का युद्ध स्वयं देखा 

£ ea वष पीछे TATE TT परलेाकगमन 

ः Uig क र लगातार तीन वषे के पूरे परिश्रम 
सजी ने महाभारत ग्रन्थ रचा | 


——__ ७. 


महा भी क्रस LARS Era eR | 
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महाभारत में महामुनि का लिखा अपने 
मिलावट और समय का इतिहास सर्वथा 
उनके कारण । विश्वसनोय होना चाहिए | 


मरौर मुझे विश्वास है कि वह ऐसा ही था भी | सत्य 
और सादगी से प्यार करने वाळी आय्य-जाति झूठ 
Me बनावट पर नहीं रीक सकती थी। तथापि 
महाभारत-युद्ध के पीछे आय्य-जाति धरम-बल र 
विद्याबल मै क्षीण हाती चली गई | समय पर समय 
बीतता गया, पर आय्य-जाति ने उस AÀ हुए 
बळ को फिर पाने की चेष्टा न की। इस घटती के 
समय मै नये धर्मा का प्रादुभोव हुआ । पर महा- 
भारत के पहले आय्य-जाति जिस तरह राज्य-बल 
ac विद्याबल मै आगे बढ़ती चली जा रही थी 
वह बात इस भ्रातृ-युद्ध के पीछे न रही। उलटा 
आगे बढ़ने के थान में वह पीछे हटने लगी | उन्नति 
का स्थान अवनति ने ले लिया | जाति के हृदय मे 
प्रमाद आ गया | बाहर से राज्य पर आक्रमण 
हुए । भीतर धमे पर आक्रमण gaT | इन आक्रमण 
के समय भो आय्यजाति में ऐसे ऐसे महापुरुष 
उत्पन्न होते रहे जिन्होंने उन आक्रमणें के पूरी तार 
पर रोका, यहाँ तक कि उन्होंने प्रत्याकमण भी 
किये -। तथापि इस सारी की सारी जाति ने 
एक साथ मिल कर अपने खोये हुए बल का फिर 
वापस लाने की चेष्टा तब से अब तक कुछ भी न 
की । इसलिए समष्टि-रूप से फिर इसने अपना 
पुराना गौरव अभी तक नहीं लौटा पाया | 
इस घटती के समय मै भो सबसे बढ़ कर 
हानि जाति के areas की हुई । ब्रह्मचय्य ग्रौर 
विद्याष्ययन का नियम बहुत ढीला पड़ गया । aA- 
साधारण विद्याहीन हा गये । इस प्रकार जातिका 
बुद्धि बल घट गया | s 
इतिहास पढ़ने ग्रार सुनने वालों में यह भेद 
हाता है कि बुद्धिमान्‌ को सच्चे इतिहास मे रस 
आता है ac अल्पबुद्धि कल्पित) अद्भुत, घटनाओं 
में रस पाता है। इसी से बच्चों का बनावठी कहा- 
लियाँ ही अधिक पसन्द आती है; और, उन बड़ों को 
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| भो, जा बच्चों से कुछ ही अधिक बुद्धि रखते हैं, 
` उपन्यास पसन्द आते हैं, इतिहास नहीं | 
इस नैसर्गिक रुचि के अनुसार बुद्धिबळ घटने 
के साथ ही साथ, आयो” ने सत्य के रसास्वादन की 
रुचि भी खे। दी । वे अदभुत घटनाग्रों के पसन्द करने 
लगे । तब बनावटी अद्भुत कथाये' कहने वाले कवि 
प्रशंसा पाने लगे । उन्होने प्राचीन सत्य घटनाओं 
में भी, सुनने बालों की रुचि के अनुकूल बनाने के 
। लिए, अद्भुत घटनाओं का समावेश कर दिया | 
| महाभारत भी इस तरह की Natai से नहीं 
॥ बचा । इसका स्फुट प्रमाण इससे बढ़ कर 
ग्रेर क्या होगा कि महाभारत के आदि-पर्व के 
द्वितीय अध्याय में जा हर पर्व के अध्यायों Ae स्छोकों 
की संख्या दी गई है उससे अधिक अध्याय Ae 
HR अब उसमे पाये जाते हे । उसमें आदि-पर्व के 
२२७ अध्याय कहे गये हैं; पर अब २३४ हैं । सभा-पर्व 
के ७८ अध्याय कहे गये हैं; पर अब ८१ हैं । स्मरण 
रहे कि जिस द्वितीय अध्याय में हर पर्व के अध्याय 
f स्छोक गिनाये गये हैं वह भी व्यासकृत नहा | 


i उन्होंने साचा होगा कि हम अपने भ्रन्थो में जितनो 
ही अधिक agga बाते' freak उतने ही हमारे 
प्रशंसक भी अधिक होगे।से इस मिलावट के 
भीतर सच्चा इतिहास छिपा हुआ है ae सत्यता 
हा कहाँ पर अलङ्कारा के पदे में छिपी हुई है। 
अत्पबुद्धि लोगों का प्रसन्न करने के लिए बहुत सी 
Sa नामा के सहारे भो की गई है । अपने आशय 
स्पष्ट करने के लिए हम यहां पर, सक्ने 
ae 7 सक्षप में, कुछ 
आदि-पर्व के अध्याय १२८-- १२९ में लिखा है 


कि कौरव Aie पाण्डव जल कोड़ा के लिए गङ्गा- 
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तट पर गये । वहाँ दुर्योधन ने भोम का भोज 
विष मिला कर खिलाया | उस विष के बेग 
गङ्गा-तट पर aga हा गये | तब दुर्योधन ने र 
गङ्गा मे फक दिया | वे जल के नोचे नागळाक 
जा पहुंचे । वहाँ नागों ने उन्हे काट खाया | इ 
उनका विष उतर गया। वे नागों का मारने a 


नाग भाग कर अपने राजा के पास गये | नागराज 


ऐतिहासिक के लिए बड़ी कठिनाई है | न वह पागे 
के नीचे पाताल में, और न पानी के भीतर ही ऐसा 
काई लोक मान सकता है जहाँ नागों की get हे। 
न वह पानी के भीतर आठ दिन तक किसी वा 
जीता रहना मान सकता है | यदि वह ant के 
डसने वाले सर्प मानता है ara. उनकी भीम पे 
रिश्तेदारी मान सकता है ग्रार न भीम से 
बाते करना ही मान सकता है । यदि वह aia 
कोई मनुष्य-जाति मानता है ता फिर उनका भी 
को डसना आदि नहीं मान सकता | यहाँ मिलावट) 
सच्चे इतिहास को अँध्रेरे में डाळ दिया है। सतर 
इतिहास यह हैः-- | 

विष चढ़ने से भीम Aes पड़े थे कि वहाँ गाए 
राज आया। उसने भीम का पहचान लिया 
यह मेरे दोहते का देहता है | वह भीम का at 
घर ले गया। इलाज करने से ठवे दिनी 
अच्छे हा गये तब नागराज ने उन्हे घर भेज दिया | 


अच्छा ते ये नाग कान थे ग्रोर नागराज 
था ? नाग ते नागवंशी क्षत्रिय थे ग्रौर उ. 
सरदार नागराज था । इस सरदार का *, 
था शूरसेन और शूरसेन का देहता था भी 

क्योंकि कुन्ती शूरसेन की कन्या थी। ती. 
तक्ष-बंश भी कहाता था । उस वंश के रमे 
राज का उपनाम तक्षक, वासुकि आदि है 
इन्हों नामे से वे प्रसिद्ध होते थे, जैसे कि 


> 
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| Eada उपनाम जनक' से प्रसिद्ध थे | नाग- 
| | णड में मी बहुत जगह बसते थे । उनका 
क गद्य अफगानिस्तान axe उससे भो परे 
। । इनकी राजधानी तक्षखण्ड ( आज कळ का 
थी az तक्षशिला ( रावलपिण्डी )के 
Leak राज्य की हद थी । पर उनकी बस्तियाँ 
तग भी कई जगह थीं | भारत से नांगवंशियोां 
[aa जब जाता रहा ्रोर अविद्या छा गई 
lat वयीन में अद्भुत रख छाने के लिए 
गने उन्हें साँपाँ के रुपमै बदल दिया। 
॥ विळा में रहते हैं । इसलिए पृथिवी के पेट 
Ladin की कल्पना की गई Are वहाँ तक 
gas लिए गङ्गा मे डुबकी लगा कर अथवा 
का फोड़ कर नीचे जाने का मागे कल्पना 
para । उनके ओर उनकी कन्याप्रो के रूप भी 
|्रमानुष-रूष कल्पना किये गये । इस तरह उप- 
[केभी मात करने वाळी अद्भुत कहानियाँ 
गई तथापि इस मिलावट के .मीतर अब भी 
। इतिहास ज्यों का त्यां पाया जाता है, जिसका 
धान ऐतिहासिक निकाल सकता है। यह है 
Maz का उदाहरण | 
| ऐसरा उदाहरण रूपक का भी 
एक कथा हैः-- 
3 aes को तक्षक ने डसा था | उसंका बदला 
पल परीक्षित्‌ के पत्र जनमेज्ञय ने सपैसत्र 
na हा उसने नागों का हाम दिया । वह तक्षक 
न रोक a यदि बीच में पड़ कर आस्तीक 
रधन ही देते । तक्षक वासुकि का दोहता था। 
बी, से रूप में किया गया है जैसे यज्ञ 
|. ` शण्डे के भीतर सांप जल रहे हा । इस 
परदे St सच्चा इतिहास छिपा है चह यह 
असत = नागवंरियां ने मार डाला | जनपे- 
हि भ उत 
[नग का a aa तक्षशिला का उसने जीत लिया 
के में मारते हुए आगे बढ़ा । तब 
नै बीच में पड़ कर सुलह करा दी | 


सुनिए । महा: 
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नामी से इतिहास का पता लगाने व हा 
उदाहरण भी लीजिए । महाभारत, आदि पर्व, 
अध्याय की समाप्ति मे लिखा हैः-- 
एकतश्चतुरो वेदा भारतं चैतदेकतः | 
पुरा किल सुरेः सबै: समेत्य तुलया तम्‌ ॥ | 
aag भारवःवाच महाभारतमुच्यते | >| 
पूर्वकाल मै देवताओं ने मिल कर तराज के एक | 
पलड़े मै चारों वेद, ग्रौर दूसरे में महाभारत का | 
रक्खा | महाभारत बड़ा He अधिक वजनी | 
निकला | इससे वह महाभारत कहलाता है । यह भो 
साधारण बुद्धिवालां के लिए एक मनोरञ्जक बा 
है। पर यहं काई इतिवृत्त नहीं । न कभी देवतां 
ने वेदों ग्रोर महाभारत को तोला और न अधि 
वजनी होने से उसका नाम महाभारत पड़ा ८ 
प्रकार गरुड, सुपण आदि और भी अनेक शब्द 
के सहारे अद्भुत कथाये रची गई हैं। घटना हो 
जाने पर जब कोई नाम उसके स्मरण के 
TR जाता है तब वह उसका स्मारक भी हात 
है। पर नाम के सहारे पीछे से जिन घटनाओं की 
कल्पना की गई हैं उनकी झसलियत जानने के लि 
बड़ी सावधानता की आवश्यकता है । 
इन कारणां से आय्यज्ञाति का महाभारत 
तह तक घुस कर सच्चा इतिहास हू ढ़ 
की बड़ी आवश्यकता है! पर अभी तक इस ओर 
किसी ने ध्यान नहों दिया। हिन्दी, उदू 
अँगरेजी में महाभारत के उल्थे भी हुए हैं। मह 
भारत नाम से स्वतन्त्र ग्रन्थ भी लिखे गये हैं । पर 
तथ्य का पता लगाने की चेष्टा अब तक नहाँक 
गई । कुछ लोगों ने काट छाँट भी की है; 
हास से अनभिज्ञ हाने के कारण उनकी मनम 
काट-छाँट उळटा उपहास का कारण हुई है 
_ इतिहास पर उससे प्रकाश नहीं पड़ा । 
कुछ काळ पहले बनावटी बातों का स्वाद पाये 
हुए लोगों के सच्ची बाते गाथा | 
इसलिए ऐसे महाभारत की 
परन्तु ईश्वर की कृपा से अब फिर 
è So १2” £ 
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अपना प्राचीन सच्चा इतिहास जानने की इच्छा हुई 
है । Am, अब सच्चा इतिहास लिखने की सामग्री 
भी बहुत कुछ इकट्टी हा गई । इसलिए विद्वानों 
के चाहिए कि महाभारत के अनुवादे का पीछा 
|| छोड कर महाभारत को ऐतिहासिक महाभारत 
बनाने का यत्ञ करे | 


राजाराम | 


जातीय जीवन का ्रादशे 


MIM Meo चुष्यों में बढ़ने की इच्छा स्वाभाविक है । 


ye ERREK ` ~ 
el म कोई मनुष्य न तो अपनी वत्तमान दशा 
for: : से नीचे जाना चाहता है और न उस 
SP. ene A ~ à ` 
Se ६ Seok पर स्थित ही रहना चाहता है । प्रत्येक 


मनुष्य की सदा यही इच्छा रहती हे 
कि में उत्तरोत्तर आगे ही बढ़ता जाऊँ | परन्तु मनुष्य तब तक 
अपनी इस स्वाभाविक इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता जब 
| तक कि वह अपनी गति या मति को देशकाल के अनुकूल नहीं 
बनाता । जिस प्रकार देशकाल्ल के साधनों की आपेक्षा न 
करके हम अपने व्यक्तिगत जीवन को उन्नत नहीं बना सकते 
उसी प्रकार हम श्रपनी जातीय या सामाजिक दशा को भी 
| देशिक An सामयिक साधनों की अनुकूलता प्राप्त किये Fen 
saa नहीं कर सकते । जो समाज या मनुष्य अपने र्‌ 
वभव का स्मरण करके ही प्रसन्न होता है था अपनी वत्तमान 
|| स्थिति प्र ही सन्तुष्ट रहता है, समय उसका साथ देने के लिए 
कदापि तैयार नहीं | क्योंकि समय बड़े वेग से आगे की तरफ 
बढ़ रहा हे । वह किसी पर दया करके न तो श्रपनी गति कको 
| रोक ही सकता है और न पीछे को ही सुड़ सकता हे । वह 
सदा उसी का साथ देता है जो कमर कस कर उसके साथ 
| चलने के लिए तेयार होता हे । हमको अयोग्य और निर्बल 
समभ कर यदि समय हमारा साथ न भी दे, तब भी यदि हम 
संसार में जीवित रहना चाहते हैं तो, हमको 
| कभी न छोड़ना चाहिए । फारसी के 
। श्रच्छा कहा हैः -- 


को समय का साथ 
किसी कवि ने क्या ही 


जमाना बातो न साज़द, तो बा-जमाना बसाज । 
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— आज आय नहत न ८ 
५5-22 a [ भाग [४ | 
yas ८ x MS. | टी 

हमारा अन्तिम उद्देश या लक्ष्य कि i. , 
न लक्ष्य कितना ही गाइन्‌ व्ह 


कठिन क्यों न हो और चाहे उसके मार्ग सें कैसी ही 
नाइयाँ और रुकावट क्यों न हों, परन्तु हमको यह जाग l i 
आवश्यक हे कि उस लक्ष्य पर पहुँचने का सोता ई 

साग कान सा हे ? क्योंकि जिस मुसाफिर को अपनी ४ 
का रास्ता ही मालूम नहीं वह सिवा भरकने के और च| aia 
करेगा ? लक्ष्य हमारे जातीय जीवन का भी वही है जो | 
व्यक्तिगत जीवन का है । क्योंकि जैसे एक मनुष्य श्र ७ 
ओर SHAME काल से भविष्य को अतिशायी बनाना चाहता ब्रत जा 
से ही प्र्येक सभा या जाति भी निरन्तर आगे ही बहो ई न 
धन में लगी हुई है। अन्तर केवल इतना ही हे कि या... 
गत जीवन में हम स्वतन्त्र हे । उन साधनों को काम में तोफा की 
के लिए, जिनको अपनी उन्नति के लिए हमने चुना है, i iia 
किसी से कुछ भी पूछना नहीं पड़ता | हम उनको जब चह 
आर जस चाहें कास में ला सकते हैं । परन्तु जातीय 
में यह वात नहीं है । उसके विषय में हम पद पद पर पसत 
हैं। कोई केसा ही अच्छा मार्ग या उपयोगी साधन क्यों i 


परे पू 


UN 
: als Í eRe 
और भिन्न भिन्न धम्मो के मनुष्य भी अपने सामाजिक जीत झन 
= A a > 22 A 
का उन्नत ओर स्पृहणीय बना सकते हैं | जहाँ संगठन नहीं का 


एक जाति ओर एक धर्म के मानने वाले भी सामाति 


पर शासन कर सकते हैं और जो जातिया इस तरह ia 
याग्यता नहीं रखतीं उनके करोड़ों मनुष्य भी सिवा AM 
को दूसरों के अधीन करने के और कुछ नहीं कर सकते | 


Tar 
वस्तुतः जाति यदि शरीर है तो संगठन-शर्क्ति उसकी ; : amf 

à 
प्राण ह । जब तक जातीय शरीर में इस प्राणकासधार | से ह 


होता तब तक जातीय जीवन बन ही नहीं सकता । र्ण a ह 
इस विशाल और बिखरी हुईं हिन्दी जाति का, i 
धार्मिक भेद ही नहीं, किन्तु संसार भर से निराले ॥। 
जातीय भेद भी हैं, किस प्रकार संगठन किया जा सकता | 
हिन्दी जाति में यही नहीं कि एक धर्मवादी दूसरे थ” | 


RR ARO 
AAS 


ह. 
द्वी चाहता, किन्तु एक घर्मे के अनुयायी भी, यदि 
न एक नहीं हे, तो कभी मिल कर नहीं रह सकते i 
तिके मनुष्यों को जो अपने अपने धासि क ओर 
॥. रो से am हुए हैं एक जातीयता के सूत्र में 
क | त हस्ती को कमल की नाल से बांधने के सदृश है । 


देह नहीं कि हमारी वत्त मान दशा को देखते 


À 3 aa a A xX A ` 

है गो हू काम बड़ाही कठिन हैं; परन्तु निराशा का कोई 
‘a $ im ` ०७ ७०. x 
अपे इ. हा । जो देश आज जातीयता क सूत्र में बंधे हुए है 


चाहता त जातियों में आज संगठन-शक्ति पूर्ण रूप से विराज: 
| बढ्ने कै ६, ग्राज से तीन सौ वर्ष पहले उनकी भी यही दशा 
के व्यक्ति ma कल हमारी है । यदि, आज,- बीसवीं शताब्दी में, 
म में त्र की हवशी जाति ओर अफूरीका की वहशी जातियाँ 
है, की सभ्य ओर सबल गोरी जातियों के मुकाबले में 


5 


र पलन ही ्रमोग्य और निवल क्यों न हों, बहुत दिनों तक 
न क्यो झो समीपता और शिक्षा में रहते हुए. इस जातीयता 
॥ तह से बच नहीं सकते | दक्षिणी अफूरीका आर कनाडा 


एव से हमारी आँखें खोल दी हैं । हमारी सभ्यता सब से 
न है । पि 275 : 
तित है । फिर हम अंगरेजी राज्य की अनुरक्त प्रजा हैं । तिस 


हे । यदि हमें जातीयता होती ता किसी की मजाल 
हमारी तरफ़ आंख उठा कर भी देख सकता | क्या 
4 ग यह शक्ति है कि वह किसी यूरोपियन या अमेरिकन 
| k RF आंख उठा कर देख सके ? कुछ दिन हुए, चीन 
e की पीनक में आकर यह गलती की थी । परन्तु 
छने परिणाम हुआ उसे चीनी कभी भूल नहीं सकते । 
Oa जातियों के संसगं से जातीय जीवन का दशं 
| Tat बल का महत्व अब हमसे छिपा नहीं रहा | 
i : दस बात को अच्छी तरह समर ग्रे हैं कि जिस 
Ala, "माणिक aa नहीं वह संसार में बहुत दिन तक 
i T रह सकती । किन्तु अपने समाज को पुष्ट करने 
) 0... एके हसने क्या किया और क्या कर रहे हैं, यदि 
भो ताल की जाय तो विदित होगा कि लक्ष्य को पहचान 
तके हम मार्ग का निर्धारण भी नहीं कर सके | 
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पर्द 


कोई धार्मिक आन्दोलन को हमारी मुक्ति का सीधा मागं | 
बतलाता है, कोई राजनीति के गूढ़ और जटिल पथ पर डाल | 
कर हमें A लक्ष्य पर लेजाना चाहता है | परन्तु जिस | 
दशा में हम वत्तमान हैं उसमें धर्म हमारे लिए उन्माद होरहा ||| 
हे ओर राजनीति एक कठिन समस्या | फिर भला हम उनसे | 
क्या लाभ उठा सकते हैं ? | 


हमारे अनेक शिक्षित भाई न्याय की दुहाई देकर aT 
की पुकार मचाते हैं ओर उन जातियों के सामने, जिनका 
सामाजिक बल संसार में एक तहलका पैदा कर सकता है, | 
बराबरी का दावा पेश करते हैं । पर क्या कभी उन्होंने इस 
बात पर भी विचार किया हे कि हम जिसजाति के अङ्ग ओर 
जिस समाज के मेम्बर हैं सभ्य जगत्‌ में उसकी अवस्थिति 
कैसी है ? यदि इस प्रश्न पर विचार किया जाता और पहले 
से ही अपना परिमित किन्तु अनवरत उद्योग सामाजिक सुधार 
में लगाया जाता तो आज हमारे समाज की ऐसी शोचनीय 
दशा न होती | हमारे कुछ पढ़े लिखे भाई तो निःसार 
धार्मिक विवादों में पड़ कर अपनी शक्ति आर समय को नष्ट 
कर रहे हैं और कुछ अनधिकार चेष्टा मै पड़ कर छोटे ae \ 
बड़ी बात की कहावत को चरितार्थे कर रहे हैं । परन्तु अपने ) 
समाज की वास्तविक दशा परु कोई दष्टिपात नहीं करता । 
अस्तु अब भी कुछ नहीं बिगड़ा | सुबह का भूला शाम को 
घर आजाय तो उसे भूला नहीं कहते | यदि अब भी हमारे 
भाई चेते ओर अपना समय ओर अनुभव प z आन्तरिक 
सुधार में ama तो बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि ब्रिटिश 
राज्य के छत्र की छाया हर समय हमारी रक्षा आर सहायता 
के लिए मौजूद है | 
अव प्रश्न यह है कि वे कान से उपाय या नियम : = 
जिनके काम में लाने से हम अपने सामाजिक बल को बढ़ा 
सकते हैं । हमारे सोभाग्य से इस समय सामाजिक उन्नति का 
सीधा मार्ग खुल गया है। हमको उस मार्ग के 3 ढ़ने की 
तकलीफ न उठानी पड़ेगी । उस पर चलने के लिए केवल 
साहस और इढृता की आवश्यकता हे । अच्छा तो वह aR 
कौनसा है । पश्चिमी जातियों ने भ्रपनी वत्तमान स्थिति से 
संसार को यह बतला दिया हे किजो जातियाँ सामयिक 
परिवर्तन के साथ साथ अपनी सामाजिक दशा में भी उचित 
ओर आवश्यक परिवत्तेन कर सकती हैं, उनका लक्ष्य चाहे दूर 


हो ओर उस तक पहुँ चने का मार्ग भी चाहे टेढ़ा और कठिन 
हो, परन्तु एक दिन अवश्य वे वहाँ तक पहुंच सकती हैं । 
इसके विपरीत जो जातियां सामयिक परिवत्तन से लाभ नहीं 
उठा सकतीं और ATT अनुचित घमण्ड और ATA से 
श्रपनी चाल को सदा समय की गति से उलटा रखने की चेष्टा 
करती हैं वे बहुत दिन तक संसार में जीवित नहीं रह सकतीं । 
क्योंकि समय उनके लिए न तो पीछे को ही gy सकता हे 
ओर न अपनी गति का रोक ही सकता हे। वह निरन्तर बड़ी 
शीघ्रता से आगे ही की ओर बढ़ रहा है । 


अपनी साम्प्रतिक दशा से ्रसन्ताष तो हमारे हृदयो में 
भी उत्पन्न होगया है ओर अन्य जातियों को आगे बढ़ा हुआ 
देखकर हिन्दू-जाति भी आगे बढ़ना चाहती हे । परन्तु हिन्दू- 
समाज में श्रभी तक यह क्षमता उत्पन्न नहीं हुईं कि वह कुछ 
ऐसे सिद्धान्ता का, जिन्हें संसार भर ने उन्नति का आवश्यक 
अङ्ग समझा हा ओर समय भी जिनसे लाभ उठाने की प्रबल 
प्रेरणा कर रहा हा, सामाजिक संशोधन के लिए प्रयाग में 
ला सके । देश-काल की प्रतिकूलता से चाहे हिन्दू-समाज 
इस समय अपने पुराने सिद्धान्तो का भी पालन करने में अस- 
मर्थ ही क्यों न हो, परन्तु उसमें यह साहस नहीं है कि वह 
श्रपनी व्यक्तियों का यह may दे कि वे समय की वर्तमान 
गति से लाभ उठावं । हिन्दू-समाज की यही निर्बलता है, जो 
इसकी जड़ का खाखला कर रही है । इसके हज़ारों पुत्र; जा 
इसी की कोख से पेदा हुए और इसकी गाद में पले हैं, इस- 
लिए दूसरी जातियों के अङ्घ बन रहे हैं कि हिन्दू-समाज में 
रह कर वे श्रपनी आगे बढ़ने वाली उस प्राकृतिक इच्छा को 
पूरी नहीं कर सकते, जिसके लिए संसार में मुकाबले की दोड 
हो रही हे । दूसरी जातियों = चाहे वे अपनी व्यक्तिगत Si 
ग्यता से इस दौड में शामिल न हो सके, काई जातीय बन्धन 
या सामाजिक रुकावट नहीं हे । विपरीत इसके हिन्दू-जाति 
में, चाहे कोई अपनी व्यक्तिगत योग्यता से कैसा ही त्या 
क्यों न प्राप्त करले, जाति की श्रोर से उसके लिए उन्नति के 
तमाम सामाजिक द्वार बन्द हैं । 

कुछ लोगों की यह सम्मति है कि हिन्दू-जाति के संग- 
डित करने के लिए धार्मिक और जातीय भेदा के मिटाने की 
आवश्यकता है । जब तक इसमें ये भेद वत्तमान हैं, कभी इसे 
| एकता नहीं प्राप्त हो सकती | हम ऐसे लोगों से सह- 


tized by Arya Same Cro 
Digitized by Arya Samaj njChennai and eGangotri 
५८४ Seere 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मत नहीं । धार्मिक और जातीय भेद प्राकतिक हैं, के 
किसी जाति से मिट नहीं सकते । जो लोग ड्न ES 
मिटाने की चेष्टा करते हैं वे भ्रकृति के नियम को हि. 
चाहते है; आर यह कभी हो नहीं सकता । इससे on ॥ | 
तात्पय कदापि नहीं कि जिस श्रेश तक हम इनके का हि 
सकते हैं, न कर । परन्तु जातीय योग्यता की कतै || 
यही है कि उसकी भिन्न भिन्न व्यक्तियाँ परस्पर 
औत्पत्तिक भेद रखती हुई भी आपस में मेल रखती ह 

जिस समाज के AR आपस में मतभेद रखते हुए भी छ, 
दूसरे के मत का आदर करते हैं वही समाज दृढ़ और T è 

5 
वानू है । 


[ amy, 


~ 


संसार में कोई भी सभ्य जाति ऐसी न मिलेगी जिया विचार 

iy > "> Ne ds | 
धामिक ओर जातीय भेद न हों । अन्तर केवल इतना हापि विचार 
है कि शिक्षित लाग इन भेदों के रे teal १ 
है कि शिक्षित लाग इन भेदों को स्वाभाविक और aah 
समझ कर इनकी उपेक्षा करते हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति श्री पते ग्र 
इस बात का अधिकारी समझते हैं कि वह Fa चाहे ayaa 
व्यक्तिगत आचार-विचार रक्खे। यदि कोई मनुष्य ahaa 


पहु चाता तो समाज कभी उससे यह न पूछेगा कि तुम 
मानते हो ओर क्या करते हो । विरुद्ध इसके अशिक्षित 
सङ्कीण हृदय के लोग सब को एक लाठी से हाँकना चाहते म्‌ 
वे अपनी किसी व्यक्ति को धामिक विषयों में भी, जिग 
केवल अपनी आत्मा से सम्बन्ध हे, अपने स्वतन्त्र वि 
प्रकट करने ओर अपनी अभिमत रीति पर इश्वर की उपाती भट $ 
करने की भी आज्ञा नहीं देते । बस इसी सङ्कीणंता से ससि बात 
के टुकड़े टुकड़े होजाते हैं और वे आपस में ही al i गीर ३ 
लगते हैं । जा समाज अपनी व्यक्तियों के गुणों से लाभ TP 
उठा सकता, किन्तु उनके दोषों के उद्घाटन में अपना _ 
ओर बल लगाता है, उसका किसी और शत्रु की वर 
नहीं उसी की व्यक्तिया--उसी के m I 
शत्रु का काम करते हैं । a 
A कि 


हा उः 
हे उस 


जो मनुष्य अपने मत का इसलिए आग्रह करता 
मेरा है, ओर दूसरे के मत का इसलिए तिरस्कार करा. 
यह मेरे मत के प्रतिकूल है, वह सभ्य समाज गे 
कलङ्कः है । ऐसी ही व्यक्तियों के प्राबल्य से. S ४ 
कृलङ्कित हो जाते हैं | ग्रपने मत को खतन्त्रतापुर्वक - 


>> AANA eee 


i 4 ] 


2 
$ E 


तो प्रत्येक व्यक्ति को है । परन्तु दूसरे के मत को 
> का किसी को अधिकार नहीं कि वह उसके 
८ तहे । ज्ञो जाति aman का जितना 
जती है, उतना ही उसकी व्यक्तियाँ अपनी जाति से 
कम had है । जिस जाति में नि नारा का गला घोटा 
सौदी ३६३, किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं दिया जाता 
मिक अपने खतन्त्य विचारों को प्रकट कर सके, उसकी 
ती हु हमेशा अपनी जाति या समाज को उसी दृष्टि से 
जिस दृष्टि से बकरी शेर को या चुहिया बिल्ली को 


Regi, RAT से हमारा यह अभिप्राय नहीं कि कोई 
ताहि वियर को ही सर्वोपरि मान कर दूसरों के विचार की 
निवाता करे या जो भला बुरा मन में आवे देश, काल 
व्यक्ति श्री पो धिकार को न देख कर कहने लगे । नहीं । किन्तु 
हे अपह अपने को इस बात का अधिकारी समकते हैं कि जिस 
व्य श्रे पसन्द करे ग्रहण करें और जो विचार हमारी आत्मा में 
नि गि उसे खतन्त्रता के साथ प्रकट कर सके, वेसेही हमारी 
तुम झिकी प्रसेक व्यक्ति यह अधिकार रखती है कि वह 
नित अभित मत को माने ओर स्वगत विचार प्रकट करे | जिस 
हते हिमं मनुष्य का यह प्राकृतिक अधिकार रोका जाता है और 
) निते ग्रनभिमत विचारों के मानने के लिए विवश किया 
त्र वि उसमें परस्पर अविश्वास और विवाद उत्पन्न होकर 
। उपा भ भ्रष्ट कर देते हैं । जा समाज अपनी प्रत्येक व्यक्ति 
से सम से बात का अधिकार देता हे कि अपने अभिमत मत को 
बधीर अपने हहत विचार को खतन्त्रतापूर्वक प्रकट करे 
; Peg की व्यक्तियों के मन में विकार या मलिनता कभी रह 
| सकती । क्योकि पानी वहीं सड़ता है जहाँ उसे निकलने 
के ह cor मिलती । इसी तरह जहाँ विचारको भी निक- 
E | ah वकाश नहीं दिया जाता वहाँ वे भीतर ही भीतर 
T (शर ler उत्पन्न करते हैं । ee 

' कि 


iT 


वश्यः 


वासि को तो इस faa का 

(| गम हुआ है। “हमारे अग्रजों ने तो इसका 

ty । हमारे वेद, उपनिषद्‌, दर्शन ओर पुराण, 

रेस अभिमान करते हैं, इसी विचार-स्वातन्त्य के 
a 


ek, As र 
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चमकते हुए उदाहरण हैं । अन्य जातियों के प्राचीन इतिहास 
में विचार स्वातन्थ के कारण अनेक महात्मा पुरुष सूली पर 
चढ़ाये या आग में जलाये गये, परन्तु यह आय्ये जाति ही का | 
गौरवान्वित प्राचीन इतिहास है जिसमें स्वतन्त्र विचार प्रकट 
करने वाले पुरुषों को चाहे उनके विचार लोकमत के कितने ही 
प्रतिकूल क्यों न हों, अवतार ओर सिद्ध पुरुष मानने में 
जरा भी आनाकानी नहीं हुई । कपिल, जैसे अनीश्वर- 
वादी श्रौर बुद्ध जैसे कर्मवादी, कृष्ण जैसे स्वात्मवादी 
आर शङ्कर जैसे ्रद्वोतवादी आज areata के शिरोमणि 
समरे जाते हैं । 


_ जिस जाति में आज से दो तीन हज़ार वष पहले ऐसे 
प्रतिभाशाली स्वतन्त्र विचारक उ(पन्न हुए हों और जिस जाति 
का प्राचीन साहित्य-विचार स्वातन्त्र्य की पराकाष्टा को पहु च 
गया हो, उसी जाति के वंशधरों को, आज, विक्रम की 
बीसवीं शताब्दी में, जब कि कट्टर से कट्टर जातियां भी, जो 
किसी समय धार्मिक नशे में उन्मत्त थीं, उदार बन गई हैं _ 
और विचार-स्वातन्त्य का आदर करने लगी हैं, यह शोभा | 
नहीं देता कि वे जातीय या धामिक भेदों के कारण, जा | 
स्वाभाविक और अनिवार्य हैं, परस्पर वैमनस्य और विद्वेष 
को बढ़ावे और अन्य जातियों से अपना उपहास 


से 
aa | 


इसलिए, र्यं सन्तानो, उठो | प्रेम ओर सहानुभूति 
का अपने जातीय जीवन का ma बनाओ । तुम्हारा किसी 
ब्यक्ति या समाज से कितना ही मत-भेद्‌ क्यों न हा, उसके 
गुणों का आदर करना सीखे, मत-भेद के कारण कभी किसी 
से द्वोष न करो । जो मनुष्य अपनी आत्मा का अनुसरण 
करते हुए श्रपने स्वतन्त्र विचार, बिना किसी दबाव या 
सङ्कोच के, प्रकट कर सकते हैं उनको पूज्य-बुद्धि से देखो । 
जब तक यह योग्यता तुम्हारी जाति की प्रत्येक व्यक्ति में 
और खास कर उन लोगों में, जो मतवाद से विशेष अनुराग 
रखते Š, उत्पन्न न हो जायगी, हज़ार उपाय करने पर भी तुम 
अपनी जाति को संगठित न कर सकोगे.। 


बदरीदत्त शमो । 
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युद्ध में हवाई जहाजों की उपयोगिता । 


रे i है जब हवाई-जहाज़ों 
Wye पहला ही अवसर है जब हवाई-जहाज 
NNN 


Be eS से युद्ध का काम भ्रच्छी तरह लिया जा 
778 q ES रहा है। यद्यपि ट्रिपोली के युद्ध में इटली 
TORS वालों ने, An बालकन-युद्ध में अन्य 
i देशों ने, इन जहाज़ों से युद्ध का काम 


लिया था, किन्तु इनके गुणों ओर 
दोषों का पता अच्छी तरह तब न लग सका था | 
अब इस वर्तमान महासंग्राम में इस नवीन शस्त्र से युद्ध 
का काम, देतों ओर से, Ga Beat तरह लिया जा रहा 
हे। इस कारण श्रब पता लग रहा है कि इसमें क्या क्या 
गुण और क्या क्या दोष हैं । 

युद्ध के समय आज कल हवाई-जहाज़ से अनेक प्रकार 
के काम लिये जा रहे हैं । उनमें से मुख्य मुख्य कामों का 
उल्लेख नीचे किया जाता हैः-- 

(१) शत्रुओं का भेद लेना-पता लगाना कि शत्रु 
कहां रोर कितने हैं (२) शत्रुओं के हवाई-जहाज़ों का 
नाश करना (३) शत्रुओं की धल-सेनाओं तथा उनकी 
रसद, तेल र बारूद इत्यादि--पर आक्रमण करना | 

(१) भेद लेना- युद्ध के समय हवाई-जहाज़ का 
सबसे प्रधान काम VIA का पता लगाना और उनका 
भेद लेना हे । हवाई-जहाज़ के बिना शत्रश्रों का भेद पाना 
बड़ा कठिन काम है, क्योंकि आज कल ऐसी बन्दूको और 
तोपों का आविष्कार हो गया है जिनके कारण पृथ्वी पर 
रह कर शत्रुओं का भेद लगा लेना और फिर जीते भाग 
| PT Sn है। इसके अतिरिक्त आज कल 
| फौज में Heel की संख्या बहुत होती है। वे बड़ो दूर 

तक फैले रहते हैं। धुर्वा न देने वाली बारूद के सहारे 
ARA का काम समाप्त कर दिया जाता हे | इससे इस 
बात का पता नहीं लग सकता कि शत्रु कहाँ पर ši a 
au में RN चार हज़ार फीट की ऊँचाई पर उड 
कर शुषं का पता बड़ी सुगमता ओर शीघ्रता से ले श्राते 
। हैं, जिससे शत्रुओं की शक्ति और इरादे का पता लग जाने 
से उनका मुकाबला करने की तैयारी में बहूत सुभीता 


होता हे | $ 
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इन सब गुणों के होते हुए भी कई बाते' A 
के लिए बाधक भी हैं। उनका सामना इस wea 
सदैव ही करना पड़ता है । इनमें से कुछ ये हैं: 

(क) ऊपर आकाश से देख कर पता लगाने में ग्र 
घानी; (ख) बादल, वायु इत्यादि के कारण ail 
हवाई-जहाज़॒के कल-पुरज़ों का बिगड़ जाना; (a) r 5 af 
गोलो ओर गोलियों की मार; (च) आकाश में युद्ध a Ai 
की कठिनता | । 

(क) असावधानी--हवा में उड़ने की योग्यता रहे 
की Ata, आकाश से पृथ्वी की वस्तुओं को देखना श्री 
उनका ठीक ठीक पता जानना बहुत कठिन है। युद्ध में 

ज़रूरी है कि हवाई-जहाज से उड़ने वाला अफसर alee ९ 
को, पुस्तक की तरह, शीप्रतापूवैक पढ़ ले और उसे सा 
भी ले। जब वह शत्रु के देश में उड़े तब उसे यह न्‌ 
रहना चाहिए कि वह कहाँ पर है । इसके अतिरिक्त उस 
दृष्टि भी इतनी तीव्र हानी चाहिए कि वह फौरन ही 
जान ले कि देख पड़ने वाली अमुक वस्तु शत्रु की फो है 
नहीं । यदि हे ता वह कितनी है ओर केसी हे । यह क 


पड़ता हे; और पता लगा कर फिर उसे नीचे उतरना 3 
देखी हुई सब बातों का ठीक ठीक लिख कर से 
को देना पड़ता है । इन्हीं कारणों से कभी कभी हवाई 
जहाज़ों पर से लगाये हुए भेद गलत निकल ara है। 
इसके अतिरिक्त अब शत्रु भी हवाई-जहाज़ वालों के ध | 
देने की तरकीबें निकाल लिया करते हैं। उन्हें थोला 
के लिए अपनी अधिकांश सेना को वे माड़ियों आर 
में छिपा देते हैं | केवल कुछ सिपाहियों का सडक T 
प्रकार खड़ा कर देते हें कि हवाई-जहाज़ वाले ड i 
सेना समक ले । एक सेना दूसरी सेना का न) a पै 
इरादे से अ्रपने आगे गढे खाद लेती है | उन्हे त 4 
ढक देती है । हवाई-जहाज़ वाले ARA को m kK 
लिए दूसरी ओर वह थोड़े से नकली गड्डे खोद (| 
फल यह होता है कि शत्रु असली गढ में se 
हैं र मारे जाते हैं । इसी प्रकार सेनानायक a 


जग 


ar लेते हैं कि गनु के भेदिये को वे भाड़ियाँ 
कौ उलागाड़ियाँ मालूम होती हैं । इस कारण 
पर उड्ने वाले भेदिये को अत्यन्त सावधान रहना 
ठीक ठीक मालूम कर AAT चाहिए 
क वस्तु क्यां हे । उस qa में कदापि न आना 
क्योंकि उसकी जरा सी असावधानी के कारण 
प्र वाली सेना की हार हा सकती 


(हों कारणों सं हवाई-जहाज्वाले भेदिये को खूब 
बा दी जाती है। बहुत दिनों की शिक्षा के बाद बड़े 
प्य को यह काम दिया जाता हे | उसके जाने 


वना भ्रात 
र मे केकी जांच के लिए भी जहाज भेज जाते हैं । ठीक 
भर नक्रो खर लाने के लिए यह आवश्यक है कि हवाइई-जहाज़ 


रे जा धीरे धीरे उड़ सके, जिससे नीचे की वस्तु 


क Waa नीचे का हाल ठीक ठीक नहीं जाना जा सकता | 


ग पाय | ma 


है। 


å Kı Rife उ 
ह... ३ 


मै हवाई जहाज़ां की उपरे 
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HAIN डाला करती है तेज़ वायु को ता अब 
हाज़ ने बहुत कुछ परास्त कर लिया है। फी घंटे 
(५७० मील के हिसाब से उड़ कर भी वह वायु की कम 
JM करता है । किन्तु मेह से उसका वश नहीं चलता | 
atl MGS उड़ने वाले की आंखों के सामने अन्धकार कर 
था शह । नवीन जहाजों में श्रब एक प्रकार की जाली लगा 
are गती है, जिससे मेह जहाज्ञ के भीतर नहीं जाने पाता 

| ( RA वाला थोड़ी उँचाई से नीचे का दृश्य देख 


ड पैन हजार फीट अथवा इससे भी अधिक उँचाई पर 
बदल स्कावट नहीं डालते | उलटा वे सहायता. 24 
त ने. वाला गोले गोली की मार से. बचने के 
Rei में छिप जा सकता हे । इतनी दूर ऊपर गोले 
नहीं सकते | बादल यदि उससे नीचे . हुए तो 
ts SG भी नीचे आना पड़ता है। वहाँ से वह 
Tel इससे उस पर गोलियों और गोलें की 

दा सकती है। यदि हवाई-जहाज़ों. पर. इतने मोटे 
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लोहे के पत्तर चढे रहें कि गोले उन्हें छेद न सके तो 
अलबत्त उड़ने वाली की रक्षा हा सकती हे । 
कुहरा भी बड़ा feat हे । उससे इतना अंधेरा हा 
जाता हे कि कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता । अब तक इसका 
कोई इलाज भी नहीं मालूम हुआ । _हवाई-जहाजों के 
एंजिन बहुत मजबूत नहीं हाते | इस कारण अचानक एंजिन 
खराब हो जाने पर उड़ने वाले का नीचे पृथ्वी पर उतरना 
पड़ता है । अतएव यह परमावश्यक है कि उड़ने वाले का यह 
दिखाई पड़े कि वह कहाँ उतर रहा है । किसी चट्टान या 
टीले पर उतरने से हवाई-जहाज़ टुकड़े gas हो सकता हे 
तथा जल में गिरने से डूब सकता है । जब तक मजबूत एंजिनों 
का आविष्कार न हो, उड़ने वाले को पता रहना चाहिए कि 
जरूरत पड़ने पर वह किसी अच्छे समतल मेदान में उतर 
पड़े | एंजिने की कमजोरी ही के कारण ग्रभी तक उड़ने 
वाले की हिम्मत अन्धकार में उड़ने की नहीं होती । अतएव 
कुहरा इन लोगों के लिए बड़ा बाधक हे | 
बादल ओर कुहरे इत्यादि की आपत्तियों से बचने के 
लिए यह जरूरी है कि एंजिन अच्छे ओर मज़बूत हो आर 
जहाज की चाल तेज़ हो । .चाल तेज़ होने से जहाज को 
पृथ्वी पर उतरने में कठिनाई तो पड़ती है, उड़ने वाला 
चतुर gat ते खुले मैदान में वह सुगमतापूवैक ओर 
धीरे से उतर सकता हे | 
(ग) कल-पुरज्ञों का बिगड़ जाना--हवाई-जहाज़ के 
एंजिन और खुद हवाई-जहाज बड़े नाजुक होते हैं । शान्ति के 
समय में यदि कोई अच्छा उड्ने वाला लगातार बहुत दिनों 
तक रोज़ अपने हवाई-जहाज़ पर बठ कर उड़ता रहे तो भी शायद 
उसकी मशीन को कुछ हानि न पहुँचे; किन्तु युद्ध में उड्ने 
वाले को सब ऋतुओं और सब दशाओं में... शत्रुओं के भेद 
लिए उड़ना पड़ता है, A T 
a A à उतरना पड़ता है | इस लिए हवाई-ज 
के पुने शीच्रतापूर्वेक Zee हैं । उनकी मरम्मत न Aes स 
लगता है । इस दशा में यह जरू 
जहाज पर उसके फालतू एज रहें 
जल्द बदले जा सके | 
की नहीं होतां | इस कारण समय 
में बड़ी कठिनाई पड़ जाती zt 


र सभी प्रकार की भली | 


रत पड़ती है कि प्र्येक 
जिससे ठूट जाने पर वे 
किन्तु सब सशीने एक ही प्रकार 
पर अनेक पुजा के मिलने 
फौज के साथ जहाज ले 


|! | 
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जाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ती हे । उन्हे रखने के लिए 
तम्बू ले जाना पड़ता है । किन्तु ये तम्बू गोली गोले लगने 
से जल जाते हैं । 

इन सत्र आपत्तियों का इलाज यह हे कि (१) जहाज 
मज़बूत बनाये जायें; (२) जहाज़ों ओर एंजिनें की किसमें 
अनेक न हों; (2) जहाज ऐसे बनाये जाय जो लपेट कर 
सुरक्षित स्थान में सुगमता से रक्खे जा सके; (४) उनकी 
देख भाल के प्रबन्ध में कुछ कसर न रहने पावे । 

(घ) eft से मारे गये गोलो और गोलियों की 
चोट--श्रब यूरुप के तमाम देशों में ऐसी तोपों के बनाने 
का प्रयत्न हा रहा है जो हवाई-जहाज़ों पर निशाने लगा 
सके । किन्तु अभी तक किसी देश को ऐसी तोप बनाने में, 
जो फौज के साथ रह कर यह काम कर सके, सफलता नहीं 
प्राप्त हुई । इस कारण हवाई-जहाज़ आकाश में चार हज़ार 
फीट की उँचाई से ऊपर ही सुरक्षित रह सकता है । क्योंकि 
आज कल की बम्दूकं ३००० फीट से ऊँचे और तेपे' 
४००० फीट से ऊँचे निशाने नहीं मार सकतीं | तेज़ उड़ने 
वाले हवाई-जहाज़ पर निशाना लगाना बड़ा कठिन काम ह! 
नीचे से तो यही पता नहीं लग सकता कि असुक जहाज 
शत्रु का हे अधवा अपना ही है । 

/ (च) वायु में युद्ध--हवाई जहाज़ों द्वारा अपने भेदों 

को शत्रु तक न पहुंचने देने का यही इलाज है कि अपने 
भी जहाज FÀ जाये ओर वे आकाश में शत्रुओं के 
जहाज्ञा से लड़ कर उनका नाश कर दे । इसी से दिनानि 
युद्ध में जर्मनी के जहाज़ों के नाश के लिए फ्रांस ने भी 
अपने जहाज छोड़ रक्खे हैं। चे शत्रु से लड़ कर उनके 
हवाई-जहाज़ पृथ्वी पर गिरा देते हैं । 

(२) शत्रुओं के हवाई-जहाज़ों का संहार--हवाई-जहाजों 
पर छोटी छोटी तोपे' और बन्दूक सुगमता से रकी और 
शत्रुओं पर चलाई जा सकती हैं। अधिक सामान रखने 
| सेवोक अधिक हो जाता है । इससे हवाई-जहाजो की a 
| कम हो जाती है और वे अधिक ऊपर नहीं जा सकते 
. जब आपस में देने दलों के हवाई-जहाज़ों में परस्पर न 
होला eee तब प्रायः वही हि जीतता हे जिसके दर 
 श्रधिक तेज चाल के होते हैं । इसी खयाल से बोझ ae 
- नहा रक्खा जा सकता | क 
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हवाई-जहाजों पर प्रायः बड़े ही 
रखे रहते हें । उन्हें शत्रुओं के ऊपर 
पहु चाई जा सकती हे । 

(३) सेना, जहाज, रसद तथा इमारतों पर ग्रा 
शत्रुओं की प्रजा ओर सेना में भय उत्पन्न करने के हि 
जहाजों के ऊपर से वम के गोले फेंके जाते हैं। यही 2 
है जो जर्मनी ने पेरिस के ऊपर बम फेंकने का प्रयत्न 
था । वह चाहता था कि पेरिस की प्रजा डर जाय । 
फ्रांस की सेना हताश हो जाय । किन्तु उसे निराश हो| 
पड़ा । शत्रु के किले पर आक्रमण करने के इरादे से बाल 
इत्यादि में आग लगाने में भी हवाई-जहाज बड़े ap 
आते हैं। रसद पर गोले फेंक कर उसे भी बे = | 
सकते हैं । 

युद्ध के हवाई-जहाज पांच प्रकार के होते हें: 

(१) तेजू वायु में ऊँचे उड़ने वाले, एक ही मनुण Fo 
बैठने योग्य, शीघ्रगामी हवाई-जहाज À जहाज ऐसे हे 
हैं कि किसी प्रकार के शस्त्र इन पर चोट नहीं कर सकते || 


भोषण वम के 
फक कर बढ़ी त 


(२) दो मनुष्यों का लेकर उड़ने वाले जहाज । ये 
हुत ऊँचे उडते हैं और तेज जाते हैं । इन पर शत्र के भा h 
की ख़बर भेजने के लिए बेतार की तारवर्की का सामान भ] जिस 
रहता हे । इन जहाजों से बम के गोले फेंकने का ; | 
प्रायः लिया जाता हे । र : 
(३) दो मनुष्यों को ले जाने वाले जहाज Al हाल 
समय ये afte ऊँचे नहीं जा सकते । किन्तु किसी गे) ae 
स्थान पर सुगमता से उतर सकते हैं । इनसे शत्रु की तप ह 
की गोलन्दाजी देखने का काम लिया जाता है । इनसे 
मालूम किया जाता हे कि शत्र कहाँ से और किस र का RIT 
गोले बरसाचेंगे । = The 
(४) और (१) इन दो प्रकार के युद्ध-सम्बन्धी OF iea 
जहाजों में से एक पर “मशीन गन” रक्खी जा सकती" पन्तो 
और दूसरे पर हलकी तापे । इनसे शत्रुओं पर TET 
aaa की जा सकती है। ये अधिक ऊँचे नही |! 
सकते । इ कारण यह डर रहता है. कि कहीं ये 6, | 
एथ्वी-स्थित तोप के गोले की चोट खाकर नीचे न गिर 
भविष्यत्‌ में हवाई-जहाजों से युद्ध का र भी 
काम लिया जायगा । इनकी उपयोगिता. और भी. 


। ऐसा प्रतीत हाता है कि जिन “देशों के हवाई- 
| शक्ति अधिक होगी वही विजयी होंगे। इस 
वित्त में हवाई-जहाजों में उन्नति भी खूब 
हो ने आविष्कार होंगे। खचे भी बहुत होगा । 
|, बोर पर्वता की मेखलाये और . gaa किले अब 
है की रता इन जहाजों से न कर सकेंगे । रक्षा 
) शा की हो सकेगी जिसके पास दृढ़, बढ़िया और बहुत 
३ होंगे । 

T जगन्नाथ खन्ना, बी० एस-सी०, ई० go | 


विविध विषय । 


१--त्राकेट-बन्दी से छुटकारा | 


सम्बन्ध प्रारम्भिक मदरसों की रीडरों 
की भाषा से है gat की बात हे कि 
सर जेम्स मेस्टन ने ब्राकेट-बन्दी से 
रीडरों का बचा लिया । र 
जिस प्रारम्भिक-शिक्षा-कमिटी के सभापति जस्टिस 
गवनमेंट ने अपने विचार प्रकट 
गवनंमेंट का एक लग्बा-चोड़ा 
= > व्य Ñ गवनः 
केसी +| tet की भाषा के का अल किया है 
cn, = i 
की तह प्रधिकाश में उचित और न्यायसङ्गत है । माननीय 
li श्रसगरश्रली खाँ ste हिन्दी के विपक्षी अन्य सुसल- 
f ए हाय की दुलीलो का उत्तर भी, परोक्ष भाव से, 
छ, ने योग्यता-पूवेक दिया है । इन लोगों ने संस्कृत 
B | पाचीन “भाषा” को भी मुर्दा बताया था । उदू ही को 
2 | के शिक्षित-समुदाय की भाषा माना था और यह 
कि हिन्दी के Haart ओर पुस्तकां की भाषा 
मानत की प्रचलित भाषा से कुछ भी सरोकार नहीं | 
Trt का उत्तर सुनिए 
ij बहुत शिक्षा पाये हुए सभी लोगों की भाषा 
| -= र इसमें कुछ भी सन्देह नहीं । परन्तु इस भाषा 
निदि ४ हे। सभी कहीं हिन्दुस्तानी भाषा से काम 


षयि हाल ही में प्रकाशित 
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नहीं चल सकता | उदाहरण के लिए aed, सदाचार, नीति 
आदि से सम्बन्ध रखनेवाले साहित्य में हिन्दू लोग बहुत 
करके ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनका प्रयोग मुसलमान 
नहीं करते; और जिनका प्रयोग मुसलमान करते हैं उनका 
हिन्दू नहीं करते । इसके सिवा और कारणों से भी हिन्दू 
संस्कृत-शब्दो की ओर झुकते हैं ओर मुसलमान फारसी- 
शब्दों की आर । बोल-चाल की भाषा में यह भेद कुछ कम 
रहता है, परन्तु लिखित भाषा में यह बहुत श्रधिक हो जाता 
है । यह बात मामूली आादमियों के पढ़ने के लिए लिखी 
गई किताबों की है । साहित्य की भाषा में लिखे गये ऊँचे 
दरले के ग्रन्थों में तो भाषा-सम्बन्धी यह भेद-भाव ओर भी _ 
अधिक हो जाता हे । इस दशा में प्रारम्भिक-शिक्षा-सम्बन्धिनी 
कुछ ही रीडरों की भाषा एक हा सकती है । अपर प्राइमरी 
जनरल रीडर की भाषा ठीक नहीं । उसे पढ़ कर कोई लड़का 
आज कल के अख़बारों को आसानी से नहीं पढ़ सकता ओर | 
बच्चों के लिए लिखी गई किस्से-कहानियों की किताबों को 
छोड़ कर और किताबों की इबारत नहीं समझ सकता | | 
सर जेम्स मेरटन की यह सम्मति बहुत ठीक हे । उन्होंने 
भाषा-सम्बन्धी प्रश्न को बहुत अच्छी तरह समका है | उनकी 
राय सरस्वती में प्रकट की गई हमारी राय से बिलकुल 
मिलती है । उनकी इस न्यायसङ्गत सम्मति के लिए अनेक 
धन्यवाद । रीडरों की भाषा के विषय में उन्होंने जा सिद्धान्त 
प्रकट किये हैं उनमें अनोचित्य की रत्ती भर भी गन्ध नहीं | 
वे सिद्धान्त तीन हैं।-- 
(५) छोटे छोटे बच्चों का व्यर्थ ही दो भाषाये अथवा 
दो लिपियाँ सिखा कर उनकी शिक्षा में बाधा डालना उचित 
नहीं । भाषा-विषयक विवाद खड़ा करके बच्चों का उसका 
शिकार बनाना बुद्धिमानी का काम नहीं | | 
(२) मां-बाप अपने बच्चों को चाहे जो लिपि ओर चाहे 
जा भाषा सिखावे । उन्हें इस बात की स्वतन्त्रता होनी 
चाहिए । इस विषय में जाति ओर धम्मे-सम्बन्धी अङ्ङ्गा 
लगाना मुनासित्र नहीं । ees 
- (३) प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त होने पर लड़के को अपनी 
भाषा का इतना ज्ञान हो जाना चाहिए कि बह्‌ उस भाषा | 
में चिट्टी लिख-पढ़ ले ओर मामूली 'पुस्तके' ओर अख़बार | 
पढ़ कर उनका मतलब समक ले । ७ 


| 
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ये सिद्धान्त बहुत विचार-पूवेक निश्चित fet गये हॅ 
और ऐसे हैं कि न हिन्दू ही इनके प्रतिकूल कुछ कह सकते 
हं और न मुसलमान ही | गवर्नमेंट ने अब यह ,फेसला किया है 
कि प्रारम्भिक मदरसों के पहले और दूसरे दरजे की रीडरों की 
भाषा एक et, wala हिदुस्तानी ही, रहे--लिपि चाहे फारसी 
हो चाहे देवनागरी । इन दो रीडरों के श्रागे सीनियर रीडर 
नाम की एक किताब ओर पढ़ाई जाय । उसकी भाषा भी 
हिन्दुस्तानी ही रहे, पर वह क्रम क्रम से छिष्ट हाती जाय । इन 
तीनों रीडरों में केवल गद्य-पाठ रहें, पद्य का नाम न रहे । 
सीनियर रीडर पढ़ चुकने पर दो रीडरे ओर पढ़ाई जाये। 
उनकी भाषा AAT अलग रहे । उदू की Get’ फारसी-लिपि 
में रहें ओर हिन्दी की देवनागरी लिपि में । इनमें पद्य भी रहें । 
जहाँ तक सम्भव हो इन रीडरों में नामी नामी लेखकों की 
||| पुस्तकों से पाठ उद्धत किये जायें । इनमें धम्म-सम्बन्धी बाते' 
न आने पावे', जिसमें उदू पढ़ने वाले हिन्दुओं और हिन्दी 
पढ़ने वाले मुसलमानों को BS बात नागवार न मालूम हो । 


TU है, समझदार मुसलमान भी इस 'फोसिले से 
सन्तुष्ट हागे । हमें इस विषय में सिफ इतना ही कहना हे 
कि बीच की सीनियर रीडर का जारी करना व्यर्थ सा है | 
पहले ओर दूसरे दरजे की eet पढ़ चुकने पर इस सीनि- 
यर रीडर में ऐसी कान विशेष बाते होंगी जिनसे लड़कों के 
भाषा-विषयक ज्ञान की वृद्धि हा सके ? अतएव, हमें डर हे 
कि किसी दिन गवनमेट को फिर भी इस विषय पर विचार 
करके R में फेरफार करना पड़ेगा। कुछ भी हो, mi 
हाल में तो ये रीडरे' ब्राकेट-वन्दी से बच गई । प्रकारान्तर 
से गवनमेंट ने परलोकवासी बाबू गङ्गाप्रसाद Seas. 
के श्रनुसार ही काम किये जाने की आज्ञा दी यह वही 
प्रस्ताव हे जिसे सुन कर प्रारस्मिक-शिक्षा-कमिटी के कुछ 
सज्जनों ने बड़ा रौरा मचाया था और ग्रस्त में ami महाशय 
के प्रयत्न को निष्फल करके ही कल की थी | 


i एक बात बहुत बढी हुई । वह यह कि अनेक मुढा 
मालवी और मोलाना लोगों ने हिन्दी के ग्रस्तित्व . तक कको 
'हृज़म कर जाने की जो चेष्ट मे सन्त ee 
Pe... । की थी उसमें उन्हे सफलता न 
Sel गवननेंट ने न्याय किया और हिन्दी. भी कोई भाषा 
है, इस बात को स्वीकार कर लिया । ु 
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२-देहात मे बीमारी | 
शहरों और कृसबों में बीमारी से जितने S 
में उससे कम मरते हैं। देहात में लोग 
सादा भोजन करते हैं, परिश्रम के काम करे 
अतएव देहाती प्रायः दीर्घजीवी होते हैं । उस दिन ह 

और सफाइ के महकमे की रिपोर्ट में देखा तो लिखा था 
जिन बड़े बड़े शहरों में म्युनिसिपैलिटी की दया से उ 
मोरियाँ पानी के निकास के लिए और नल का पानी प 
के लिए है वहां, कहीं कहीं, हजार पीछे, साल में, पचास इ 
आदमी तक मरते हैं। पर उन्हीं शहरों या जिलो की देह 
जहाँ सफाई का कोई प्रबन्ध नहीं, उससे कम मोते ह 
हैं । यदि देहात में दारिद्र का अखण्ड राज्य न होता शरोर 
देहात में दवा-पानी का सुभीता होता तो, वहाँ 
रहने पर भी, ओर भी कम मोते होतीं । मदु मशुमारी कु एता 
रिपोटों में यदि देहात में रहने वाले वेद्यां की संख्या विहे 
दिखाई जाती तो मालूम हा जाता कि कितने मौज़ों पीछे ए 
वैद्य का परता पड़ता है । हमारा अनुमान तो यह है कि हहे के 
प्रान्तों में पचास गांव पीछे एक aga का परता शी 
शायदही पड़े। जहां पर बैठे हुए हम यह नाट लिख हे 
वहाँ पांच कोस के इदे गिदे में कोई अच्छा वे नहीं। K č 
ea और हैज़े की बात हम नहीं कहते । atts 
संग्रहणी, जूड़ी और gare का भी अच्छा इलाज करे WH 
वेद हृ ने से भी नहीं | 


SN 


दहात 


7 
Sb 
en 


बुखार से ज्वरयस्त देहातियों को देख कर पत्थर का भी T 
फट सकता है । घर में अन्न नहीं, तन पर वख नहीं। छ 
रखवाली तथा खेती का अन्य काम करने वाला दूसरा? 
नहीं । आप wai से जूड़ी-बुख़ार के शिकार nd 
शरीर की हड्डियां निकल आई हैं । चलते समय पर = 
हाथ से लोटा नहीं उठता ।.इसे काल्पनिक वर्णन न 
ये आँखों देखी बाते' हैं । 
x x x 
गवनेमेंट प्रजा की माँ-बाप है | उसे अपनी a a | 


> 


मिय के कुटुम्ब में यदि x आदमी एकही 
र पढ़ जाय ता उन पांचों की चिकित्सा का उचित 
| हना जिस तरह कठिन क्या असम्भव सा हे. उसी 
अट के लिए गांव गांव डाकुर सुक्रर करना आर 
(| araat भी असम्भव है । बहुत हागा ता गवनमंट 
| त शरोर हर छोटे मोटे कुसबे में एक एक अस्पताल 
A शी । परन्तु इतना सुभीता होने के भी अभी कोई 
च| कहीं । इस दशा में विचार यह करना चाहिए कि 
ला जाय जो देहातियों की प्राण-रचा हो और देहातियों 
ता करना मानो देश की रक्षा करना E | तया देश यवि 
Sanri से आवाद है बिना प्रतीकार के लाखों आदमी 
ec | ह साल बुखार | बलि पडत चले जात हैं उनकी SN 
| iii । एक पैसे की कुनन की पुडिया सम 
शुमारी शता । वह डाकखाने जाने परही मिल सकती है । 
era हे कि सुखियों ओर पटवारियों को भी उसके बंडल 


गा तिले र व्र 
digg कचेहरी से मुफू मिलते हैं । पर ये भले आदमी 
हे हरे के तेसे रख छोड़ते हैं ; खोलते भी नहीं, बीमारों 


१ टना तो दूर की बात हे । ऐसी सैकड़ों gia एक 
परी के घर से निकलवा कर इस ने[ट के लेखक ने बीमारों 
बट हैं । इसका कारण मूखेता के सिवा ओर कुछ नहीं । 
रितं को अंगरेजी दवाओं पर श्रद्धा भी बहुत कम हे । 
करने alt की दी हुई मिट्टी को वे रोप्य भस्म समझ कर खुशी 
गा सद लगे) पर मेगनेसिया और कुनेन को छुवे गे भी नहीं | 

ran > à ap x x व्‌ 
| सारी वद्यक-विद्या की इस समय बड़ी ही अवनति है | 
| तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान हे । जा लोग 
समा का पेशा करते हैं उनमें से अधिकांश शहरों ही में 
कर । पर वे भी सब के सब अच्छे वैद्य नहीं । अधिकतर 
7 Pm हैं और येन केन प्रकारेण पैसा ऐ ठनेही के 
R ऽहे दुकाने खोल रक्‍्खी हैं। नसीब में लिखे विधि के 
he गान वाले ज्योतिषियों और एक रुपये में चुटकी भर 
Í 4 घेण खिला कर शेर को पछाड़ने की शक्ति देने वाले 
भे a ही बचावे । इन लोगों ने ते वैद्यविद्या के 
hs Ae का विश्वास और भी उठा दिया है । इधर 
धीरे a यह हाल, उधर देशी 3 saù की 
जीण हा रही हे । नये नये कानूनों आर 
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गे में वे कसे जा रहे हैं | उनका पेशा बढ़े. 
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की अपेता श्रव दिन पर दिन कमही होने के लक्षण दिखा ||| 
रहा है । श्रतएव यही मौका अपनी वैद्यविद्या को आश्रय | 
देने का है । अरिष्ट ओर श्रासव बनाने की स्वतन्त्रता छिन 
जाने ओर डाक्टरों की रजिस्टरी होने के प्रतिकूल प्रार्थनायें 
ऑर “ विनम्ती-पत्र'? भेजिए; जरे एक भेजिए कोई मना |॥ 
नहीं करता | Fat का रोज़ एक मेला कीजिए | कोई मना 
नहीं करता । वेद्यां की डाइरेक्टरी बनाइए, वैद्यक पर पुस्तकें 
लिखिए, व्याख्याने द्वारा वैद्यविद्या का महत्व समराते । | 
फिरिए । कोइ मना नहीं करता | परन्तु साथ ही कृपा करके 
वेद्य-विद्या पढ़िए भी, अनुभव भी प्राप्त कीजिए, जड़ी-बूटियों 
को पहचानना और रासायनिक श्रोषधियां तैयार करना भी 
सीखिए । इन बातों की शिक्षा के लिए दो चार स्कूल या पाठः 
शालायें भी खुल जाये तो ओर भी अच्छा हा। तब तक 
बड़े बड़े शहरों में जा कोड़ियों वैद्य दुकानं खोले हुए बैठे हैं 
उनमें से कुछ को अपने श्रप नेसाइन as उतार कर देहात में 
चले जाना चाहिए । शहर की भ्रपेक्षा देहात में कम आमदनी. ' 
न होगी । यदि कोई अच्छा वैद्य किसी ऐसे मौजे में ग्रा रहे 
जिसके आस पास दो चार कोस में कोई वेद्य न हो तो उसे 
काफी आमदनी होना कोइ बड़ी बात नहीं। हमारे एक मित्र \ 4 
झांसी में रहते हैं । वे, कुछ दिन्‌ हुए, अपने जन्म-प्राम आये। Wd 
आप वैद्य-विद्या भी जानते हैं; दवायें तैयार रखते हैं और 
देते भी हैं । आप विज्ञापनबाज नहीं | सिफ आठ रोज़ में, 
घर पर चुपचाप बैठे बैठे, उन्हें पन्द्रह बीस रुपये की आस- 
दनी होगई | एक बहुत छोटे गांव से ही उन्हे ६ रुपये eee 
गये । यह इस बात का प्रमाण है कि देहात में वैद्यो sil 
जरूरत है | पर अच्छे वैद्यों की, धूतों की नहीं । देहात में 
ब्यवसाय करने से हज़ारों आदमियों की प्राण-रचा है होगी । 
अपनी चिकित्सा से लोगों का विश्वास जा उठ रहा है वहन 
उठेगा | आमदनी भी होगी । सवारी. के लिए ae ak 
पालकी meat अवश्य न मिलेंगी। पर जिन ऋषियों ने 
एकमात्र परोपकार और लोककल्याण की प्ररणा स 
हमारे आयुर्वेद की सृष्टि की थी उनकी सन्तति को उनके 
इस उद्देश को भी तो कोई चीज़ समकना चाहिए 
३--तन्दुरुस्ती के महकमे की रिपाट ।. 

प्रजा को नीरोगा रखना, रोगियों के लिए इलाज का 

सुभीता करना ओर पेसा प्रबन्ध करना जिससे. अजा के 


आरोग्य की वृद्धि हा, राजा का आवश्यक कतैव्य हे | इसीसे 
प्रजा के रवास्थ्य या तन्दुरुष्ती से सम्बन्ध रखनेवाला एक 
महकमा गवर्नमेंट ने कायम कर रक्खा है | उसका नाम हे 
सैनिटरी डिपाटेमेंट । उसका प्रधान अफूसर सैनिटरी 
कमिश्नर कहाता हे । हर सूबे में इस We का एक एक 
महकमा है । इसके कमिश्नर हर साल एक fhe लिखते 
है । उस रिपोट का गवनमेंट भ्रपनी आलोचना के साथ 
प्रकाशित करती हे । इन प्रान्तों के कमिश्नर की लिखी 
हुईं रिपोट, अभी हाल में, निकली हे | यह १६१३ की 
रिपोट हे । उसकी कुछ बातों का उल्लेख नीचे किया जाता है । 


इस सूबे की ग्राबादी ४, ६८, ३९, १०८ Èl १६१ R 
इसवी में २२ लाख बच्चे पैदा हुए, भार १६ लाख आदमी 
मरे | ग्रतएव आबादी में सिफ ६ लाख की वृद्धि हुई | 
मरने में, एक मात्र देहली का छोड़ कर, इस सूते ने ओर 
aa qai को मात कर दिया । फ़ी एक हज़ार श्रादमियों में 
से कुछ कम ३४ आदमी यमपुरी को प्रस्थान कर गये। 
विशेष करके छग, हेज़ा और बुखार ही के बहाने ये मौत 

(lens हिस्से में २, हेज के हिस्से में १ और 
| बुखार के हिस्से में २४ मोते. आई" । बाकी ८ मोते' दसरी 
बीमारियों के हिस्से में गई ।,एक तो गरीबी, दूसरे दुसित, 
तीसरे तीस चालीस मील दूर सदर में सरकारी पापा l 
फ्रि ai न इतनी मौत हों ? सिफ मेरठ ओर गेरखपुर 
के ज़िलों में ग्रकेला बुखार ही सवा लाख के ऊपर आदमी 
खा गया। बच्चों की मौत तो और भी दिल दहलाने वाली 
| : l SA का ओसत, एक हज़ार जीते जागते लोगों 
|| २३० हे ! बच्चों की इतनी अधिक TA का कारण केवल 
| सूखता या शिक्षा का ग्रभाव ही हो सकता हे । माता श्रे 

x il बड़ी बूढी खियाँ तो मूर्ख और अशिक्षित हैं = 

अधिकांश afar हैं । बच्चों 
| a 7 a a a वचो को किस तरह पालना 
से कोई नहीं जानता | इसी से 
इतने अधिक बच्चे मरते हैं । इसका इलाज गवर्नमेंट ने : 
सोचा है कि दाइयो की संख्या बढ़ाई जाय । हमारी ae 
। हैं कि यह इलाज काफी नहीं । हर गांव के हि 2 
oo हर गांव के लिए एक 

दाई नहीं तैयार की जा सकती । i AN 

बड़े बढ़े शहरों में, जहाँ कोड़ियों दाइयां हैं, क्या बच्चे 


की हद में, शहरों और 


हीं, पुरुष 


मरते हैं ? खास म्यूनिसिपैलिटी 
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Faai में, तो ओर भी गजब हुआ है | वहाँ ते. 
हज़ार आत्रादी पीछे २७० बच्चे मरे हैं ! फिर A 
की ब्रृद्धि से मौते' केसे कम हो सकेंगी. ? इसका सब | 
इलाज शिक्षा का प्रचार ओर विस्तार है। क्योंकि be 
आदमी पुस्तकों की सहायता से भी शिशुपालन = 
कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं | 
मनुष्य बीमारियों से अपनी और अपनी सन्तति को 
कुछ रक्षा कर सकते हैं । | 
अपनी अपनी जन-संख्या के हिसाब से फी एक 
पीछे १ क्रिश्चियन मरे, ३४ gama और ३४ हिनू : 
मरने में हिन्दू ही सब से आगे रहे । बात यह है कि 
भर पेट खाने को नहीं मिलता उन्हीं को मौत अधिक 
दबाती हे । ३ 
१९१३ में ५४, १०३ आदसियो ने छग का दभ 
लगवाया । इनमें से ४२,४३८ का हिसाब रक्खा गया 
मालूम हुआ कि इनमें से, छग हो जाने पर, केवल शी न 
आदमी मरे । इससे इस बात का प्रमाण मिला कि ale 


| 


अवश्य कारगर होता है । उससे छुंग-द्वारा मोत. का apa र 


बहुत कम हो जाता हे । ग्रतएव टीका लगवाना चाहिए | 


Ez 
Ei 
ap 


४--समुद्र के भीतरी हृश्यों के चित्र | 
भूगोल का अधिकांश जलमय है । उस जल के भी 
अनन्त जीव-भन्तु रहते हैं । घासे' और पौधे भी कई तर 
के पाये जाते हैं । बड़े बड़े पर्वत और पर्वत-श्रेणियाँ हवी ह| me 
पड़ी हैं । सैकड़ों, हज़ारों छोटेबडे जहाज, जो इब गे | कि 
अब तक टूटे फूटे पड़े हैं । बड़े बड़े विशाल-काय, जल. . 
के परस्पर युद्ध हुआ करते हें । जो अधिक बलवान होता 
वह अपने निर्बल शत्रु का मार कर खा जाता हैं। ये श 
अब तक मनुष्य. की दृष्टि के अगोचर Al जल केः 


पड़े हुए तार जत्र ze जाते हैं तब टूटे हुए Ge 
हें ढने में बड़ी कठिनाई पड़ती है । यह कठिनता शर. 
फोटोग्राफर ने दूर कर दी हे । उसका नाम है. वि 
उसने एक लम्बा और पोला नल निकाला है | उसी. 

पेदे में, उसने एक. अद्भुत प्रकार का केमरा (फोटा, के 
यन्त्र ) लगाया है । इन्हीं की सहायता से वह ' 


फुट की गहराई तक के सामुद्विक दृश्यों के फाटो ले 
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लेने होते हैं वहाँ वह जहाज पर सवार 
gaat है | ठीक जगह पर SET खड़ा कर दिया 
at । पूर्वोक्त नल के आतर वह बेड जाता हे। उसमें 
पने का यथेष्ट प्रबन्ध हे । नल का ऊपरी हिस्सा जहाज 
= | «रहता है । उसके साथी उस नल को धीरे धीरे समुद्र 
माते हैं | इशारा करने पर यथास्थान नल रोक दिया 
ह तंत्र फोटोग्राफर उसी के भीतर वेडा हुआ बिजली 
| हेस जलाता है | प्रकाश में वह समुद्र का भीतरी 
Lagi लगता है । उधर वह अपना केमरा भी ठीक किये 
A है। ज्योंहीं उसे कोई अच्छा दृश्य देख पड़ता है लोहों, 
|, वह उसकी छाया केमरा के कांच पर डाल कर 


ial के फोटो 


a 


SRR सपं तेरते चले जा रहे हैं; कहीं अजीव अजीब तरह 
Wed लम्बी घासं लहरा रही हैं; कहीं जहाज़ों के 
मांश उलटेसीधे पड़े दिखाई दे रहे हैं । यही सब दृश्य 
मं देखने को मिलते हैं । इस सामुद्रिक फोटोग्राफी की 
_ षित जलमग्न जहाज़ों की स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने में 
| भीता होगा | अभी यह चित्रकला बाल्या-वस्था में है । 
(an भी उन्नति हाने की सम्भावना हे । तब शायद 
के भीतर मीलो की गहराई के दृश्य भी केमरा द्वारा 

र किये जा सके | 


ig 


o maabara में उदू | 
आग यह कहते हैं कि हिन्दी नाम की कोई भाषा 
T १ आर उनके साथी चाहते हैं कि मद्रास और 
"त के भी निवासी अपनी अपनी भाषाये छोड़ 
र © सेवा करने लगे । जहाँ कोई उदू नहीं बोलता, 
न a SE नहीं लिखता और न बोलना या लिखना 
rye वहा वे चाहते हैं कि उदू -फारसी पढ़ाने के 
i भर छ खुल जायं, अलग मास्टर सुक्रर किये 
इन्स्पेक्टर रहे और अलग ही इम्तहान हुआ 
गर AS प्रान्त में ऐसी ही कोशिश की गई है 
जारी हे । बम्बई की उदार और प्रजा-ग्रिय 
& 


_ ’~=C OE रा 
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गवनेमेंट ने इस प्रयत्न को कुछ न कुछ सफल भी कर दिया 
है। तिस पर भी देखिए पूर्वोक्त प्रान्त में उदू' का कितना 
प्रचार है । जनवरी से माचे १४ तक उस प्रान्त में जितनी 
साधारण और सामयिक पुस्तके प्रकाशित हुई उनके लेखे 
का कुछ अंश हम नीचे उद्ष्टत करते हैं । उनसे मालूम 
होगा कि किस भाषा की कितनी पुस्तके वहाँ इन तीन 
महीनां में निकलीं | देखिए:-- 


जा ` पुस्तक-संख्या 
ग्रँगरेजी श् 
गुजराती १०३ 
मराठी ११४ 
हिन्दी १३ 
कानडी ae 
संस्कृत ११ 
उदू (गुजराती ag में) णि 
उदू (फारसी अक्षरों में) २ 
गुजराती-उदू १ 
अरबी १ 
reget ; x 


अपने निज के फारसी AT में सिफ २ पुस्तके उदू 
की निकलीं । इन दो के लिए किसी विशेष प्रबन्ध की 
कोई ज़रूरत नहीं मालूम हाती । जिस भाषा का इतना 
कम प्रचार हे उसमें शिक्षा देने के लिए यदि अधिक aa 
उठाया जाय तो गुरुमुखी, कानड़ी और हिन्दी ने क्या 
अपराध किया है जो उन भाषाओं में शिक्षा पाने की इच्छा 
रखने वाले के सुभीते की बृद्धि न की जाय ? उद्‌ की जो 
४ gee गुजराती. श्रक्षरां में निकली हैं वे, जान पड़ता 


है, उदू से सर्वथा अनभिज्ञ, केवल गुजराती बोलने बाले, 


बहोरों आदि को उदू सिखाने के लिए निकली Ši 
गुजराती-उदू' में निकली हुई १ पुस्तक का भी यही उद्देश 
जान पड़ता है । सामयिक पुस्तकों का भी यही हाल हे । 
पूवोक्त लेख के अनुसार हिन्दी में सात सामयिक पुस्तके 
निकलीं, और उदू में केवल एक | इससे स्पष्ट मालूम 


हाता है कि बम्बई-प्रान्त में उदू को कोई नहीं पूछता | | | 


न वहाँ उसकी चाह है, न आवश्यकता | 
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६- हरे वृक्ष का सूख जाना ग्रोर सूखे का 
हरा हा जाना | 
सिन्ध में बहुत समय तक सुसल्मानां का शासन रहा | 
वे यहाँ ईसा की छठी सदी में श्राये aie उन्नीसवों सदी 
तक शासन करते रहे । परन्तु इनका शासन प्रजा के लिए 
||| बड़ा ही दुःखदायी रहा। एक को छोड़ कर प्रायः सभी 
शासक श्रत्याचारी ओर प्रजापीड़क gol किसी का भी 
शासन लूट-पाट श्रौर मार-काट से खाली न रहा। हाँ, 
_गुलामशाह नाम का एक शासक बड़ा ही प्रजावत्सल ओर 
राजोचित गुणों से पूर्ण हुआ । उसके विषय में एक किंव- 
दन्ती प्रचलित है, जिसका आशय नीचे दिया जाता हैः-- 
गुलामशाह श्रपने बड़े भाई को मार कर सिन्ध का 
शासक बन गया । तब उसने साचा कि क्या कारण है जा 
मुसलमान शासकों के एक भी खानदान ने सिन्ध पर ar 
वर्ष से अधिक शासन न कर पाया। परन्तु, पास ही, 
राजपूतों के घरानें में हज़ारों वपं से राज्य चला आता है। 
इसका कारण जानने के लिए उसने जोधपुर के नरेश 
| महाराज विजयसिंह के पास अपना वकील भेजा | वकील 
के साथ उसने अनेक बहुमूल्य उपहार भी भेजे । वकील ने 
जोधपुर के दरवार में पहुच कर साथ लाये इए उपहार 
विजयसिंह के सामने रक्खे और _गुलामशाह का पत्र भी 
दिया जोधपुर-नरेश ने पत्र पढ़ कर उपहार स्वीकार कर 
लिये आर आज्ञा दी कि वकील अमुक ae से मजबूती के 
साथ बाँध दिया जाय । इस पर वकील ने प्राथना की कि 
सने ऐसा कीन सा अपराध किया है जो मुझे यह दारुण 
qre दिया जाता ह, आर कब तक मुझे यह दण्ड सहन 
करना ToT | इस पर जवाब सिला कि किस अपराध का 
हद क है, यह अभी न बताया जायगा । परन्तु जब तक 
गा टक 
सा खव गण त क करे ह ते Bey 
गया । तत्र वह ईश्वर से वक्ष सूख eine Be 
| ` लगा । सच्चे दिल की प्रार्थना ईश्वर > र a ae 
में वह वृत्त सूख गया । इस पर न ed 
॥ ने महाराज से 
| विनती SP अब सेरा छुटकारा हो जाना चाहिए । इस 
foes पर महाराज ने आज्ञा दी कि जब तक यह वृक्ष फिर हरा 
नहो जायगा तब तक तुमको wa मिलेगी । अपने 


छुटकारे का अन्य कोई उपाय न देख वह फिर भो र 
करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने लगा | उसकी 
फिर भी सुनी गई ओर वह वृत्त हरा हा गया | aa 
ने उसको बड़े आदर-सत्कार से बिदा किया ted 
game के नाम एक पत्र दिया । उसमें लिखा कि | 
एक आदमी की आह से हरा-भरा वृक्ष सूख गया $ 
उसकी प्रार्थना से ag फिर हरा हे गया, तब त्याव. 
से पीड़ित लाखों प्रजा-जनो की आह से बड़े बड़े राज्य सो 
न भस्म हो जायें | अतएव यदि तुम अपने राज्य को ; 
रखना चाहते हो तो कभी भूल कर भी प्रजा पर aem 
न करो । न्याय आर प्रेम से पुत्रवत्‌ उसका पालनको ' 
इस उपदेश का ,युलामशाह पर ऐसा असर पड़ा fal = 
दिन से उसने अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत्‌ ही किया-- ve 
आहे-ग़रीबां कृहरे- खुदाई | 
दोआ-दवंशां रहमे-इलाही ॥ त 
सिद्धेश्वर शर्म्मा (शिकार ||| लेख 
७--पक ऐतिहासिक प्रश्न । १ 


हस्तिनापुर से ही शिकार खेलने का निकला था । शकुन ei 
को दुष्यन्त के यहाँ भेजने के प्रकरण में महाकवि कालिंदी 
ने भी लिखा हेः--- j 
“एते ag हस्तिनापुरगामिन ऋषयः शब्दायन्ते” | [पुस्तक 
परन्तु महाभारत और विष्णुपुराण, sit हीं, i) 
वंशावलियाँ दी हुई हैं उनसे सिद्ध हे कि भरत | 
दुष्यन्त, के कई पीढ़ी पीछे महाराज हरी हुए! . 
हस्तिनापुर उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुआ है | शिर 
श्राविर्भाव के प्रहले हस्तिनापुर का अस्तित्व कस 
इतिहासज्ञ इस परस्पर-विरेध का परिहार करने 
करेंगे ! ! 


राजाराम, an 
सम्पादक, minaaa ` 


RR 


पुस्तक-परीत्ता | 


ह |, शिक्षा । सर गुरुदास बैनर्जो ने /^ few 
| is on kd ।८2६।00-—तास की एक पुस्तक 
; लिखी है । कानपुर-निवासी बाबू नारायणग्रसादजी 
"fo To, ने उसी का आशय लेकर इस पुस्तक की 


J 


t La है। छोटे छोटे agi को केसी और किस प्रकार 


राज था देना चाहिए, इसका बहुत ही अच्छा वर्णन इस पुस्तक 
को. खि ae ही में, किया गया है । एष्टसंख्या २४; मूल्य एक 
Li 


|. मिलने का पता--पुस्तक-भाण्डार, पटकापुर,कानपुर । 
ड Eo 
किय १-ग्रविभक्त कुल | पष्ट संख्या ४२; मूल्य चार 
केया पे तेखक--बाबू मुन्नीलाल, वकील, अलीगढ़ | मिलने 
i बू सु i 
+ | पता-हिन्दी-साहित्य-सभा, अलीगढ़ । पुस्तक धम्मशास्त् 
समन रखती है । हिन्दी में यह विषय बिलकुल ही नया 
Rangi लेखक महाशय ने इसे लिख कर हिन्दी पर बढ़ा 
am किया । स्ट्रतिवचनों श्र भिन्न भिन्न हाइकोाटाँ की 


कुल किसे कहते हैं, कुल का स्वामी किसे कहते हैं, 
EAS भरण-पोषण का भार किसको वहन करना 
कालिदा हि, पिता-पुत्र, पति-पत्नी, भाई-भाई आदि का जायदाद 


PRU सतियो में किस प्रकार की गई है--यही सब बाते. 
i, Hal y पुस्तक मे हैं, जा बड़े ही काम की हैं । 


। सेट 
| रे हिन्दी के नये पत्र ग्रोर पत्रिकाये । लाहोर 
हही भात नामका एक नया साप्ताहिक पत्र निकला है।यह दो 
३! | "गज पर निकलता है, जिसके आठ पृष्ट होते हैं । हर एष्ट 
,. लेस AS रहता है | इसमें राजनीति, समाज, 
"व्यवसाय आदि सभी सामयिक विषयों पर 
“atta होते हैं । ख़बरें भी रहती हैं | मूल्य इसका 
लाई irs 2 है। बढ़ा अच्छा हुआ जो , पञ्जाब की राजधानी 
$. निकलने लगा । लाहोर से तो यह साप्ताहिक 
ला है, सुल्तान से हितकारी नाम का एक मासिक 
है हिन्दी का सौभाग्य हे । इसके पहले अङ्क में दो 


उ ल्ल 
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दो कालमों के २४ पृष्ठ हैं। काग़ज़ चिकना और छपाई | 
साधारण है । प्रार्थना, गाढ़ नीं द को तजो, वेदत्रयी का शुभ- | 
दर्शन नामक लेख शास्त्रिय के लिखे हुए हैं । मूल्य केवल 

१ रुपया साल हे । कलकत्ते से भी एक नया मासिक पत्र | 
निकलने लगा है । अब तक उसके तीन अङ्क निकले हैं | 
नाम हे--हिन्दी-स्वास्थ्य समाचार । इससे सूचित होता है 
कि यह स्तास्थ्य-समाचार नामक Anal मासिक पत्र का | 
रूपान्तर हे । इसके हर अङ्क में सरस्वती के आकार के २४ 
पृष्ट रहते हैं । वार्षिक मूल्य २ रुपया है | डाकूर कात्तिकचन्द्र 
वसु, एम० बी० इसके सम्पादक ओर स्वत्वाधिकारी हैं। 
इसमें चित्र भी रहते हैं । रोग क्या है, सदाचार ओर 
स्वास्थ्य, दीर्घायु-रहस्य, मेलेरिया, मुश्यिग, खेती-कम्मे, 
गेहूँ, आम, पीपल आदि पर जो लेख इसमें प्रकाशित हुए हे 


वे सभी उपयोगी हैं। पत्र लेने योग्य है । सम्पादक का पता-- 
४९ एमहर्ट स्ट्रीट, कलकत्ता | कलकत्ते से एक ओर पत्र, 


निकला है । यह दैनिक है । इसका नाम है-कलकत्ता- 
समाचार | इसका वार्षिक मूल्य १० रुपया हे । इसके हर 
अङ्क में एक aa कागज़ के ४ पृष्ठ रहते हैं और ह्र, 
पृष्ठ पर ६ कालम। टाइप नया और कागज अच्छा हे | 
“इसमें प्रति दिन ससार भर ,के नये नये समाचार, RR- 
जाति और हिन्दू-धर्म्म-सम्बन्धी उपयोगी लेख प्रकाशित 
होते हैं” । इसके एक लेख से मालूम हुआ कि इस पत्र 
की मालिक एक कम्पनी है, जो कलकत्ते के मारवाड़ियों की 
कृपा से सङ्गठित हुई है । मारवाड़ियाँ के लिए यह प्रशंसा 
की बात है । हम इस पन्न का सहष स्वागत करते şi 

यहाँ तक यह नाट लिख चुकने पर हिन्दी के एक र 


; à 
नये पत्र के दर्शन हुए। इसका नाम हिन्दी-समाचार है । 


यह साप्ताहिक है और देहली से निकला èl साप्ताहिक पत्र मे 
ओ बाते हानी चाहिएँ उन्हें इसके पहले अङ्क में देख कर 
आशा होती है कि यह. अपने कतैव्यपालन में त्रुटि a 
करेगा | इसका कागज अच्छा ओर छपाई apg हे। 
प्रत्येक पृष्ठ में तीन कालम और प्रत्येक अङ्क में सोलह ए | 
रहेंगे । वार्षिक मूल्य RI) zl 


x व 


४--श्रीअनुगीता । एष्टासंख्या १९ X २८२; आकार ॥ 


` 
अकोला; मूल्य १२ आने; प्रापिसस्थान--5 कर, वैश्य-हितकारी, l 
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मेरठ | महाभारत में अनेक रल हैं । उनमें भगवद्गीता सबसे 
बढ़ कर है | उससे उतर कर अजु॒गीता हे | श्रीयुत लाला 
बेजनाथजी ने उसी का हिन्दी-श्नुवाद करके इस पुस्तक 
को प्रकाशित किया हे । किसी ने इसी संस्कृत हिन्दी-पुस्तक 
के ग्रावरण-एष्ट पर “For favor of review — 
यह श्रंगरेज़ी-वाक्य लिख कर इसकी एक कापी हमें भेजने 
की कृपा की हे । भेजने वाले महाशय को धन्यवाद | इस 
गीता के भी गायक श्रीकृष्ण और श्रोता अर्जुन हैं। इसमें 
३९ अध्याय थोर १०४१ शोक हैं । महाभारत È AA- 
मेधिक पवे से ये शोक उद्धत हुए हैं । अध्यात्म-शाख का 
इसमें बड़ा विशद निरूपण हे । इसमें मोक्ष का प्रधान 
साधन ज्ञान बताया गया हे । अनुवादक महाशय ने बड़ी 
BU की जो इसका अनुवाद हिन्दी में कर दिया और ऊपर 
सूल ws भो रख कर इसे सर्वसाधारण के हितार्थ प्रका- 
शित कर दिया । लालाजी की पुस्तके बहुधा बहुत उप- 
कारिणी gat करती हैं। ग्रभी कुछ ही दिन हुए हम 
श्रापकी पशुपालन नामक पुस्तक की प्रशंसा कर चुके हैं | 
आज श्रापकी इस नई पुस्तक की प्रशंसा करने का फिर 
अवसर आया । लालाजी से एक प्रार्थना हे । वे श्रपने का 
_बिद्वज्जनपदाजुरक्त” लिखते हैं और अध्यात्मविद्या-विशारद 
तथा ज्ञानी मालूम होते हैं । इस दशा में पुस्तक के आवरण- 
22 पर अहन्ता-सूचक राय-बहाहुर, आनरेरी फेलो, रिटायर्ड 
जज श्रादि पदवियों का उल्लेख क्यों g आत्मजिज्ञास और 
ग्रात्मदर्शी तो अहम्भाव की छूत से बचने के लिए अपना 
नाम तक नहीं लेते; में या हम के बदले बे “यह शरीर” 
कहते हैं। “रिटायर” हो जाने पर भी, लोगों à अपनी 


owt Soft की याद दिलाना भक्तों और सरल-हृदय 
धाम्मिकों का काम नहीं | 


अ 
प-विश्वकाश | इस विश्वकोश की समालोचन 
सरस्वती में निकल gat हे | तब से इसके तीन खण्ड श्रे 
हमे प्राप्त हुए हैं-- दूसरा, तीसरा और चौथा । ये हे 
पहले की अपेक्षा अधिक योग्यता और सावधानता से का 
च N ži दूसरे और तीसरे खण्ड में श्रत्तरलिपि हा 
'इत वेस्ठृत ओर गवेषणापूर्ण सचित्र निबन्ध प्रकाशित 


सैकड़ों नई नई ज्ञातब्य बाते'. 
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मालूम हा सकती हैं। अतएव यह सर्वथा ग्रहृ 
पता--8, BAGH लेन, वागा बाज़ार, कलकत्ता | 


६--सन्धि-रामायण्म्‌ | यह भट्टिकाब्य के दंग को 
सी पुस्तक है । इसका दूसरा नाम--बाजबोध-ब्य 
रामायण की तरह इसमें भी सात काण्ड हैं । अन्त में एक; 
रामाश्वमेध नामक ओर भी हे । इन काण्डों मेरा 

है । पुस्तक की 'छोक-संख्या २०४ हे. जिनमें हः 
A ` aN ~ q द 

णत्व ओर Ta क उदाहरण दिये गरे हे । पडलिङ्ग, अ | 
कारक, समास, तद्वित, आख्यात और कृदन्त के ष 
प्रत्ययों के उदाहरण भी दे दिये गये हैं । पहले हर क़ 
अन्वय ओर भावार्थ हिन्दी में दिया है । तदनन्तर ब्यक्त 
के अभीष्ट नियम सोदाहरण बताये गये हैं । स्कूलों भै पे ९- 
वाले उन लड़कों के लिए यह पुस्तक बड़े काम की हु पुस 
जिनकी दूसरी भाषा संस्कृत हे । इसके ate कण्ठ गत पहावी 
लेने से व्याकरण के सन्धि-आदि-विषयक नियम खूब या र 
रह सकते हैं । इसकी रचना पण्डित विश्वनाथ सुकृह माग 
की है । आप सीतापुर के गवर्नमेंट-हाई-स्कूल में ग्रध्याए 
हैं । वही इसे बेचते हैं । पृष्ट-संख्या १३०; मूल्य १२ ग्रा? 

3 

७- दैनिक वेङ्करेश्वर-समाचार । हिन्दी के गे 

पत्रों और पत्रिकाओं पर नाट लिख चुकने पर वसई 
वेङ्कटेश्वर-समाचार का दैनिक संस्करण देखने को मिला। 
इसका आकार इस पत्र के साप्ताहिक संस्करण का. आ 
है । हर अङ्क में पृष्ठ रहते हैं और हर पृष्ठ में ९ कारण | fe 
इसके दूसरे अङ्क में कई चित्र भी हैं; पहला अङ्क हमें व बादी 
मिला । दैनिक पत्र के योग्य ही लेख, नाट और A 
आदि इसमें निकलने लगे हैं । बम्बई और लन्दन के बर | जीन 


RA और समाचारपत्रो के प्रेमियों ने इसकी १११ "hh 
तो यह हमेशा निकला करेगा | ईश्वर करे यह है ज 
इसका मूल्य छुः महीने का ७) रुपया और तीन म॑ T | 
रुपया हे | साल भर का 4 २) रक्खा गया है, पर oe 
ओर तीन ही महीने का मूल्य लिया जाता है । कम. 
जब तक यूरप में युद्ध जारी है तब तक तो दस. 


aoe 


2 an क्योंकि भारतमित्र की तरह इसमें भी ag 
@ A मिलेंग 
ती सबं पढ़ने को मिलेंगी । 


| „वार्षिक इतिहास | आयुर्वेद महामण्डल ने सं० 
‘| मजा काम और आन्दोलन किया उसीका इसमें 
| गा विवरण है । यह विवरण इस मण्डल के पांचवें 
ष्‌ ति कार्यकलाप से संम्बन्ध रखता है । इसमें वेद्यविद्या- 


~x 


-ar ज्ञातव्य बाते हैं । विवरण योग्यतापूर्वक 


न जबरथप्रसाद UE ने इसका सम्पादन किया है और 
ते पांच ग्राने में यह मिलता है | इसकी घृष्ट-संख्या 


LÀ पत्नी ९--स्वग के रल | गुजराती-भाषा की “सगं नां zat? 
[म की ईह पुलक का यह हिन्दी-अ्नुवाद है । अनुवादक हैं--- 


पाहै। ग्रच्छी छुपी हे मूल्य सिफ १ रुपया है | यह 
सुकृ किमे की पुस्तक हे । इसमें ज्ञान, BAL, प्रेम और लाक- 
फिर आदि से सम्बन्ध रखने वाली बातें, भक्तिपक्ष-पेषक 
देकर, बड़ी अच्छी भाषा में लिखी गई हैं। पुस्तक 
PR, पढ़ने और विचार करने योग्य है । मुरादपुर 
। के त किपर) के पते पर अनुवादक महाशय को लिखने से 
बत सकती हे । 


९ 3% 

(०- स्वगना खजाने । पृष्ट-संख्या ३६४; मनोरम 
कहा ; मूल्य १ रुपया; कागज ओर छपाई साधारण; 
Ai पराती; लेखक - वेद्य अम्गतलाल सुन्दरजी पढ़ीयार, 
| शिवी रोड, बस्बई । धर्म्म क्या चीज हे ! मन किस 
PRÀ किया जा सकता है ? सत्सङ्ग से क्या लाभ 
N का मुख्य हेतु क्या है? ईश्वर का स्वरूप केसा 
3 pk पारमाथिक बातों का इसमें दष्टान्त-सहित 

Sam सरल है। शास्त्रों के सावेजनिक सिद्धान्त 
cer WS परमोत्तम विचारों से इसके १२४ निबन्ध 


भले, a m प्रेम, भक्ति, परमार्थे आदि की बातें, सभी 


nS tas 
a वेस्वमीमांसा, प्रथम भाग | एष्ट-संख्या ६४; 
ने | यह १०० श्लोकों की एक छोटी सी संस्कृत- 
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पुस्तक है । लाला श्यामलाल प्रोफ सर नामक किसी सज्जन 
की वनाई हे । संस्कृत का हिन्दी-अनुवाद भी इसमें हे । 
aaiye, जल, तेज, वायु, आकाश आदि--तथा अन्य 
भी कितनेही पदाथा और गुणादिको की मीमांसा इसमें है । 
पुस्तक काम की है । परन्तु संस्कृत कई जगह गड़बड़ हे । 
इसका कारण चाहे प्रस के भूतें की करतूत हा, चाहे और 
कुछ | मिलने का पता--मन्त्री, सनातन-धम्मबालसभा, 
वल्लभगढ़, गुरगाव | icy आह 

36 SF ५५०३ 
१५-ब्राह्मण-महत्त्वादश-काव्य | लेखक, कविरल 
अखिलानन्द शर्म्मा; प्रष्ठसंख्या १२०; मूल्य ८ आने; मिलने 
का पता--मेनेजर, हिन्दी प्रेस, प्रयाग। यह सप्तसगांत्मक 
संस्कृत-काव्य है । हर छोक का भावार्थ भी नीचे हिन्दी में 
दे दिया गया हे | इसमें नामानुसार ब्राह्मणों का महत्तव वशित 
हे । आय्ये-समाज के भ्रलुयायी अब्राह्मणों में से जो लोग 
3 की निन्दा करते हैं उनको ब्राह्मणों का महत्व बतलाने 


के लिए इस काब्य की रचना हुई है । इसमें यत्र तत्र चे. 


लोग कोसे भी गये हैं। यथाः 
aa: किल ते भुवस्तले भवतां सन्ति विनिन्दने रताः | 
निरयं प्रतियान्तु ते ध्र.वं डगढीशस्य रुषाऽवह्देलिताः ॥ 
ये बातें ब्राह्मणों के wea को कम करने वाली हैं। 
अतएव न लिखी जातीं ता अच्छा था । 
८03 १ 
१३- भारत ना महान पुरुषा | एष्ट-संख्या ३००; 
मूल्य १० आने; जिल्द Ht हुई । यह गुजराती भाषा की 
पुस्तक है । सस्तु साहित्य-वर्धक काय्य़ालय, कालबादेवी, 
बम्बई, के द्वारा प्रकाशित हुई हे और वहीं से मिलती है । 
इसमें महाराष्ट्र-साधु तुकाराम आर न्यायमूत्ति महादेव गोविन्द 
रानडे के जीवन-चरित हैं | भिन्न भिन्न दो नामी लेखकों ने 
इन चरितो का सम्पादन किया है । गुजराती भाषा थोड़ेही 
परिश्रम ओर अभ्यास से ग्रा सकती है | हिन्दी- भाषाभाषी 
यदि ` युंजराती सीख लें तो इस तरह की उत्तमोत्तम पुस्तक 
पढ़ कर वे बहुत कुछ लाभ उठा सके । 


१४- ब्रह्मप्रेस की पुस्तके | इटावे के ब्रहा-प्रोस के 
मेनेजर, श्रीयुत ब्रह्मदेव, शम्मा, ने दो पुरके समालोचना के 
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लिए भेजी हैं । पहली पुस्तक है--पुनजन्म । “वेद ऑर 
न्यायादि शास के प्रमाण ओर प्रबल युक्तियो द्वारा अनेक शङ्काओं 
का समाधान करके Alo go के सम्पादक Go भीमसेन 
शर्स्मा ने ARNA” इसे बनाया है । इसकी एष्ट-संख्या 
१००, आकार छोटा और मूल्य ।) है । आशा है, QA बाद 
देकर, इस पुस्तक की बिक्री से हुई आमदनी की बचत भी 
८ लोकरोपकारार्थ” लगादी जायगी | क्योंकि यह बनाई ही 
इसी इरादे से गई है । दूसरी पुस्तक - गुरु गोविन्दसिंह--का 
आकार AAA, TEAM १४० शरोर मूल्य l=) है । यह 
बाबू बसन्तकुमार बन्द्योपाध्याय की एक बंगला-पुस्तक का 
अनुवाद हे | भ्रनुवादक इसके दो हैं--पण्डित amaga- 
प्रसाद मिश्र ओर वैद्य रघुनन्दनप्रसाद मिश्र। नामानुसार इसमें 
गुरु गोविन्द्सिंह का चरित हे, जा सवेथा पढ़ने लायक है | 


रह 


१५--सुफ़ेद GA नाटक | एष्टसंख्या ११०; मूल्य 
६ आने । मुंशी जलाल-अहसद ने शेक्सपियर के--“'किग 
लीयर नामक नाटक का कथानक लेकर उदू में यह 
पुस्तक लिखी थी । उसी को इस पुस्तक के प्रकाशक ने देव- 
नागरी लिपि में प्रकाशित किया है । थिएटरों में श्रभिनय 
दिखाना जिनका पेशा है वे लाग अपने नाटकों की शेली 
आर कविता जेसी रखते हैं वेदी ही शेली ओर कविता इस 
नाटक की भी है | भाषा इसकी विशुद्ध उडू: हे । इबारत में 
जगह जगह काफियाबन्दी है | 


x जे 

१६-तरलोक्य-सुन्द्री | प्रष्टसंख्या १९७) मूल्य १० 
श्राने; जिल्दार। यह एक--“हितोपदेशक उपन्यास” èl 
` वाद श्रात्माराम देवकर इसके रचयिता हें । पुस्तकान्त में 
लेखक ने उपन्यास लिखने का जो उद्देश बताया है उसका 
कुछ श्रेश इस प्रकार है :--“ अँगरेज महाराज हमारा पुत्र- 
हर see कर रहे हैं। गेज महाराज ने दया करके 
अधोगति से हमारा उद्वार किया है । श्रत गा के 
उचित है कि उन्हें आवश्यक राजकाय्मे! त A ts 


i हायता पहुँचा 
कर अपनी अनन्य राजभक्ति का परिचय दे? यह और 


भे 
OFS ,खून नाटक -दोनों पुस्तक, उपन्यास. 
काशी से मिल सकती हैं। ' eel 


Eo 
१७-भारतरहस्य | लेखक--गोखामी राधामोहन 
शर्मा; प्रकाशक, राजपूत ऐंग्ला ग्रारियंटल प्रेस आगरा 
, 0 
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लय > रह में | 
मूल्य १ आने; FAA ३३ | इसमे भारत के 
घाम्मिक) सामाजिक ओर शिक्षासम्बन्धी i 
चित्र है । भाषा सरल है । पुस्तक उपादेय हे | 
x 
१८-आनन्द-खङ्कीत-पत्रिका । सङ्गीत-स 
मासिक पत्रिका है । प्रसिद्ध चौधरी घराने की ; 
प्रतिभा देवी और श्रीमती इन्दिरा देवी इसकी सम्प 
हैं। छपाई ओर कागाज़ उत्तम है। मूल्य २।=) है । ६ 
गीत आदि तो हिन्दी और बँगला दों भाषाओं में ह| 
पर लिपि देवनागरी ही रक्सी गई हे। स्वर-लिपि-पद्धति | 
भी इसमें गीत प्रकाशित होते हैं । सङ्गीत-विषयक लेख 
रहते हैं । देवनागरी लिपि और हिन्दी भाषा के लिए गल 
सोभाग्य की बात है कि जो वङ्गवासिनी विदुषी afta 
ने इन्हें आश्रय दिया । इस पत्रिका के अब तक दो बहा 


अधःपतन 


DIRS बालीगंज, कलकत्ता | 


X% 


तीथ के सारे व्याख्यान मराठी में प्रकाशित करने का स 
किया है | व्याख्यानां को वे क्रम क्रम से पुस्तकाकार 

रहे हैं । तीन भाग निकल चुके हैं । यह चौथा है। 

सुख का केन्द्रस्थान, आत्मविकास, परमात्मा आदि श] 
व्याख्याने का अनुवाद, मराठी में, हे । गृहस्थाश्रम के सी 
का स्वामी जी का एक सुन्दर फोटो-चित्र भी. पुस्कार ‘| 
लगा दिया गया है । अध्यात्म-विद्या के गहन विषयों %| 
ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने ओर मराठी भाषा | 
वाले को यह पुस्तक अवश्य देखनी चाहिए ! हिर 
की वाड़ी, ag गा, बम्बई के पते पर श्रीयुत भास्कर 


फडके को लिखने से यह पुस्तक मिल सकती है। 7 | \ 
5 g 3 

Bod As 
२०--स्वामी रामतीथे | यह गुजराती WT a 


पुस्तक है । कालकादेवी रोड, बम्बई, की AF साहि 
कार्य्यालय की प्रकाशित की हुईं है। इसकी, 7 sÀ 
कोई २४० है । अच्छी जिल्द बँधी हुई है। हे. 


at: 


NAN ~ 3 S 


[जले प्रकाशित हो चुकी हैं। यह सातवीं है । 
ai > भिन्न भिन्न स्थानों और माको पर जो 
IF pad उन्हीं का श्रचुवाद इसमें हे । आत्मविकास, 
` [र टौतका सम्मिलन, प्राणायाम आदि वेदान्त- 
| प्रतेक उत्तम विषयों का विवेचन इसमे र हे । ये सब 
३ योग्यता ओर सरलता से समाये गये हैं । बड़ी 
T aa है । इसके अनुवादक हैं--श्रीयुत चन्दूलाल 
शाह । मूल्य हे आठ Ala | 
|, हरिदास-कम्पतो की भेजी हुई पुस्तक । 
| कृष्णप्रकाशसिंह ने लाडे एव्हरी की एक ँगरेजी 
इका ग्रनुवाद हिंन्दी में किया है ओर नाम रक्खा हे— 
महिलाप्रति an सुख | इसमें सुख, बुद्धि, लालसा, सन्तोष 
दो र्गाद १३ निबन्ध हैं । बड़ी अच्छी पुस्तक है । भाषा 
फिस, भी रहीं | पटसंख्या ११२ और मूल्य ६ आने है । दूसरी 
jaa नाम है-रामराज्य-वियोग नाटक । = शबरी- 
निवासी परलोकवासी पण्डित मालिकराम भोगहा 
सम्पादक चना है । इसका नाम ही इसके विषय का सूचक हे। 
संल ग के पांश में सूर श्रौर तुलसीदास आ।दि प्राचीन 
मी रिं की कवितायें भी शामिल हैं | लेखक भक्त थे। 
Cage ति में भी इस बात का प्रमाण पाया जाता हे । 
र निका ने सव पात्रों की भाषा एक ही रक्खी है। नाटक में 
| ग्रह हैं। पढ़ने में अच्छा मालूम होता है; खेला जा 
K è या नहीं, यह हम नहीं कह सकते । एष्ट-संख्या 
| आर मूल्य १२ आने है । छपाई, कागज, आकार, 
हाम |", दोनें पुस्तकों का मनोहर है । मिलने का पत्ता-- 
| एंड कमनी, २०९ हरिसन राड, कलकत्ता | : 
$ È 
m ॥ १ अबलारक्षक | छोटे. आकार की यह ८९ 
एक पुस्तक हे । यांव नामक मासिक पत्र के 
i, पण्डित श्यामजी शर्स्मा काव्यतीर्थ ने इसकी रचना 
॥ ^ भागलपुर के जिला स्कूल में संस्कृताध्यापक 
पण्डित इसका ३ आने है । इसमें पण्डित न क. 
Man मतलबसिन्छु नामक दो कल्पित व्यक्तियो ; 
चीत हे । पहले आस्थेससाजी, अतएव ज्ञानी हैं । 
रीति-रवाज के पच्चपाती, अतएव मतलबी हैं | 


Ny 
i 


षाः 


तरह 
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पुस्तकान्त में इनकी बातचीत का निष्कषे इस प्रकार लिखा 
गया हैः-- - : 

(१) “सिद्धान्त यह हुआ कि विधवा या सधवा चचतः 
योनि का fam, चतयोनि का स्वेच्छा से पुनभू होना, 
और श्रक्ततयोनि विधवा श्रादि का पिता द्वारा पुनः संस्कार 
वेद, शास्त्र, पुराण, महाभारत के AJEN हाने से सनातन 
धम्मे हे !? ४ 

(२) “ यह हम स्वीकार करते हैं कि स्वामी (दयानन्द 
सरस्वतीजी ) के लेख में कुछ श्रसावधानता अवश्य हे, जिसको 
सुधार लेने में आय्येसमाज की कोई निन्दा वा हानि नहीं?। 

लेखक महाशय meq हैं | अतएव निष्कर्ष (२) के 
लिए आपको श्रनेक साधुवाद । पुस्तक में जगह जगह पर 
संस्कृत ग्रन्थों से प्रमाण उद्धत हैं । 


२३--उपहार-पुस्तके । सूरत से दिगम्बर जैन नाम 
का एक पत्र निकलता है । उसने अपने ग्राहकों का कई 
पुस्तके उपहार में दी हैं । उनमें से दो पुस्तके हमें भी प्रास 
हुई हैं । पहली पुस्तक का नाम श्रीजम्बूस्वामी - चरित्र और i 
दूसरी का श्री-श्रीपाल-चरित्र है । इनमें जस्बूस्वामी आर । 
श्रीपाल राजा के अतिरञ्जनापूणे चरित हैं । दोनों पुस्तके 
अनुवाद हैं । अनुवादक हैं मास्टर दीपचन्द | जैन लोग a 
इनके पाठ से लाभ उठा सकते हैं; क्योंकि उन्हीं के धम्मे 
की बाते' विशेष करके इनमें हैं । भाषा इनकी गुटिपूर्ण है । 
पहली की एष्ट-संख्या ६६ और मूल्य ४ आने है | दूसरी की 
पृष्ठ-संख्या १३४ और मूल्य १८) है । पिछली पुस्तक पर 


जिल्द बँधी हुई है । 


` ASEN | 
rn कल So नको 
नीचे नाम दी हुई पुस्तके जिन महाशया न भज 


कृपा की है उनके हम बहुत बहुत TAT हैं।-- 
(१) कपिलाक्रन्दन--श्रेषक--मैनेजर, तुलसी अन्धाः 


माला, लखनादीन 
. नेमीचन्द 
गोलेच्छा 
रसिकप्रमेद--प्रेषक-- बाबू जयपाल महाराज 
> विमाचन--लेखिका--श्रीसती पुष्पः 
कुमारी देवी | 


(२) Adie त्रकुल्पाक- प्रेषक श्रीयुत 


(e)  श्रहल्या-कलङ्कः 
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बालशिक्षा--प्रेपफ--श्रीयुत चम्पालाल, फीरोजपुर 

सचित्रपज्चाङ्ग--प्रेषक--ञ्ार० एल० बर्म्मन;कल- 
कत्ता 

व्रजदर्शक--प्रेषक--प्रियालाल ऐंड कम्पनी, आगरा 

जानकीमङ्गल--प्रषक-प्रेमप्रचारक कम्पनी, अली- 
गढ़ 

ग्रकाशक--मन्त्री, श्रायु- 

वेद महामण्डल, प्रयाग 

प्रेपक--सरस्वती-काय्ये- 


पञ्चम वैद्यक-सम्मेलन 
के सभापति का भाषण 
माता-पिताने। उपदेश 


aiga सोपान | मन्दिर, अहमदाबाद 

प्रातःस्मरण्‌-मङ्गल-पाठ--प्रकाशक, मूलचन्द किसन- 
दास कापड़िया, सूरत 

वार्षिक रिपेट--प्रकाशक, उपमन्त्री, स्याद्वाद-महा- 


विद्यालय, काशी 


चित्र-परिचय । 


सीताजी के सतीत्व का फल | 


सरस्वती के गत ay में पाठक “ श्रीसीताजी की ग्रझि- 
| | परीक्षा का चित्र देख चुके हैं और परिचय पढ़ चुके हैं । 

इल अङ्ग में उसी चित्र का दूसरा, श्रन्तिम दृश्य, दिखाया 
| आता ह । इस चित्र का नाम हे “ सीताजी के सतीत्व 
|| का फल ”। देखिए सती के पातिव्रत के प्रताप से 
He अभिकुण्ड का सरोवर बन गया | प्रचण्ड ज्वालाओं के स्थान 
में कमल खिल गये । ईश्वर ने सती.सीताजी के पातिव्रत धर्म 


दृश्य चतुर चित्रकार ने बड़ी ही 


देखिए, देवगण आदि हाथ जोड़ कर सती सी 
| ass है ताजी 
| स्तुति कर रहे हैं । a 


i विभाग, भारत-जेन-महामण्डल, आरा, की sare 
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आली जनाब नवाब वाइसराय बहादुर की र 4 

में संयुक्त देश के हर दरजे और ages और फ्रिको a ' 
वालों से यह दर,ख्वास्त करता हू" कि इस्पिरिय 5] 


घ् हे 


N 


यन: रिलीफ़ ps (सलतनत के सुतालिक हिन्द 
माया इमदाद) में मदद दें 
वाइसराय बहादुर के पैगाम में बताया गया है यह l 
ग़रज़ से कायम किया गया हे कि उन कुल लोगों झी 
की जाय जिन को खास उस लड़ाई से या किसी तरह इए 
वजह से चुकृसान पहु चेगा जिस में इस वक्त मुक्त ह 
Rem शरीक है और खास कर उन Ania ॥ 
बच्चों और सुतालिकीन की तकलीफ और मुसीबत ga 
जाय जो सुल्क हिन्द के बाहर समुन्दर पार सलतनत २ 
हिफाज्ञत के लिये जा रहे हैं ॥ | 
इस सरमाये में मदद के वास्ते हर तरह का काम 
कोई शरस अपनी खुशी से करे बहुत पसन्द किया ara 
Owe यह देख कर खुशी होगी कि संयुक्त देश के A 
हिस्से और हर जिले और हर शहर और हर कस्बे में ए 
एक मुकामी कमेटी gama से कायम की जाय कि 


यह सममा दे कि किन कामों के लिए चन्दा वसूल कि 
जा रहा है । अगर हर कमेटी के चेश्ररमेन या सेक्रेटरी स 
चन्दा देनेवाले के नाम ओर उस रुपये का हिसाब जो चन्दे 
दिया जाय मेरे पास भेजे गे तो में इसका बन्दोबस्त कर दू गा 
वह सुनासिब तेर पर मुश्तहर कर दिये जांय और फोर | 
जनाब नवाब वाइसराय वहादुर के रूबरू पेश कर दिये जंग 
इस ग़रज़ से कि हिसाब पेचीदा न होने पाये गह 
.ख्वास्त की जाती हे कि कुल चन्दा बङ्गाल ag क या एग 
यन्स ag शिमला की किसी शाख में जनरल फड 
माया आम) की मद में जमा कर दिया जाय | ख़ास इस ९ || 
के सुतालिक अलाहिदा सरमाया कायम नहीं किया जाबा 
इस बारे में संयुक्त देश के रहने वालों की SERISI 

और Fast पर जो हमेशा से मशहूर है ge प 
भरोसा और एतिमाद है ॥ o a 
मुकाम नेनीताल 
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सचित्र मासिक पत्रिका | 
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पूणे संख्या Wwe 


९४, खण्ड २] ९ नवम्बर १९१४- कार्त्तिकशुङ् ९४, १९७१ । [ संख्या ५, 


सुजन-सुजनता हाती ही है दुजन को हिय-शूल ॥९॥ 
दे रहा दीपक जल कर फूल | > ees 
|; बद्रीनाथ भट्ट | 


( जागिया-ग्रासावरी ) 


आत्मत्याग | 


रायबहादुर पण्डित परमानन्द | 
चतुर्वेदी, बी ए०। ..॥ 
yy ४४४४२ अनेक व्यसने मै लिप्त -रहने वाले | 


प रहा दीपक जल कर फूल, 

अचल प्रभा-पताका अन्धकार-हिय हूल ॥१॥ | 
गीवन-तरु का केवल आत्म-त्याग हे मूल, 

वल, मनहरण सुरभिमय, खिलता है यंश-फूल ॥२॥ 


FIFE 


भरण डोरियों पर, हाँ, श्राप रहा है फूल; 
| ` जाय हवा के झाँके--श्रपना आपा भूल ॥३॥ 
साधन में मर मिटंना--हाना नाश-कुबूल ! 
| ग na हृदय में--'जीवन हुआ वसूल ॥४॥ 
फे पतन यह केसा, हो इसके प्रतिकूल, 
[is इसका प्रभाव कम, उड़ा रहा है भूल ॥४॥ 
| इसका दु षी--यह शङ्का है faa 
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ढने से कहाँ कोई इका gat मिलता 2i 
एक ज्ञानसम्पादन के इरादे से विद्याध्यग्रत 


६०२ 


; क. 
ग्रौर पुस्तकावलोकन करता हो । चार पैसे पैदा 
करने ही के इरादे से पढ़ना-लिखना सीखने ओर 
पैसे की आमदनी का द्वार खुळ जाने पर पुस्तक 
हाथ से रख देने वाले ही की यहाँ अधिकता हे | 
रायबहादुर पण्डित परमानन्द चतुर्वेदी ऐसे लोगों 
Had) उन्होने आमरण केवळ ज्ञानसस्पादन के 
लिए ही विद्याध्ययन किया ग्रोर अपनी कमाई का 
अधिकांश केवळ पुस्तक-संग्रह में लगा दिया | दुःख 
की बात है कि गत २५ जून का आपका देहान्त 
हो गया । आपके शोक में आपके छोटे भाई, 
पण्डित रामद्याळुजी, ने भी उसके पन्द्रह ही दिन 
बाद शरीर छाड दिया | 

पण्डितजी का जन्म संवत्‌ १९०७ की माघ- 
बदी चाथ को, कसबा क्रायमगंज, जिला REGAG 
में हुआ था । आप पण्डित कन्हईलालजी चतुवेदी 
के दूसरे पुत्र थे उस समय पढूने-लिखने का 
वैसा प्रचार न था जैसा आज कछ है । इस कारण 
आपकी भी शिक्षा का प्रबन्ध न हा सका | परन्तु 
जा होनहार होते हैं वे स्वयं ही सब कुछ कर लेते 
हैं । आपने स्वयं ही तहसीली स्कूल में विद्याभ्यास 
आरम्भ किया थोर बहुत शीघ्र वहाँ की पढ़ाई 
समाप्त कर डाली | बाल्यावस्था से ही पुस्तकाव- 
छोकन से आपको प्रेम था | हिन्दी और उदू की 
जितनी किताबे , जिस प्रकार, जहाँ से, मिल सकों, 
सब आपने पढ़ set | जब आप तहसोली स्कूल 
में पढ़ते थे तब छपे हुए नक़शे बहुत कम मिलते 
थे। इससे आपने हिन्दुस्तान का नक़शा अपने ही 
हाथ से ऐसी उत्तमता से बनाया ग्रोर उसमें ऐसे 
उत्तम रडु भरे कि मदरसों के इन्स्पेकर उसे देख 
कर दङ्ग रह गये । बह नकृशा अब दत विद्यमान 
है भोर हमने स्वयं उसे देखा है | इन्स्पेकर साहब 
ने खुश RIET इस उपलक्ष्य में आपका ३७ 
पुरस्कार मै दिये | Rei 

तहसी 
... TNA मदरसे की पढ़ाई समाप्त हो चुकने 
पर आप पढ़ने का विचार Sig चुके थे । परर 
आपके एक सहपाठी, जो मैनपुरी मै अँगरेजी a 
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चले गये थे, किसी छुट्टी मे घर आये। उनसे 
आपसे परस्पर बात चीत हुई | फल यह ems 
आपको भी अँगरेजी पढ़ने की उत्तेजना mh 
भी मैनपुरी चले गये मरोर अँगरेजी आरक्ष इ 
a । अत्यन्त कए उठा कर आठवे' दरजे न 
आपने वहाँ पढ़ा । फिर आप आगरे चले क| 
१८७१ मै आपने कलकत्ता-विश्वविद्यालय की एंड 
परीक्षा पास की आर युक्तप्रान्त मै आपका geal, 
नम्बर रहा । इस लिए आपको ५) वजीफा मिल्न 
लगा । दा वर्षे बाद आपने एफ़० To की परीक्ष her 
भी उसी तरह पास st Hr १२, ..वज्ञीफा qi ताजा 
लगे । $o डायटन साहब उस समय आगरा edt ग 
कालेज के प्रिन्सिपल थे । वे आपका Ragua भी. 
देख कर अत्यन्त प्रसन्न हुए ग्रोर १८) माहवार 
स्वयं देने लगे । THs To परीक्षा पास करने 
बाद परमानम्दंजी के पिता का देहान्त हो गया. 
और घर का सारा भार आप ही पर आ पढ़ा 
क्योंकि आपके दो छोटे भाई, पण्डित ga 
ax पण्डित रामदयाळ, उस समय बहुत शेरे 
थे | खेर, किसी तरह, १८७५ में, आपने बी० heat 
की परीक्षा पास कर ली | sE 


कालेज छोड़ कर पण्डित परमानन्दजी ने 
सेंट जान्स कालेज आगरे में नोकरी कर ली। व| परर 
कोई साल भर रहे फिर ग्राप नागाव (वुँदेछख hier, 
के स्कूल में हेड मास्टर हाकर चले गये। पर्छ |ेदिया 
qa कुछ झगड़ा हा जाने से आप चरखारी "| सन्‌ 
रौर कोई ५ वर्षे तक वहां हेड मास्टर रहे । ११ | ऐवानब 
आपके एक बड़े हानहार पुत्र का देहान्त हो गया! | चतु 
इससे वहाँ आप अधिक न रह सके | बह पते 
वे छतरपुर गये ate कुछ समय तक वहाँ भी र 
उसके बाद आप सिहार के पारक | 
ता. 
"काम किया | वहां रह कर, १ 
विद्याध्ययन किया ग्रोर अपने पुस्तकाठ _ टॅ 
जड़ डाली । वहाँ का काम आपके किसी € 
छोड़ना पड़ा | तब, १८९४ ईसवी मै) आप. 


र महाराज-राना जालिमसिंह के 
व ३ . ` - 
amy (८९६ में महाराज-राना जालिमसिंह गद्दी से 
Lena, गैर आधी. रियासत कोटे में मिला दी 
|, उस समय झालावाड़ की रियासत में पक 
क miga विषुव सा हा रहा था। ऐसे समय में 
jram बड़ी ही योग्यता से काम किया। उसो 
Ly ग्रापक्रे दूसरे लड़के काः जा बी० To की 
था देने वाळा था, देहान्त हो गया। तथापि 
परीक्ष दहता-पूर्वक काम करते ही रहे। महाराज” 
फ़ा पागे जालिमसिंह के बाद, महाराज-राना aari- 


| संवत्‌ १९५६ के घार दुभिक्ष मे दीवान परमा- 
मी ने बाहर से गल्ला AAT कर झालावाड़ में 
पा अच्छा प्रबन्ध किया कि अकाल का बहुत ही 


‘edt मे हिन्दी का. प्रचार किया; अँगरेजी 
श चलाया; सर्वसाधारण के लिए एक पुल्तका- 
Me, बड़े बड़े तालाब gaad, लड़कियों 


| | मदरसे भी खाल दिये । सारांश यह कि 
ठल") iag की रियासत को इन्होंने aga उन्नत 
पर| दिया | 

री. | g 


|, न्‌ १९१३ इसवी में गवनेमैट ने आपके 
| हब पार की पदवी से विभूषित किया । 
TERT पर वत्तैमान महाराज-राना साहब 
श्वास था । वे उनकी योग्यता, सुप्रबन्ध 
व [र पर बहुत प्रसन्न रहे äl इसी 
US SLA भार Tet पर छोड़ कर 
| tes ae की सेर की । भालावाड़ में 
iy जी का वेतन आठ नौ सौ रुपये 
i पहुँच गया था | 
डत magi बड़े विद्या-प्रेमी थे । 
` आप बहुत ही अच्छी जानते थे | बँगला, 


रासु, MRTG ००८९० ९०० हा 


(PP 
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उदू, फारसा मोर अरबी में भो आपकी गति थो । 
फ्रेञ्च, लैटिन Me जमेन भाषाये भो आप कुछ 
कुछ जानते थे । विद्याव्यासङ्क ग्रोर पुस्तक-प्रणयन 
में लगे हुए लोगों के आप अकारण-बन्धु थे। इस 
नेट के लेखक पर, बिना पूवे-परिचय ग्रार प्रत्यक्ष | 
जान पहचान के, आपकी बड़ी ही कृपा थी। 
आपके पत्रों का At संग्रह हमारे पास है उसके 
प्रत्येक पत्र से आपके Paria, ओदाय्य श्रोर 
ज्ञानपिपासा की धारा सो बहती है। सरस्वती 
का आप ध्यान से पढ़ते थे। कभी कभी उसमे. 
प्रकाशित बातों की समालोचना भी लिख. भेजते 
थे । आप अपनो ३१ अगस्त १९०७ की चिट्टी में 
लिखते हैं; -- ८ 


शाकटायन की पुस्तक देखने से पाया जाता है कि 
इसके कर्ता शाकटायन पाणिनि और कात्यायन के बाद हुए। | 
जिन शाकटायन का नाम अष्टाध्यायी में आया हे वे कोई | 
दूसरे शाकटायन होंगे X x x कात्यायन के वात्तिकों 
का विषय इन शाकटायन के व्याकरण में सूत्रबद्ध हे । यदि 
इनको पाणिनि से प्राचीन माने तो इसके साथ ही यह 
भी मानना पड़ेगा कि पाणिनि ने जान बूझ कर अपने सूत्रों ' 
को नाकिस बनाया X X > > शाकटायन का पाणिनि 
से पहले होना तो निविंवाद हे बहस तो सिर्फ़ इसमें हे 
कि व्याकरण की जो पुस्तक हाल में छपी हे उसके कत्त 
वही शाकटायन हैं या कोई दूसरे, जा पाणिनि के बाद हुए | 
हैं । मेरा खयाल तो यही है कि यह व्याकरण, जा इस समय 
छपा है, पाणिनि के क्या, बल्कि. कात्यायन के भी बाद 
लिखा गया है । Encyclopedia Britannica के लेखक 
ने भी यही कहा हैः 

“This has been -proved tobe the 


production of a modern Jain writer”, 


हमने एक बार ETAT से आपको पत्र भेजा। 
उसके उत्तर मे आपने लिखाः-- 

आपकी चिट्टी में हरद्वार और गङ्गाजी का हाल पढ़ 
कर मेघदूत का यह शोक याद आ गयाः or 

तस्मादच्छेरनुकनखलं शेलराजावतीर्णो 


जन्होः कन्यां सगरतनयखरगसोपानपंक्तिम्‌ । 
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गौरीवक्तभ्रकुटिरचनां या विहस्यैव फेनैः 
शम्भोः केशग्रहणमकरोदिन्दुलोमिहस्ता ॥ 


व्याकरण MC दशनशास्त्रों के गहन से गहन 
विषयों के आप उत्तम ज्ञाता थे। साथ ही काव्यों 
के भी बड़े ही प्रेमी प्रार रसिक थे । नैषधचरित 
के gen क्लिष्ट काव्य के सगै के सगे ase 
कण्ठाग्र थे पर नाम आप न चाहते थे। गुमनाम 
रहना ही आपके पसन्द था | हमारे बहुत इसरार 
करने प्रर भी आपने अपने विषय में एक सतर भी 
| . सरस्वती मे लिखने की इजाजत न A) फोटो 
_ तक उतराने से आपका ata थी। इसी से 
आपका कोई अच्छा सा फाटा नहीं मिल सका | 


चतुवेदीजी चाहते थे कि ede स्पेन्सर की 
तथा चिळायत के aaa नामी ग्रन्थकारों की 
पुस्तकें का अनुवाद हिन्दी में हा जाय। अनुवाद- 
प्रकाशन का सारा खच देने को आप तैयार थे | 
अनुवादको को काफ़ी पुरस्कार भी देना चाहते 
ALT सम्बन्ध मे हमने ओर उन्होंने भो बहुत 
चेष्टा की । पर हिन्दी के दुभाग्य से कोई सयोग्य 
अनुवादक न मिला । हमारे कई एक मित्रों तक ने 
यह काम करने की अपेक्षा, गप्पे' हाँकते हुए समय 
नए करना ही अधिक आवश्यक ग्रार अधिक 
उपयोगी व्यवसाय समझा | 


पण्डित परमानन्दजी ने अपनी जन्मभूमि का यम- 
गञ्ज में एक बड़े ही महत्त्व का पुस्तकालय स्थापित 
किया ॥ उसमे संस्कृत, हिन्दी, अरबी, फारसी 
उदू, अँगरेजी ओर फ्रेञ्च भाषाओं के १५००० 
meal का अपूव Gaze | ऐसा चुना हुआ संग्रह 
कलकत्ते की इम्पोरियछ लाइब्रेरी के सिवा हमने 
अन्यत्र नहा देखा । उसमे पुरातत्त्वसम्वन्धी भ्रन्थों 
AT सामयिक पुस्तकें का संग्रह बडे ही महरु 
का है | रायळ एशियाटिक सोसायटी और ण 
| याटिक सोसायटी आव्‌ बङ्गाल के पुराने से ए ने 
| जरनल, सैकड़ों रुपये खचे heel a. 
प्रयत्न से एकत्र किया। सेटपिटखंबगे | हनमान 
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Aas ) में प्रकाशित संस्क्रत-काश की च 
अब agi मिलती । पर बहुत खच करके a 
भी पक कापी, रूस से मँगा कर, आएन +. 
पुस्तकालय मै GA | यह पुस्तकालय इन : 
में एक अद्भुत वस्तु है । चतुवेदीज ने अपनो a 
का विशेषांश उसी मै लगा दिया । उसके लिए te 
सुन्दर इमारत भी, अपने मकान ही के पास, ये 
बनवा दी। उसी मे यह पुस्तकालय है। अपने पिता 
नाम पर उसका नाम आपने--“कन्हईलाल-पुएता। 
लय --रकखा | 


a 


अन्य भाषाओं का उत्तम ज्ञान रखने परश 
पण्डितजी हिन्दी ग्रार हिन्दी की पुस्तकों केश 
प्रेमी थे । आप सदा हिन्दी ही मै चिट्टी लिखते ध 
आपका हिन्दी-प्रेम ऐसा था कि ; पुल 
हिन्दी में निकली नही कि आपने कट उसे मँगाया 
हम से बहुधा वे इस विषय मै पूछ पाछ किग 
करते थे ओर उपयोगी पुस्तकों का नाम माळा 
हाने पर तुरन्त उन्हे मँगा लेते थे । कोई मही 
न जाता था जिसमें आप सै पचास दपये ai 
पुस्तके न ama at) कलकत्ते जाने पर ते 
मालूम कितना रुपया पुस्तके खरीदने मै चे कर 
देते थे । : eae 

भालावाड़ के महाराज-राना बहादुर ने अफ 
निज के पुस्तकालय का नाम, चतुर्वेदीजी ॥ 
नामानुसार--“परमानन्द-लाइब्रेरी ”--रकेखा है। | 


पण्डित परमानन्दजी के धाम्मिक ea 
ही थे जैसे विद्वानों के हुग्रा करते हैं। धा 
पक्षपात उनके छू तक न गया था ।. 


१. gaia m 
पण्डितजी के कोई पुत्र नहा | उन्होंने हि 
भतीज्ञां ही को पुत्रवत्‌ सप्रभा Me f 
लिखाया । सुनते हैं, महाराज-राना नेह र 


पूवक आश्रय देने की कृपा की है | 
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इंडियन प्रेस, प्रयाश । 
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सार में धन का बड़ा माहात्म्य है। चाहे 
% ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी, ऐसा कोन 
हे जिसको धन प्रिय न होा। धन ही 
के कारण महाभारत ने इस देश का 
सत्यानाश कर दिया । धन ही के 

| कारण योरप की जातियाँ बडी बढी 
aot मेल कर हिन्दुस्तान आई और यहाँ अपना 
pat करने में समर्थ हुई । श्राज कल ang में जो 


(२) संसार में सब मनुष्य एक से नहीं होते । जो 
से Amia करता है उसकी बात ही क्या हे। 
बोई कोई कपट का व्यवहार भी करने लगते हैं। 
Ion ने मानव-जाति को बुद्धि प्रदान की हे । उसको भले 


Ro क्‍योंकि ईश्वरीय नियम ही कुछ ऐसे हैं कि जो 
करता है उसको ऐसा सामाजिक अथवा राजदण्ड 
ता है कि भविष्य में और किसी का साहस नहीं पड़ता 
पह वेसा काम करे । A 

| (३) प्राचीन काल में हमारे देश में . जितना लेन-देन 


A 


लोग लुट जायें। माल वाले. ग्राहक को गुसैयाँ 
मानते हैं । ग्राहक से वे लाग हमेशा लम्बे चोड़े दाम 
। यदि कोई ग्राहक किसी का माल तेज भाव में 

p a उसका कोई हाई-दोहाई नहीं । इसी से ग्राहक 
| "स वचाने के लिए, बाज़ारों में, अथवा जहाँ पर 
hy का व्यवहार होता है वहाँ, मध्यस्थ रहते हैं । 
His भय लोगो को हिन्दी में दलाल ओर AN 
| (Broker) कहते हैं । दलालों की मारफृत माल 
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लेने से बाज़ार के दस्तूर के माफिक दलाली तो देनी पड़ती 
है, पर और किसी तरह के नुकसान का डर नहीं रहता । | 
दलाल लोग जहाँ तक होता हे, लिवाल बिचवाल दोनों में 
से किसी का नुकुसान नहीं होने देते! | 

(४) नवाबी में लखनऊ में शाहदों का एक दल था । 
लखनऊ के बाज़ारों में जितनी दलाली होती थी वह सब 
यही लोग लेते थे। जा दूकानदार इनको दलाली देते थे 
उनकी दूकानें की रक्षा ये लाग रात को किया करते थे। 


~ 


ट 


& 


इस कारण सब दूकानदार इन लोगों का दबाव मानते थे 
ओर खुशी से दलाली देते थे । सरकार see at जब से 
राज्य हुआ, शाहदे घटने लगे । अब ये लोग बहुत कम 
देखने में आते हैं । हु 

(x) कुछ दिन पहले कलकत्त में पानी का जुआ बहुत 
हाता था | अफीम के चौरस्ते पर मारवाड़ियों की कुछ दूकाने | 
थीं । चे लाग बारहमास पानी बरसने के दांव पर रुपया _ 
मानते थे । जैसी ऋतु होती थी वैसा ही भाव दूकानदार , 
खोलते थे । मसलन, गरमी के दिनां में एक रुपया दाव पर 
लगाने वाले का, यदि नियत समय पर पानी बरस जाता 
तो, वे १०००) रुपया तक देते थे। दाँच लगाने वालों का 
eae लिए दलाल रहा करते थे। वे चिल्ला चिल्ला कर 
लोगों को, जैसा भाव होता था, सुनाते थे और दांव लगाने 
की प्रेरणा करते थे । इसे विशेष हानिकारक समझ कर 
सरकार ने कानून बना कर रोक दिया । लहा 

(६) बम्बई में बड़े बड़े धनी और धान्य के व्यापारी 
रहते हैं । इनके कल-कारखाने और बड़ी बड़ी दूकाने हैं। 
परन्तु ये लाग सट्ट का भी काम करते हैं। दलाल लोग 
बाजार भाव अपने व्यापारियों को सुनाया करते हैं । व्यापारी की 
इच्छा के अनुसार दलाल सौदा ले लेता है अथवा बेच देता 
हव । जितने सोदे होते हैं, सब दलालों के नाम से होते है l 
अन्त में हानि-लाभ का हिसाब धनी का देकर दलाल हिसाब 
चुकाता है । बम्बई में सहो के दलालों का बड़ी झोंक उठानी. 
पड़ती है। कलकत्ते में यह बात नहीं है । वरहा सब सौदे 
घनी के नाम लिखे जाते हैं । 98 

(७) पहले हमारे देश में नावों द्वारा बहुत माल चलता 
था और बीमे का काम बहुत हाता था । उस समय बीमे 


क्री 


६०६ 


के दलाल नदी के किनारे वाली मण्डियों में रहा करते थे । 
जब से रेल चली; नदियों से माल का आना जाना बन्द 
हो गया और बरेचारे dia के दलाल तत्राह हो गये । श्रव 
कलकत्ता, कराची, बम्बई आदि बन्दरों से जहाज़ द्वारा 
माल आता जाता है । इस कारण वहीं बीमे की कम्पनियों 
और दलाल रहा करते हैं । आज कल बीमे का जितना काम 
हे उसका अधिकांश AMI के हाथ में है 

(८) बीमे के काम में धनी को थोड़े से फायदे के लिए 
बड़ी भारी जोखों उठानी पड़ती है । इस कारण बीमे का 
काम बड़ी सावधानी से करना पड़ता हे | अपने असामियों 
की स्थिति, चलन तथा ब्यवहार की सच्ची हकीकृत, बीमा 
करने वाला, जगह बजगह Be जाकर, नहीं मालूम कर 
सकता । यह काम दलाल ही लोगों के श्रधीन रहता हे । 


बीमेवाले दुलालें को श्रपना एजंट बना देते हैं ओर उन्हे 
इतना कमीशन देते हे कि एजंट घर के माफिक काम करने 


लगता है | 
` (६) दलाली के काम में चतुरता, सहनशीलता, धेय्य 
श्र सन्तोप की बड़ी आवश्यकता है । कभी कभी कुटिलता 
का भी प्रयोग करना पड़ता हे । लिवाल बिचवाल को 
समका बुझा कर सादे को ढीक करना कोई ऐसी वैसी बात 
नहीं । दलाल कितने चतुर होते हैं, इसकी एक मिसाल 
में यहां पर देता हूँ । कानपुर में नील के बीज का बहुत 
बड़ा काम होता था। बङ्गाल ओर तिरहुत में नील की 
कोटियो में यहाँ से माल जाया करता था | कलकत्त में काठी 
वालों के एजंट सादा लिया करते थे। एक ze का जिक्र 
हे कि एक नामी व्यापारी नील का बीज बेचने के लिए 
कानपुर से कलकत्ते चले । उनकी ग्राज्ञा के अनुसार 
उनका दलाल भी उनके साथ चला । रास्ते में 
ब्यापारी को खयाल हुआ कि कलकत्ते की दलाली दलाल 
को नाहकृ देनी होगी | इस कारण वे कावा काटने लगे | 
दलाल बड़ा चतुर था | वह फोरन ताइ गया और Ara 
प घबराइए नहीं । मुझे दलाली की परवा नहीं | श्रापकी 


हि बदौलत मेंने बहुत कमाया है। धनी ने कहा--अच्छा तो 


सौदे में बोलना मत । व्यापारी महाशय 


छ कलकत्त पहुँचे 
ओर लिवाल के आफिस में गये तो सौदे में 


दो मन का फर्क 


4 ro - 

पंड़ता दे देखा। “लिवाल दो रुपये मन कम दाम दे 

ता SAT लत गस दता था । इतने में 
U a 


——————— 
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मन की नील बने उसके वास्ते मन में रुपये दो ah I 
मुह न देखना चाहिए । उसने साहब को ऐसा mt a 
A I n c ` q पु 
आर ऐसी पट्टी पढाई कि साहब ने उसके धनी केही e 
T गरि 


ee om ee सा 
फू [लाल से ञ्र 
ओर कानपुर आकर उसे सवाई हिल दी ps aye" 
९ ५ एक कार 
(१०) अपने अनुकूल भाव पर माल न मांगने के कं सारे 
=o zi व्यापारी लोग दलालों को फटकार कैत 
कोई कोई भला बुरा भी कहने लगते हैं । मगर घे 
चूँ तक नहीं करते । अपनी सहनशीलता ओर परथ ह लेते 
कट्टर से कट्टर व्यापारियों को भी धीरे धीरे वे अपनी य गी) ग 
में ले ही आते हैं । दलाल सन्तोपी भी बड़े होते हैं। कि (३): 
सोदे के पीछे जान wert घूम रहे हैं । कई दिन तक कग भी वह 
परिश्रम किया है । अन्त में उसी सौदे को जब कोई 
मार ले जाता है तत्र सन्तोष ही काम देता हे ।शठ से ३ 
पड़ जाता है ar दलाल भी कभी कमी aaa 
चूकते । कहते हैं, किसी समय, एक. व्यापारी Ret सोंगी! गे ची 
खरीदने राया दलाल को बुलाकर बाज़ार का भाव Inport 
कुल हाल उसने पूछ लिया । तदनन्तर सौदा लेने में रात ये का 
कानी करने लगा । व्यापारी का कपट-व्यवहार देख कित? 
दलाल ने प्रतिज्ञा की कि इससे दलाली लेकर ही ail) Ae 
उसने व्रिवश. होकर साधू का वेश धारण किया । हाथ में तशि K) 
लिया ओर “सांग में चपड़ा हमारा--हस गाते हैं ए EE 
तुम्हारा”--यह गाता sar बाज़ार में घूमने लगा । दो भम ( 
दिन व्यापारी ने. बाज़ार में चक्कर काट कर देखा कि: |) चार 
दलाल अब नहीं आता । तब उसने एक दिन सौदा 
लिया । उसे मालूम ही न हुआ कि दलाल देवता त. ) 
वेश बनाये माजूद है । “सांग में चपड़ा हमारा” का 7 E | 
“एक रुपये में आराध आना हमारा” है। दूकानदार | 
गया और उतनी कीमत बढ़ाकर उसने सौदा बेचा | * 
(११) प्राचीन काल में हमारे देश में दलाली १: ई 
नियम थे, इसका पता नहीं चलता | मगर * | 
मसले से जान पड़ता हे कि नियम ञ्रवश्य-थे । यदि 
न होते तो वेशधारी.दलाल को दूकानदार दलाली क. 


२ देश में पहले की WaT अब कारोबार 


ae Fs 
। या है। लिवाल-बिचवालें की तरह दलालों 


र 5३ तथापि दलाली के गुणों त 
arta बहुत कम निकलंगे | नामी जाता, ती 
के ही म बार में मानी जाती ऊ भी कम Sea! 
(Cf दुकान का eS 
a aa यदि वे एक से अधिक काम करते हैं ab 
“Team के लिए अलग अलग दलाल रख लेते हैं। 
a > ० >r ठे ते = 
aa पने सारे काम अपने ही दलालों क द्वारा करते R | 


fea, किसी समय, यदि कोई अन्य दलाल: इनके 
र छ aa किसी वारे मे कोई सादा करावे ता वे उस सौदे को 
र इदम ते हैं। ऐसे सादे में उनके दलाल a दलाली का 
अपनी पर भी, मसा ठहर जाय, लगा लिया जाता हे | 
Jie (२) मण्डी जैसी, छोटी या बड़ी, होती है वेसा ही 
मक क्रमी वहा होता है । आज कल कलकत्ता-बम्बई सब मण्डिय़ों 
कोई श्री गिनी जाती हैं, क्योंकि विदेश से कुल माल यहीं 
5 से की ओर यहीं से जाता हे । जा चीज़ें हमारे देश से अन्य 
na गौण के जाती हैं उनको अंगरेजी में एक्सपोर्ट स (Lxports) 
ही सगे चीज़ें अन्य देशों से आती हैं उनको इम्पाटे स 
पाव mopot) कहते हैं। कलकत्ते ओर बम्बई में विशेष 
में श्रये काम होते हैं:--(१) we at काम (अनाज ओर 
देख daa श्रलसी, diet, सरसों, दाना आदि) 
Sail) वल का काम (३) आटे का काम (४) चपड़े का 
। मै तम (९) सन का काम (६) सन के बोरों का काम 
है दै का काम (८) तेल का काम (8) मिट्टी के तेल 
LATLAR (१०) जवाहरात का काम (११) कोयले का काम 
| न...) 
í काम (१९) जहाज के भाइ का काम 
षू) गवनेमेट के प्रामिसरी नाट का काम (१७) जाईट 
ग म ` भ काम (१८) कपड़े का काम (१६) शक्कर का काम 
र सा र तु का काम (२१ ) बिसातखाने का काम 
a काम (२ ३) साने चांदी का काम (२४) शीशे 
क| इनके अतिरिक्त और भी बहुत से छोटे छोटे 
| ९ इन सब के दलाल श्रलग अलग रहते हैं । 
et से ही श्रेंगरेज़ों की राजधानी कलकत्ता 
* बहुत दिनां तक भारत में व्यापार का यही 
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केन्द्र रहा । मगर धीरे धीरे बम्बई भी जोर पकड़ने लगा । 
इस समय S का बन्दरगाह कलकत्ते के .बन्दरगाह से 
बढ़ गया है। अधिकांश माल यहीं से विलायत को जाता और 
वहां से शाता हे । बम्बई से माल भेजने ओर मँगाने में | 
फायदा रहता है । इस कारण नामी व्यापारियों ने अपनी 
अपनी दुकाने बम्बई में भी खोल रखी हें। .. . ... 
(ax) गत दो वर्षों से सरकार ने अपनी. राजधानी | 
कलकत्ते से उठा कर दिल्ली में कर दी है। मगर कलकत्ते | 
का मुँह जरा भी नहीं बिगड़ा कारण यह है कि कलकत्ते 
में नील, चावल, चाय, सन, पत्थर का कोयला आदि कुछ 
चीज ऐसी हैं जिनके पेर वहाँ से कोई नहीं _ उखाड़ 
सकता । कलकत्ते में मारवाड़ियों का बड़ा ज़ोर हे । मगर 
ये लोग सदा नियमपूवैक काम नहीं करते | कलकत्ते 
व्यापारी को, Fag के मुकाबले में, मारवाड़ियों 


में बाहरी 
के कारण, कुछ कसर खानी पड़ती हे । उधर बम्बई सें 
भाटियों का ज़ोर है। परन्तु वहाँ उन लोगों ने अँगरेज़ों की 
तरह अपनी भी सभा बना ख्खी है । यदि: कोई नियमः 
विरुद्ध काम करता है तो उसको सभा से दण्ड मिलता हे । 
उनकी सभा से sata व्यापारी भी दबते हैं। कलकत्त 
में यह बात नहीं है । वहां अँगरेज-व्यापारी मनमानी कर 
लेते हैं | दलालों तथा व्यापारियों का जोर नहीं चलता । _ 
(१६) कलकत्त में दो तरह के दलाल हैं । एक तो वे जा 
विलायती आफिसों.(दफूरों) का काम करते हैं । इनको वहाँ 
बाहर का दलाल कहते हैं। दूसरे वे जो हिन्दुस्तानियों 
का काम करते हैं । इनको भीतर का दलाल. कहते 
हें । विज्ञायती “फम?” जितने काम करते हैं सब के लिए 
एक एक दलाल अलग रखते हैं । अथवा एक दलाल सभी 
कामों का मुखिया कर दिया जाता है । उसी की मारफृत 
Ram सादा लेते हैं । और कोई चाहे तो उसका, ,सोदा 
घे अपने ही दलाल के मारफत लेंगे । हिन्दुस्तानियों के भी 
दफूर हैं । उनमें भी इसी नियस का पालन होता हे tee 
_ (१७) कलकत्ते में जिन लोगों की दलाली आफिसों- 


में से बहुतों ने दलाली के सिवा श्राइत की दुकाने भी 

अपनी खोल दी हैं और we का काम भी करते हैं । इन 
Š ` = 4 

लोगों की दुकानें में बाहर के व्यापारी माल भजा करते हैं । 


S, 


६०८ 


OD ठिटी - 


A 
कभी कभी कलकत्त में ऐसा समय ग्रा जाता हैं कि .एक 
चीज का भाव-दिन भर में दो चार बार, विलायत से आये 
द `A aan AN A 
हुए तारों के नुसार, घटता बढ्ता है । ऐसे माकृ पर जो 
अढतिये श्रपना सट्टे का. काम करते हैं उनकी ,खूब बन 
ञ्राती हे । इसी लिए जिन व्यापारियों का काम भारी 
ag 
होता हे वे कलकत्ते में ग्रपना एक आदमी जरूर रखते हैं । 


(os) योर में जो आदमी दलाली करना चाहता है 
उसको न्यायालय में जाकर शपथ खानी पड़ती हे । कहाँ 
कहीं शुद्धाचरण की जमानत भी देनी पड़ती हे । तब कहीं 
दलाली करने की आज्ञा मिलती है । उन्हें अपना 
काम करने की मनाई हा जाती हे। नियम भङ्ग करने से 
जुमानत का रुपया जृब्त हो जाता है ओर दलाली की सनद 
भी छिन जाती है । राजदण्ड के भय से दलाल अपने 
कतैब्य से च्युत नहीं हाते | हमारे देश में कलकत्ता, कराची, 
बम्बई आदि बन्दरगाही में बेहद व्यापार होता है | हमारी 
राय में सरकार का चाहिए कि यारप की तरह इन शहरों 
के दलालों के लिए भी कानून बना दे। ओर कुछ न हो 
तो दलालों को वह इतना तो ज़रूर बद्ध कर दे कि वे. लोग 
ग्रपना कोई काम न कर सके | ऐसा करने से व्यापारियों 
को विशेष लाभ हो सकता है,। 

(१६) गछे का दलाल ग़ल्ले ओर तिलहन दोनों का 
काम करता है | ग्राहक की लिवाली-विचवाली के अनुसार 
बह माल खरीदा या बेचा करता हे । योरप और अमेरिका 
में गे के जितने दलाल हैं वे दुनिया भर के as तथा 
तिलहन की पैदावार का पता लगा कर अपने व्यापारियों 
को छुपे हुए परचों द्वारा सूचना दिया करते हैं। तदनन्तरे 
देश-देशान्तरों के माल की श्रामदनी ओर रफूनी का 

साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक विवरण वे भेजा करते हैं | 
इन समाचारों से ब्यापारी सदा सचेत रहता हे । हमारे देश 
के दलाल इन बातों के महच को नहीं समभते । क्योंकि 
घे काफी पढ़े लिखे नहीं इसी से विदेशी व्यापारियों ने 
हमारे देश के व्यापारियों को पटरा कर दिया | 
. (२०) जो लोग यहाँ से बाहर माल भेजते हें वे दुनिया 
भर के माल की पैदावार का पता लगाये रहते हे । हमारी 
सरकार ने कृषि-विभाग कायम कर रक्खा हे । जितनी चीज 
यहाँ से विदेश जाती हैं उनकी उपज का सारा वृत्तान्त कृपि- 


RRR 
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विभाग छाप कर मैंगाने वालों के यहाँ भेज देता ` 
साधारण के वोधार्थ ये रिपो अँगरेज़ी के a 
में भी छुपा करती हैं। मगर अफसोस, हमारे चार 
व्यापारी इनसे बहुत ही कम लाभ उठाते ši me | 
बम्बई के हिन्दुस्तानी दलाल लाखों रुपया पैदा wane 
यदि वे विदेशी दलालो की तरह साप्ताहिक या | 
लेखा हिन्दी में निकालने का प्रबन्ध करे' ते यापा वाह 
बहुत लाभ हो । मगर उन लोगों का ध्यान इस तरफ नहा गर 
चाहे कोई बने चाहे बिगड़े, उनको अपनी ganh से काह र 
(२१) ग़ल्ले की फसल हमारे देश में बाई तक # 
जाती, ओर A हा जाते हैं। हम नहीं जानते, हमारे ६ 
fiat का यह काम कहाँ तक प्रशंसनीय हे । श्रिता 
लिवाल विदेशी ही होते हैं । यदि फसल अच्छी हुई शो हे 
बाज़ार मद्दा रहा तो माल को दूषित करके (az ant र 
खरीदार किसी तरह अपना बसना पूरा कर लेता हे, क्या 
Raa की सदा जीत रहती है । बाज़ार तेज़ रहा तो| 
कहना ही क्या हे । किसी व्यापारी ने ज़रा सिर हिला 
नहीं कि मामला अदालत में पहुँचा और डिग्री हुई 
गवाही-साखी की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जो पे 


हमारे व्यापारियों का, जहाँ तक हा सके, ae का A 
न करना चाहिए । उन्हें दलालों की बात में नआ ग 
चाहिए, क्योंकि सट्टा बड़ी भयङ्कर चीज़ है। हजारौं क| 
बड़े घर इसने तबाह कर दिये | ऐसा कौन व्यापारी है जोश 
बात को न जानता हो ? Boe 

(२२) बस्चई में सद्दे का बड़ा ज़ोर रहता ge 
में माल से कुछ मतलब नहीं रहता । केवल भाव है ; 
ऊपर लिवाल-बिचवाल के बीच में नफाचुकृसात © 


Ta 


दिया जाता है ।. बम्बई में, जहाँ तैयारी और T ah T 
विकता हे वह, राहे का बाज़ार ही श्रलग € वः 


चक ` a कात 
के. वास्ते दलालों ने कालबादेवी रोड i at e ; 
रक्खा है। रुई के aes वास्तै सुम्ब्रादेवी के |. 
> ०5 23 x र और रात 
मकान हे । इन मकानों में दिन में दो बार af 
एक बार दलाल एकत्र होते हैं । कोलाबा में हे ह 
लगता है। वहाँ शाम को ae के दलाल * ल, री 
>> ~ i ie 
हैं। सोदे के समय लिवाल-बिचवाल, st बल oa 


_ मै A k cs 
त्र बड़े जोश के साथ चिल्ला चिल्ला कर सुनाते हैं 
भावव = 

के मेले की तरह धकमधका करते हैं। सट्ट 
विशेष करके मारवाड़ी ही नज़र आते हैं। कोला- 


à 


| देख कर जान पड़ता है कि मारवाड़ी कितने 
परेँ | = ee = Bae 

ad (2) गले और रुई के सिवा ऑर जितनी चीज़ें हमारे 
खि बाहर जाती हैं उनके सम्बन्ध म इतनी अधिकता 
तेयारी अथवा वादे पर, जसा सादा 
दिया जाता हे । चाय ओर 


f if देते X 

तो दलाल लोग निपटारा करा देते हैं । दुःख की बात 
dga आफिसों के कोडे कोई दलाल अपना FA 

५ HARA पालन नहीं करते । क्यों ? इसका उत्तर न देना 


गरि (२४) विदेशी लोग कम्पनी बना कर काम करते 
तो | कतकत्ते वम्बई में दलाली का काम करने के लिए भी 
amt व्यवसायियों की कम्पनियाँ हैं । उनका कुल काम 
दिन के नाम से किया जाता है। जहाँ तक होता है 
ैुलानियों की तरह ये लाग काम नहीं करते । जिन 
[में कड़े का डर है वे काम ये लोग छोड़ते जाते हैं । 
का शर तक होता है ये ऐसे काम करते हैं कि लिवाल-बिच- 
कोडे उनसे असन्तुष्ट नहीं रहता । जिस काम को ये 
(कि करे हैं उसकी कुल केफियत विलायत तथा अन्य 
तक की ये अपने व्यापारियों को देते रहते हैं । 
oak (२१) विज्ञायत की हुण्डी के काम-काज को AA 
i WAR (Exchange) कहते हैं । जा दलाल विला- 
| ॥ हुण्डी को काम करते हैं उनका एक्सचेंच ब्रोकर 
f pue Broker) कहते हैं । ये लोग, प्रति दिन, 
# "पहले, विलायत के तार की ख़बर अपने असामियों 
उ हैं । दफूर में आते ही पहले एक्सचेंज का 
ry केर व्यापारी काम करता हे, क्योंकि कुल काम 
i argc रहता हे । जो व्यापारी दूरदर्शी 
र सिवा ओर देशों के एक्सचंज की भी ख़बर 
| tite SERGI दा जाता है कि विलायत 
tr कं की So से फायदा नहीं रहता | इस दशा म॑ 
हुण्डी भेजने की जरूरत होती हे । 


कट 
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६०९, 
(२६) जहाज के भाइ को अगरेज़ी में फ्रोट (F reight) 
कहते हैं । जा दलाल जहाज़ के भाड़े का काम करते हैं वे फ्रोट 
ब्रोकर (Freight Broker) कहाते हैं । दुनिया भर के 
जहाज़ इस देश के बन्दरगाह में आते हैं। यहां उनके 
एजंट (Agent) रहते हैं । दलाल am देश-देशान्तरों 
का भाव अपने असामियों को पहु चाते हैं ओर जहाज़ 
किराया करते हैं । बड़े बड़े व्यापारी अगर भाव मद्वा पाते 
हैं ता महीने पहले जहाज़ का किराया ठीक कर लेते हैं । 
जापान की सरकार ने जापानी जहाज्ञों की कम्पनियों को 
कुछ ऐसे हक दे रक्खे हैं कि जापान का माल और देश 
वाले जहाज नहीं ले जा सकते | देश का भला. ऐसी ही 
बातों से होता है। 

(२७) हिन्दुस्तान में सरकार ने रेले और नहर आदि 
बनाने के लिए अरबों रुपया सर्वसाधारण से करज़ लिया 
है ओर पचास वर्ष की मिती की हुण्डी लिख दी हे । 
इन हुण्डियों को अँगरेज़ी में गवनेमेंट प्रामिसरी नोट 
(Government Promissory note) कहते हैं। | 
ये दो तरह की हैं। एक पर तीन रुपया और दूसरी पर | 
साढ़े तीन रुपया सैकड़ा सूद मिलता हे । इन हुण्डियों 
का भाव चढ़ा उतरा करता है | FA कारण रुपये वाले इनका 
लेना बेचना अच्छा समते हैं । लाग इनके भाव पर सट्टा 
भी करते हैं । सरकारी हुण्डियों का दलाल कम्पनी का 
कागज कहते हें । कलकत्ता-बम्बई में यह काम करने वाले 
भी सैकड़ों दलाल हैं । 

(२८) हमारे देश में कितने ही कल-कारखाने और 
बैंक आदि हैं | उनमें अधिकांश ऐसे हैं जो बहुत आदमियों 
की पूँजी से खुले हैं । इन हिस्सेदाराँ की कम्पनियाँ बनी 
हुई हैं। एक एक हिस्से की रकम निश्चित रहती है । 
अँगरेज़ी में ऐसी कम्पनियों को जाइन्ट स्टाक (Joint 
Stock) कहते हैं । जाइन्ट स्टाक की जितनी कम्पनियाँ 
हैं उनके नफे नुकुसान का हिसाब साल में एक बार अथवा 
दो बार, जैसा जिसका नियम होता है, निकला करता 
है । इस हिसाब को अंगारे में aaa शीट (Balance 
Sheet), कहते हैं | कम्पनी को जितना घाटा या मुनाफा 
होता है उसी के अबुसार हिस्सों का भाव चढा.उतरा करता 
है । जाइन्ट स्टाक के दलाल कलकत्त में जियादृहतर अँगरेज 
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ही हैं। मगर बम्बई में पारसी और भाटिये भी यह काम 
बहत करते हैं । ये दलाल शिक्षित होते हैं। इसी से ये 
देश भर की कम्पनियों की स्थिति का पता लगाये रहते हैं । 
सरकार भी इन लोगों का मान करती हे । गत वर्ष बम्बई 
के एक स्टाक ब्रोकर विलायत में सिक्का कमीशन के सामने 
साच्य देने भेजे गये थे । जो दलाल गछ We का काम 
करते हैं उनके! इनका AIRY करना चाहिए | 

(२३) हमारे देश में अब अन्य देशों से इतना माल 
आता हे कि उसका कुछ ठिकाना नहीं | भिन्न भिन्न देशों 
के ब्यापारी यहाँ ्राकर बस गये हैं। वही लोग अपने देशों 
की चीज़ें बेचा करते हैं ये लाग श्रपनी बद, जहाँ तक हो 
सकता है, माल नहीं सँगाते । खरीदार जा माल लेता है 
सिफ वही amr देते हैं। ऐसे व्यवहार को अँगरेजी में 
इंडंट बिजनेस (Indent Bussiness) कहते हैं । कपड़ा, 
शक्कर, धातुबाना आदि जितनी चीज़ विदेश से आती हैं 
प्रायः सब का काम इंडेंट ही से चलता = | 

इंडंट का काम करने वाले भ्राफिसां की तरफ से दलाल 
नियत रहते है । वे दूकानदारों के यहाँ घूमा करते हैं । 
व्यापारी को जिस माल की ज़रूरत होती है उसका भाव 
करके दलाल सौदा ठीक करता है । तब खरीदार को श्राफिस 
| वाल के कंटराकृ पर दस्तखत करना पड़ता है । जब लिवाल 
सब तरह बंध जाता हे तब आफ़िस वाला माल भेजने 
बाले को सूचना देता है । वहां से माल इस तरह रवाना 
किया जाता है कि यहाँ नियत समय पर पहुँच जाय। 
माल की विलटी हुण्डी के साथ भाती है । जब माल खरी 
दार के घर पहुँच जाता है तब इंडंट के दलालों को ल्ली 


मिलती है ee 


शिवनारायण । 
£ प्रेमपत्र । 
ho प्रिय सखे | तब पत्र मिला नहीं, 

मम मनारथ-पुष्प खिला नहीं | 
इसका कुछ दोष हे, 
' बस हमीं पर दैविक रोष है ॥५॥ 

| _ हृदय को इम क्यों कर तोष दें ? 
pe पर तुम्हें किस कारण दोष दें ? 


व... In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


जब स्वयं तुम भूल रहे हमें-- 
विधि कहां अनुकूल रहे हमें 

निज दशा तुमसे हम क्या कहें; 
उचित है, चुपचाप व्यथा RF | 

वह कथा न कभी लिख पागँगे-- 
युग-युगान्तर भी चुक जायेंगे ॥३॥ 
प्रण्य-पावक नित्य जला करे 
हृदय-पिण्ड सदेव गला करे। 

पर तुम्हें कुछ भी न खला करे 
कुशल हा, भगवान भला करे | ॥४॥ 

नयन है तुमका AT मानते 
कठिन ही पर प्राण बखानते। 

अब तुम्हीं कह दो, तुम कोन हो ? 
पर अहो | अब तो तुम मोन हो !॥४॥। |$ 

सरस थे लगते तुमतो बड़े; 
पर अहो ! निकले इतने कड़े ! 

बस यही यदि था करना तुम्हें, 
हृदय था फिर क्या हरना तुम्हें ?॥६॥ 
तनिक जो तुम "नेह? निबाहते, 
समरते--कितना हम चाहते | 

पर वृथा अब हे यह जल्पना; 
मिट गई मन की सब कल्पना | ॥७॥ 

तुम यहाँ सुध लो कि न लो कभी; 
उचित उत्तर दो कि न दो कभी । 

पर यही कहते हम हैं अहो ! 
तुम सदेव सहष सुखी रहा ॥८॥ । 
मेथिलीशरण ग 


| ॥२॥ 


| मः 
तारीख-फरिश्ता की निर्मल बातें । i 
पास 
बसे बड़ी हानि ar किसी M 
See को अपने विदेशी शासक 
) ` ७९ पहुँच सकती है वह 
Han ye इतिहास का नष्ट भ्रष्ट 
EARR इतिहास जातीयता की 


इस लिए सबसे पहले इसी पर Fel याँ 
है । किसी देश की सेना के मारे जाते य 


| RA A 


बत किये जाने से बहुत नुकसान नहों हाता | 
a x ar फिर भी बनाये जा सकते हैँ | 
‘at इतिहास एक बार बिगड़ गया ते फिर 
| चार दुस्तर है। भारतवर्ष की अनति 
एक मुख्य कारण यह भो है कि इसका इति- 
त कई शताब्दियों से नष्ट-भ्रष्ट हागया है | 
a पूर्वजां के पराक्रमसूचक वृत्तान्त भारत- 
[सग के दृष्टिगोचर नहा होते । बहुत से इति- 
quan ग्रन्थ ता मुसलमानां के समय में नष्ट 
५ ग्रा! जा नये लिखे गये उनमे लेखकों ने 
पने धमै, अपने विचार Me अपने स्वभाव के 
जुसार पेसे Rada करदिये कि वे हमारे लिए 
l ही प्रकार लाभदायक नहों हा सकते | उदाहर- 
| यहाँ हम तारीख-फरिइता का कुछ ata 
हिला चाहते है । यह इतिहास का पक प्रामाणिक 
- पय माना जाता है । १०१५ हिजरी में दक्षिण 2 
एक मुसलमान ने यह ग्रन्थ रचा था। उसका 
एवा है कि मैने अपने समय के समस्त इतिहासों 
aama करके इसे बनाया है | अपने समय 
| हाल लिखने मै यह मनुष्य चाहे यथाथे-वक्ता 
[क्यों न रहा हा, परन्तु भारतवषे के प्राचीन 
[तिहास के विषय मै जा कुछ इसने लिखा है वह 
यश: मिथ्या प्रतीत होता है । सतयुग, त्रेता, 
«गर मरौर कलियुग के लाखों वर्ष के परिमाण को 
शकर तारीख फ़रिइता का लेखक चकित हे।जाता 
| क्योंकि उसके धमौनुसार हजुरत आदम को 
(केवल आठ हज़ार वर्ष बीते हैं भोर उनसे पहले 


atl 


uxi 


।६॥ 


oll 


fa | = इस पृथ्वी पर उत्पन्न नहाँ हुआ | 
Thay सम्बन्धी gat या अन्य इतिहासो पर 

it ज = न करके वह बड़े आइचये के साथ 

विसा है“ 

 इर्स | अदेशा दरों तलिस्म asa खतास्त | 

छ गाज जहाँ क दीदो अंज्ञाम ag I 

जड 


| ae की उत्पत्ति को इसने आठ लाख वर्ष 
ही hy माना है। वह लिखता है, सम्भव है कि 
हि | ` दिन से हजरत आदम तक हजारों आदम 


हागये tl परन्तु उनके भौतिक शरीर न थे। 
किन्तु बहुत से केवल आग श्रौर बहुत से केवळ 
वायु से बने इए थे। हिन्दुओं के इस कथन को 
कि वे हमारी तरह आँख, नाक, कान वाळे मनुष्य 
थे उसकी बुद्धि स्वीकार नहों करती | क्योंकि राम, 
लक्ष्मण आदि के असाधारण पराक्रमा का वह 
मनुष्य की शक्ति के बाहर समभता है | 


इस तारीख में राजपूतों की उत्पत्ति का वृत्तान्त 
बड़े घृणित शब्दों मै दिया हुआ है। लिखा है कि 
क्षत्रिय राजाओं के यहाँ बाँदियाँ रहती थी, आ दिन 
भर काम करती थी BT रात को स्वतन्त्र छाड 
दीजाती थी | जा कोई चाहता था उनसे सन्तान 
उत्पन्न करता था । यह सन्तान अपने का राजपूत 
अर्थात्‌ राज्ञा की सन्तान कहती थी ( देखो aro 
फूरिइता Jo ९ )। 


ar लोग भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास से | 


अभिज्ञ È उनका उपयुक्त कथन कितना मिथ्या | 


प्रतीत होगा | राजपूत लाग वस्तुतः उन राजाओं ' 


की सन्तान हैं जा विदेशी लोगों के आक्रमणों से 
पोडित हाकर wama के aget Me wat मे 
चले गये थे | ‘qa’ शब्द जे। Ga’ का बिगड़ा हुग्रा 
रूप है, कभी ऐसे घृणित प्रथा में नहीं लिया जा 
सकता । प्राचीन समय में स्त्री अपने पति का 
Aga कह कर सम्बोधन करती थी। परन्तु 
इसका यह अर्थ कदापि नहाँ था कि उसका पति 
gra नहों है । यह बात भी हमारी बुद्धि pee 
आती कि वे राजे इतने आत्म-गौरव-रहित होगये 
हां कि उन्होंने वणे-सङ्करों का राजपूत WA अपना 
पुत्र कहलाने की आज्ञा देदी हा | 

भारतवर्ष के नूह की सन्तान के द्वारा बसाया 
हुआ सिद्ध करने मे AT तारीख़-फ़रिश्ता के लेखक 
ने बडी ही विचित्रता दिखलाई है। वह जिस देश 
का लेता है उसी के नाम को भट TE के किसी न 
किसी पुत्र का नाम बता देता है म्रोर लिख देता 


है कि नूह की अमुक सन्तान ने असुक देश बसाया । 


वह लिखता है कि नूह के लड़के साम के a पुत्र 
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| 
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| 
| 


। 
| || 
| 


[| | उनमे से एक के स्यामक, RIRA, इराक, 
तूर, शाम आदि पुत्र हुए रोर इन्होने फ़ारिस आदि 
देश बसाये | एक पुत्र ARA भी था, जिसने अजम 
देश बसाया | नूह के दूसरे लड़के AIT का लड़का 
‘Sita’ था, जिसने चीन बसाया । हिन्दुस्तान के 
बसने का हाल उसने इस प्रकार लिखा है--नूह के 
तीसरे बेटे हाम के छः पुत्र थे-हिन्द, सिन्द, हब॒श, 
अफ्रंज, हमु ज़ Me बूया । हिन्द को हिन्द ने 
ग्रार Rag का सिन्द ने बसाया | सिन्द के दो पुत्र 
ठट्ठा ग्रोर geata थे ( देखा go १० ), जिन्होने 
मुख्तान श्रौर ठटठा नामक नगर बसाये | हिन्द के 
चार पुत्र थे--पूरब, बंग, दकिन He नहरबाल, 
जिनके नाम पर वंगादि देशों के नाम पड़े दकिन 
के पुत्रों के नाम मरहट, कम्हर He तिळळू थे। 
उन्हाने इन इन नामे के देशों को बसाया | सारांश 
यह कि जितने नगर या देश इस इतिहासवेत्ता को 
मालूम थे उन सब को उसने नूह की औलाद का 
बसाया हुआ बताया | पाठक महाशय ! विचार ते 
कीजिए, कैसी विलक्षण तारीख 2) कोन नहीं 
जानता कि भारतवर्ष का हिन्द नाम नवीन है। 


है । सिन्धु एक नदी का नाम है रार उसके तटस्थ- 
देश का नाम भी सिन्धु या सिन्द होगया है । यह 
किसी मनुष्य का नाम agii मरहट “महाराष्ट्र! 
शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है, जिसका गधे है 'बड़ा 
राज्य' | इसी प्रकार अन्य नामों का हाळ है | सम्भव 
है कि कुछ देशों के नाम उनके बसाने चाळे! केना 
पर भी पड़े हों परन्तु उनका इस प्रकार नूह को 
सन्तान बतादैना खोंचातानो नहा, ते कया है । 
र. नूह का यह वंशावली कुरान मे ता दी ; 
नहीं है योर न किसी अन्य ही पाचीन ग्रन्थ : ï 
इसका aha है । इंजील में जा चंशावली न्‌ : 
दी हुई हे उससे भी उपयुक्त नामी का कु D 
नहाँ मिळता । इससे प्रतीत होता है कि यह = 
बिलकुल गढ़ी दुई है । nee 
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विदेशियाँ के आने के पहले कोई इस नाम का, 
जानता भी न था । सिन्द “सिन्धु” शब्द का अपभ्रंश * 
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फिर, इतिहा की र 
इतदास से भी नूह की मिलान 
का भारतवष का बसाना सिद्ध नहों होता | ase 
इनके मतानुसार हजरत आदम की उत्पत्ति 
ईसा से छः हज़ार वर्षे पूर्व की है। = 


c 
पूव इप | तारी 
` फ 
फरिइता के मतानुसार भारतवर्ष के | 


से केवळ छः हज़ार वर्ष होते हैं । परन्तु यहां 

इतिहास देखने से यह बात असत्य ज्ञान पड़ती हे 
क्योंकि यदि आजकल के यूरोपियन विद्वानों 4 
ही बात मानो जाय ता भी यह बात सिद्ध नहो 
हाती | छिनी (Pliny) का कथन है कि asai 
समय से अलक्षेन्द्र तक भारतवर्ष में १५४ राजे हुए 
चोर उन्होंने ६४५१ वर्षे राज्य किया । इस ga 
ARA के समय का आज्ञ से (६४५१+ ३३७५ 
१९०९) ८६९७ वर्ष होते हैं ae. से पहले 
यहाँ न जाने कितने राजे. हाचुके होंगे। अध्यापक 
हीरन भी लिखते हैं कि डाइनोसियस (Dionysius) 
से aaa aH ६ हजार वषे से अधिक होगये। 
( देखा, हिन्दू सुपोरियारिठी, go ४) | 
. इस हिसाब से भी नूह के पुत्रों का Rg 
का बसाना सिद्ध नहीं हाता | इनके अतिरिक्त 
ज्योतिषसस्बन्धी ग्रोर भी कितने ही ऐसे प्रमाए 
पाये जाते हैं जिनसे तारीख़-फरिइता के कथन का 


स्पष्टतया खण्डन हाजाताहै। . 
ii गङाप्रसाद | 


एक हिसाबी कुत्ता । 

agi का हाल प्रकाशित ९ 
चुका है। आज पक हिंस |. 
कुत्ते का हाळ सुनिए | यह |. 
केवळ हिसाबी ही नहीं। हि दुध 
र लगा देने के सिवा यह पया 
की बाळी भो समभ लेता है are दी हुई कित; 
आज्ञात्रों का पालन भी अक्षरशः करता है! रत | 
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होगये। 


aaa 
प्रतिरिति 

प्रमाण 
थत का 


Sy 


| thi ‘PEE BIPBBate 
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~~~ 


है | 

| ater के संयुक्त राज्यों में एक 3 या 
सेत ग्ररिजोना नामक è | वहाँ zara नाम 
[ह एजिनियर हैं। यह अजीब कुत्ता आपही 
। आपही ने इसे शिक्षा दी है। इसके विषय 
ata के अख़बारों मै अनेक लेख निकल चुके 
[सायंटिफिक अमेरिकन नामक पक वैज्ञानिक 
के सम्पादकों ने इसकी परीक्षा करके जा बातें 
गित की हैं उनका उळ्लेख, संक्षेप में, नोचे 
यजाता है | 


pas 


इस कुत्त का नाम हेक्टर है ! गणित के यह 
ही प्रश्न बात की बात मे हल कर देता है। 
तिते ही मामूली काम करने के लिए आज्ञा पाने 
|| विना किसी इशारे या विशेष प्रकार की शिक्षा 
। तुरन्त उन्हे ठीक ठीक कर दिखाता है | उदा- 
लीजिए--कमरे में एक कुरसी रक्खा थी। 
एके मालिक ने आज्ञा दी--“हेकुर, अपनी पिछली 
गौ के बल चलकर इस कुरसी की प्रदक्षिणा 
MU जब कुरसी की पीठ के सामने आजाव तब 
'ऐे होजाव रोर भू'का । फिर उसी तरह कुरसी 
प्रदक्षिणा करते हुए लोटा HT अपनी जगह पर 
र बैठ जाव” | हेकुर ने इस आज्ञा का पालन 
परश कर दिल्लाया । फिर उससे कहा गया 
र गज की टोकरी को पंजे से उलट दे!” । 
पे त किया । “अच्छा, अब सुं ह के धक से 
। | । हेकर ने गिरा दिया | 


a का यह शङ्का हा सकती है किःशायद 
in से देकर पेसा करता हा | उसे ये सब 
ने की शिक्षा, aati die ABİ की तरह, 
पहले ही से दी गई हा । इस सन्देह के दूर 
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बिजली की जैसी घंटियाँ रेल के तारघरों में 

रहती हैं वैसी ही एक घंटी हेकुर के सामने रक्‍खी 
गई। हेकुर उसकी “की” (खटका देनेवाली चाभी) || 
पर अपना GAT रख कर सावधानतापूर्वेक बैठ 
गया। तब उससे पूछा गया- “चार frat” ? 
उत्तर में टन टन टन करके बारह बार घंटी बज 
उठी । “छ तिरक” पूछते ही अट्टारह ठोंके घंटी 
पर पड़े इसके बाद हेकुर का मालिक नीस फुट 
दूर जाकर खड़ा हुआ | पीठ उसने हेकुर को तरफ़ | 
की रोर मुँह दीवार की तरफ़ | फिर उसने पूछा _ 
“छ चौका ?” घंटी ने टन टन जवाब दिया, 
चौबीस । इस परीक्षा का फल देखकर भी शङ्का | 
हुई कि कहीं किसी ढब से इस कुत्ते को इन सब 
प्रश्नों के उत्तर पहले ही से न सिखला दिये गये हां । 
इस कारण ग्रोर भी गहरी We कठिन परीक्षा की 
ठहरी । परीक्षा लेने वाले महाशय टाओन साहब | 
के पास गये । वे हेकुर से बहुत दूर खड़े हुप थे! 
उनके कान मै परीक्षक जी ने धीरे से इतना धीरे. 
से कि दो फुट की दूरी पर खड़ा हुआ आदमी | 
भी न सुन सकेकहा-“पाँच ad” ? बस 
उनके कान में यह कहना था कि देकर की घंटी 
ने पेवीस डोके लगा दिये | ग्रथीत्‌ प्रक्ष को कान 
से सना भी नहीं; पर उत्तर दे दिया ae ठीकदे | 
दिया । दिया भो इतनी शीघ्रता से किठोंकां का | 
गिना जाना gags होगया । इसी तरह जाड, 
बाक़ी ्रार गुणा के कितने ही प्रश्न पूछे गये AIT 

सबके उत्तर हेकुर ने सही सही दे दिये । दो एक 
दफे उससे भूलें भी हुई । पर ये भूल शायद गिनने 
at की ही भूलें हा । क्योकि घंटी पर ठोक 
इतनी शीघ्रता से पड़ते थे कि एक StF का दा 
अथवा दो का एक गिन जाना बहुत gT Li 
इन परीक्षाओं से यह सूचित दया a प 

कत्ते में काई दैवी शक्ति है । इसे एक प्रकार क! 

अन्तक्षान या दियद्दष्टि प्राप्त है। इसीसे 
के मन की बात ही नहों जान ' 
गये प्रश्नों का उत्तर भी इसे वहाँ 
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देती है। ऐसी शक्ति हेकुर में सचमुच ही है या 
नहीं, इसकी जाँच के लिए पहले से भी कठिन प्रश्न 
पूछे गये । यह सारी परीक्षा सार्यटिफिक अमेरि- 
कन के दफ़र में हुई | हेकुर से पूछा गया-- 
“हेकर, ९ का वग मूल ता बताओ?” | हेकुर ने 
सुनते ही घंटी बजाई-- टन, टन, टन | सुनकर 
बड़े बड़े शानो विज्ञानी दङ्ग रह गये । जिस मनुष्य 
ने वर्गमूल का कभी नाम न सुना हा वह भी ऐसे 
प्रश्नो का उत्तर नहों दे सकता, फिर कुत्ता | अतपव 
यह बात निश्चयपूर्वक प्रमाणित हो गई कि हेकुर 
को कोई अलीकिक शक्ति या अन्तह ष्टि जरुर प्राप्त 
है। बही उससे इस तरह के अद्भुत अद्भुत काम 
कराती है। यह कौनसी शक्ति या दृष्टि है az 
किस तरह कुत्तो तक को प्राप्त होजाती है, इसका 
पता अमेरिका वालों को कब लगेगा, माळूम नहीं | 
भारत में ता ऐसे महात्मा होगये हैं, ग्रेर शायद 

अन भी कहां कहां हा, जिनकी आज्ञा से मै से 
। चेद-पाठ करने लगते हैं | 


Agee 
fe 


—— 


दुराग्रह | 


हो रे दुराग्रह | निशाचर ! नाश तेरा 
हा जाय शीघ्र फिर भारत में सत्रेरा । 
हो सद्विचार-रवि का जग में: प्रकाश; 
हो पक्त-पात तम नष्ट तथा हताश ॥१॥ 
काली कुरीति-रजनी रज में मिले तो 
सद्युक्तिर्प नलिनी हँस के खिले तो । 
हो जाये दुर्मत उलूक विलुप्त सारे 
पाये न जाये फिर ये जुगुनू सितारे ॥ २॥ 
तू रे पिशाच | जिसके सिर हा सवार 
चाहे सुबुद्धि-युत हो भ्रथवा गवार | 
हा जाय सत्वर बृहस्पति के समान 
दे अन्य के वचन को न कदापि कान 
चाहे पितामह उसे शतधा ery 
| लाखों प्रमाण अपने मत के Ran । 


न ॥३॥ 


"कद 
नर 
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माने न किन्तु उनकी वह बात एक 
À भद्दी दलील पर वाद करे अनेक ॥४| 
है फूलत गगन में न कदापि फूल १ 
नसू क्ष गन्ध उनका हरता न शूल । 
हो जाय किन्तु जिसके सिर तू सवार | 
पावे सुगन्ध वह अन्ध अनेक बार ta 
हो जो दुराग्रह-पिशाच-ग्रहीत देही 
सत्सङ्ग म वह सदेव रहे भले ही। 
होता नहीं पर कभी उसका सुधार 
जाते नहीं विषम हैं उसके विचार ney | 
प्रायः धनी जन दुराग्रह-दास होते 
सारा विवेक अपना सब भांति ea) | 
ये हैं सभी हत .खुशामद ! काम तेरे i 
अच्छे बने धनिक लोग गुलाम A tol | 
बात सड़ी धनिक की बुध लोभ-शूर 
स्वीकार शीघ्र करते कह- हाँ हजर' 
फूला नहीं तब धनी मन में समाता. | 
तू क्रीतदास तब हे उसको बनाता ॥८॥ | 
जो वाद के समय आग्रह-पक्त लेता 


श्राश्चय्य हे जब सुशिक्षित नाम धारी ह । 
खो बैठते हठ भरे निज बुद्धि सारी ॥१९॥ वन: 
केशवप्रसाद मित्र मिह क 


सफ्राजस्ट को पला | 


$ मस हन्ट और विलियम ली केसि i) ३ 
क विश्वविद्यालय में सहपाठी 7! He जा 
(28 में घनी मित्रता थी! 2 al 4 
र जिस छात्रनिवास छ कोण 
FUE रहते थे उसके निकट ही एक ४५ 


वान्‌ दर्जी की दूकान थी टॉसस और विलियम ५ | ; 
के ग्रन्य विद्याथियों की तरह खिलाड़ी 


| ] 


q qin नई सभा-समाजों के शोकीन थे । दोनों 
द धनवान्‌ दर्जी की दूकान पर बहुधा आया जाया 
बे कपड़ों के नये नये काट की भी परदा करते, 
कपड़े भी मोल लेते और दर्जी के घर बेड कर कुछ 
पशप भी करते थे। 

| तवान्‌ दर्जी की एक लड़की थी । वह बड़ी सुन्दरी और 
धी । यद्यपि उसके साथ पहला प्रणयसम्भाषण 
यम ली ते ही किया था, तथापि वह रामस हन्ट की 
अधिक मुकी हुई थी | 

इसका एक कारण था । टॉमस एक बड़े धनाढ्य व्यव- 
बीका इकलौता बेटा था । इसके अतिरिक्त वह स्त्रियां को 
मैतिक सत्व दिलाने का बड़ा पक्षपाती था । विलियम 
2 joy पिए उतना धन न था; और वह खिया का राजनैतिक 
whan की बात का उतने जोश के साथ समर्थन भी 
[ता था । 


> 


लर 
A | 3g दिनों बाद दर्जी की लड़की मेरी के साथ टॉमस 
in) Pe विवाह की बात पक्की हुई । विलियम ली की टॉमस 

एव अब भी वैसी ही मित्रता हे और मेरी के साथ भी 
ता। गिरी घनिष्ठ सम्बन्ध है; परन्तु अब वह दर्जी की दूकान पर 


पक नहीं जाता ओर उतने अधिक नये नये कपड़े पह- 
र ॥४ पश्न शोकीन भी नहीं है । 

| i में टॉमस के पिता की मृत्यु होगई । पढ़ना 
(जा बन्द करके वेह अपने बाप की जायदाद पर अधि- 
कने के लिए घर चल दिया। कई लाख का अधि- 
बन कर वह फिर केम्ब्रिज आया और मेरी के साथ 
करके घर चला गया । इसी बीच में विलियम ली 


। गी परोच्चोत्तीणे ` ` ~ नोकरी ~~ 
$ Wi होकर कहीं नौकरी की तलाश में बाहर 
PRm i ; 


tÈ ` मेरी को फ्रान्स की राजधानी पैरिस बहुत 
५... यहां जब जब वह जाती फोशन के नये नये 
ote, 

‘ne कभी ag जिस्ट खियाँ के आन्दोलन में 
Ml और उनकी सुखियाओं को भोज देती। 


परे पा Lome ara ecarri रद. द 
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कुछ दिनों बाद उसका ध्यान अपने शङ्कार की ओर पहले 
से अधिक होगया ओर सफ जिस्ट आन्दोलन की ओर | 
कम । फिर भी आन्दोलन के निमित्त रुपये पेसे से सहायता | 
करने में वह कभी न चूकती। 

तीन चार वर्ष बादही रांसस ने देखा कि ब्यवसाय 
बन्द होगया ओर आमदनी न होने के कारण ais का 
कई लाख स्वाहा हागया । उसने सोचा कि यदि यह राजसी ||| 
QA जल्द कम न किया गया ता दो एक वर्ष उपरान्त | 
ही दाने दाने के लिए लाचार होना पड़ेगा। 

अब वह सफ्र जिस्ट आन्दोलन में उतना शरीक नहीं 
हाता और न उतने उत्साह के साथ उसका पक्ष ही समः 
थैन करता है । नाव्यशाला में जाना भो कम हुआ । 
नाटक का नाम सुनते ही किसी किसी दिन उसके सिर 
में पीड़ा होजाती। पर मेरी के लिए गाउन, जैकट ओर 
नये नये सामान अब भी ज्यों के त्यो. ही सँगाने पड़ते 


टॉमस ने फिर अपने व्यवसाय को सँभालने की 
आधे दर्जन नोकर अलग किये । कई घोड़े-गाड़ि E 
से मेरी के लिए केवल एक रहने दी और सत्र wai | 
ब्यय कम करने के लिए वह स्वयं बाजार जाता है और 
सौदा लाता है और मेरी ? * | 

मेरी बेचारी घर का काम काज नहीं जानती | रसोई 
करने की बात उसके सामने कहना मानो उसका निराद्र 
करना है । पर वह कुछ बाते बहुत अच्छी जानती है । तरह | 
तरह के mai के नाम उसे ,खूब याद हैं । पैरिस में 
आज किस फेशन का आविष्कार हुआ है, इस बात का 
समाचार उसके पास घर बैठेही रोज़ का रोज़ आजाता हे । 
पर इधर कुछ दिनों से नाटकों ओर बड़े बड़े होटलों से 
टॉमस की विरक्ति देखकर उसका जी दुखी होने लगा । 
वह टॉमस के सिर के दद के मारे हैरान हे । टॉमस मेरी 
का प्रसन्न रखने की अब भी बहुत चेष्टा करता है; उधर . 
चार पेसे बचा लेने की बात भी नहीं भूलता । मेरी F 
और बालों मै किसी न किसी तरह सहमत है, पर उसका 
स्वयं बाज़ार जाकर सादा खरीदना उसे पसन्द नहीं। 
घर का सब प्रबन्ध अपने आप करना और अपनी भायां 
से किसी तरह की सलाह न लेना भी उसे दुखी कर रहा 
है | टॉमस भी बेचारा क्या करे? eS 
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फिर भी किसी तरह दोनां के कुछ दिन इसी तरह 
कट गये | 

CRI 
कुछ इस हाथ में, कुछ उस हाथ में, 
कुछ उस बगल में, इस तरह आठ दस छोटे बड़े पुलिन्दे 
लिये टॉमस बाज़ार से आकर एक चौराहे पर ट्राम-गाड़ी 
की प्रतीक्षा करने लगा | सामने उसने देखा कि स्त्रियां की 
भीड़ रही है । वे शायद कोई जुलूस निकाल रही हैं । 
उनमें से किसी किसी ने टामस का पहचान लिया। वे 
बोल sar Tim, Our friend | ”—“ हमारे मित्र 
टिम (?”--केसा प्यार का नाम था । पर इस a- 
gagas सम्बोधन का उच्चारण केवल तीन व्यक्तियों ने 
श्राज तक्र किया था । एक तो उसके पिता ने; दूसरे उसके 
मित्र विलियम ली ने--बदले में जिसे वह विल कहा 
करता था--श्रोर तीसरे उसकी पल्ली मेरी ने । इस कारण 
उसे यह सम्बोधन अच्छा न लगा | 


कुछ इस बराल में, 


उन feat के पास आने पर टॉमस ने उनका झण्डा 
देखा । शत्रुओं की एक बड़ी सेना देख कर शायद चह इतना 
न घब्राता जितना वह उस कण्डे ओर उस दल को देख 
कर घबराया | भण्डे पर लिखा थाः“ खियो को हक द । 
हम समता आर समानता के हकृ लिये बिना कदापि न 


मानंगी । ” बे सब टॉमस के पास आई” और उसे घेर कर 
खड़ी होगई 


एक बोली“ अरब ग्रापको अपनी निभयता दिखानी 
पड़ेगी ।?? 


दूसरी बोली- “अब श्रापकी ओर आपकी भेरी की 
परीक्षा का समय आ गया ।?? 
तीसरी बोली--“बहुत बात करने के लिए 
या तो अपने मकान पर हमारी सभा की बठक के 
दो या स्पष्ट कह दो कि हम खियो को समान हक 
के पक्ष में नहीं हैं ।? 
3 टॉमस ने देखा कि इन feat के पीछे कई पुलिस 
वाले भी हैं । “नहीं? कर देने से मेरी रक्षा हा जायगी । पर 
ne का ध्यान श्राते ही उसे निराशा हुई । चाराहे की तरफ 
देखा ता ट्राम-गाड़ी के शीघ्र आने का काई, लक्षण नहीं। 
PRA दुस पुलिन्दे, इधर बीस पच्चीस लड़ाकू faai i 


समय नहीं | 
लिए स्थान 
कृ दिलवाने 
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अन्त में किसी तरह सुसकरा कर “रिम” के fe 
ही पड़ी । खिया आगे बढ़ीं । इतने में ट्राम भी त À 

| 
को बड़ी शान्ति मिली । 


दरवाज़ा खोल कर भीतर Gad ही फिर Ei 
“हला, टिम !” कहा । पर यह आवाज परिचित [अधिक 


क्यों कि टॉमस ने भी तुरन्त ही कहा--“तुम कहां Reh शि 


ट्राम में उसका पुराना सहपाठी विलियम ली काम 
था । उससे मिल कर टॉमस को बड़ा आनन्द gm) | ig 
परन्तु टॉमस को इस तरह पुलिन्दो से लदा aa 
कर विलियम का आश्रय हुआ । उसने क ब्रि 
टिम, यह सब क्या बला है! ” टिम के ap wee 
बादल छा गये । as कर वह धीरे धीरे कहने लगा AO 
क्या कहू , निश्चय किया था कि अपनी बीती 
किसी को न सुनाऊँगा, परन्तु दिल का are हलका 
का और कोई उपाय नहीं । विल, में जीवन-सङग्राम 
सचेष्ट रहता हूँ | अच्छा, ओर तुम १? 
विल---“'यह ता कोई दुख की बात नहीं । पर 
ही हाथों पुलिन्दे लादने के लिए विवश होना ma 
कोई भेद की बात है। में तुम्हारे साथ सहानुभूति र 
हू । पर तुम्हारे गूढ़ भेद जानने की मुझे इच्छा नहीँ । हि पा ज 
fa 
यदि कहते दुख हो ता न कहो । रही मेरी बात, सो में 
पाठशाला में अध्यापक हू ।” 
टिम कुछ सँभला और बेला--“ श्र मेरे वे दिन 
रहे । अपराध मेरा ही हे । अपव्यय के कारण सब ली 
हो गया |” + 
विल का हृदय द्रवीभूत हा गया | उसने कहार 
मेरी तो अच्छी तरह है न? 
टिम“हा हाँ, बहुत अच्छी तरह है । यही तो 
सन्तोष की बात 
फिर विल ने उसे प्रसन्न करने के लिए पूछा . 
“र an जिस्ट भ्रान्दोलन का क्या हाल ६ : 
टिम--“बाज़ आया उस आन्दोलन से | भाई उत 
नाक में दम हे। उस विषय में मेरा -मत 
यया हे ।” 


विल“ फिर बीबी से कैसी बनती है 
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ae 


Ee 
ne a ` 
Ss उस नीच आन्दोलन का 
५ खुछम खुल्ला = a 
बात यह हे कि मेरी भी मता- 
* को सहायता देने के लिए उतनी उत्कण्ठित नहीं 


। = हर्ष है कि अब वह उपन्यासों ओर नाटकों 
है (अधिक नजर रखती है ।” 

pg और घर का काम काज ११२ 

सिने ग्रपने हाथ में ले लिया है ।” 

ग दिव मेरी क्या तुम्हारे प्रबन्ध से सन्तुष्ट हे १” 

| युके पूरा विश्वास है कि वह बहुत सुखी av? 
तुम्हारा मत श्रब मताभिलाषिणियों के बारे 
dat” 

॥ màn क्या होगा ? यही कि उनका इन 
ai पड़ कर देश को रसातल भेजना उचित नहीं । 
गक कामकाज ही उनके लिए बहुत है ।” 


तका क र 
emi Pa फिर ,यह काम-काज मेरी के सुपुदे क्यों नहीं 


“4 ay 
पर a मि=“'इसलिए नहीं करता, क्योंकि मैं उसे जिया- 
रय ही तरह सम्पादन कर सकता EV? 
| a v ५ 
ति र. वित-“मिताभिलाषिण्याँ यदि तुम्हारे रंग ढग की 


नहीं | ति पा जायँगी तो किसी दिन तुम्हारे पीछे पड़ जायेगी ।” 


ring PRA तो आज ही पीछे पड़ गई थीं । भाई, 


पो मैं छ ग्राएत है। उन्होंने मेरे घर पर अपनी सभा करने का 
पचन ले लिया है । प्राण बड़े सङ्कट में हैं । पर एक 
दिन का सोचा है। पुलिस को ख़बर कर दूंगा; फिर सभा 
ब ख| सिचन हो सकेगी ।'” 

| बिल ने देखा कि इस वार्तालाप से टिम को दुख दो 
- [Um बात चीत का रुख दूसरी ओर फेर कर वह 
गति क्या तुम्हारे इस नये प्रबन्ध .से घर में 

Ky | है!» 
| प सिसो तो में पहले ही कह चुका हूँ । नौकरानी; 
[ले वाली, साईस, मेरी की सहेली, स्वयं मेरी सब 
ई।दूकान के भी चल निकलने की आशा हे । यह सब 
कर ही क्या है ! आज चल कर स्वयं ही क्यों 


| रै नोत स्वीकार करने में हिचकिचाया । केम्त्रिज 
ज दुकान की बाते' याद आने लगी । टिम और मेरी 


सफ जिस्ट को पत्नी | 
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पर उसका प्रेम अवश्य था; परन्तु न जाने उसने निमन्त्रण | 
स्वीकार करने में क्यों पसापेश किया । 


टिम, जैसा कि वह केम्त्रिज के छात्रनिवास में प्रसन्न 
रहा करता था, आज भी वैसा ही प्रसन्न हे। वह पुराना 
आनन्द आज उसे बहुत दिनों बाद मिला है। उसने विल 
से कहा--“अबे पुराने Ble, बहाना करने से काम न 
चलेगा । आज तुझे हमारे यहाँ ब्यालू करनी ही पड़ेगी । 
देखना मेरे प्रबन्ध से जा भोजन तैयार होगा वह तेरी 
लार टपका देगा ।?? - ० 

विल---““धन्यवाद | आज तो तुम्हारे यहाँ सफर जिस्ट 
लोगों का जमघट होगा न ?” 

'टिम--“छि | पुलिस सब ठीक कर लेगी । आज तुझे 
हमारे यहाँ आना ही पड़ेगा । मेरी तुरे देख कर बहुत आनः 
न्दित होगी |” ; 

विज्ञ--“अच्छा तो के बजे १” ae 

टिम--_““ठीक आठ atl समय न भूलना। अब 
केम्त्रिज के दिन नहीं रहे, जहाँ आठ के श्रद्वारह॒बजा दिये | 
जाते थे ।” i 

विल ने हँस कर कहा-- याद GET । अच्छे 
के लिए कोन अभागा समय teat होगा ?” 

टिम ता विल को न छोड़ना चाहता था । पर घर की 
गली आ जाने से उसे ट्राम छोइनी ही पड़ी । 

रिम बाहर निकला कि दो तीन छोकरों ने उसे पुलिन्दों 
से लदा देख कर बेतरह चिल्लाना आरम्भ किया | कोई 
कहता था “लहू गधा जा रहा el? कोई कहता GU 
“शाप्तचेरवा, एक पुलिन्दा हमको भी दे दे ।!? छोकरों ने जब 
देखा कि उनका प्यारा “रामचेरवा' पुलिस के थाने में जा रहा. 
हे तब उन्होंने पीछा करना छोड़ दिया । 

थोड़ी देर में थाने से बाहर होकर, प॒लिन्दो को लादे, 
हिम राम राम करके किसी तरह घर पढु चा । उसे सप्ताह 
में दे! एक बार सदा ही gars लाद कर इस तरह पर 


आना पड़ता था । 


हल 
भोजन | 


४ (३) : < 
विलियम ली की घड़ी आज कुछ तेज़ att बह्‌ 
मिनिट पहले ही टाँमस के मकान पर आ गया। भी 
पहुंचने पर. इसने देखा कि टिम कहीं बाहर गया है । वह 


= १८ 
और मेरी दोनों भोजन-घर में जा बेठे । विलियम को इस समय 
बहुत सङ्कोच हो रहा था | जिसके साथ उसका किसी समय 
प्रणय हुआ था उससे वह एकान्त में क्या कहे ! मेरी मता- 
भिलाषी पक्ष की ओर वह गृहस्थाश्रमी पक्ष का । 

कुछ देर बाद मेरी ही बोज्ञी--'विल,--क्षमा करना, 
में तुम्हें इसी केम्ब्रिज के नाम से पुकारू गी--विल क्या 
तुम्हारा व्याह हो गया 2” 


विलियम का श्रब कुछ हिम्मत gel बोला- “हाँ 
देवी, हा तो गया है ।” 

मेरी ने खिलखिला कर कहा-- “इतना शिष्टाचार 
क्यों ! में वही मेरी हौँ और टॉमस वही तुम्हारा टिम हे । 
अच्छा यह तो बताओ, श्रीमती विलियम ली सुख से 
है न!” 

विल-“हां सुख से हैं । उन्हीं के सुख में मेरा सुख 
है और मेरे सुख में उनका सुख । 

मेरी ने लम्बी सांस लेकर कहा--“मताभिलाषिणी तो 
वह होगी नहीं !” 

विल-“इन झड़ के लिए उन्हे ग्रवकाश नहीं । घर- 
गृहस्थी का काम-काज सँभालती रहती हैं ।” 

मेरी--"कुछ पढ़ी लिखी हैं !” 


मेरी--“मैंचेस्टर के विश्वविद्यालय में शिक्षा पाकर भी 
मताभिलापिणी नहीं | आश्चर्य हे ।?” 
विल्ल--“मताभिलापिणी होने से ग्रहसैःख्य तो कुछ 
बढ़ नहीं जाता । पारलियामेंट में हक प्राप्त करने की अपेच्चा 
घर में हक प्राप्त करना और घर को. सुधारना कहीं. धिक 
अच्छा है । यह बात मेरी के कलेजे में चुभ गई । 
विल को भी wart आया कि मैंने 
चित बात कह डाली । उसने निश्चय किया 
Raa करना पंड़ेगा | 
विल--“टिम कहीं बाहर गया है !”? 
मेरी-- हाँ, किसी काम के लिए | यह 
| श्रते ही कहा था ।” 
| ~ Raa दुकान के काम के लिए !” 
` _ मेरी कुष्ठ तो होहीगा ।” 


कठोर और श्रजु- 
कि इसका प्राय- 


तो मैंने तुम से 


Re 
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सेरी--“श्राज कल काम-काज के विषय भै ... 
बातचीत नहीं हाती ।”” qj 
विल--“तब क्या तुम उसके गृह-प्रबन्ध से 
मेरी--“कोई भी स्री किसी पुरुष 
सन्तुष्ट नहीं हो सकती ।” : 
विल्-- यही तो में भी समझता- हूँ । परन्तु 
मुझे विश्वास दिलाया था कि उसका गृहप्रबन्ध अच्छी तह 
चला जा रहा है ओर तुम बहुत सुखी हो ।” 
मेरी--“इसमें शक नहीं कि टिम मेरै सुख-पमात पर बह 
में भर सक सचेष्ट हैं। परन्तु में सुखी नहीं। सुमे Rag 
किसी बात की कमी नहीं । फिर भी मुझे ऐसा डान पन्ना 
कि में घर में कोई चीज़ ही नहीं । नोकर, नौकरानी बर 


विल--“मुे दुःख हे । मेरी, क्या तुम मेरी एकता 
मानागी ??? 


सरमगजन न करना चाहिए £ इसमें कोई सन्देह नहीं A > 
पुरुष स्त्री का नहीं पहचान सकता I” 
विल--“मेरी, में विनीत भाव से कहता हूँ कि में 
क्रुद्ध नहीं करना चाहता | पर सच कहो कि पालियामेट 
सदस्यता पाकर ओर व्याख्यान WIS कर तुम श्रधिक पु 
होगी या घर का स्वामित्व हाथ में रख कर और यहाँ 
बन कर ग्रधिक सुखी होगी !” RF 
मेरी--“ये तो तुम्हारे वही पुराने और सड़े तर्क है 
देश et और. पुरुष दोनों का है । erat का समान" 
मिलनी चाहिए और दोनों को देश के सुधार में समात 
लेना चाहिए | इतने कानून बनते हैं, पर क्या उनसे fa 
दुदेशा बृ कम होती है ! कल-कारख़ानों में छि 
रात काम करती हैं--उतना ही काम जितना कि पुर्श ; 
हे--फिर भी उन्हें पुरुषों की अपेक्षा क्यों मगदूर a 
जाती हे 2) हे 
विल्ल--“ मेरी, यह सब सच है । परन्तु यह ते 
कि खियाँ यदि राजनैतिक हको के प्राप्त करने में लग. 


a 


oe 


dat पर ही खतम नहीं होता । सब घरों का 
Magee । यदि हमारा ma जीवन नष्ट हो 
ए नो) क्या इस नाश से जा हानि होगी चह feat को राजने- 
प्रक gee मिल जाने से पूरी हा जायगो ?” 

I भी-“में नहीं जानती थी कि तुम इतने निर्जीव हा । 
की feat की दुर्दशा देख कर तुम्हारा कलेजा 


कारखाना 

लता !” 

| "उस दुर्दशा को देख कर मुके बड़ी दया आती 

शे बहुत शीघ्र यह अन्याय दूर हो जायगा । पर घरों की 

गा इससे कहीं अधिक दुयाजनक है । हमारे गाहंस्थ 

| मे ga लग गया है। न जाने भविष्य में क्या en” 

शी--“इन बातों में हमारा तुम्हारा सहमत होना 

| व सा मालूम होता है । पर एक बात मानती हूँ 
पद्म प्रबन्ध त्री ही के हाथ में रहना चाहिए । वह बड़ी 

` एक त के साथ घर चला सकती है । ” 

| बरिल ने कहा-- अच्छा तो क्या मताभिलापिणी बनी 

लि पर भी तुम घर का प्रबन्ध ठीक ठीक कर लेगी १” 

॥ at— हां हाँ, क्यों नहीं १ टिम के हाथ से जितना 


Rin? उससे में कम खच करूंगी और फिर भी 


के HIR i P 
य विल--“मेरी, सो क्यों १ 9 

ु JEN यही कि तुम मुझे मेरे हक्‌ दिलाने में सहा- 
भान करोगे |? 

gg) बिल” राजनैतिक !” 


हैं | यह oe 

a रि गरी“ नहीं, गृहस्थी-विषयक ।”. 

att, बिल“गृहस्थी-विषयक | मेरी, क्ष्या तुम्हारे विचार 
| 29 पल गये हे Qs 

fait # | मेरी... re 
यां द|) "मा करेना; कुछ तुम्हारे समझाने से नही । 
र्ष ते... सचहै कि में अपने घर के aa पहले लेना 

ae k \? 


mo तुमने कभी टिम से भी कहा !” 
te रे जडभरत | क्या मुझमे इतना भी 
ie नहीं कि प्रबन्ध श्रपने हाथ में लेने के लिए टिम 
मागू ! यदि ऐसा होता तो. तुम्हारी सहायता की 


es ze r 2 
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विल ने उत्तेजित होकर कहा--“'में तुम्हारी सहायता 
करने के लिए कुछ भी उठा न रक्‍खू गा |” 

मेरी--“जूरा सावधान होकर काम करना । मामला 
कुछ टेढ़ा है ।? न 

विल--“चाहे कितना ही टेढ़ा हा; यथासम्भव में 
प्रयत्न किये बिना न te गा । $ 

मेरी--“अच्छा तो सुना । आज टिम के प्रत्येक प्रबन्ध 
में कोई न.कोई दोष निकालना । जो भोजन सामने रावे 
उसे बुरा बतलाना; छिद्वान्वेषण करना; भूख होने पर भी. 
बहुत कम खाना | कहा, हा सकेगा १? 

विल का चेहरा उदास हा गया । कुछ साच कर वह 
बोला--“मुकसे यह श्रभद्रता न हा सकेगी । ऐसी Hara 
करना मेरी शक्ति के बाहर है।” l 

मेरी--“वाह रे भद्र ! सें जानती हू कि तुम खाऊ- 
खप्प हा । खूब पुरुपार्थ करोगे |” 

विल--“मेरी, क्षमा करो । क्या तुमसे स्वयं ही यह 
छिद्रान्वेषण न हा सकेगा !?” 

मेरी--“सें तो इस काम को प्रायः किया ही करती | 
हूँ । पर मेरी बात तो दुराग्रह समझ कर टाल दी जाती 
है। तुम्हारा छिद्वान्वेषण मेरी बातों की सचाई का पे।षण 
करेगा । परन्तु तुम क्यों ऐसा करने लगे ! तुम तो आदर्श 
गृहस्थी के गीत गा गा कर ही देश का सुधार करना 
चाहते A” 

मेरी ने एक लम्बी सांस ली | 

विल ने सुसकरा कर कहा--'मैं यह निन्य काम नहीं 
करना चाहता ।” eT ee 

मेरी भी मुसकरा कर बेली--“निन्दनीय हा चाहे 
प्रशंसनीय, तुम्हें करना ही हागा । क्या यह जरा सा भी 
काम तुमसे न हो सकेगा !” « 

मेरी की जीत ge । विलियम 
का निश्चय कर लिया | 


ली ने छिद्वान्वेषण करने 


(Ce 
इसी समय टॉमस भी ग्रा पढ़े चा। उसके चेहरे से 
इतनी प्रसन्नता टपकती थी, माता उसे कोई निधि मिल गई. 


ar. मेरी भी इस समयं प्रसन्न थी । इतनी प्रसन्नता उसै 
कदाचित्‌ कभी न हुई होगी । 


के लक्षण दिखलाये | 
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विलियम ने भी प्रसन्न हेते. | i 


| 
| 


| 


| 
| 


a 


| न किया था तभी तक 
| फिर छोड़ने को जी न 
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मेरी ने कहा “टिम, इतनी देर कहाँ लगाई £ हम 
लोग न जाने कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं ।” 

टॉमस उलभन में पड़ गया। इस समय वह पुलिस के 
इन्सपेक्टर से मिल कर आया था ओर चाहता था कि 
विलम्ब का कारण बातों में टाल दे। सच्ची बात कह देने 
से ऐसे जोर का आँधी तूफान आता कि टिम के दुःख का 
पार न रहता । इस लिए उसने बात बना कर कहा-- 
“दुकान में देर लग गई । ओर, ्रभी तो ठीक श्राठ बजे 
है ।” कमरे में आने के पहले ही वह नोकरानी से खाना 
लाने के लिए कह '्राया था । तीनों में तरह तरह की बाते 
होने लगीं । इतने ही में खाना आ गया । रकाबियों में तरह 
तरह के पकवान और साग सजे हुए थे । 


टिस--“मेंने तुम्हारे लिए दूध-मिश्री के बहुत ही 


श्रच्छे खस्ते पुए बनवाये हैं। यह देखो सेब का सुरद्रा भी 
A Ne ` ~ 
है । जिन मछुलियों का ढेर का ढेर तुम उड़ा जाते थे उनको 
भी मैने एक खास तरकीब से बनवाया है ।” 
जिन चीज़ों की टिम ने प्रशंसा की विल ने उन्हे छुआ 
ही नहीं । वह इधर उधर की चीज़ें धीरे धीरे खाने लगा । 
विल ने कहा--“मुमे वे चीज़ें पसन्द नहीं ।” 
टिम-“तुम यदि न खावगे तो में ही उन्हें समाप्त 


| कर दूंगा |” 


विल ने श्रचार थोर चटनी खाई । साग भी खा डाला । 
ड F E “बे खुरांट, पुए ता खा। साग से ही 

विल “धन्यवाद ! मुझे भूख नहीं |” 

पर टिम ने कहा--“ग्रच्छा जरा सा तो खाकर देख ।” 

मेरी बढ़ी उत्सुकता से विल की ओर देख रही थी। 
विल इस बार टिम का निमन्त्रण अस्वीकार न कर सका | 


` पुप्‌ खाना आरम्भ कर दिया । 


विल ने सोचा-- 


“ x : 
जब तक मॅने पुए का खाना आरम्भ 


खर थी। एक बार शुरू करने पर 
; हीं होता । अच्छा किसी और चीज 
बुरा बतलाउँगा ।” देखते देखते विल Re 
खा गया। पूरे एक दजन 


मेरी बहुत चिन्तित हुई । 
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हि टिम. एक मछुली भी तो । पुरं के साध 
ओर अन्य पदार्थों के साथ अन्याय करना कहा की 
साहत है १”? mn 

विल इस प्रार्थना का भी अस्वीकार न कर सका। 
यह क्या ! कमबख्त एक दर्जन मछुलियां डकार गया | 

टिम ने फिर जोर दिया । 
मरवा ता चक्खो ।? 

विल---“धन्यवाद | सेब का 
मालूम होता है ॥” 

eal १ कब से? तुम्हें मेरी TT, ए 
हुकड़ा तो अवश्य ही खाओ ।” 

मेरी का दिल धड़कने लगा | 

विल ने साचा--“एक टुकड़ा खाकर थूक दूरगा ग्रा 
विल से निभंत्संनापूर्वक कहू गा कि तुम्हारे. ami 
रहते इनसे अ्रधिक स्वादिष्ठ चीज़ों की आशा नहीं Ag 
सकती ।?? रू 

उसने एक टुकड़ा खाया । बहुत अच्छा बना धा। झे 
बुरा बतलाना Augal ही न होती, किन्तु भ्रपनी 
का भी विज्ञापन होता। इस लिए उसने दूसरा टकर 
भी खाया । देखते देखते विलियम पांच समूचे सेब खा ग्या! 

मेरी ने साचा, क्या यह राक्षस है ! f 

अब के बार टिम ने कहा--“दो एक नारङ्गियाँ भी 
खाश्रो | सिसली से आज ही पारसल श्राया है ।” 

विल ने हिम्मत बाँध कर कहा--“सड़ी होंगी 

टिम--“खाकर तो देखा AN | की तर 
भी अच्छी ही निकलेंगी ।?? 

विल के पास इस समय कहीं से तार आ जाता ते बी. 
बड़ा प्रसन्न होता । होशियार लाग जब किसी जगह q 
तरह फंस जाते हैं तब पहले ही से तार का प्रबन्ध कर रो 
हैं। यदि afte बैठना हुआ तो तार की परवा 4 
और समाज की दृष्टि में ऊँचे हा जाते हैं.। श्रोर' यदि i 
से खिसकना हुआ ता बिना किसी कठिनाई के उड a 

विज्ञ ने मन में कहा--“अच्छा, i खाना a 
ठीक कर लूँगा । जरा सी बात में मेरी का काय ie 
जायगा । नारङ्गी का छिलका उतारते ही कमर Sa ata 
हो गया और खाते ही पेट तर । विल्ल ने नारबिया | | 
पाँच गले के नीचे उतारीं। ' 220 020 728 


वह बोला “(जुरा tay 


Ta मुझे बहुत बु 


| H 
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Eons ro ५] 

लरी 

gaa मेरी से कहा--“नारङ्कियां ता सचमुच ही 
भेरी !” मेरी ने कहा--“हाँ” र मेज 


at; x 
ag गुलदस्ते से एक फूल निकाल कर वह 


| | ~ n ~ ` 

í री, क्या तुम्हें अपनी रसोई बनाने वाली 
प हीं £? 

was CG हाँ” 
ait त फर ह्‌ 

| दतचित्त हुई । 

| इते में कृहवे की बारी आई । विल को इस समय 
जाति से षृणा--नहीं टिम से खास कर झगड़ा करने 
| ह्वा-नहीं | इस लिए दो एक प्याले कृहवे के भी 
[पी गया । 

पी कान मालूम सिर क्यों ददै करने लगा । वह 
शके बाहर चली गई । टिम इसका कारण न समझ 
cal : 

faa सिगरेट जला कर कहा- अच्छा अब यह 
थरो कि मेरा गृह-प्रबन्ध केसा है ! 

बिल ने देखा कि मेरी कमरे में नहीं है । 

वह बोला--“मुझे काई शिकायत नहीं ।” 

fa—“gu केसे थे v 3 

बिज्ञ- “बहुत स्वादिष्ठ ।” 

य्मि--“मळछलिया !?? 

विज्ञ--“इनसे भ्रच्छी शायद ही पहले कभी खाई हां ।”' 
ऱ्मि“सेब w 
। विल-“दो चार और होते तो बिना खाये न मानता।” 
ग्मि“नारङ्गिया सड़ी तो न थीं!” 
रा भी नहीं az सत्र बहाना था।'' 
रने नखरे कब से सीखे ? अच्छा कृहवा १” 

{| 

भष >> बीमार पड़: जाने का भय न होता तो दे! एक 
शर पी जाता” । 
Be कल फिर यदि हम तुम्हारा निमन्त्रण करें तो 
| ह होगे १ कल शायद तुम्हे अच्छी चीज़ gÀ बत- 
| "इच्छा न हो, क्योंकि आज उन्हें चख चुके el” 
के आण सङ्कट में पड़े । मेरी को क्या जवाब दू गा; 
ही भें मेरी भी आ पहुँची । उसका चेहरा तमतमा 


कहा और दूसरा फूल तोड़ने मरो- 


ki शया! 


सममती थी ॥ १, 


SER : 
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पद बिल से बेल्ी--“विलियम, में तुम्हें अब तक . 
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टिम ने हँस कर कहा अब क्या देवता समझते लगी हो ? 

मेरी--“देवता नहीं, दानव, बेहया कहीं का |” 

विल के उत्तर की प्रतीक्षा किये बिना ही मेरी वहाँ से 
aa दी । विल सन्ञाटे मै आ गया । टिम बड़ी जोर से हसा। 
वह बाला “विल, जिस चीज़ की बुराई किया करा उसे 
इतना श्रधिक न खाया करा । ” 

विल--“हँसने की कोई बात नहीं? 
टिम ने फिर अदृहास किया । ट 

विल ने कहा “ खूब पेट भर हँस लो । पर मूर्खोधिराज, 
तुम्हें मेरी के क्रोध का सच्चा कारण मालूम नहीं है । सफ्र- 
जिस्ट-पत्नी के क्रोध का कारण ऐसा वेसा नहीं हो सकता । " 

टिम की हँसी रुकी । 'सफ्र जिस्ट” शब्द कान में पड़ते ही 
वह चौंका | बड़ी नम्रता के साथ उसने कहा-“अच्छा भाई, 
क्षमा करो । तुम्हारी बात में कोई गूढ़ भेद जान पड़ता है ! में 
उत्कण्ठित हो रहा हूँ | कृपा कर जल्दी बतलाओ |” 

टिम भीतर ही भीतर बहुत भयभीत हो रहा था । 

विल ने थोड़ी देर तक गृहप्रबन्ध के विषय में टिस से बात | 
चीत की ओर फिर वह मेरी से बिना मिले ही श्रपने डेरे की. 


ओर चल दिया । 
कुछ दिनों बाद मेरी का एक पत्र विलियम के पास 


पहुँचा । कापते हुए हाथ से उसने लिफाफा खोला । पत्र में 


लिखा थाः 
“विल, उस सन्ध्या की बात का बुरा न मानना | सुरे 


सचमुच बहुत क्रोध हो आया था । में अब देखती हाँ 
कि तुस उस समय यदि भोजन को बुरा बतलाते तो मेरा | 
कुछ अधिक काम न बनता | तुम यदि टिम से सब बात 
न भी कहते तो मानापमान की परवा न करके में ही 
रिम से सब कुछ कहने वाली थी । यद्यपि feat को | 
राजनैतिक हक्‌ दिलाते के पक्ष में में wa भी हँ; तथापि | 
यह काम में समाचारपत्रो ही के द्वारा किया करूंगी । मेरे. 
पति इसमें मेरो सहायता करेंगे। ओर तरह से भी में सफर जिस्ट || 
लोगों का कभी कभी सहायता दूँगी | पर अब सें गृहप्रबन्ध ||| 
में अधिक मन लगाती हूँ । खुचपहले से आधा रह गया 
पर खाना पहले से भी अच्छा बनता है | इच्छा है कि एक 
तुम मेरा भी प्रबन्ध देख जाओ । ” त 
विलियम ने मनही मन कहा -“ खी और पुरुष at 
अलग प्राणी हैं । एक को दूसरे की बातों में ERS प करना 


ee सरस्वती सुरस्व है 
j ni ; a Val d eGangotri 
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z ` ` 3 यदि वे ही भ्र र ते है 
नहीं । उस दिन के खाने अच्छे ज़रूर थे, पर मेरी उन्हे कम यदि वे ही अन्याय करें तो उनका शासन माने 


दि ही हा ता fis oes > कौन 

दामी में तैयार करवा सकती थी ।” _ तरर हसकर ता ।फर कोई क्यों धारे मान 
दूसरे ही दिन टॉमस हंट का भी पत्र आया | उसमें माता ओर पिता दोनों को इससे भारूँगा तकात. १. 
| AA AG A Now क | f 
। लिखा थाः आज्ञा मल, दोखए, सञ्जित हे मेरे कर में क्रवाल। | 


“तुमने उस दिन पाजीपन तो किया, पर कर न जाना । राम | अधिक में परशुराम से जग में यश tam. |. 
यदि हमारे बनवाये खाने की निन्दा ही करनी थी तो घर सूर्य-वंश का शौर्य आज सें त्रिभुवन को दिखलाजा n 
से खाकर निकलते । अस्तु । मेरी अरब बहुत सुखी है । उसके भारत का साम्राज्य भरत क्या मेरे रहते पायेंगे + 
प्रबन्ध से at सचमुच बहुत कम होता है । आज कल में नहीं नहीं, मेरे हाथों से रण में वे कट जाबो) al 
बड़े आनन्द में हूँ । जो श्रत्याचार खियो पर हमारे देश में आज्ञा आप दीजिए केवल, जो न करू रिपु-हीन मी 
किये जाते हैं उनका विरोध अवश्य किया करूँगा; पर ईश-शपथ फिर नाथ | आज से मेरा लक्ष्मण 


नाम नहीं (lg 
am जिस्टों के साथ रह कर नहीं। ” राज्य कीजिए आप राम | आराम-सहित होकर fie 
“सो तो ठीक ही हे--? कह कर विलियम ली ने पत्र स्वत्व आपका छीन नहीं सकते मिल कर भी तीने लेक 
अलग रख दिया । भरत-युक्त केकेयी वन में भटकेगी दशरथ के साथ; 
: बुन्दावनलाल वर्मा । या नाचेगी कठपुतली सी कैदी होकर मेरै हाथ ॥५॥ ¦ 
वृद्ध भूप को वनवासी कर राज्य कीजिए आप निशङ्क; 
T बसुन्धरा सोती है सुख से राम ! कर्मवीरों के अङ्क। | 
लक्ष्मण का क्रोध क्यों मेरी सम्मति से सहमत सत्वर होते आप नहीं ! 4 
अपना हक्‌ नाहकृ खोदेना--इससे बढ़कर पाप नहीं ॥४॥ i 
भूपाज्ञा से राज्य छोड़ कर आज राम बन जावेंगे; मेरे श्रख-शत्त्र रघुनायक ! शोभा ही के लिए नहीं; । 
संतमेंत में भारत के सम्राट भुरत वन जावंगे | सुख-सेवन को gaga ये सुको विधि ने दिये नही । ॥ 
इस कुमन्त्र का सुन कर लक्ष्मण शोक-सिन्धु में मभ हुए, शोय-सहित मैं शीघ्र शत्रु से बदला आज चुकाऊंगा; | 
सभी मनोरथ उनके मन के पल ही भर में ag हुए ॥१॥ या मरजाऊ गा, पर खल को मस्तक नहीं झुकाञँगा el 
थोडी देर बाद जब उनके मन में अतिशय क्रोध हुआ, हमको दास बताते हैं जा उनको में दूँगा वनवास; 


मानो धीर-धर्म का उनको तभी श्रचानक बोध हुआ । करने से सब कुछ होता है; होते हैं क्‍यों आप निराश 
बोले तुरत राम से जाकर नाथ ! विनय क करना हे-- कभी सदा के लिए सूर्य को मेघ नहीं कर सकते लए... 
अपमानित होकर जीने से अच्छा सब विध मरना है॥२॥ कीडा करि-कुल करे तभी तक जब तक रहे केशरी gel 
कृपण कामियों का इस जग में कहना करना ठीक नहीँ-- पालन किया सत्य का नृप ने केकेयी को दे वरदान, 
बुद्धि बिगड़ती है द्ध की यह भी बात श्रलीक नहीं । नहीं मान. सकते हैं कोई इस प्रपञ्च को कभी सुजान 
इसी लिए बस श्राप बैठिए आज राज्य-सिंहासन परु. सचमुच ही पड॒यंत्र रचा हे उसने इसी बहाने से; 
किन्तु कपट का कार्य कभी भी छिपता नहीं छिपाने स | 
यद्यपि धर्मात्मा के ऊपर चल सकता है नहीं अधमे! 
काल-विवश हा अवध-भूप ने ता भी भारी किया 
क्यों चुपचाप आप हैं, कहिए, पुरुषोत्तम होकर 
ज्ञा १ ख साथ सरल होजाना कभी नहीं राजा का काम | 
हैं , पर तो भी तनिक सोचि a ee ats on ae 
ee KII ले मानी मन को हो सकता सन्तोष र 


जलज में ज्वाला, उद्योगी दिखलाते हैं 


॥ का भी पानी सा पिवलाते हैं ॥१४॥ 


oy bata पत्थर 


dak प्रलयकाल का दृश्य, JAQ, आप at 
| ए वस अब मेरे जुटते हैं शर-चाप अभी ॥१५॥ 
रामचरित उपाध्याय । 


ति 


जर्नी का व्यवसाय | 


Aaa साहब का नाम सभ्य संसार 
में कान नहीं जानता ? वे अपने 


समझे जाते है । संयुक्त राज्य, 
अमेरिका, की स्वतन्त्र-भूमि उनकी 
= अन्म-दात्री है। वे अपना अधि- 
श समय अपनी रासायनिक शाला में व्यतीत 
ते हैं, ग्रेर सदा कोई न कोई नई बात निकाल 
. [पनी मात-भूमि को संसार के अन्य देशों 
ti ॥ विशेष गौरवान्वित करने की चेष्टा किया करते 
|| कुछ समय हुआ वे विदेश-यात्रा के लिए 
॥ छे थे। इस यात्रा में उन्होंने यारप के सारे 
| क अच्छी तरह देखा। जब यात्रा करके 
maA देश को लोटे तब आपके देशवासियों 

VRS व्यवसाय के विषय में आपका मत 


गर यवसायियां की बड़ी तारीफ़ की । उनके 
PS का सारांश नोचे दिया जाता है 

i a के विषय में जमेनो यारप के अन्य 
पकी दिन पर दिन वृद्धि हा रही है | जर्मनी 
बुद्धिमान्‌ dre श्रमी है ।. व्यापार ओर 
न्ये का काम वे मिल जुळ कर करते हैं । 
ससाय विषय मै चे आपस मै कलह नहीं पसन्द 
। पत्येक जमेनो निवासी का यही उद्देशा है 
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समय के अद्वितीय आविष्कारक . 


| पैशा से विशेष उन्नतिझाळ है। उसके व्यवः 


रे संसार के वाणिज्य का अधिकांश उसो 


के देश वालों के हाथ मे आ जाय । उनका यह 
उद्देश कुछ न कुछ सिद्ध भी हाता जाता है । संसार 
में सवेत्र जमेनो की बनी चीजें पहुँच गई हैं । 
जमेनो की गवनेमेंट अपने व्यवसायियां का इस 
काम में यथाशक्ति सहायता देने को सदा तैयार 
रहती हे | 

जमेनो मे आविप्कार-कत्ताग्रों के लिए बहुत 
सुभीते हैं। कितने ही पेसे बंक खुले हुप हैं जा 
आविष्कारको को थोड़े सूद पर रुपया . उधार देते 
हैं ग्रेर उन्हे ग्रेर भी अनेक प्रकार की सहायता 
देते हैं जब कोइ आविष्कारक किसी नई वस्तु 
का आविष्कार करता है तब वह उसे किसी 
कारखाने वाले के पास ले जाता है। कारखाने | 
वाला उस वस्तुका उसके गुण-दोष जाँचने के | 
लिए कुछ ऐसे इंजीनियरों के पास भेज देता है 
जा बका की ओर से इसी काम के लिए नियत 
रहते हैं। इंजीनियर लोग अपने बेक को अपनो 
राय लिख भेजते हैं। यदि उनकी राय में उक्त 
वस्तु लाभदायक खिर हुई ता बक उस वस्तु का 
बनाने के लिए कारखाने का उसकी हेसियत देख 
कर रुपया उधार दे देता है। संसार मै भर कहाँ 
भो पेसी gaaat नहों हे । अन्य देशों में ती 
कारीगरों का अनेक कठिनताग्रों का सामना करना 
पडता है; क्योंकि कोई भी कारखाना कोई आचि 
sga वस्तु बनाने का काम अपने हाथ मे लेने का 
उस समय तक साहस नहीं करता जब तक 
sak पाख यथेष्ट धन नहीं हाता AN उसे इस 
बात का विश्वास नहाँ हा जाता कि उस वस्तु 
के व्यापार से कुछ लाभ होने की सम्भावना है। | 

जनी के किसी भी बाजार में जाइए-ग्रोर 
किसी चीज़ के दाम पूछिए। ज्ञा दाम पक छोटी _ 
सो छाडी दुकान वाले बतलावंगे वही 
बड़ी दुकान वाले भी Bil | इसका 
कि प्रत्येक वस्तु के व्यवसायियों 
सभाये हैं । ये सभाये उस बे भाव | 
निश्चित कर देती हैं | इन सभाओं के ऊपर “गन 


ots 
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RA 


Siz का कोई अधिकार नहाँ है। वे अपना काम 
बडी स्वतन्त्रता से अपने व्यवसायियों के हानिः 
लाभ का पूरा पूरा खयाल करके करती हैं। वे 
यथा-शक्ति इस बात का प्रय करती रहती हे 
कि जमन-व्यवसायियों मे आपस की चढ़ा ऊपरी 
की आग न भड़के उनके इस पेक्य से छोटे से 
छारे जमैन व्यवसायी तक के हानि नहीं. पह चने 
पाती | छोटे ग्रोर बड़े-सब प्रकार के जमन 
व्यवसायी -पक साथ मिल कर अपने व्यवसाय 
की उन्नति के लिए इन सभाओं द्वारा प्रयत्न 
करते हैं । 
जमनी वालों ने एक At बड़ी भारी चाल 
चली है। वे मशीनें (कलें) का बहुत कम आवि- 
प्कार करते हैं । वे अमेरिका बालों के दिमाग की 
बदौलत बनी हुई मशीनों से काम लेते हैं । परन्तु 
चे इन मशीनों को अमेरिका से नहीं मँगाते । जहाँ 
अमेरिका में कोई नई मशीन निकली तहाँ जमनी 
वाले ने तुरन्त उसकी नक़ल कर ली। जमनी में 
मजदूरी सस्ती है । इसलिए वे अमेरिका की 
मशीनें का अपने यहाँ, अमेरिका से बहुत सस्ता 
बना लेते हैं। जमैनी वाले नई नई मशीने' बनाने 
/ की फिराक़ मै समय नहीं खच करते । वे जानते š 
कि अमेरिका वाले ता बनावेहीगे; उनमें मझीने' 
बनाने की योग्यता भी हम से कहाँ अधिक è| 
फिर हम क्यो व्यर्थ कष्ट sat ate समय नष्ट 
करे । जब अमेरिका में कोई नई मशीन तैयार 
होगी तब हम तुरन्त उसकी नकल कर टेगे | परन्तु 
इस बात से कोई यह न समझ ले कि जमनी वाळे 
. आविष्कार करना जानते ही नहों । नहीं 
बात नहीं है। यथार्थ मै i eK 
द Be जमेनी बालों ने विज्ञान में 
बढी उन्नति की है । उन्होंने कितने ही ऐसे dg 
आविष्कार किये हैं जि k 

४ $ नसे अमेरिका वाले 
च्छा लाभ उठा रहे हैं। 
ae जमेनी वाले व्यापार के मेट 
कदम आगे बढ़ा रहे हैं। ea 27 
E; 4 x 2 झुण्ड क 
OS अपने देश का व्यापार फैलाने क लिए 
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An, 
विदेश जाते हैं । अन्य देशें का माल ad =, 
तिजारती जमन जहाजों की सख्या शई s 
Ra बढ़ती जा रही है । अन्य देशों मै जता 
के बक धड़ाधड़ खुळ रहे हैं। जमैनी मे Freel 
माल तैयार हाता है उसका अधिकांश Tey dy 
ही में खर्च हाता है | " 


आज कल इं गळेंड अन्य सब देशों से वा 
व्यवसाय में बढ़ा चढ़ा है । इंगळेंड का राज्य इ 
विस्तृत है; उसकी नै-शक्ति भी अधिक है. ant 
उसके पास धन की भी कमी नहाँ। जिस aq’ 
इस समय जमेनी व्यापार-व्यवसाय में उन्नति + 
रहा है यदि उसी तरह वह करता गया ते क 
ही दिनों में इं गळेंड उससे पीछे रह जायगा Ei 
कहते है कि इंगळेंड का व्यापार गिरता जाएँ 
है; परन्तु, यह बात ठीक नहों । हाँ, aad 
मुकाबले में कुछ बाते' Sade मै पेसी अवश्य 
ज्ञा यदि दूर न की जायेगी ते इगळेंड के व्यवस 
का जरूर धक्का लगेगा | जमैनी घाले बड़े र 
हे । वहाँ मजदूरी भी सस्ती है । चे रात काग” 
देर तक काम करते हें । परन्तु nas aiil 
ये बातै नहों हैं । थे परिश्रमी ता हैं; परत ` 
न उनके यहाँ मजदूरी ही सस्ती है ग्रोर न वे प्रा 
दिन अधिक समय तक काम ही करते हैं। 


जमेनी के जहाज़ों की संख्या दिन पर दि. 
बढ़ती जाती है । लोगों का भय है कि इस कारण 
किसी दिन, संसार की दो बड़ी नाविक शक्तियों. 
जेनी गोर इंगळे मे -घार युद्ध हागा। जमी 
के जहाजों की संख्या की वृद्धि उसके व्यापार १| 
वृद्धि के कारण हुई है । सच ते यह है कि संस] 
का कोई भी देश वाणिज्य में उस समय तक अक 
उन्नति नहीं कर सकता जब तक उसके गसक |. 
जहाज न हां। आज कल जर्मनी के पास | 
जहाज हैं। उनकी सहायता से ag. सारे + | 
अपनो चोजुं पहुँचा रहा है। प्रत्येक ' 
प्रत्येक बाजार पर उसकी तीव दृष्टि है। | 


AIS 


हीने से अधिक हुआ जब यह लेख 
था | अब देखते हैं कि जिस युद्ध का 


| दास की नव-रसमयी कविता । 


खामी तुलसीदासजी सिद्धहस्त कवि थे । 


is घे सब wi का वर्णन भली भांति कर 

ज्य DNN Ne ~e 
है, सकते थे। उन्होंने प्रसङ्गवश नवां wi 
१ 


का वर्णन किया है । जिन लोगों ने 
उनके बनाये ग्रन्थों का अच्छी तरह 
अधलेकन किया है उनसे यह बात 
हम यहाँ कविता-मर्मज्ञ पाठकों के अवला- 
सभी रसे के उदाहरण देते हैं । श्वङ्घार, वीर, करुण, 
, हास्य, भयानक, बीभत्स, UE ओर शान्त ये ही नव 
हैं। कितने ही भ्राचाये वात्सल्य ओर भक्ति का भी रस 
ते है। इस लिए इनका भी उदाहरण हम यहां दे देते हैं। 
| (-श्रद्धार--इस रस के लिए पुष्पवाटिका का वर्णन 
Gel उसे हमने पहले ही किसी लेख में दिखला 


a 3 


 २-पीर--इस रस का वर्णन कई wai में कवि ने 
| है । जिस समय जनक ने कहा-- 
अब जनि कोउ माघे भट मानी | 
वीर-विहीन मही में जानी ॥ 
इप समय लक्ष्मण को बड़ा क्रोध हुआ | उन्होंने कहा-- 
जो राउर भ्रनुसासन पाउँ । 
कन्दुक इव ब्रह्माण्ड उठाऊँ ॥ 
कांचे घर जिमि डारों फोरी । 


गर की सकों मेरु मूलक इव तोरी ॥ 
संसा x x x x 
कमल नाल इमि चाप चढ़ाग्रों । 
सत योजन प्रमान लै धाग्रों ॥ 
x x EX x x 
= (बालकाण्ड) 
Ne अपनी सारी सेना लेकर. रामचन्द्रजी का मनाने 
कुट चले । दूर से देखते ही लक्ष्मण को सन्देह 
4 
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हुआ कि भरत हम दानो को मारने के लिए ससैन्य भ्रा रहे 
हैं | तब उन्होंने बड़े भाई राम से 


` उठि कर जोरि रजायसु माँगा । 
aag वीर रस सेवत जागा 
बाँधि जरा सिर कसि कटि भाथा । 
साजि सरासन सायक हाथा ॥ 
आजु राम-सेवक-जस ash | 
भरतहि समर सिखावन देऊं ॥ 
राम-निराइर कर फल पाई | 
Aag समर-सेज दाउ भाई ॥ 
गाइ बना भल सकल समाजू। 
प्रगट करों रिस पाछिल आजू॥ 
जिमि करि-निकर दले म्टगराजू। 
लेह atic लवा जिमि बाजू ॥ 
तेसहि भरतहि. सेन समेता । 
` सानुज निदरि निपातों खेता॥ 
जो सहाय कर संकर श्राई। 
तदपि हतो रण राम-दुहाई ॥ 
(अध्योध्याकाण्ड) 


रावण की सभा में अङ्गद षह चे । रावण ने अपने बल, 
पराक्रम, वेभव आदि की बड़ी प्रशंसा की। अङ्गद का 
उसकी बाते अच्छी न लगीं । उन्होंने क्रोध में आकर कहा 
मन Te समुझि वचन प्रभु केरे । 
at कडोर वचन . as तेरे ॥ 
नाहित करि मुख-भंजन तोरा । 
ले जातेउँ सीतहिं बरजोरा ॥ 
et? 
सें ga दसन ARA लायक | 
यसु पै न दीन्ह रघुनायक ॥ 
ग्रस Ra होति दसौँ मुख are । 
` लंका गहि समुद्र महँ ART ॥ 
गूलर फल समान तव लंका । 
बसहि मध्य जनु जंतु असंका ॥ 
सें बाबर फल खात न बारा । 
mag दीन्ह न राम उदारा ॥ 


(लङ्काकाण्ड) 


wa 
Haridwar 
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sannan TITS AS ठी; 
३--करुण-इस रस की प्रधानता थयोध्या-काण्ड पर उन्होंने तीनों वनवासियों का समाचार दशरथ... 
हे । ओर काण्डों में भो प्रसङ्गवश इसका वणेन आया है। रानियों से कहा । तब-- 


जब रामचन्द्र वन जाने के लिए माता काशल्या स आज्ञा सुनत सुमंत-बचन amy । 
माँगने लगे तब कोशल्या विलाप करने लगी-- परेड धरनि उर दारुन दाहू॥ 
दारुण दुसह दाह उर AM | ५ i 
बरणि न जाय विलाप-कलापा ॥ करि विलाप रोवहिं” सब रानी | 
2 i $ t=... महा विपति किमि जाइ बखानी ॥ 
जब जानकी भी वन जाने के लिए तेयार हुई तब x 3 : 3 4 
कोशल्या-- अन्त में जब दशरथ राम-वियाग का दुःख 
मंजु विलोचन मोचति वारी । सक ८ 
बोली देखि राम महतारी ॥ 


हा ! रघुनंदन प्रान पिरीते। 


x x X x x G 
मनन ने भी कंदा-- तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते॥ 
जो हठ करहु प्रेमबस बामा। हा ! जानकी लखन हा ! रघुबर । 
ते तुम दुख पाउब परिनामा ॥ हा ! पितु-दित चित-चातक-जलघर ॥ 
x x x x x a गा हर 
जानकीजी ने कहा--आ्रापके साथ वन में किसी प्रकार राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम। | राम 
का दुःख सुझको न हागा-- तनु परिहरि| रघुबर-बिरह राउ गये सुर धाम॥ Ra 
aa कहि सीय विकल भइ भारी | x x x x x | 
बचन-वियोग न सकी सँभारी ॥ उनके मर जाने पर-- 
a oes A x सोक-विकल tafe सब रानी । 
= ee जब राम, लक्ष्मण आर जानकी के साथ, वन व्य हीत हल PS Cr i 


OY a ` 
र्‌ कराह विलाप Wah गरा | 
लखि ate कातर महतारी । रहि विलाप ग्रनेक प्रकार 


बचन न श्राव विकल भइ भारी ॥ We ल बारहि बारा ॥ 
x x x 7 विलपहि सकल दास अरु दासी | | 
जब तीनों दशरथ को प्रणाम कर वन जाने के लिए घर घर रुदन करहि पुरबासी॥ ५ 
तैयार हुए तत्र x x x > eae 
z 
सोक-विकल सुरित नरनाहू। = भरत जब अयोध्या Haga आर ह ३- 
o TUERA कछु सूक न काहू ॥ का समाचार सुना तब-- 
a टी. x x y तात तात हा तात gent! 
फिर-गै gegr तब भूपति जागे। परेड भूमितल व्याकुल भारी ॥. 
बोलि Gia कहन अस लागे ॥ ; इत्यादि | समस्त श्रयोध्या-काण्ड ही FUE 


राम चले बन प्राण नजाही। बोर हे । रसिक पाठक पढ़ कर इस बात क 
केहि सुख लागि रहे तनु माही” ॥ सकतेहैँ। ea 
स्‌ ४--ग्रद्धत--इस रस का वर्णन भी 


: _ कृहीं मिलता हे । चित्रकूट में जब भरत रामच 


IR PE DIDI DI 


केलिए अ्रपनी भारी सेना के साथ गप्रे तब राम 


M मे सबसे मिले 

T सानुज मिलि पलमहँ सब काहू | 
ae दूरि दुख दासन TE! 
यह बढि बात राम के नाही | 
ज्ञिमि घट कोटि एक रबि छाही ॥ 

(अयोध्या-काण्ड) 
' | हस समय राम-रावण का युद्ध हाने लगा उस समय 
: नने माया HATE जिससे 

देखी कपिन निसाचर अनी । 
बहु अंगद कपि लक्ष्मण धनी ॥ 


| बालिसुत, लक्ष्मण, कपीस बिलोकि स्कट ITR | 
Ja hatataa समेत लक्ष्मण ae सो ae चितवत खरे ॥ 
व पेन चकित विलेकि हँसि धनु तानि सर कोसल-धनी । 
[ग्र हरी हरि निमिष ag हरपी सकल मकैट-अनी ॥ 


रामने उस युद्ध में रावण के सिर और हाथ कई बार 
टे, पर वे फिर उत्पन्न हो गये: 
काटत ही पुनि भये नवीने । 
राम बहोरि भुजा सिर छीने ॥ 
करित मटित पुनि नूतन भये । 
प्रभु बहु बार बाहु सिर हये ॥ 
x x x 
रहे छाइ नभ सिर श्ररु बाहू । 
wag अमित केतु अरु UE ॥ 
x x x x 
(लङ्का-काण्ड) 
| te रस के परिपोपक शिव-विवाह, 
a Muamua, राबणाङ्गदःसंवाद ओर लङ्कादहन 


A 


FREE 
` |. ९--भयानक--इस रस की कविता भी कहीं कहीं RI 
Many यहां लिखे जाते हैं: 
लागत ma भयानक भारी । 
wae कालराति अ्ँधियारी ॥ 
घार जंतु सब पुर-नर-नारी | 
wae एकहि एकः निहारी ॥ 


‘and eGangotri 
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घर मसान परिजन जनु भूता । 
सुत हित मीत मनहु जमदूता ॥ 

. (अयोध्या काण्ड) 
वैताल भूत पिसाच। कर धरे धनुष नराच॥ 
जागिनि गहे करबाल | इक हाथ मनुज-कपाल ॥ 

x x x x x 
धरु मारु बोलहि घोर । रहि प्रि धुनि चहुँ ओर॥ 
सुख बाय धावहिँ खान | तब लगे कीस परान ॥ 
x x x x x 
भय-बिकल बानर भालु | पुनि लाग बरघन बालु ॥ 
(लङ्का-काण्ड) 


७--बीभत्स- कहीं कहीं इसका भी वर्णन तुलसीदास 
की कविता में हे 
aia सवत साह तन कारे। 

x x x 
आहुति देत सुधिर अरु मेंसा। 

x x x 
Saf श्रांत गीघ तट भये। 
जनु बनसी खेलत चित a ॥ 

x x eon 
जञोगिनि भरि भरि खप्पर साँचहिँ । 
भूत पिसाच विविध विधि नाचहिँ ॥ 

x > x x 
कीन्हेसि वृष्टि रुधिर कच ast! 

x x x x x र 
श्रेत्रावली गहि उहि गृद्ध पिसाच कर गहि घावही 
x x > x x 

(लङ्का-काण्ड) 


म--रोद्र--का भी उदाहरण देखिए:-- 

wa कहि कठिन बान संघाने! 

amar कोपि ख़वन लगि ताने ॥ 

सर-समूह सा छाड्न लागा i 

जनु सपच्छ धाये बहु नागा ॥ 

x x x x x 
देखि पवनसुत कटक विहाला । ; 
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क्रोधवंत धावा जनु काला ॥ 

xX x x x > 
भिरे सकल जोरी सन जारी । 
इत उत जय-इच्छा नहि थोरी ॥ 
सुठिकन लातन दाँतन काटहि | 
कपि गिरि-सिला मारि पुनि डाँटहिँ 
मारु मारु धरु धरु धरु मारू । 
सीस तारि गहि भुजा उपारू ॥ 

x xX x x x: 
क्रोधवंत तब भयउ  अनंता । 
भंजेड रथ सारथी तुरंता॥ 

> > xX x x 
कृटकटाइ कोटिन भट गर्जेहि | 
दसनन Bis काटि अति तजेहिँ ॥ 

x x x x x 

(लङ्का-काण्ड) 
€--शान्त--इस रस का वर्णन तो गोखामीजी के 
सभी ग्रन्थों में मिलता हे: 


मन हरिपद agm, करहु त्यागि नाना कपट | 

महा-मोहःनिसि जाग gaa बीते काल az l 
(बाल-काण्ड) 

_ दीप-सिखा सम जुवति-जन, मन जनि होसि पतंग | 

भजहि राम तजि काम मद, करहि सदा सतसंग ॥ 


(अरण्य-काण्ड) 


f 
| 
|| 
| 


—— 


१०--वात्सल्य--जिस समय 
| रामचन्द्र का वनवास देने का आग्रह 
| ने कहाः-- 


केकेयी ने दशरथ से 
किया उस समय दशरथ 


जिये मीन बह वारि-विहीना । 
फन बिनु फनिक जिये दुखदीना॥ . 
कहें सुभाव न छल मन माहा । 
जीवन भोर राम ब्रिनु नाही ॥ 
` समुक्ति देखु ते” प्रिया प्रवीना | 
जीवन 


राम-दरत-श्राधीना ॥ 


rr 
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: ED 
जब राम अपनी माता कोशल्या से वन नती 
भश 


माँगने लगे तब कौशल्या ने कहाः-.' 
अंतहु उचित नुपहिँ वनवासू। 
बय बिलेकि हिय होत हरासू ॥ 

>< x x x 


x 
अस बिचारि साइ. करहु उपाई । 
सबहिँ जियत जिहि भेटहु आई ॥ 

(अयोध्या-काण्ड) 
x x x x x 


a आस रस को बहुत से आचाये शान्त ह| 
के ही अन्तर्गत मानते हैं और बहुत से आचाय zen) 
तुलसीदासजी के बनाये जितने ग्रन्थ हैं बे सभी भक्तिर 
से सराबोर हें । विनयपत्रिका ता इसी रस को प्रधान लक्ष 
मान कर लिखी गई है। रामायण में भी इसकी कमी 
नहीं हेः-- 

सियाराममय सब जग जानी। 
करों प्रणाम जोरि जुग पानी ॥ 

x > x x > 
wam मनिदीप धरु जीह-देहरी द्वार । 
तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसि उजियार ॥ 

(बाल-काण्ड) 
मो सम दीन न. दीनहित. तुम समान रघुवीर | 
अस विचारि रघुवंसमनि हरहु विषम भवभीर ॥ 
कामिहि नारि पियारि जिमि लेभिहि | जिमि दाम 
ऐसे .-होइके amg तुलसी के मन wall | 

, (उत्तरकाण्ड) 


बस । विशेष उदाहरण देने .की आवश्यकता नहीं! 
तुलसीदासजी रामचन्द्रजी के अनन्य भक्त थे । इस लिए à 

सभा रसों से भक्तिरस ही को प्रधान, पवित्र A 
समते . थे और हर प्रसङ्ग में इसकी दो चार बातें FO 
कह दिया करते थे। यह बात उनके बनाये यो 
विचारपूर्वक पाठ करने वाले विद्वानों से छिपी नहीं है। | 
gene मि 
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इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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क.) EGR ग्रह Reno रर | ५] 


a. ली ~ Q 
क्ेबियोग मै यशोदा का विलाप। 


५५८८८५८८८४” 


[ प्रिय-प्रवास से उद्धत ] 
मालिनी । 


य पति वह मेरा प्राणप्यारा कहाँ है, 
दुख-जलनिधि-डूबी का सहारा कहाँ हे । 
| हव मुख जिसका मैं. आज ai जी सकी हँ é 
वह हृदय हमारा नेन-तारा कहाँ हे ॥१॥. 
पल पल' जिसके में पन्थ को देखती थी, 
निशि दिन जिसके ही ध्यान में थी बिताती । 
उर पर जिसके है साहती मुक्तमाला , 
वह नव नलिनी से नेनवाला कहां हे ॥२॥ 
मुझ विजित जरा का एक आधार जो है, 
वह परम अनूठा रत्न सघेस्व मेरा | 
धन मुझ निधनी का लोचनां का उजाला , 
सजल जलद की सी कान्तिवाला कहाँ है ॥३॥ 
प्रतिदिन जिसको में अङ्क में नाथ लेके, 
निज सकल gust की क्रिया कीलती थी । 
्रतिप्रिय जिसको है वस्न पीला निराला , 
वह किशलय के से श्रज्ञवाला कहाँ हे ॥४॥ 
पर वदन विलोके फुछ श्रस्भाज ऐसा, 
_करतल-गत होता व्योम का चन्द्रमा था | 
भरदु रव जिसका हे रक्त सूखी नसों का , 
| मधुसयकारी मानसों का कहाँ है ॥४॥ 
रसमय वचनें से नाथ जो सर्वदा ही, 
मम सदन बहाता स्वग-मन्दाकिनी था | 
थुति-पुट टपकाता बूंद जा था सुधा की , 
. वह नव खनि न्यारी मम्जुता की कहां हे ॥६॥ 
सङ़ल-जलज का हे जा समुत्फुलकारी, 
मम परम-निराशा-यांमिनी का विनाशी | 
, जिजन विहगो के बन्द का सोद दाता, - 
वह दिनकर शोभी राम आता कहाँ है ॥७॥ 
सुख पर जिसके है साम्यता खेलती सी, 


Dig कष्ण, के विशेष, मे aa Ah 


` अनुपम जिसका हू शील सौजन्य पाती. F 
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TEA लख के है जो समुद्विग्न होता , 

वह सरलपने का स्वच्छ सोता कहाँ हे ॥८॥ 
शृह-तिमिर निराशा का समाकीण जो था, 

निज-सुख-दुति से है जा उसे ध्वंसकारी | 
सुखकर जिससे है कामिनी जन्म मेरा , 

वह रुचिकर चित्रों का चितेरा कहाँ हे ॥३॥ 
सहकर कितने ही कष्ट ओ सङ्करो को, 

बहु यजन कराके पूज के निजरों को । 
यक gaa मिला है जो सुरे यल द्वारा , 

प्रियतम वह मेरा कृष्ण प्यारा कहाँ है॥१०॥ 
मुखरित करता जो AT को था शुक्रं सा, 

कलरव करता था जो खगों सा वनों में। 
सुध्वनित पिक at जो वाटिका था बनाता , 

वह बहुःविधःकण्डें का विधाता कहां है॥११॥ 
amm जिसके थे गान से मत्त होते, 

तरुगण-हरियाली थी महा. दिव्य होती | 
पुलकित करती थी जो लता बेलि सारी , 

उस कल सुरली का नादकारी कहाँ है ॥१२॥ | 


जिस प्रिय बिन सूना माम सारा हुआ है, 
प्रति सदन बड़ी ही छागई है उदासी | 
जिस बिन वज भू. में है न होता उजाला , 
वह निपर निराली कान्तिवाला कहाँ हे ॥१३॥ 
वन वन फिरती हैं खिन्न गाय अनेकों, 
_ शुक भर भर आँखें सोन को देखता है । 
सुधि कर जिसकी है सारिका नित्य रोती , E 
वह निधि agal का मन्जु मोती कहाँ है ॥१७॥ 
गृह गृह अकुलाती गोप की पत्नियों हैं) | 
पथ पथ फिरते हैं खाल भी उन्मना हो | 
जिस कुवर बिना में हो रही हू अधीरा , A 
बह खनि सुखमा का स्वच्छ हीरा कहाँ है॥१९॥ | 


a 


अयोध्यासिंह उपाध्याय । 5 


रे 


E 


पण्डित बालकृष्ण भट्ट । 


वेश-परिचय । 
रह e ण्डित बालकृष्ण भट्ट के पूर्वपुरुष मालवा- 
AS A प्रान्त में उज्जयिनी या अवन्ती के पास 
| N हौँ शिप्रा नदी के तट पर रहने वाले 
| gos मालवीय ब्राह्मण थे । मुसलमानी राज्य 
| के उधलापथल होने पर मालवां छोड़ 
कर वे लोग कालपी के पास बेतवा नदी के किनारे जिटकरी 
` गाँव में ग्रा बसे । भटजी के प्रपितामह श्यामजी भट्ट विद्वान्‌ 
पुरुष थे । वे राजा साहब कुलपहाड़ के यहां एक उच्च पद 
पर नोकर हो गये । उनके पांच पुत्र हुए, जिनमें से 
सब से छोटे पुत्र विहारीलाल पर वे afte स्नेह रखते थे । 
इस लिए अन्त समग्र वे भ्रपनी सत्र सम्पत्ति का अधिकार 
उन्हीं को दे गये । पण्डित विद्दारीलाल जिटकरी से आकर 
प्रयाग सें रहने लगे | उनके वेणीप्रसाद AN जानक्रीप्रसाद दो 
पुत्र हुए । पण्डित वेणीप्रसाद के भी दो पुत्र हुए । उनमें से 
पण्डित बालक्ृष्ण भट्ट ज्येष्ठ और पण्डित बालमुकुन्द भट 
कनिष्ट E । बालक्रष्णजी का जन्म विक्रमी संवत्‌ १६०१, आपाढ़ 
कृष्ण द्वितीया रविवार, तीसरी “जून सन्‌ १८४३ को और मत्यु, 


° x A 
७१ वर्ष की उम्र में, संवत्‌ १६७ १, श्रावण कृष्ण १३ 
सामवार, तारीख २० जुलाई सन्‌ १६१४ को हरा 


लड़कपन ओर विद्याभ्यास | 


ु भट्टजी को लड़कपन ही से विद्या र सत्सङ्ग की 
ane विशेष रुचि रही । बाल्यावस्था के बह 


दुत से खेल इन्होंने 
खेले ही नहीं । west को लड़कपन में gagy में 


बड़ी रुचि रही । नगर में जहां कहीं कथा होती वे श्रवश्य 
सुनने जाते ओर उसे याद भी रखते; यहां तक कि प्रत्येक 
वक्ता के कहने के तझ की वे यथावत्‌ नकृल भी कर देते थे । 
 धारणाशक्ति इतनी प्रबल थी कि जिस बात को दो एक ब 
ये सुन लेते थे वह जन्मपर्यन्त चित्त भै खिर रहती । 
ad की उम्र में इन्हें एक काण्ड अमर-कोश और = 
ost कण्ठ हो गई थी । क कयत 
। पिता केवल इनके जन्ममात्र के हेतु हुए। ; 
पालनका शव सुख इन्हें ननिहाल में मिला | त 


A 
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वाले संस्कृत के अच्छे विद्वान्‌ थे । अतएव श्राप a: 
s ति ~ १ 
वर्ष की उन्न तक संस्कृत ही पढ्ते रहे । सन्‌ toa तव 


के बाद देश में अँगरेज़ी राज्य का दबदबा होने ते के 

भाषा का मान बढ्ने लगा। अस्त, इनकी rata 
ži aie bage आर हृदय की बड़ी उदार थी, ws 
अँगरेजी पढ़ने की प्रेरणा की । मां की ) 
स्थानीय मिशन-स्कूल में भरती हो गे क 
संस्कृत भी पढ़ते रहे। तीत्रबुद्धि होने से थे tarts | 
सुकाबिले में भी बाइबिल की परीक्षा में AAA इनाम 
अधिकारी होते थे । पाद्री लोग इन प्र बहुत ही से 
रखते थे । डेविड नाम का एक पाद्री इनको बहुत ह 
मानता था; प्रायः वञ्जीफा और पढ़ने की पुस्तके ge | 
था । पर, ये बरावर तिलक लगा कर जाते, जिसे वह afl 
दृष्टि से देखता । इस पर वह वाद-विवाद भी करता। पै 
इसी स्कूल में एन्ट्रन्स तक बराबर पढ़ते रहे । ` इसके उपरा 


` सिः OX Ne Ne ० 
TH । धामिक विषयों पर ईसाइयों से इनका अक्सर वाह 
विवाद , हुआ करता था | कभी कभी तो झगडा हा जत 


हुई न देख इनको कुछ दिनों बाद नोकरी छोड़नी पडी 
स्कूल छोड़ कर ये पुनः संस्कृत का श्रध्ययन करने लगे 


किया । इसी समय पण्डित मदनमोहन मालवीय के चब. 
पण्डितवर गदाधर मालवीय से भट्टनी का घनिष्ठ सख 
हा गया । उक्त पण्डितजी संस्कृत के हर एक विषय a | 
विशेष करके साहित्य के--प्रगाढ़ पण्डित थे; vel" 
संस्कृत-साहित्य का जो ग्रेम था वह सब पण्डित TUC 
की कृपा का फल था । 


गृहस्थी का भार और अर्थक | तन 
इनके जीवनचरित का यह भाग बहुत ही हद |. 


श्रार करुणात्पादक हे । गृहस्थी के भार और श्री 
के कारण इनको जो जो छोश सहने पड़े हैं उत्ह तिस 
पाठकों का जी दुखाने की आवश्यकता नहीं i u E 
थोड़ा सा उल्लेख कर देना अनुचित न l 

भट्टजी के पिता और चचा बड़े व्यवसायी थे! १ 


में उन्होंने बहुत ag पैदा किया । लक्ष्मी के WA प 


८ 9. किन्तु साथ ही सरस्वती के कट्टर शत्रु भी थे। 

A A 
a कुछ बड़े हुए तब इनके पिता आर चचा आदि 
i ओऔर व्यवसाय में लगाना चाहा । ये 


से बेगी हु दुकानदारी हु यन पॉस 
नो पक दिन दूकान गये भी; पर जब इन्होंने देखा कि 
TEL ON x = 
थी ही हे हम श्रलग किये जा रहे हैं तब घर छोड़ कर 
ah 


>, तब इनके पिता ने इनके छोटे भाई 
बिठाया । उनके बेठते ही 
की ख़त कुछ और ही हा गई | उस समय दक्षिण 
भारी दुर्भित्त पड़ा। वालसुकुन्द भट्ट ने यहां से 
diac का चना ख़रीद कर उसी को शोलापुर, बिलारी 
बहुत dike में ६ सेर का बेचा | इसमें इन्होंने कुछ कम एक 
हे ष सया पैदा किया । इसके बाद रेलवे में अंडी आदि 


भाई की तूती 
लगे । मसल 


lef का निरादर और अपमान होने लगा। एक तो वे 
ता ग्रादि की आज्ञा न मान कर, Bat दूकानदारी 
; A ~ a > 

Rama चित्त हटा कर, विद्याभ्यास ऐसे दुष्कर्म आर 


ने ail mt में लिप रहे । दूसरे ग्रध्यापकी से जो २०) या 
॥४) ये पैदा करते बह घर में न देकर स्वयं जमा करते 
ते भटजी अपने पैदा किये हुए धन में से बाप-चचा 
(PR की जरूरत नहीं समते थे; क्योंकि जहाँ लाखों 
पतति है वहाँ उतना दे देने से होता ही क्या ? फिर 
AAN कुछ उन्हाने पैदा किया उससे एक मकान मोल 
| उसे पिता और चचा को dig दिया । पर इससे उन्हें 
[RY न हुय्रा | west स्वतन्त्र-प्रकृति के आदमी थे । 
सामाजिक और धार्मिक विचार भी घर वालों को 
न थे। इससे ये बहुत ही गये बीते हुओं में समझे 
छ ; पे। समाज और घर वाले इन्हें “किरिस्तान” कहते 
73 धीरे घोरे घर के लोग इनके कट्टर शत्रु हो गये ह 
बा इनका विवाह कम उम्र में ही y गया था । 
hh भी दो तीन हो गये थे । घर बालों ने इनकी 
| ५ ! लड़कों को दुख देना और उनका अपमान करना 


Wa बच्चो 
hai के साथ घर से अलग हो जाना पड़ा। जिस 
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समय ये घर से निकले सिवा दो. एक लोटे ओर निज के | 
तथा वालबच्चों के कपड़े ग्रादि के श्रौर कुछ भी इनके पास 
न था । येन केन प्रकारेण ये किसी तरह गृहस्थी चलाने | 
लगे। भाग्यत्रश इन्हें इनकी सहधमिंणी भी इनके ढुख- || 
सुख में साथ देने वाली मिल गई थी । ये ओर इनकी प्ली 
ant कई वं तक काफ़ी आमदनी न होने से एक ही 
जून खाकर रहते थे, पर अपने पुत्रों के भरण-पोषण और 
शिक्षा में कसर न पड़ने देते थे। इधर इनके घर वाले. 
लाखों की सम्पत्ति के मालिक बने हुए gage डड़ाते थे । 
तब से यावज्जीवन ve को आधिक ex बना रहा | 
ऐसा कभी न हुआ कि भट्टजी के पास सौ दा सौ रुपया 
नकुद बना रहता । 


मुंशी रामप्रसाद और मुंशी ज्वालाप्रसाद आदि इनके 
मित्र थे । भट्टजी की गरीबी देख कर वे इनके पीछे पड़ गये । 
कहने लगे--“तुम्हें कुछ भी खच न करना पड़ेगा। न 
दौड़ धूप ही करनी पड़ेगी। तुम केवल विकालतनामे पर 
हस्ताक्षर कर दो । तुमका तुम्हारी पैत्रिक सम्पत्ति का पूरा. 
हिस्सा हम दिलाते हैं” । इन्होंने उत्तर दिया--“रुपया । 
सत्र हमारे छोटे भाई का पैदा किया हुआ है। हम क्यों 
उसमें जबरदस्ती हिस्सा ले । हमें हराम की कोडी न 
चाहिए led यदि मिलना होगा तो हमारे बाहुबल ही से 
सब कुछ मिलेगा” | इस उदारता और सच्नरित्रता की 
जितनी प्रशंसा की जाय कम है । 

घर से अलग होने पर भट्टजी को कमाने की फिक्र | 
हुई । व्यापार करने की इच्छा से ये कलकत्ते चले गये। _ 
परन्तु कई कारणों से शीघ्र ही इन्हें कलकत्ते से बाट आना 
पड़ा | साहित्यःप्रेम और दूकानदारी का परस्पर मेल नहीं । 
युवावस्था में धनाजत की आवश्यकता पड़ने पर भटजी के | 
ध्यान में यह घात न आई । जिसका मन 'और हृदय 
साहित्य की सुधा में सना हुआ है, उसके लिए रुपये आने 
पाई की फिक्र में पड़ जाने की श्रपेत्ता दरिद्रता का ्ालिङ्गन 
खै बार स्वीकार्य है । कलकत्े से लौटने पर भटजी का इस . 
खरे सतय का अनुभव हुआ और सच्चे ब्राह्मण की तरह 
जीवन काटने का सङ्कल्प उन्होंने कर लिया । 2 

पण्डित शिवराखन शङ्क प्रयाग के “शिवराखन-स्कूल' 
के संस्थापक थे । वे भटजी के सच्चे हितैषी थे । उन्होंने 


A 
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भटजी से उस स्कूल में हेड पण्डित का काम करने के लिए 
कहा । श्रपने मित्रों के बहुत कहने सुनने पर भट्टजी इस 
स्कूल में हेड पण्डित हा गये । कई साल तक वहाँ काम 
करने के बाद आपके परम मित्र स्वर्गवासी मुंशी रामप्रसाद 
चकील ने, जो उस समय कायस्थ-पाठशाला के प्रेसिडेन्ट 
थे, wah को कायस्थ-पाठशाला कालेज में संस्कृत के 
प्रोफेसर का काम सौंपा ga पद पर आप बीस वर्ष तक 
रहे । हाल के स्वदेशी आन्दोलन में शरीक हाने के कारण 
आपके कर्मचारियों के कोप का भाजन होना और लाचार 
॥॥॥ होकर इस पढ को छोड़ना पड़ा। 
|| हिन्दी-प्रदीप । 
| घर से wan होने पर भट्टजी का मुक्राव हिन्दी 
लिखने की तरफ हुआ । उन दिनों काशी में भारतेन्दु बाबू 
हरिश्चन्द्र की अमर लेखनी ada का सञ्जीवनस्रोत बहाने 
लग गई थी। west कविवचनसुधा, काशीपत्रिका और 
विहारब्रन्धु में लेख लिखने लगे । उसी समय प्रयाग में 
कालेज के थोड़े से विद्याथियों ने हिन्दी की उन्नति के लिए 
हिन्दीवद्धिनी नाम की एक सभा स्थापित की | कुछ दिनों 
तक इस सभा के मेम्बरों में हिन्दी की उन्नति का बड़ा जोश 
रहा | उसी जोश में यह निश्चय हुआ कि समाचारपत्र 
हिन्दी की उन्नति के सर्वोत्तम साधन हैं। सभा के कई 
मेम्बर धनाव्य घरों के थे । उनको भी यह बात अच्छी लगी | 
पाँच पांच रुपये के हिस्से करके तत्काल ही थोड़ा सा रुपया 
इकट्ठा किया गया और यह ठहरी कि एक वर्ष तक = 


पत्र श्रवश्य ही निकले । उसी समय बाबू हरिश्चन्द्र अपने 
किसी निज के काम से प्रयाग आये हुए थे । वहाँ “हिन्दी- 
वद्धिनी सभा”के मेम्बरों की उत्कट वासना हिन्दी की ओर 
देख कर वे बड़े प्रसन्न हुए और आप भी उसके मेम्बर हो गये । 
पत्र निकालने में यथासाध्य सहायता देने के लिए भी 
श्रापने अभिवचन दिया और कविवचनसुधा के से 
` ग्राहकों की नामावली भेज दी । पत्र का नाम“ xi 
रक्खा गया । उसका मारो हुआः-- 
` शम सरस देश-सनेह-पूरित प्रगट है रद मे 
` बचि gue दुरजन वायु सों मणिदीष सम थिर नहि Ry 
 सूकै विवेक विचार उन्नति कुमति सब था में जरै 
í हिन्दीप्रदीप”? प्रकाशि मूरखतादि भारत-तम हरे 4 ; 


~ 
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बाबु हरिश्चन्द्र ही का रचा हुआ यह पद्य हे | 
सितम्बर १८७७ से हिन्दीप्रदीए निकलना शुरू 

परन्तु “सूड़ मुड़ाते ही ओले पड़े” की मस © 
चरितार्थं हुई । उसी समय वर्नाक्यूलर प्रेस 
हुआ । प्रदीप. में कई लेख ऐसे निकले कि वह इ 
कर्मचारियों की आंख का कांटा हो गया । साल Hath 
बार मैजिस्ट्रेट साहब के यहाँ उसके मेनेजर और E ng 
की तलबी होने लगी । यह तमाशा देख जो लोग इ jj 
देकर इसके मेम्बर हुए थे उन्होंने अपने रुपये से हाथ धोया ||. 
प्रदीप की शिरकत से वे दस्त्बरदार हो गगरे । कोई को! 
तो स्वदेश और स्वभाव के इतने प्रेमी निकले कि पांच 
देकर हिन्दी-प्रदीप का शेयर लेना उन्होंने बहुत बड़ा पा! 
समका । वे सोचने लगे कि इस पाप का प्रायश्चित्त कि 
तरह हो, जो आगे कभी किसी के सुं ह से यह न निकल जा 
कि छात्रदशा में ये भी हिन्दी के हितेपी थे और एक ऐसे फ. 
में शरीक थे जा गवनेमेंट के खिलाफ लेख लिखने में aga | 
था । अस्तु यह तय पाया कि पत्र बन्द कर दिया जाय। |. 


भट्टजी तो चाहते ही थे कि कोइ ऐसा पत्र मिल जाता 

ते उसमें अपने इच्छानुसार लेख लिखा करते । wa] 

प्रदीप का सर्वथा बन्द होते देख उसका कुल भार उन्ही] 

अपने ऊपर ले लिया ओर ves के लेख आप उसमें लिखे 

लगे | एक बार रामलीला र मुहरम एक साथ शरा पडे| 

उस मोके पर सुसलमानों ने हिन्दुओं को कुछ तकली$| | 

पहुँ चाई। इस पर प्रदीप में एक लेख “न नीचो TAT | 
शीर्षक लिखा गया | इस कारण झुसलमानों की एक ब || 
सभा हुई । उसमें सम्पादक पर मुकुद्दमा चलाने की करी | (६ 
पर सर एल्फ्रोड लायल साहब ने, जो उस समय पर्श || | 
लेफ्टिनेन्ट गवर्नर थे, मुकृद्दमा चलाने की इजाजत नदी! 
सुसलमानें से १० महीने बाद किसी तरह प्रदीप का ire 
छूरा । उनके तीव्र लेखों के कारण saa होकर रहर | 
कुछ लोगो ने बदमाशों को उनके पीछे लगा fea! ० 
भट्टजी का बहुत am किया । इतना होने पर. भी / 
लेखों का en भट्टजी ने न बदला । राजकीय विषय 
वे बरात्रर लिखते ही गये । १३ वर्ष तक प्रदीप ह 
पर चलता रहा। एक से एक कड़े लेख निकलते रहे ' 
को यह सोच कर कि--“फलं न 


ACE ही, È 
एक्ट का चद 


रु Baye 
` नह) aa हिन्दी प्रदीप साहित्यविषयक मासिक पत्र कर 
से उसमें अनेक उपयोगी ओर मनोहर लेख 


| अद्वितीय था । इसमें कालिदास, भवभूति, श्रीह 
Wg), रवि, बिल्हण, Taga, बाण, त्रिविक्रम भट्ट 
le dag आदि कितने ही कवियों के चरित निकले । 
गवत, वाराहीसंहिता, गीता ओर सप्तशती आदि 
Lia समालाचनाये भी निकलीं । इसके कुछ बहुत 
had लेखों की नामावली हम नीचे देते हैं:— 
कवितां-सम्बन्धीः— 
| (१) कवियों की सूर का अनोखा ढँग 
| (२) उपयुक्त क्रिया 
| (३) उपयुक्त विशेषण 
| (४) उपयुक्त उपमा 
१) नई agra के नये र्थ 
) क्षेमेन्द्र की उक्तियाँ 
) 


( 
Ií 
| ( 
| (8 

( 


सा काम वैसा परिणाम (प्रहसन) 
शिक्षादान (प्रहसन) 
३] ९) नई रोशनी का विष (हसन) 

|` उपन्यासः 


ग्य की परख 
अजान एक सुजान 


। रत (o) सं्कृत-लोकोक्ति 
उन्हा (नाटक; 
| Gi) (१) झच्चुकटिक नाटक 
ग्रा पडे| | | 
| (९) चन्दरसेन-नाटक 
Ta | (३) नलदमयन्ती-नाटक 
a (2) दंमयन्ती-स्वयंवर-नाटक 
oy | (0) किराताजुनीय-नाटक 
| (९) आचार 
के | : चारविडम्बन (प्रहसन) 
) 


न पाचीन देश, नगर, नदी, पर्वतो आदि का वर्णन भी 
Bg चुका हे । नृपतिचरितांवली नामक लेख- 
5 
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माला में इस देश की छोटी बड़ी Raadi का हाल भी 
छुप चुका है । हँसी-दिछगगी की बाते भी इसमें रहती 
थीं । इसके पुराने asi में “परसन” नाम के एक लेखक | 
के लेख बहुत ही हास्यपूणे हाते थे। परसन जाति का 
कलवार था । पर भटजी उसे बहुत मानते थे। उसकी मत्यु 
के बाद vest उसकी याद करके ऐसे दुखी हाते थे, मानो 
उनका कोई आत्मीय उठ गया हो | 

हिन्दी-प्रदीप के लेख नये हाते थे, किसी की छाया 
या अनुवाद नहीं । west जा कुछ लिखते थे अपने दिमाग 
से लिखते थे । उनमें न्यायप्रियता का गुण सब से बढ़ कर 
al अपनी समझ के मुताबिक जा उचित शरोर. न्याय्य 
हाता था वही आप लिखते थे। इनके लेखों से यह नहीं 
मालूम होता कि श्राप किस सम्प्रदाय या पन्थ केथे। 
कभी आप आय्यैसमाज के श्रनुयायियों की सी बाते करते, 
कभी सनातनधम्मियाँ की सी । बालविवाह के. श्राप बेहद 
खिलाफ थे । कुछ न कुछ आप इस पर लिखा ही करते थे । 

भटजी न जाने कितनी आथिक हानि सह कर f 
कुछ थोड़े से श्रनुरागी पाठकों के भरासे, हिन्दी-प्रदीप ३३ 
वर्ष तक चलाते गये । बीच बीच में हिन्दी-प्रदीप कभी 
कभी कुछ दिनां के लिए अथाोभाव से बन्द भी .कर दिया 
गया था । हिन्दी के अभाग्य से कहिए या हिन्दी-प्रदीप के 
अभाग्य से, इस पत्र की ग्राहक-संख्या दो. सा से अधिक 
कभी नहीं gel भट्दजी ने न जाने कितना घाटा इसकी 


कभी तो महीने के प्रारम्भ में तनखाह पाने पर तनखाह 
की तनखाह प्रेस वाले को देकर तब घर में Fs हाथ आते 
थे । अन्त में, सन्‌ १३०७ में, कठोर प्रेस ऐकु की कृपा से 
तीन हज़ार रुपये की जमानत माँगी जाने पर भट्टजी को | 
अपना प्रिय पत्र हिन्दी-प्रदीप बन्द ही कर देना पड़ा। . | 
हिन्दी-प्रदीप ही west की जीवनी का ade है। 
वही उनके चरित्र का उज्ज्वल चित्र अपने लेख लेख में, पष्ठ 
पृष्ठ में, पंक्ति पंक्ति में दिखाता है । भटजी जिस tea 
वर्तमान काल के कुत्सित मनुष्यों के दुश्वरित्रां और कुकार्‍या 
को देखते थे उसका tage कह देने में कभी न हिचकते 
थे । उनकी भाषा उन्ह की अपनी भाषा हे; उस भाषा 
की व्यक्ष्यमयी ga उन्हीं की निज सम्पत्ति है। जिस चरित्र 


rill eae 
ai 
॥ ७. 


A A A ` 
बल से निर्धनी मनुष्य भी धन-शालियों का पूज्य है; भटजी ओर जाति. की सेवा का आदर ईश्वर करता 


~~~ 


के चरित्र की वह तेजस्विता, वह सत्यप्रियता, वह निष्पापता, 

बह धेयंशीलता, वह मधुरभाषिता, वह विनयनम्रता, वह 
LN में A 

तमाशीलता ३३ वर्ष के हिन्दी-प्रदीप में चमक रही है । 


विद्या-प्रेम । 
विद्या-प्रेमियों के लिए west की जीवनी सोने के 


Peeve. अब 


set में लिखने योग्य है । विद्या AR विद्या-प्रेम ही उनका 
घन था । उसी के लिए उन्होंने युवावस्था ही से अपनी 
और लिखना ही उनके श्रानन्द की सामग्रियाँ थीं । आप 
जब कभी गृहस्थी के झंझट से wad तब यही कहते-- 
रहते; हमको ऐसा स्थान मिलता जहाँ सिवा पुस्तकों के 
और कुछ न होता ओर हम वेठे पढ़ा ही करते” । आप 
देखने aia उनसे विद्या-विषय पर ही श्राप चर्चा करते । 
/ L आपकी बीमारी में अपने शरीर का कष्ट इतना नहीं ्रखरता 
हो गये । वेद, वेदाङ्ग, पुराण, दर्शन, साहित्य प्रायः सभी 
` विषयों पर आप मनन करते थे । अपने जीवन भर में आपने 
भागवत, विष्णुपुराण, रामायण, महाभारत--जिनकी कई 
aaka उन्होंने कर डाली थीं । अन्त में कुम्भकोनम्‌- 
भारत”? देख रहे थे । जब श्राप वनपर्वे देख रहे थे तभी 
बहुत उद्योग करने पर भी वे आगे न बढ़ सके, जिसका 
अन्त समय .तक उन्हें दुःख.था। तीन मास के ज्वर से 
पुत्र को हिन्दी का एक लेख लिखा रहे थे । ` मृत्यु के दो 
दिन पहले वे अपने एक मित्र से कह रहे थे ८ 
: पढ्ने की मेरी इच्छा थी, किन्तु अब चह इच्छा पूरी हाती 
नहीं दिखाई देती” । अब यह इच्छा ईश्वर के चरण में 


| 
| | पैन्रिक सम्पत्ति पर लात मार.दी । ग्रन्त तक केवल पढ़ना 
“हम चाहते थे कि हमारे कोई न होता ओर हम अकेले 
|| mea समय तक, बीमारी में भी, पढ़ते ही गये। जो उन्हे 
‘at जितना इस बात का कि अब आप पढ्ने में असमर्थ 
समस्त पुराण देख डाले थे । कई ग्रन्थ तो ऐसे थे--जैसे 
सीरीज़ का छुपा हुश्रा बड़े टाइप का नया प्रकाशित “महाः 
बीमार पड़े | बीमारी ही में उस पत्रे को ख़तम किया । फिर 
पीड़ित होने पर भी, ag के सात ग्रा दिन पहले, वे अपने 
॥ 
| - मेरा समय ग्रा. गया । मुझे विदा करो sp 
पूर्ण होगी; श्रोर यदि हृदय की शुद्धता, शरीर की पवित्रता 
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वह भट्टजी की इच्छा की पूत्ति भी करेगा। - < 
ज AN k 
सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक बिद्या, 


भटजी किस धर्म या सम्प्रदाय के थे, यह इनके हे भो 
से नहीं जाना जाता । जिससे समाज तथा देश की इद | 
हो वही उनका धर्म था । कभी ये सनातन 
योग्य बातों की प्रशंसा करते और कभी उसकी ुगति न| 
डालते | यही बात आर्यसमाज के विषय में भी m मम 
य्यैसमाज के धामिंक कार्यों से उनकी सहानुभूति न || करने 
उनकी सहानुभूति. आय्येसमाज के समाजसुधार के कमरे] a 
सेथी। वे बहुधा कहा करते थे कि जीवन यदि pale र 
सम्प्रदाय या समाज में है तो आय्यसमाज में है। ग्राप ए ९९ 
बार कलकत्त गये । उस समय “भारतमित्र” के लिए ए 
श्रच्छे सम्पादक की ज़रूरत थी.। भारतमित्र उस सम 
किसी आय्यसमाजी के हाथ में था । उसने इनसे कहा- 
“oxy मासिक दूँगा और आपके पुत्रों की शिक्षा काण 
प्रबन्ध कर दूंगा । आप भारतमित्र का सम्पादन कर| i 
पर आय्यैसिद्वान्त ,कुबूल करना होगा” । आपने दो ; 
जवाब दिया-“्राय्येसिद्धान्त _कुबूल करना होगा, 
क्या मतलब ? स्वामी दयानन्द. की जो जो बाते. 
हैं उनका अनुमोदन ता हम डङ्क की चोट करते 
उन सिद्धान्तों के कायल हैं । आत्महनन करके , गुलामी क| ए 
aa पहने! ता समी श्राय्येसिद्धात्त स्वीकार करे” | फॅ पह 
बार वछभकुल के गोसाइयाँ के ऊपर लिख मारा । ' 
प्रतियां हिन्दी-प्रदीप की eet लोगों में बिकती थी। प 
बन्द हो गई" । भइजी पहले. नलभकुल के शिष्य ये Y 
वछभकुल की कण्ठी बांधे थे । जिस समय 
“महाराजा लाइबिल केस?” चला उस समय इन स a 
के दूषित चरित्र से इन्हें घृणा हो गई । कण्ठी गा | 
फेक दी और प्रदीप में उन्हें ,खूब ही लथेड़ा। m 
एक बार एक मनुष्य ने पूछा--“आप किस मतके i 
यायी हैं, सनातनधर्म के या भ्राय्येसमाज के?” “| 
जवाब दिया--“बुद्धि के” । आज कल के प्रचलित - ., 
धर्म के विषय में अपने विचार को मढी ने हि 
के एक अङ्क में इस तरह प्रकट किया ही. | 


` | कसम. सात ही वर्ष की कन्या व्याही जाय; जिसमें 
| जे नो चूल्हे हों; जिसमें लड़कपन से dives 
ह करके स्वच्छन्द जीवन का पाँव तोड़ दिया 
„ „.....जिसमें एक जाति वाला दूसरे जाति वाले का 
| भजन कर लेने पर पतित हो जाय वह सनातनधर्म क्या 
न लोगों के पोषण-योग्य है ! वह हिन्दू-धर्म शुद्ध 

हिन्दू-धर्म नहीं है; वह जेन-घमै की शाखा हे | 
साथी, धर्मशाखबहिसु ख, यजमानसर्वेस्वः ब्राह्मणों का 


|. मेने वाला षड्यंत्र है | हम ऐसे धर्म को नमस्कार 
दि fa [ति ह । हमारा सनातनधर्म चक्रवर्ती युधिष्टिरादिकों का 
आप क| है । हमारा सनातनधर्म वह है जिसमें भीष्मपितामह 
feet) दि वीर देश दश सहस्र योद्धाओं का नाश करके जलपान 

` पा थे। हमारा सनातनधर्म वह हे जिसमें प्रतिहिंसा पूणे 
लेके लिए भीमसेन ने दुःशासन का उष्ण रुधिर पान 
काजी क्या । हमारा सनातनधर्म वह है जिसमें कतैब्यपालन 
नी र पर्न के लिए सहोदर आता कर्ण को अर्जुन ने बाणो 
a hae टुकड़े किया था । हमारा सनातनधर्म वह हे 


* अच्छी गातनधमे वह है जिसका प्रतिपादन व्यास, वसिष्ठ, 
रम, - जैमिनि आदि तपोनिधि वनवासी करते थे | 


» | एइ | पहले. दक्षिणा लेकर करते -हैं.। हमारा सनातनधर्म 
IRR जिसका श्राराधन त्रिभुवन में, त्रिकाल में,- सर्व जाति 
| ग कर सकते हैं। वह नहीं है जिसे तीन वर्ण मात्र 
[एप भर में ही कूपमण्डूक बन कर गँदला करे | 
cag म॑ |. सनातनधमै स्वाभाविक हे, कल्पित नहीं है । हमारा 
हो ORT हमें लाक और परलोक दोनों में बचाने वाला है, 
लोभ में दुःख और परलोक में न जाने देने 


११५५१०५५७७ ॥ १ 


à o को समाज-सुधार के कामों से aga. सहानुभूति 
a, हा करते थे कि जब तक कुरीतिरूपी कोढ़ समाज 
| |, नहो होता तब तक देश की राजनेतिक तथा अन्य 
उन्नति होना असम्भव है । बाल्यविवाह -के राप 
थे। हिन्दी-प्रदीप का प्रायः कोई भी अङ्क 
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न हो । एंक बार आपने हिन्दी-प्रदीप में बाल-विवाह क. 
विषय में लिखा थाः--“धर्मशासत्र के किसी टकसाली ग्रन्थ 
में बाल-विवाह धम नहीं लिखा हे, प्रत्युत महा अधर्म 
और . भ्रन्याय 'ग्रलबत्ता निश्चय किया गया है। कन्या का 
अलबत्ता योग्य वर के साथ विवाह देना कहा है, सा तभी 
जब वह विवाह के योग्य हो । श्रौर, पुत्र का विवाह करना 
पिता का धर्म कहीं नहीं कहा गया, किन्छु उचित गुण 
और विद्या उपार्जन के उपरान्त अपने मन से यदि उसकी 
रुचि हा तो वह विवाह करके गृहस्थी के बन्धन में पड़े 
नहीं तो स्वच्छन्द रह कर लोक या परलोक के बड़े बड़े 
कामों में तत्पर हो sy 

विधवा-विवाह के आप विरोधी थे । आपका saat 
था कि बाल-विवाह रुक जाने पर विधवा-विवाह का प्रश्न 
आप से आप हल हो जायगा । श्राप कहते थे कि बाल- 
विवाह की बड़ी भारी कोढ़रूप कुरीति तो गले बाधे हो, 
विधवा-विवाह की दूसरी भीषण कुरीति आर गंले मढ़ना 


चाहते हा । विधवा-विवाह के सम्बन्ध में आप कहते थे | 


कि हमारी कुलवधू की शाभा इसी में है कि हर तरह के 
कष्ट maa हण भी वह सतीत्व की रक्षा कर । इसी प्रकार 
विलायत-यात्रा को आप बुरा न कहते, पर इतना आप अवश्य 
ते थे कि वह मनुष्य हमारे किस काम का जा विलायत 
जाकर भ्रष्ट हो; गले में एक गोरी बीबी बाँध कर बिलकुल 
हब बन बेठे ओर यहाँ हम लागो से घृणां करे । आप 
की राय थी “बिना विदेश-यात्रा किये देश की उन्नति 
असम्भव है । हिन्दुस्तानियां को चाहिए कि बाहर जाकर 
छु पौरुष झलकाव; यहाँ हीं पैदा हो यहाँ ही कचरं पचर 
बच्चे न पैदा करे; आगे पेर बढावे ” । 
बहुत सन्तान-बृद्धि के आप अत्यन्त विरुद्ध थे और 
कहते थे कि “बहुप्रजा इति दरिद्रता” । किसी के घर 
लड़का होता तो आनन्द बधाये बजते । किन्तु श्रापका यह 
खबर सुन कर कठिन पीडा हाती । वे कहते कि हिन्दुस्तान 
में आज एक अपाहिज ओर बढ़ा । काहे बड़ा बूढ़ा यदि 
आपके आशीवांद देता कि gata की बुद्धि हाता 
प्रापक बहुत बुरा 
देखना नसीब. न दो 


ऐसा न मिलेगा जिसमें इस विषय पर कोई न॑ कोई लेख 


लगता । आप कहते--यह दुःख हमें 
। आप कहते थे कि हिन्दुस्तान में _ 


| बेईमानी, फुरेब, जालसाज़ी, T बोलना, व्यभिचार करना+-- 
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थोड़े Rat के लिए सन्तानोत्पत्ति बन्द॒ करना चाहिए | 
अपने घर वालों से श्राप विशेष दुखी इस कारण से भी 
थे कि इनकी अज्ञानता में इनका ब्याह कर दिया गया था 
और इसके बाद घर वालों ने इनकी कुछ खबर न ली | आप 
भ्रक्सर कहते थे कि हिन्दुस्तान के माँ-बाप गोली मार देने 
के लायक हैं, जो अपने लड़कों की शित्ता आदि का कुछ 
खयाल न करके उनकी शादी बचपन ही में कर देते हैं । 
मानो अपने लड़कों की शादी कर देना ही उनके जीवन 
का मुख्य उद्देश है । 

veh सहभोजन के बड़े पक्षपाती थे। श्रापका कहना 
था कि हिन्दूमात्र का सहभोजन श्रभी बहुत दूर है; इस 
लिए भ्रभी धीरे धीरे पग बढ़ाना चाहिए । श्राप कहते थे 
कि ब्राह्मण मात्र में सहभोज्यता हा जानी चाहिए । इसी 
तरह अन्य वणां में भी अपने अपने वर्ण में एक साथ बैठ 
कर भोजन करने की प्रणाली जारी हानी चाहिए । एक 
बार हिन्दी-प्रदीप में भट्टजी ने इस विषय पर इस प्रकार 
लिखा था:--“हे कुलाभिमानी हमारे भाइयो | भूरी हाइ 
की उत्तमता के अभिमान में अन्धो, हे पेडा छील छील 
खाने वाले | हे दम्भ के अवतार | हे दक्षिणालालुप | 
aaa को गिरों रक्खे मोटी तोंद वाले पुरोहित तथा 
पाधाओ | हे कम्बखी की निशानी, अरकिलि के कोते, तरक्की 
के दुश्मन, बाबा आदम के वक्त के हिन्दुओं के बुड्डो | 
सब जाता èr ता ma देकर पिण्ड छुटावे --“स्वनाशे 
समुत्पन्ने AH त्यजति पण्डित/?--यह नीति समझदारी 
के तराजू पर बाबन तोला पाव रत्ती तुली हुई हे । यह 
खाने पीने का परहेज जिसे तुम हिन्दूपन की नाक समक 
बैठे हो उसका नई रोशनी की करतूत से अव aay होने 
पर आया है इस लिए उचित हे कि उसका मम 
कुछ ढीला कर दो, नहीं TEMA | गाज पढे ऐसे थे 


: पर और ऐसी समम में । ऐसे भगोड़े धर्म को हम कब लों 
aha कर जकडबन्द किये रहेंगे जो जरा ज़रा सी बात में जी 
छोड़ कर भागा जाता हे। ag’ पी लिया, धर्म गया.. 


बाज़ार की पूरी दांत तले दाबा, 


झलकता रहेगा 


; रहते हथ-कटा हाना, इनके सिद्धान्त के 
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[ मांग 
इसमें तो धर्म का कुछ जिकिर ही नहीं हे। = A 
सिकुड़ते सिकुड़ते हम हिन्दुओं का धर्म केवल रसना ai 
में था टिका है जरा बुद्धि को काम में लाकर ma 
सही, हम क्या बुरा कहते हैं कि सिवा दम्भ और भे Vay 
के, सबों के सहभोजन की बाधक वर्तमान समय : 
हम लोगों की खानपान की प्रणाली में और क्या मूल y 
इसमें क्या बुराई है कि ब्राह्मण मात्र का एक Ti 
होजाय; इसी तरह क्षत्रिय और वैश्य भी आपस मे बेघर 
खाने-पीने लगे; ऐसाही बारहों जाति कायस्थो तथा भ्र 
वणां की एक रोटी हा जाय । जब कोई वस्तु अधिक m 
खायगी तो श्रवश्य वह छिटक कर अलग जा गिरेगी । a 
सुशिक्षितों का एकबारगी हाथ से निकल बेकाबू भोर भा 
होजाने से यह बहुत अच्छा है कि देश-काल के aya 
समाज में उन्हें खाने पीने में इतनी आसानी और aera! 
देदी जाय... ... ” 


Ska 


भटजी के जैसे धर्म-सम्बन्धी और समाज-संबन्धी se. 
विचार थे Reet राजनीति में भी उनके विचार बहुत 
उदार थे । जबसे नेशनल कांग्रेस हाने लगा, प्रायः उसे 
सब अधिवेशनों में वे पण्डित मदनमोहन मालवीय के साध 
प्रतिनिधि होकर जाते थे। वे अपने हिन्दी-प्रदीप मेक 
मारके के! राजनेतिक लेख छापते थे, जिससे कर्मचारियों की 
आँख का काटा बने रहते थे । स्वदेशी आन्दोलन के सम्प 
आप कायस्थ-पाठशाला में प्रोफ़ेसर थे और हिन्दीप्दी।। 
का: भी सम्पादन करते थे । राजनीति के मामलों में भी गे 
शरीक होते थे। इस कारण शिक्ञाविभाग के A 
ने पाठशाला के कार्यकर्ताओं से इनको बाहर करे के बिए 
कहा । इस पर भट्टजी ने तुरन्त ही इस्तेफा दे दिया! क 
इनसे कई लोगों ने कहा कि तुमको नाममात्र की सग a 
जायगी । शायद कुछ दिन के लिए तनख़ाह' में दस प 
रुपये की कमी daa और हेड से सेकंड पण्डित 
जाव । थोड़े दिन बाद वही जगह aie वही amt 
मिलने लगेगी । पर जुबान रहते गूगा होता a n 


जो एक लाख की संपत्ति. पर लात मार खुका a 
झो vt हेरी 
४० ) मासिक के fae अपने सिद्धान्त 


लगा ! ee 
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सरस्वती 


के साध 
nite 
रियो की 
के सम 


के लिए | 


या त के भीतर से खोद निकाला गया चैत्य । 


कसिया के निर्व्वाण-स्तूप 
इंडियन प्रेस, प्रयाग । 


cc 
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भटजी की हिन्दी | 


हदीसाहित्य के इतिहास में भटजी सदा उन थोड़े 
- लेखकों में गिने जायेगे जिन्होंने आधुनिक 
i के गद्य की नींव डाली है । जिस समय west 
लिखना शुरू किया उस समय दा प्रकार की 
लिखने की प्रणाली प्रचलित थी । एक के आचाय 
| ran और दूसरे. के राजा शिवप्रसाद थे । भट्टी 
ha हरिश्चन्द्र का अनुयायी कहते थे। भट्टजी से 
|. हरिचन्व की ,खूब पटती थी । आर समान-शील- 
an हिन्दी लिखने की प्रणाली में समानता होने 
हाण पण्डित प्रतापनारायण मिश्र ओर पण्डित राधा- 
रर गोखामी से भी भट्टजी की विशेष बनती थी । पण्डित 
प्रसाद द्विवेदी, बाबू बालमुकुन्द गुप्त आर पण्डित 
मिश्र से भी भट्दनी की बड़ी मित्रता थी | 


भटजी की हिन्दी में west की छाप लगी हुई है । 
भाषा. इन्हीं की अपनी भाषा है । भटजी की भाषा 
एक ग्रनाखा रस टपकता हे, जा अन्य लेखकों की भाषा 
मिलना मुशकिल है । भट्टजी अकारण संस्कृत के शब्दों 
रयोग नहीं करते थे ओर न वे उदू -फारसी के शब्दों को 
| भाषा से चुन चुन कर अलग करते थे । 

vat जिस विषय पर लिखते थे उसके अनुसार भाषा 
dtd लिखते थे। यदि वे हास्य या ठठाल लिखते थे 
भाषा भी वेसीही हास्यमय और sera भरी रहती 
|पदि किसी पर कटाक्ष करते थे ता. भाषा भी व्यङ्घयपूणे 
O थी, यदि श्रङ्गार रस पर लिखते थे ता भाषा भी 
ert रहती थी और यदि किसी गम्भीर विषय पर 
[ret तो भाषा भी गम्भीर और साहित्य के गुणों से पूणे 
> । यहाँ पर हम भइजी की भाषा के कुछ उदाहरण 

के सामने रखते हैं । 

, हास और व्यज्ञ्यपूर्णी भाषा का नमूना: ताक गिगोडी 
र गला है। इत BA के पते को चाटे तीन बीता की नाक क्यों 
| ! ५९ उस बड़े सालिक की नासमझी को किएसे कहने जाये जिसने 
॥ ३ में एक रही नाजुक चाल लगा दी जिसके कट जाने की पण 
Teme रहती हे भार जिसकी हिफाजत के लिए आदमी कोन 
॥ क्या भुगतमान भुगतना पड़ता है । नुमाइश और जाहिरदारी की 
| TRG a क्या कहें जिसकी रखवालो में राव से रङ्ग तक सभी 


र 


हैरान हे । म जानिये इस नाक में क्या 


जादू हे कि इसके बढ़ाने की कोशिश 
में सब रहते हैं। इसकी बढ़ी हुई बेहद इज्जत को चटा कर रक औसत 
द्रजे पर लाने वाला कहो एक भी न पाया गया । जिसने इस नाक की लाज 
के तिलाञ्जलि दे दिया उसकी बराबर सुखी दूसरा कोई हाही नहीं सकता” । 

“श्वर भी क्या ही ठठोल हे । लोग कहेंगे इसे कुछ सफगान हो गया 
है रा इसे बीसवीं शताब्दी के फैशन के श्रशुसार नास्तिक बनने का होसला 
चाया है जो उस अगम, श्रपार, श्रणोरणीयान्‌ महतेमहीयान्‌ के शान में भी 
रेसी बेश्रदवी और ढिठाई के साय HH का कलमा कह रहा है। जे हा पर 
FR ता .बहुत से श्रस्तव्यस्त कारख़ाने देख कुछ रसी ही जी में भासती है 
कि वह कुम्भकरण का जेठा भाई बनने की हवस at रहा है, या यदि यही 
सब ग्रस्तव्यस्त कारखाने ईण्वरता के निदर्शन हैं ता वह घनथार नींद में सो. 
रहा है, या जागता है ता कोई बढ़ा ही ठठोल दिल्लगीबाज मसखरा है, नहीं 
ता बेफिक्र और ग्रसावधान हाने में ता कोई शक ही नहो है। जिस कसोटी, 
परिभाषा और ga के अनुसार हम लोग श्रापस में रक दूसरे को. जाँचते और 
परखते हैं, वही परिभाषा यदि वहाँ भी लगा कर उसे परखे तो उनके 
iam की सव कलई खुल जाय और दुनिया के हालात देख अबश्य चित्त 
में यही समाय कि यह कोई बढ़ा ही ऋनोखा खेलवाडी हे” । 

ATTN भाषा का उदाहरणः-- दामिनी से दमकते हुए 
इसके (हुमा के) एक रक CA, सांचे के ढले, BAT सुन्द्रापा बरस 
रहा था । यह अपने चने केशजालें में श्रलकावली की गूथन तथा विकसित- 
पुण्डरीक-नेतरों से वर्षा आर शरत्‌ ऋतुओं का अनुहार कर रही थी । वय:- / 
सन्धि के कारण यह वाला बालभाव के पुण्य का ओर समं सानो उसे दोह 
रही थी । और बिना. किसी के दिये भो जा यह मन्मथ के आवेश में परवश 
हा गई से मानो यावन की बन पढ़ी झे आप से श्राप आकर यह उनके 
हस्तगत हुईं । इसको चढती जवानी का जोश शार लवनाई क्या थो माना 
इसको अपने प्रेम की सिहुपीठ मानने वालों के आख का एक रेसा सुरमा था 
जिसे लगाते ही उनका सन इसकी ओर खिंच ग्राता था । waar या कहिये 
इसका सन्द्रापा उनके मन के WHT का एक मोहन सन्त या; या नवयावन | 
यवराज के बिजय का कीत्तिस्तस्भ था; अथवा कुस्हार के समान ब्रह्मां के 
बार बार सृष्टि गढ्ने के अभ्यास का फल था; या रूपः खजाने की रखवाली 
के लिए सिपाही था, जिसे कामदेव मधेच्छाचारी राजा ने तैनात कर रक्सा 
या; या हरनेलहुताशदग्थ wig के फिर से जिलाने का सञ्जीवनं dete ; 
नि:सन्देह यह युवती थोवनचन्द्रीदय की चाँदनी यो; रतिरसानृत की ' 
शो: कान्ति की कैमुदी थी; दमकती द ति-सैदामिनी थो; अनङ्गं पहलवान : 
के खेल की रहृुशाला थो । पद्मराग समान लाल शरोर पतले होंठ, गोल ge, 
इचा वाढा माया, कुन्द की कली से दांत, सीधी और बराबर उतार चड़ावदार | 
gm की टोट सी नासिका गेल कपाल, कटीली और रसीली खे, रेन | 
के लच्छे से सिर के बाल, सब मिल इसके चेहरे पर एक श्नोसी शबि दुरसा 
ar 

अब एक उदाहरण गम्भीर रौर उचभाव का लीजिए: 


प्ररिएण या परित रहती है वह सब उसके भाव उस समय के साहित्य की 
समालोचना से अच्छी तरह प्रगट हा सकते हैं । मनुष्य का मन जब शोक- 
सङ्कुलं, क्रोध से sete या किसी प्रकार की चिन्ता से दोचित्ता रहता हैं तब 
उसकी सुसच्छवि तमसाच्छष्न, उदासीन ग्रार मलिन रहती है; उस समय उसके 
कण्ठ से जो ध्वनि निकलती हे वह भी या ता फुटही ढोल समान बेसुरी, 
बेताल, घेलय या m, गद्गद और - विकृतस्वरसंयुक्त होती है । वही 
जब चित्त 'भ्रानन्द्‌'की लहरी से उद्वेलित हो aa “करता है ओर सुख की 
परम्परा में अग्न रहता हे उस समय मुख विकसित कमल सा, प्रफुल्लित नेत्र 
भानो हंसता सा, और AR Uy चुस्ती और चालाकी से फिरहरी से फटका 
करते हैं; कण्ठध्वनि भी तब वसन्तमदमत्त कोकिला के कण्ठरव से भी धिक 
भीठी रोर साहावनी सन को भाती है । भनुप्य के सम्बन्ध में इस अनुल्नदूघनीय 
प्राकृतिक नियम का देशों के साहित्य भी अनुसरण करते हैं। जिनमें कभी 
को magt भयङ्कर mia, कभी को प्रेम का उच्छ्वास, कभी को शोक और 
परितापजनित हुद्यविदारी करुणानिरमन, कभी को .वीरताण से बाहुबल के 
दष में भरा हुआ सिंहनाद, कभी को भक्ति के उन्मेप से चित्त की द्रवता का 
परिणाम ग्रश्रपात आदि अनेक प्रकार के प्राकृतिक भावों का उद्गार देखा 
जाता है । इस लिए साहित्य यदि जनसमूह (Nation) के चित्त का चित्रपट 
कहा जाय तो सङ्गत है” । 


इतने उदाहरणों से पाठकों को भट्टजी की भाषा के 
रसास्वादन का नमूना सिल गया होगा | 


'शील-स्वभाव ओर चरित्र । 


बड़े बढे सङ्कट के समय में भी भटजी प्रसन्नचित्त रहा 
करते थे। दिछगी और चोज़ की बातें आपको बहुत ही 
पसन्द थीं। खयं भी लोगों से रसभरी बातें करते थे। 
आपकी बातों में एक ऐसी आकर्षण-शक्ति थी कि प्रायः 
सभी मत र सभी प्रकृति के लोग आपके पास श्राते र 
घंटों संलाप का सुख प्राप्त करते थे । क्या बूढा, क्या बालक 
ओर क्या जवान; क्या धाम्मिक उदार श्रोर क्या कुक 
धर्म्मान्घ; क्या नई रोशनी बाले और क्या पुराने खुंसट--सभी 
का मनोरल्जन आप करते थे । जिससे आपसे एक बार भी 
बाते होती वह फिर बिना भ्रापसे मिल्ने न रहता। भट्टजी के 
. लेख भी वैसेही होते थे जैसा उनका स्वभाव घा। 
| अपर से “निगोड़ा” “निमोरिया” और “पिशाच” =a 
गालियां दे रहे हैं; किन्तु गाली खाने वाला भी p 
aaa, शुद्ध, पवित्रात्मा भटजी के हृदय में सिवा 
म और mal के और कोई ay भाव नहीं । जो “लोग 
Fen को To तरह न जानते, सम्भव था वे उनका बाहरी 
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बर्ताव देख उन्हें असभ्य समझ लेते । किन्तु इ ३. 
साथही उनके भावों की शुद्धता प्रकट कर an Ry 

वादविवाद आपको बहुत रुचता था > ma 
पक्ष ले लेते और घंटों तक उस पर बहस करते । | 
करके आप प्रतिपक्ती वनते और ऐसा अपने को 4 j it 
आप उसी मत के सच्चे पोषक È | इस कोरण ie 


` रण किसी एकि 
यह न प्रकट होता कि आपका असली मत we 


त क्या हे। E 

श्राप आर्यसमाज को अच्छा बताते और कभी बिलकुल पा N 
खयाल के पण्डितों की सी बातें करने लग जाते | है. हा 
भट्टजी क्रोधी बड़े थे । पर क्रोध उनका . क्षणिक tm Ra 


था । उस क्रोध से किल्ली दूसरे को कष्ट होता हो. सो नहीं नमय 
वरन्‌ वे अपना ही सिर पीट डालते थे । B 
स्पष्ट बात कहने में आप ज़रा न हिचकते थे। 


शरोर 
कभी श्राप किसी पर क्रोध करते तो अपने ही को गाही. र्या 
n, निमा FN | २] 
देते । “निमारिया” “निगोड़ा” ““सत्यानाशी” आदि गाली ई भरै 


शब्द आपके प्यार के शब्द थे। लोगों को आपकी गौ प्रा 
सुनने का शौक्‌ सा था । इसी लिए लोग कभी कमी श्राप 
छेड़ते भी थे। ` न 79 
खरापन आपमें इतना था कि कभी किसी का 
पैसा भी अपनी याद में बिना अदा किये नहीं रहे । णी, | 
तक कि यदि कभी आप अपने लड़कों या खी से भी झे 
लेते तो ज़रूर अदा करदेते । जहां कहीं आपका मा 
होता या जिससे आपकी न पटती वहाँ फिर कभी न 
वे अपने जीवन में किसी से भी दुब कर नहीं रहे । ' ' 
परोपकार आप. में विशेष था। अपनी हानि 
हुए भी आप दूसरे की भलाई करते । सभी के प्रति 
व्यवहार ऐसा होता कि हर मनुष्य को यही भावना 
कि भटजी हमको विशेष चाहते हैं। श्रापकी a 
जिस किसी को देखा वही यह कहता था कि मै, 
अपने लड़कों से अधिक चाहते थे। Re 
साहस आपमें विशेष था । अपना पैर 
कभी किसी से एक लोटे पानी के लिए भी न॑ १ 
कुल काम स्वयं ही करते । जब कभी कोई आफ 
काम करदेता तब आप उसके किये हुए उपकार 
बार याद कर निहाल होजांते और घंटों तक 
उसके बढे ही कृतज्ञ रहते। _. o 


Ki 


Ma 
| हि 


q aan आप ऐसे थे कि यदि कोई व्यक्ति किसी a 
YQ करता तो आप झट विश्वास कर लेते और 
१ ते पर उस मनुष्य को, जिसके बारे में आपने बुराई 
रते | श, खुव फटकारते । जब वह अपनी सफाइ करता 
दसे पमा देता कि यह बात सत्य नहीं है तब आप यही 
किसी [६ कि फिर हम क्या जाने, फलाने मनुष्य ने हमसे ऐसा. 
क । a TT | 
पु fa reat आपका मुख्य उद्देश था । वे कहा करते थे-- 
| में चाहे विद्या, धन, वैभव आदि कुछ भी न हो, 
हि वह चरित्र का शुद्ध है ता उसकां जीवन बहुत ही 
[र बीतेगा और वह समाज में श्रेष्ठ समभा 
५ | कोई मनुष्य चाहे केसां ही. उच्चपदाधिकारी क्यों 
| शरोर उसमें अन्य न जाने कितनी ही भली बातें ही क्यों 
ह यदि वह दूषित-चरित्र होता ता उससे आप बहुत ही 
और उस पर कुछ भी श्रद्धा न करते । चरित्र पालन 


A gag भोजन में आपकी बड़ी रुचि थी । मिष्टान्न 
बएको अधिक प्रिय था । आप कहा करते थे कि हम बड़े 
"ले हैं। अच्छा भोजन न मिलने से आपकी तृप्ति न 
शत भोजन करने के बाद कुछ मीठी चीज आप अवश्य 
VARIG का व्यसन आपको ऐसा था कि अच्छे से 
छा पान कई तरह के मसाले डाल कर खाया करते। 


न्त समथ में भी आपके मुँह में पान था । कई आना 
त || केवल ` पान में आपका . उठ जाता था । आपके पान 
न ` शकी लाग बहुत ही इच्छा रखते थे । यहाँ तक कि लोग 
23 फो गाली खाते, पर पान इनका जरूर खातें। `. 
ह] Rat नेत्र-विकार के और काई शारीरिक व्याधि इनको 
yh Tel हुईं । लड़कपन में ये बहुत ही दुब ल थे । प्रयाग 
ha ४ वैद्य खगंवासी पण्डित लक्ष्मीनारायण व्यास के 

` भ इन्होंने, प्राणायाम करना आरम्भ किया । प्राणायाम 
सक, अभ्यास बहुत बढ़ा: चढ़ा था | प्राणायाम क़रने-से 
| शरीर हृष्ट-पुष्ट .हागया था । नेत्रों के साथ इन्होंने 
. |... त्याचार किया । इनका एक, नेत्र तो खुलवाने- के 
Tet चला गया था; केवल. पुक, नेन्न जुगजुगा 
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रहा था | रात को बारह एक बजे तक ऐसी . कमजोर ala 
से भी-ये पढ़ा करते । विद्या-च्यसनी ऐसे थे कि ज्वर. चढ़ा 
हुआ है; ज़रा ज्वर कम हुआ कि फिर पढ़ने लगे।: फल यह 
हुआ कि मृत्यु के एक महीना vet इनकी एक aia की 
ज्योति भी -जाती रही । इससे इनको बड़ाही दुःख. हुआ 
रः ये अपने जीवन से निराश हो गये । . 


हिन्दी-शब्दसागर सें सम्बन्ध | - . . 


कायस्थ-पाठशाला की प्रोफ सरी छोड़ने के alg काला - 

काँकर से “सम्राट” ताम का नो साप्ताहिक पत्र . निकलता 
था उसका इन्होने दो मास तक सम्पादन किया । फिर 
बाबू श्यामसुन्दरदास के बुलाने पर “सम्राट? को छोड़ कर 
आप कोशविभाग में आये । ठीक साल भर वहाँ काम करने 
के बाद बाबू श्यामसुन्दरदास की नोकरी काश्मीर में लगी । 
बाबू साहब काशमीर गये तो- जहाँ जहाँ बाले मिर्या वहाँ 
वहाँ पू'छ”--की कहावत के अनुसार कोश भी उनके साथ 
वहीं गया कि ब'बू साहब की देखरेख में कोश का काम होगा | 
अस्तु | जम्बू में काठ की सीढ़ी थी । बरसात का दिन था । 
पैर फिसल जाने.से बृद्ध भटजी कूले के बल. गिरे । इससे इनका 
कूला उखड़ गया । पर किसी ने इनकी कुछ भी खबर न ली। 
भला हो पण्डित रामचन्द्र Ye का जिन्होंने भटजी की 
बड़ी सेवा की और अपने साथ भटजी को जम्बू से प्रयाग 
पहुँचा गये । प्रयाग में भजी छः मास तक खाट पर पड़े 
रहे । फिर बैसाखी लेकर किसी तरह चलते रहे । पर शरीर 
तभी से शिथिल हागया। ..खैर, बाबू: श्यामसुन्दरदास को 
फिर काशी लोटना पड़ा । काशी लोट आने पर, द्वितीय 
साहित्य-सम्मेलन . के बाद, उन्हाने. फिर भटजी को बनारस 
बुलाया । भटजी की आथिक. दशा उस समर्य अच्छी न थी | 
अतः उन्होंने बनारस जाना स्वीकार कर लिया ) बनारस सें: बे 
फिर कोश, का काम. डेढ़ वर्ष तक करते रहे । परन्तु as | 
६ महीने पहले पूजनीय और वयावृद्ध vest के सांथ 
कुछ ऐसा अशिष्ट . और अनुचित ब्यवहार किया गया जिससे 
भट्टजी कोश का काम छोड़ कर फिर प्रयाग लाट आये | इस 
बुरे बर्त्ताव-से उनके हृदय Bl बड़ा धक्का पहु चाः शौर. am | 
याद्‌ करके सदा दुखी होते .रहे । नहीं जानते, पूजनीयों का 
श्रादुर करना लोग कब सीखेंगे। : डय 
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. आज vest इस भूमण्डल पर नहीं हैं। आज उनका 
भौतिक शरीर पञ्चत्व को प्राप्त हागया है | किन्तु उनका 
यशोरूपी शरीर अब भी विद्यमान | राजेश्वर की प्रभुता 
का, धनवान की सम्पत्ति का, विद्वान्‌ की विद्या का, तथा 
चरित्रवान्‌ के चरित्र का कुछ न कुछ प्रभाव मत्यु के बाद 
भी बना रहता हे | किन्तु भटजी की तरह जो लेखक, विद्या 
श्रौर चरित्र के साथ साथ अपने लेखों और ग्रन्थों से विख्यात 
रहता है वह, अन्य सब मनुष्यों के गुणों का प्रभाव ध्वंस 
होजाने पर भी, लोकस्म्रृति में बना रहता है। भटजी इस 
मत्यलेक में अपने महचरित्र के स्वरचित उज्ज्वल चित्र में 
विद्यमान हैं, ओर जब तक हिन्दीभाषा रहेगी, जब तक हिन्दी- 
प्रदीप को पढ़ने की शक्ति एक भी मनुष्य में रहेगी, तब तक 
पण्डित बालकृष्ण भट्ट इस मत्यंलोक में जीवित रहेंगे | अन्त 
में पण्डित श्रीधरजी पाठक रचित एक gt fa कर इस 
जीवन-चरित को हम समाप्त करते हैं:-- 
जीवन तव भ्रतिधन्य सबहि विधि अहो पूज्यवर | 
अनुदिन-अनुकरनीय चरित, पावन प्रशस्यतर 
धनि स्वदेश-सुचि-भ्र म, नेम प्रिय प्रानहु' सों पर 

` सात्विक शुद्ध विचार सतत भारतोद्वार-कर 
धनि “हिन्दी-दीप” प्रकासि जग-मूरखता-तम-त्रास-हर 
तव पुन्य नाम प्रिय भट्ट श्रीबालकृष्ण जग में अमर ! 
 रासविहारी ggi 


' इहेड्रोजन के चमत्कार । 
। (१) सवा तीन सौ बरसों की खोज | 


i 22 लड़के ने एक. बार यों ही age से 
z जस्ते का एक टुकड़ा सिरके में डाल 
ES दिया । जस्ता RG में बिना गरमाये, 


À गैर हवा के बुलबुले निकल निकल 

. क्र बाहर आने लगे। जिस बरतन में 
सिरका था बह श्रान्त छोटा और कुळ तङ्ग सुइ का | 
निकलते देख इसने बत के झु पर बत्ती की 


, लंगाई तो देखता क्या है कि वह हवा कुछ शब्द करके 


गी और बुमती जाती है । : 
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बिना तपाये, श्राप ही आप चुरने लगा . 


का प्रयोग यूरप में पहले पहल इसी ने oul 
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3 अनेक लड़कों ने भूमि पर सिरका या नीबू 
गिरा कर आप से आप चुरने का तमाशा देखा होगा 
बुलबुले भी निकलते देखे होगे । जस्ते या an 
के टुकड़े का सिरके में डाल कर भी देखा शे 
लड़कों में केवल एक को ही जलाने की सूभी Fe 
सूक से ही एक नई हवा मालूम हो गई | यह . लड़का 
ART का सपूत, पारासेळूखस* थां और बात भा 
नहीं चार सो बरसों की है। 7 
पारासेल्सस के पीछे पौने तीन सौ बरसे! तक फिर fl 
ने हवा के उन Gaga की सुध न ली । वे निकलते ही ह जता 
परन्तु मनुष्य ने उनका स्वभाव, उनकी शाक्ति, FA R| - 
श्रोर उनके मरण आदि किसी भी बात की खाज न Au 
सवा सौ बरस हुए, इँगलेंड में एकाएक a a चिल 
महापुरुष उत्पन्न हुए जिन्होंने मानो उन बुदुबुदो के रुष यात 
खोलने ही के लिए अवतार लिया था । इनमें एक महा क 
था, stat ( Priestley) और दूसरा था .केवत्रिएा बो 
(Cavendish) t = 
इन दोनों ने अपनी अपनी रीति पर, अपने प्र 
घर, हवा की परीक्षाये' प्रारम्भ कीं । प्रीस्टले ने ह्वा ग्र 
शुद्ध रूप में एकत्र कर लेने की रीति निकाली । उसने me? 
तसले में पानी भरा और एक बोतल को पानी से मुंह | (त 
भर कर अंगूठे से मुँह बन्द॒ कर दिया। फिर तसले मागी + 


है। उसका सुं ह बन्द कर देने से टोंटी से हवा £ 
लगती है । रांटी में नली लगा कर, उस नली के दूसरे 
को तसले के भीतर ले जाकर, उसने बोतल के ge रेन 
कर दिया । झटपट हवा के बुलबुले बोतल में भरने. | 


काल तक चिकित्सा का यह अध्यापक भी रहा 
अपने समय के वेद्या में अद्वितीय था | किन्तु अपने 
अधिक समय इसने रासायनिक प्रयोगों और - परीक्षा ai 
बिताया । कहते हैं कि ओषधियो में सुरमा 


आह के (तः fas हे जा जल में 
तसे नी भरा (ग) गेस का गिलास ओघा दिया । पानी के 


4 i गेज SS GN A ~ 
मे गर होने से गिलास से पानी नहीं गिरता | अब चिलम- 


ian । यह गैस स्कूलों में 
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NIRS LATA 
AAT 


l > y 
| में पानी भर कर हवा एकत्र करने की oe 
४ ज्ञाने पर हवा की परीक्षा सहज हो गई | as 
a थी रीति से सिरके में जस्ता डाल कर पारासल्सस 
l a इकट्टी की और फिर उसकी ATA कीं । 


र्यतत हलकी थी । शुद्ध हवा तो चुपचाप जल 


ख. थी, परन्तु साधारण हवा में मिल कर जलने पर बड़े 
लङ्का, गत धी, 


$. शब्द होता था । केवेंडिश बड़ा चतुर और साव- 
| qi आर कोई होता ता नई नई परीक्षाओं में उसकी 
॥ नही, तो इन घड़ाकों से उसका अङ्गभङ्ग ता wa 
लड़के साधारणतः उसी 
से बनाते हैं । एक चाडे सुह की बोतल के 
काग लेकर उसमें दो छेद किये । एक में कांच की 

ओर दूसरे में एक झुकी हुई नली | 


(नवतत में थोड़े से aed के कड़े रख कर इसी काग को 
तत के सुँ ह में कर्स दिया । . चिलमकीप का नीचे का 
बध बोतल के पेदे तक रक्खा और झुकी हुई नली के 
| सिरे में खर की नली से कांच की (न) नियाली जोड़ 
Mii मुका हुआ सिरा ( श्र) तसले के पानी में डूबा 


आ है । इस निगाली का दूसरा सिरा कुछ झुका 


in है । इसी पर एक चूल्हेलुमा wel सी काँच 


डूबी हुई हे । इसी पर 


शै से सिरका या नमक या गन्धक का हलका तेजाब डाल 
Pl बुलबुले निकलने लगे | 


nananana 
> PPI 


gai वाली हवा से मिल कर गेस-गिलास में पहली बार 
भरेगी । जब गैस-गिल्लास भर गया, उसे किसी काँच के 
Sem दफृती से ढक कर ंधे ही मुह उठा लिया और 
उसके मुँह को सावधानी से खाल कर किसी ला की ओर 
बढ़ाया । ला पास wa ही धड़ाका होगा । सावधान 
am इसका समझ कर परीक्षा करते हैं। दूसरी बार 
अब फिर पूर्ववत्‌ भरने और जलाने पर वह धड़ाका 
न होगा # 


केवंडिश इसे जलने वाली हवा कहता था, परन्तु कुछ 
बरसों पीछे वेज्ञानिकों ने इसका नाम हैड्रोजन रक्खा, जा 
अब प्रसिद्ध नाम हे | 


- ऊपर बताई हुई क्रिया जिन्होंने आप करके देखी है 
अथवा किसी को करते देखा है उन्हें उसमें काहे विशेषता 
नहीं मालूम होती । परन्तु जा साधारण चुरना है, जिसमें 
कोइ शब्द नहीं निकल रहा, वह सचमुच बड़े महत्व की | | 
क्रिया हे । उसकी पूरी अटकल बड़े से बड़े वैज्ञानिक का 
हना भी कठिन है । यदि कोई महाप्रलय शब्द से कुछ 
समझ सकता है ता उसे समझना चाहिए कि बोतल के 
भीतर सूक्षम-्रह्माण्ड का महाप्रलय हा रहा हे, ar भी एक 
नहीं, एक एक क्षण में लाखा और करोड़ों । इसकी कुछ 
थोड़ी सी व्याख्या विचारवान्‌ पाठकों के लिए श्रराचक 
न होगी । . 


(२) बोतल के भीतर महाप्रलय | 


छुत या खिड़की के बहुत छोटे छेद से जब सूय्ये की 
किरणे सीधे कमरे के भीतर आती हैं तब उनमें अत्यन्त 


Nhe rend उत 


# मिट्टी की फरशी वाले नेचे से भी यह काम लेखक _ 
ने लिया है । काग, काच की नली और रबर की नली न || 
सिलने पर अच्छा कसा हुआ डद) कसी हुई कुलफी और 5 
निगाली से काम चल जाता हे । यह प्रयोग करते हुए कोई 
। जलती हुई ला या आग पास न रहे ओर जलाना हा तो | 
दूर।जल्लावे; । असावधान लोगों या लड़कों को. इस प्रयोग || 

में जोखिम है। > की 
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छोटे छोटे कण उड़ते दिखाई देते हैं, जो अन्य दशाओं 
में दृष्टि में नहीं श्राते | मनुष्य की आंखों से इनसे छोटे 
कण दिखाई नहीं देते संसार के सभी पदार्थ असंख्य नन्हें 
नन्हें करों से बने हुए हैं, जिन्हें wa कहते हैं । श्रणु इतने 
छोटे होते है कि gA की किरणों में दिखाई देने वाले एक 
एक त्रसरेण में करोड़ों अणु समा सकते हैं। सिरका और 
जस्ता दोनों अपने अपने अणुं के बने हुए हैं । इन दोनों 
॥॥ पदार्थों में कुछ ऐसा सम्बन्ध हे कि एक जगह दोनों हुए 
| || नहीं कि भ्रणग्रों के संसार में महाप्रलय हो गया । जस्ते का 
एक अणु सिरके के एक अण से इस वेग से, ऐसी तेज़ी से, 
लड़ गया कि दोनों भ्रण छिन्न-भिन्न हो गये । उनके पर- 
माण अलग अलग होकर उड़ चले | हेडोजन नामक परमाणु 
सिरके से उड़ कर अलग होगया और हैड्रोजन की जगह 
जस्त नामक परमाणु ने ले ली | जो ब्रह्माण्ड जस्त के PAON 
का बना था वह सिरके के श्रशश्रो के ब्रह्माण्ड से ऐसा लड़ 
| गया कि दोनों ब्रह्माण्ड नष्ट होकर दो नये ब्रह्माण्ड IE 
। हो गये । एक हेडोजन के दो परमाणुओं से बना हुआ 
| काण्ड हुआ आर दूसरा ज़िंकश्सिटेट नामक ग्रणवरह्माण्ड 


(३) aq ओर ब्रह्माण्ड-अरणोरणौयान्‌ 
महतो महीयान्‌? | 


हमने श्रणओं की उपमा बह्माण्डों से 


आर ratte 
| तक, पुणं की ston करते रहे हैं a 
प्रहेपग्रह लिये दिये न जाने कह नौ मील प्रति छे; S 
' से भागता जा रहा है । प य E के 
श्रसंख्य ब्याण्ड इससे भी अधिक वेग से, ह 
» अनन्त देश मे, 
इसी चक्कर में 
zamat के नायक 
होकर, कल्पना- 
fraga कर एक 
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तीसरा ब्रह्माण्ड बन जाते हैं । मर उनः 
ग्रह ? उनकी तो गिनती .ही क्या हे | वे 
में विलीन होकर बे-पता बे , 
न होकर वे-पता बे-निशान हो 
जगह अनेक नये ग्रहापग्रह बन कर 
आकाश-मण्डल के ग्रद्धु 


है. दु 
तो उसी 
जाते है भर 


बहुत | 
भी देखे nh 
ग्रह के कार 


हमने यह दिखाया कि एक एक AY एक एक ब्रह्मा 
के सदृश हैं । अच्छा तो aust में अह-उपग्रह क्या है || 
एक एक अण कई कई परमाणुओं का बना होता हे | 
प्रत्येक ग्रणु के परमाणु इस प्रकार . घूमते हैं कि जब का 
अणु बना हे उनका वेग, उनकी स्थिति आदि सब निश्चि |; 
दशा, निश्चित दिशा और निश्चित रीति पर होती हे । बलि 4 
यों कहना भी ठीक होगा कि अणु का बना रहना परमाणु Se 
के निश्चित भ्रमण पर अवलम्बित है ।' १ 


(४) परमाणुओं की तोल और नाप | 


अणु या परमाण इतने छोटे हैं, इतने सूक्ष्म हैं, 
साधारण आंखों से तो क्या, अब तक उत्तम से उत्तम सू 
वीक्षण यन्त्र से भी देखे नही जा सके हैं । यदि कोई पक्ष 


* इस विषय का बहुत ही अच्छा वर्णन K 
Paul, Trench, Triibner &Co. द्वारा 
Le Bon रचित “ The Evolution of F 
नामक अन्ध में है । 


२ गन वन पलपल त ] | 


> & 


|.” 
` 


a 


जब क 
निचितः 
ह | बहि 


परी 


bai हेडोजन के दो परमाण बराबर एक ही परिधि 
(पर रहे हैं और इन्हीं परमाणुओं के जोड़ों का नाम 
हनन का अणु है । ये परमाणु जितने वेग से घूमते है 
ह्या किसी के अनुमान में आ सकता है ? यदि कहा 
पर कि एक सेकंड में प्रत्येक परमाणु दस लाख चक्कर लगा 
है तो मनुष्य उस वेग को कितना समभेगा ? परन्तु 
(raat ने प्रमाणुओं तक की नाप-तोल कर डाली है । 
Rie के परमाणु एक क्रम से एक सीधी रेखा में 
| ठ सरा कर रक्‍्खे जायें तो एक इंच लस्बी रेखा पर तेरह 
|भोइ के लगभग आयेंगे और दो हज़ार महासंख परमाणु 
षे जाये तो शायद एक रत्ती हो जायें # । ढंढी से zg 
रा में एक सेकंड में सवा मील के लगभग) या एक मिनिट 
न उनहत्तर मील के लगभग, या एक घंटे में चार हजार 
सा सौ मील के लगभग वेग से हैड्रोजन के परमाण चकर 
शते हैं। फोरनियर डालबे नामक एक विद्वान्‌ का कहना 
(कि यदि हेड्रोजन का हज़ार महासंख-गुना बड़ा कर सके 


[प | 


| | Meyers “Kinetic Theory of Gases” 
899) 0. 33] के आधार पर | 
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लाख अणु दिखाई देंगे और यदि हेड्रोजन के अणु देखे जायं तो सम्भव है कि इस प्रकार दिखाई देः । 
१० 


ता सम्भवतः उसके अ्रणुओं में परसाणुओं का घूमना ठीक 
Sar ही दीखेगा जैसे सूस्थे-ब्रह्माण्ड में ग्रहों का घूमना | 


हेडोजन के श्रणुओं आर. परमाुओं की जितनी FË 

= A A A z ` ही 
है, जितना वेग है, जितनी शक्ति है, प्रायः उतने ही के 

Ne >>), Ne 

लगभग और पदाथों के AGA आर परमाणुओं के विषय 
में भी समफना चाहिए । अब यदि फिर हस उस क्रिया 7 

ni ~ ७ > ~ पडेगा 
विचार करे जा बातल में हुईं तो हमें यह कती ठ “a 
जिसे हम एक सेकेंड कहते हैं उतनी देर में असंख्य 5 

~ 
में असंख्य महाप्रलय हा गये | 
ww 


(५) aaa बनने की और Waal ।. 


Salat प्रकट करने की एक रीति तो हुई तेजाब at 
सिरके में जस्ता या लाहा डालना; किन्तु इसके सिवा ओर भी 
रीतियां हैं । सब में बात इतनी श्रावश्यक है कि जिन वस्तुओं 
में क्रिया-प्रक्रिया होकर हेडोजन का आविर्भाव होता है 
उनमें हैड्रोजन के ATTA का होना आवश्यक है । इतनी 
क्रियाओं में हेडोजन वस्तुतः बनाया नहीं जाता, किन्तु के 
जाता है । वैज्ञानिकों का सिद्धान्त है कि किसी पदार्थ का. 


| 
| 
i 
| 


| 


नवीन रचा जाना सम्भव नहीं; केवल अलगा कर निकाल 
| - N 
| || लिया जाना ही सम्भव हे । 


| | | पानी दो हवाओं का बना हे । उनमें एक हेड़ोजन भी 
है । यदि कोई उपयुक्त उपाय हो तो पानी से भी हैड्रोजन 
निकल सकता हे । पानी खालाने से तो भाफ हा कर उड़ 
जाता हे; परन्तु अत्यन्त अधिक आँच से पानी के अणु टूर जाते 
हैं ओर हेड़ोजन अलग हो जाता है । लाहे को लाल करके 
उस पर पानी की वंदे डाले तो यही बात होती है । बन्दूक 
की नली बीच से लाल की गई हो ओर एक ओर से उसमें 
भाफ जाय तो दूसरी ओर से हेडोजन निकलता है | हम कह चुके 
हैं कि हवा में मिला हुआ हैड्रोजन यदि जलाया जाय तो बडे 
जोर का धड़ाका होता है और उसमें जोखिम भी हे । जो लोग 
` हमारी महाप्रलय वाली उपमा को समक चुके हैं वे अनुमान 
|| फर ल कि वायु के भ्रण ओर हैडोजन के अणु जब काफ़ी 
| | ॥ ताप पाकर एक दूसरे के निकट हो जाते हैं तब तुरन्त 
लड़ कर पानी का तीसरा अणु बनाते हैं । इस हेडोजन 
र हवा के MUAL महाप्रलय का वेग उस समय सब 
से भ्रधिक होता है जब हेडोजन के दो दो परमाणुओं से 
मिलने को वायु-विशेष का एक एक परमाणु तेयार मिलता 
हे। कभी कभी लोहे के कारखाना में इसके महा-भयङ्कर 
Raa देखने में श्राते हें । दृष्टान्त के लिए एक 
` वणेन पाठकों का हम सुनाते हैं । 


(६) दो भीषण घटनायें । 


.. लोहा जिस भहे द्वारा कच्ची धातु से निकोला जाता 

è वह बहुत wa, चौड़ा, श्रण्डाकार होता 2 । उसकी 

के ऊपर से कोयला और कच्ची थात आदि छोड़ते हैं और 
Yata X d 


घटना का 


की ओर बहाया जाता है । इस नाली के नीचे 


ल पानी की नालियाँ इसलिए बहती हैं कि 


` नाली ठंढी भो होती रहे AR लेहा जल्दी 


) नाली का पानी लोहे से न छू जाय। 


eT 
क i 
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जाय । परन्तु इस बात की सावधानी रक्खी . 


उसमें नया बैलट लगा था। कुछ देर तक 


a ही त A 


विलायत में बुल्वरहेग्प्टन (Volver 

नगर बमिंघम से छुः कोस पर हे । अभी >” 
हुए कि वहाँ के लोहे के प्रसिद्ध कारखाने मे / १ 
घटना हा गई । बड़ा भारी भट्टा-राज 

काम शान्तिपूर्वक चला जा रहा था । e wg | 
a8 Ss. उस बहे मट 
में बिजली की कड़क से भी कहीं भीषण 
भयानक गरज के साथ ही साथ aay और 
ज्वाला निकली । उस बड़े भट्टा-भवन के Sagen, a 
आदि चारों ओर बड़े वेग से उड़े । बात क्या थी १ नाली 
कट जाने से गले हुए लोहे से पानी का स्पर्श हो गया | साथ 
इतना अधिक हेड़ोजन बना कि उस गरमी में उसकी री 
सी बह निकली और साधारण हवा से मिल्न कर स 
परिमाणातीत तप्त लोहे से तप्त होकर महाप्रलय की शहि 
से ऐसे जोर का धड़ाका हुआ कि उस सटे ओर कायालय 
की कंकड़ी कंकड़ी .उड़ गई । धधकता हुआ सूर्य के समान 
adie गला हुआ लोहा-सवा सात सौ मन गला a 
लेहा--कुछ तो उड़ कर बरस गया और अधिकांश ait 
ओर बहने लगा, जिससे आस पास के बड़े बड़े घर तह | 
नहस हो गये । कुछ दूर दूसरे कारखाने में छुः आदमी काम 
कर रहे थे । उन्हें क्या मालूम था कि ऐसी GEEL 
घटना होगी । वे उड़ कर दूर दूर जा गिरे | जहाँ गि 
वहाँ gai, 22, पत्थर, चूना, तथा तस और प्रज्वलित 
लोहे से घिर गये । सैभाग्यवश वे दूर थे; इससे उने q 
प्राण नहीं गये । पास वालों का तो पता ही न लगा। 


आकाश-चु 


अशुद्ध जस्ते के पड़ जाने से तो saad हुए पानी है 


से हैडोजन निकलने लगता है । ये बातें चाहे साधारण 


एक daz (Boiler) बनाते हुए कारीगरों ने भूल 
उसके भीतर दो चार टुकड़े जस्तै के पड़े रहने दिये। डी 
क्या मालूम था कि ऐसी छोटी भूल से बहुतेरें की ग | 
जायगी और अनेक कुटुम्ब चिरकाल तक शोक सागर "| 
डूब जायेंगे। | eo क क्ती 


कुछ महीने बाद एक जहाज समुद्र में 
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ry 
नी ही 
Tan | 
छै 
खाने है 4 
z कसिया में प्राप्त हुग्रा तांबे का पात्र । 


भूल व इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
IE 
i ad 
रि a 
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f- x 
ag पर आनन्द्‌ से चलता रहा । इसी बीच बेलट में 


h प्रथिकाधिक गरम होता चला । जस्ता भी गलने 
| | हेडोजन निकल निकल भरने लगा | बेलट मे जो 
lea हे थी उससे मिलकर भयङ्कर मिश्रण बन गया । 
| बिजली सी चमक उठी ata चौंधिया गई और 

ही बढा ही घोर शब्द हुआ । उसके आगे भयङ्कर से 
L बिजली की कड़कमात थी । बड़ा बेलट टुकड़े ठुकड़े हा 
ड़ गया । उसके टुकड़ों से अनेक मनुष्य मरे ओर अनेकों 
gam हो गये; उनके रूप ही और के और हा गये । साथ 
परा जहाज जलती हुई UTR से भर गया | बहुत दिनों 
इस भीषण घटना का कारण किसी की समक में न 
| एक दिन दैवयोग से वही जस्ते के टुकड़े मिले, 
होते अन्त को अपना सारा भेद खोल दिया । 


: मनुष्य AR उड्ने का प्रयत्न | 


ART ने जब हैडोजन तैयार किया तब साथ' ही साथ 
फे गुणों का भी अध्ययन हुआ | हेड़ोजन गैस इतनी हलकी 
निकली कि एक बरतन से दूसरे में उँडेलने के लिए हेडोजन 
कतन का सुं ह ऊपर कर दिया और दूसरे बरतन का 
n ROT के ऊपर Stat रक्खा । हेडोजन ऊपर 
मे gg चाले बरतन में सहज ही भर गया । आज 
l : > हुए, हैड़ोजन से हलकी और कोई हवा नहीं 


` 


| एप में उस समय नई नई जांचों की धूम थी। 
! i उना भी नई जाँच की बात थी । मांटगोलफिः 
| \ ontgolfier’) नामक दा भाइयों ने गरम हवा 
a aoe था। हवा से हेड्डोजन १४ गुना हलकी 
र ज्ञान के प्रसिद्ध फ्रोच अध्यापक शाल्स को 
bine डोजन क्यों न इस काम में लाया जाय। सुदृढ़ 
| a OR का वानिश करके उसने उसका TERT 
S a ऊपर वाले. आधे भाग पर जाली 
Pas से. मज़बूत रस्सियाँ लटकाई । उनसे एक 
k Ta । राकरी में बालू के थेले A कि war 
| गा हो जाय। gat में हेड्रोजन भरा और 


तीन आदमी पहले पहल हेडोजन के Tar पर, १ दिसम्बर 
सन्‌ १७८३ saat को, आकाश में उडे । 


हेड्रोजन वाले Tani में अत्यन्त दूर जाने की शक्ति 
होती है । इस पहली उड़ान से सारे योरप में शोर मच 
गया । कोपर नाम के एक लेखक ने अपने एक पत्र में 
हास्यपूर्वक लिखा है कि क्या आश्चय्य है कि किसी दिन 
पेट में हेड्रोजन भरे हुए युवतियों के झुण्ड के झुण्ड आकाश 
में अप्सरात्रों की तरह उडते दिखाई पड़े । यह बात ता 
अब तक देखने में नहीं आइ, क्योंकि हेड़ोजन से मनुष्य 
का दम घुट जाता है, परन्तु तब से उड्ने का प्रयत्न जारी 
हा गया। १८०४ में गे-लुसक नाम का एक आदमी | 4 
हेडोजन की कृपा से २३००० फीट ऊँचा उड़ा। iako 
में बारल और बिक्सिश्रो (Barral and Bixio) | 
२४००० फीट ऊँचे उड़े । १८६२ में ग्लेशर और बाक्सूवेल | 
(Glaisher and Coxwell) ३६-३७ हज़ार फीट | ; 
उड़े । इससे अधिक Sarg तक अब तक कोई नहीं पहुँचा! | 
जिस तरह बोतल के भीतर का प्रलयःदश्य हमारी कल्पना | ; 


- भै कठिनता से आता हे, प्रायः उतनी ही कठिनता से हम. 


उस अलुभव की कल्पना कर सकेंगे जो इन | वैज्ञानिक 
नभश्चरो को हुआ होगा। सिर के ऊपर और चारों ओर 
अनन्त गम्भार आकाश और एक दम सूनसान सन्नाटा ।; 
न हवा के भोके, न बादल, न॑ पत्ती | क्योंकि ये सब तो 


पृथ्वी के बिलकुल पास ही हाते दै । नीचे सात मील. 


= a 
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| गहराई में बहुत ही लम्बी चौड़ी विस्तृत ढुनिया। इतने 
| नीचे के पक्षी और मनुष्य आदि तो दिखाई ही नहीं देते aH 
| दुनिया के शब्द और कोलाहल की भनक भी इतनी उँचाई 
पर न पहुंचती थी | न जङ्गल, न पहाड़ी, न मंदान। 
ऐसी अवस्था में साढ़े तीन हाथ के शरीर वाले मनुष्य की 
अत्यन्त तुच्छुता ओर परमात्मा की सृष्टि की अनिवेचनीय 
और कल्पनातीत महिमा का कुछ कुछ AJAA हो जाता है | 
यह सब हेड्रोजन ही की कृपा का फल है। 
इन बातों से कोई यह न समझे कि इतने ऊँचे चढ़ 
जाने में काडे अपूर्व आनन्द आता होगा | जान की जोखिम 
तो प्रत्यक्ष ही है हवा के पतली हा जाने से और दबाव घट 
जाने से अ्रनेक प्रकार की पीड़ा भी होने लगती है। हमारे 
watt में चायु भरी हे । दबाव कम होने से वह फूलने 
. लगती हे, जिससे रक्तवाहिनी रगे' फूट जाती हैं ओर 
नाक से ME बहने लगता हे । सांस फूलने लगती हे र 
नाड़ी तेजी से चलने लगती हे । अत्यन्त श्रसह्य जाड़ा 
लगता है । ग्लेशियर ता मूच्छित हा गया था। काक्सवेल 
बेदम हा गया था; उसके हाथ इतने ठिटुर गये थे कि 
हेडोजन को उड़ा देने के लिए दांतों से उसने रस्सी खींची | 
` जब कुछ हेडोजन निकल गया तब gare धीरे धीरे नीचे 
। उतरा । एक रौर Tats के तीन चढ़ने वालों में दो तो 
मर गये, एक ही बचा। जब से हवा को जमा कर पानी 
र Wh सा करके साथ ले जाने की Read निकलीं 
तब से यह जोखिम कम हो गई हे । 
८-महासागरों की उत्पत्ति | 
८ जलने वाली Tat की तरह अगर हेड़ोजन को जलायें 
he àr सेर भर हेड्रोजन से नौ सेर पानी बनेगा। हवा में कई 
गेसो की खिचड़ी हे । उसमें पञचमांश अक्सिजन का है | 
l यही अक्सिजन श्राठ सेर र हेड़रोजन सेर भर मिल कर 
. नी सेर जल होगा । सो, जल भी इन दोनों हवाओं ले 
बना है । इतने ही अक्सिजन गर हैड़ोजन के मिलने से-- 
| केवल ना सेर पानी बनने से--जितनी गरमी पैदा होती 
है, उसकी शक्ति से काम लिया जाय तो साठ मन का पत्थर 
दो मील ऊपर फेंका जा सकता है! पृथ्वी में एक भाग 
हक थल शर तीन भाग जल है । थल में भी पानी भनेक रूपें 
: में है । हवा में भी पानी है । इस परः बैज्ञानिक-सृष्टिवाढी 


~ 
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SE ` 
कहते हैं कि कई खरब वर्ष हुए (अथात्‌ हा 7 
अनेक कल्प हुए) जब पहले पहल हेडोजन और. a 4 
के अत्यन्त विकट संयोग से यह सारा जल बन गया ) 
अब, पाठकदृन्द अनुमान करे कि कितना घोर ताप, क्ष 
प्रचण्ड ज्वाला, केसा महाप्रलयकारी अभि इस संयोग l 
उत्पन्न हुआ होगा | 

हमारे पुराणों में कथा हे कि सगर के साउ al 
सपूतों ने यज्ञ के घोड़े की खोज में एथ्वी खाद डाली प्र |. 
पाताल में पहुँचे । कपिलदेवजी ने श्रपनी आँखों की जात 


अद्यावधि रहने वाली कल्पनातीत ताप रखने वाली ग्रा, 5 
के ( बड़वानल के ? ) प्रकोप से अक्सिजन ओर हेड़ोजन १| 
समूह जल कर पहले बाष्परूप में आकाश में अनेक काह. 
तक रहा हो, फिर ठंडा होकर प्रथ्वी पर जल बन कर गि 
हा | ऐसे बड़े स्फोट से प्रथ्वी का ऊँचा नीचा हो जाग 
स्वाभाविक है । इन्हीं गत्तों में भर कर सागर का बन जाग. 
भी स्वाभाविक है । गङ्गा आदि बड़ी बड़ी प्राचीन न 
का भी साथ ही साथ या पहले ही उत्पन्न हो जाना गी, 
नियम के विरुद्ध नहीं । हमने पोराणिक कथा-भाग aly 
आपेक्षिक समता दिखाने के लिए aara संक्षिप्त कर दिया है 
कथा के मुख्य अङ्ग ही लिये हैं, क्योंकि कवि की कह. 
कथा विस्तृत हा जाती हे और उसके समस्त ङो में समत. 
दिखाने का प्रयत्न व्यर्थ हो जाता है । A 
६-हैडोजन की राज्य-सीमा | 
हेडोजन और अक्सिजन के. मिलने से K A 
भयानक स्फोट हाता है तथापि यह बात भी नहीं P 
में हेडोजन न हा । हेडोजन. के अत्यन्त हलका & हे 
चायु-मण्डल का सब से ऊपर का भाग ग्रधिकाश © 
ही का है । अर्थात्‌ जिस समय-जल की सष्टि हुई 
सारा हेडोजन wa नहीं कर दिया गया । a 
तक तेल की और कोयले की खानों से, आकार 
तारों के (उल्कापात के) gaat से, कहीं 
खानं से और ज्वालामुखी पर्वतो से i : 
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`| न वनस्पतियों से भी निकलता हे । एक वैज्ञा- 
ada है कि qe इतने वेग से भागने से 
[gaat श्रनन्त-आकाश-देश से झोंका खाकर वायुः 
|, ग्रां जाता है । कुछ भी हा, हेडोजन हलका होने 


हता है | 
5 सह| ३ पचास बरस हुए, कुछ वेज्ञानिकों ने यह देखा 
डाली श्र ६होजन श्रादि अनेक मालिक पदार्थों के जलाने से जो 
Lata होता है वह प्रत्येक के लिए भिन्न भिन्न हे । 
fara पर एक बड़ा ही उपयोगी यन्त्र निकला जिसे 
Tran (रश्मि-चित्रदर्शक या रश्मि दर्शक) कहते हैं । 
प्रकाश के देखने से पता लग जाता हे कि यह प्रकाश 
की वस्तुओं से आ रहा है । अब तक यही मालूम हुआ 
ली Meat तारे हैं सबसे हैडोजन का ही प्रकाश आता 
डोजन भा भी थोड़ा नहीं, इतना कि हिसाब करके मनुष्य 
में दूब जाता हे । १८७१ में अध्यापक यंग ने 
द्वारा सूय में अद्भुत दृश्य देखा । हेडोजन की लपक 
व एक लाख मील ओर Sas dea हज़ार मील | 
a में लांगले ने देखा कि हेडोजन की लपक साढ़े 
तास मील ऊँची है । ये लपके' पृथ्वी से लाखों गुना 
el पर वैज्ञानिक कहते हैं कि ओर ओर तारों पर 
|| तस्बी चाडी लपके' हैं उनके सामने ता इन लपकों 
मागि हिसाब ही नहीं, क्योंकि वे तारे स्वयं qa 
शेड गुना बढे हैं | इनमें अनेक ता हैडोजन के ही 
[यार हेड़ोजन भी अपने यत्परोनास्ति भार से सङ्कुचित 
|^ होकर ईसपात से भी कहीं ठोस और कठोर हो 
और अपरिमित ताप से तप्त होकर धधक रहा है। 
M से उसके चट्टान aed हैं कि श्रनन्त-श्राकाश- 
Rt मील तक उड़ जाते हैं । हमारे सूयय ही पर 
se fee शिखाये और अनेक तप्त Ta, महावेग 
T १ एक सेकंड में ४७०० मील के हिसाब से, 


३ उस हेडोजन की चर्चा हुई जो प्रकाशित 
\ to हाराः देखा जाता हे । उसके अतिरिक्त जो 
कितना आकाश-मण्डल में हे उसे कान जान सकता 
है । अनेक वेज्ञानिकों का मत हे कि समस्त 
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विश्व की सृष्टि और प्रलय में हेडोजन-भगवान की अनेक 
क्रियाये दिखाई पड़ती हैं । क्या आश्चर्य है कि मूलप्रकृति 
से भी इनका कोई घनिष्ठ सम्बन्ध हा | 


१ ०-पदार्थों की मृत्यु और मूलप्रकृति | 


अगले लाग समभा करते थे कि हवा को जमा कर 
दरव नहीं कर सकते । पहले पहल ge (Faraday) ने 
छोरीन (Chlorine) हवा को जमा कर द्रव कर दिया। 
तब से वेज्ञानिक लोग हवा के पीछे पड़ गये । धीरे धीरे 
सब को जमा जमा कर पानी सा द्रव और बरफ सा ठोस 
कर लिया । केवल साधारण हवा तथा हेड़ोजन आदि कुछ 
गैस रह गई थी । अन्त को डिवार ने हवा को भी जमाया 
और बरफ सा sta कर दिया । इससे अ्रत्यन्त शीत उत्पन्न 
हुआ । इस तरह विविध गैसों को जमाते, अधिकाधिक 
शीत उत्पन्न करते करते, भरन्त में १८८४ में, (Olszewsky) | | 
ग्राल्सजिउस्की (रूसी) ने हेडोजन का भी श्ररक॒ सा कर 
लिया । Rar ने इससे भी श्रधिक शीत उत्पन्न करके 
हेडोजन का बहुत सा द्रव बनाया । यह खच्छु जल सा 
चमकता हुआ शुद्ध गन्धहीन था । परन्तु इतना ठढा था 
कि शरीर पर लाल लोहे की तरह लगता और रक्त और 
मांस को ईसपात की तरह ठोस ओर कठोर कर देता था, 
जिससे बड़ी पीड़ा होती थी और छाले पड़ जाते थे। 
हलका इतना था कि काग उसमें इस तरह डूब जाता था 
जैसे पानी में Mal इस द्रव द `को अपने आप 
खोल कर उड़ने देने से और भी = शीत उत्पन्न हो 
गया. जिससे हेडोजन ठोस हो गया | ae 

इस असीम de की दशा में संसार की सभी वस्तुये 
अत्यन्त स्तब्ध, निर्जीव और सुप्तसी हो जाती हैं । वस्तुओं का 
स्वभाव बिलकुल बदल जाता है । ईसपात और तांबा हीरे 
से भी अधिक कठोर हे।जाता है। बुकनियों . का रङ्ग नष्ट 
हाजाता हे l बहुतेरे पदार्थ बिजली से परिपूणे हाजाते हैं D 
“गति”मात्र का. नाश होजाता हे प्रकृति की मानों सत्यु 


होजाती है । कहते हैं कि आकाश में असंख्य तारे ठंढे होकर 


इसी सतत-खत दशा में पड़े हुए हैं । 


डिवार का कहना है कि यद्यपि यह स्तब्ध ओर गति: ; 
होन दशा प्रतीत हाती हे तथापि यह दृशा अन्तिम नहीं हो 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Seis oe 


| 
६४८ 


AAAS 


हे; परमाणुओं 


AAA 


'| सकती । इसमें अ्रशुओं ही की गति रुक जाती 
| की गति नहीं रुकती । 
| | | अभी बीस बरस भी नहीं हुए कि कई वैज्ञानिक महा- 
| | तमार ने मूल-प्रकृति का ही पता लगा डाला । इस स्थान 
में उसकी चर्चा तो भ्रयुक्त है, किन्तु प्रसङ्गवश इतना कहना 
पड़ता है कि इन्होने हिसाव लगाया है कि हैड्रोजन का 
| | प्रत्येक परमाणु बिजली के लगभग हज़ार कणों का बना 
| gard i इतना ही नहीं । सभी पदार्थों के परमाणु इन्हीं 
Rawal से बने हैं । अथवा, विद्युत्कण या विद्युत्‌ 
ही मूल-प्रकृति है | 

पाठक ! विज्ञान की कथा पुराणों की कथा से कम 
राचक नहीं है । उसमें वे वे अद्भुत घटनायें हैं जो सहस्रः 
रजनी-चरित्र से भी अधिक मनोहर हैं । उसकी खोज जासूसी 
को सात करती हे और उसकी सत्य बातें, उसके सत्य 
सिद्धान्त, उपच्यासों की मिथ्या कल्पनाओं से कहीं aha 
मनेरञ्जक हैं । परन्तु बडी भारी, कठिनाई यह है कि वेज्ञा- 
निक साहित्यज्ञ कम होता है। अतः हैडोजन की कथा में 
लेखक जा यथेष्ट रोचकता नहीं ला सका, उसके लिए 
पाठक उसे क्षमा कर | 


रामदास गाइ 
(विज्ञानपरिपदू की ओर से) 


तक्षशिला | 


© नसांग चीन देश का रहने वाला था | उसका 
और उसकी यात्रा का उल्लेख कई दफे 
सरस्वती में हो चुका है | ६३० ईसवी से 
६४४ इसवी तक उसने भारतवर्ष के 
भिन्न भिन्न स्थानों में भ्रमण किया था । 
उसने अपनी भाषा में सिउ-इउ-कि नामक ग्रन्थ लिखा है | 
उसमें उसके भारत-्रमण का विस्तृत वर्णन है । उस ग्रन्थ 
को देखने से उस समय की राजनैतिक और सामाजिक 


| ग्रवस्था के सिवा और भी बहुत से ऐतिहासिक रहस्यों का 
पता लगता है]. 


लावा 
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तचणिला जाम को एक बहुत प्रसिद्ध नगर पग 
था । वहाँ पर पुराने ज़माने में एक राजा रहता था ge 
काल बली ने उसे नामशेष कर दिया है। उसके इन है 
तक इस समय हूँ a सुशकिल से मिलते हैं। हेन 
ने पते अमण तलत म इस राज्य का बहुतही सुनन 
वर्णन किया है । पाठकों के मनोरञ्जनार्थ उसका सारांश फू 
दिया जाता है । 

तक्षशिला-राज्य का क्ष त्रफल कोई आठ हज़ार ब 
है । उसकी राजधानी का विस्तार कोई चालीस कोस है 
यहाँ का राजवंश नष्ट हागया । इससे उच्चश्रणीके 
अपना अपना शासन चलाने के लिए आपस मे लहत 
लगे । पहले यह राज्य कपिशा राज्य के अधीन था । एलां ग्रे 


इस देश में बहुत सी नदियां ओर भरने हैं । यह देश बह 
ही रमणीक है । न यहाँ गर्मी अधिक पड़ती है, न सदी 
फूल और फल यहाँ यथेष्ट होते हैं। यहाँ के निवासी ब 
साहसी ओर प्रसन्ञ-चित्त हैं । ये लोग fa (१) का बु 
आदर करते हैं । यहाँ बहुत से संघाराम (२) हैं; किलु 
समय वे सब प्रायः उजाड़ हैं । बहुत थोड़े यति वहाँ रहते ती है 
ये सब महायान-सम्प्रदाय के हैं । राजधानी से कोई बीस के 
उत्तर-पश्चिम की ओर नागराज इलापत्र का सरोवर ah 
इसका जल पवित्र और स्वादिष्ट है । यह सरोवर नाना í 
के कमल-फूलां से शाभायमान हे । यह नागराज i 
ब्राह्मणजातीय था । कश्यप बुद्ध के समय में हु इला सि aA 
वृक्ष को नष्ट किया था saga इस देश के बाग a | 
बृष्टि की आवश्यकता होती हे तब वे लोग श्रमणो ( | 


Se नका न 


(3) बौद्धधर्म में बुद्ध, धर्म और के fari 
बातें को त्रिरत्न कहते हैं । हिन्दूधर्म में अस. 


का एकत्र वर्णन आता है वैसेही बौद्धधर्म में ड 
उल्लेख किया जाता है | arent की AT “af 
प्रथमही कहना पड़ता है कि as सरग 5 
सरणं गच्छामि, संघं सरणं गच्छासि। ˆ 

(२) संघाराम बौद्ध यतियो के निवासः 
हैं, इसका दूसरा नाम विहार भी है । 


स्थान 


> अवि 


yee pret 


हो) को साथ लेकर सरोवर के किनारे जाते हैं ओर 

१ प्रार्थना करेते हैं | इससे उनका श्रभीष्ट सिद्ध 
Tha 
| वाग.सरोवर से काई साठ कोस दक्षिण पूर्व की ae 
| पतों के बीच एक दरी में पहुँचे । यहाँ पर अशोक 
वाया हुआ एक स्तूप है । यह स्तूप कोई सै फीट 
bg} । बुद्धदेव ने इस स्थान पर यह भविष्यद्वाणी कही 
| क जब राजा मैत्रेय इस जगत्‌ में ग्राविभू त होंगे तब 
af साथ साथ चार रत्न भी आपही आप प्रकट होगे । 
से एक रन इसी देश में रहेगा । लोगों की जबानी 
sh aga कि जब भूकम्प होता है तब इस स्थान के 
थाप न रर सी qaa तक की पृथ्वी जरा भी अधीती 
। यहाँ fad इस स्थान को खोदे तो भूकम्प होने लगता है । 
होती हके पास एक हूटा हुआ संघाराम है। बहुत दिनों से 


द देश बह साराम खाली पड़ा है । यहाँ कोई भी यति नहीं । 
'न सदी | ततशिला के उत्तर, कोई २४-२४ कोस पर, अशोक 
नवासी बा बनवाया हुआ एक स्तूप है । उत्सव के समय इल स्तूप 


) का कुक रेशनी निकलती हे । यहाँ स्वर्गीय पुष्पों की वर्षा हाती 
URN A ox a 
किन्तु शरोर साथही साथ स्वर्गीय वाद्य की ध्वनि भी सुनाई 


बीस कीत एक et यहाँ रहती थी । वह एक दिन चुपचाप 
परोवर CN । उसने इस स्तूप की अनेक प्रकार से पूजा की 
नागा Gh यही अपने सब qt को स्वीकार किया । फिर इस 
१ के प्ाङ्गण के साफ करके फूलों और सुगन्ध-दरबयों से 
ने इतारभ सुरभित किया । उसके बाद नील कमल के फूल लेकर 
: शि पर चढ़ाये । इससे उसका कुष्ठरोग जाता रहा | उसके 
शा बादी की बहुत ही दिब्य कान्ति होगई | इसके सिवा उसके 
से नील कमल की सुगन्धि भी निकलने लगी । वही 
दतत PUR स्थान में भी ada फेल गई । 

अम, इस स्तूप के पास का संघाराम प्रायः उजाड पड़ा हुआ 
aan k AN gy यति उसमें रहते हैं । प्राचीन समय में सूत्र 
3 | दाय के कुमारलब्ध नामक विद्वान्‌ ने इस स्थान 
ब | शा्त्रों की रचना की थी। नगर के दक्षिण पूरववे, 
= के पास, सा फीट ऊँचा एक और भी स्तूप है) 
७ टाले नामक राजकुमार की आंखें फाड्डी गई थीं। 
लूप भी अशोक का है । इसके सामने 
T बनवाया हुआ ह | 


2 
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६४९ 
प्राथना करने से भ्रन्धों की ata खुल जाती हैं। कुनाल 
ग्रशाक की पहली पटरानी का लड़का था । वह देखने 
में बहुत ही सुन्दर और दयावान्‌ था । जब पटरानी की 
मृत्यु हुई तब एक और रानी ने उसका स्थान पाया। उसने एक 
दिन राजकुमार कुनाल से अनुचित प्रस्ताव किया। इस पर 
कुनाल ने उसे बहुत फटकारा | इसीसे कुपित होकर उसने 
राजा से कहा कि ज्येष्ट पुत्र कुनाल का तक्ष-शिला का शासन- 
कर्ता बनाना चाहिए | कुनाल बड़ाही दयालु और धेय्येवान्‌ 
था | अतएव राजा का यह प्रस्ताव सुन कर वह बहुत खुश 
हुआ | अशोक ने तुरन्त ही कुनाल को तक्ष-शिला का शासन 
करने के लिए भेजा | इधर कुनाल की विमाता ने बदला 
लेने की इच्छा से माम से एक पत्र लिखा । फिर चोरी से 
अशोक की मुहर उस पर करके एक दूत के हाथ उस पत्र को 
तक्षशिला के मन्त्रयां के पास भेज दिया । मन्त्री लोग उस 
पत्र को पढ़ कर बहुत विस्मित हुए । वे सब एक दूसरे को 
देखने लगे | राजपुत्र ने मन्त्रियाँ से विस्मय का कारण पूछा | 
इस पर उन लोगों ने कहा कि महाराज ने इस पन्न में 
आपके अपराधी ठहराया है ओर आपकी आंखें फोड़ कर 
at के साथ पहाड़ की ओर निकाल देने का आदेश दिया है । 
किन्तु हमें राजा के इस आदेश का पालन करने की शक्ति 
नहीं । जब तक फिर आज्ञा न आवे तब तक हम आपको 
सिफे केद करके रक्खंगे | 


PPI III III II 


यह सुन कर राजकुमार ने कहा कि जब पिता ने ऐसी 
आज्ञा दी है तब उनकी आज्ञा का पालन अवश्य होना 
चाहिए । उनकी मुहर से मालूम होता है कि यह आज्ञा 
सत्य है । इसमें किसी तरह का सन्देह नहीं । यह कह कर 
उसने चाण्डाल को अपनी A निकालने की आज्ञा दी। 
इस तरह नेत्रहीन होकर कुनाल अपनी स्त्री के साथ जगह 
जगह भटकता हुआ भिच्षा-द्वारा अपने प्राणां की रक्षा करने 
लगा । घूमते घूमते एक दिन वह अपने पिता की राजधानी 
में पहुंचा । वहाँ पनी खी से कुनाल ने कहा-कि एक 
समय मैं राजपुत्र था; किन्तु भ्राज में राह का भिखारी a | 
रहा ह | इसके बाद कुछ सोच विचार कर वह राजा के 
बाग में गया । रात को वह वहाँ वंशी बजाने और बहुतही 
करुणस्वर से गाने. लगा । उस समय राजा श्रपने किले की 
छुत पर बैठा था | वह .करुणस्वर सुन कर उसने गानेवाले को 


| ६५० 


AAAS 


~~ 


| | ema पास बुलाया । अन्धा कुनाल राजा के सामने लाया 
गया | उसे देखते ही श्रशाक tae ge होकर फूट फूट कर 
|| रने लगा । mgA की धारा बहाते हुए उसने कहाः-- 
| | “हाय | किसने मेरे प्यारे कुनाल की यह गत की ?” 


| कुनाल भी बहुत रोया । पिता को उसने धन्यवाद 
|| दिया और कहा--“मुभमें पितृभक्ति का ग्रभाव था | इस 
कारण भगवान्‌ ने ही मुझे यह दण्ड दिया है | श्रमुक वपं, 
age महीने के श्रसुक दिन मेरे पास श्रापका एक ANT- 
पत्र गया । उसी आज्ञा का पालन करने के लिए में अन्धा 
हुआ हूँ ।” यह सुनते ही राजा समझ गया कि यह उसकी 
दूसरी et ही की करतूत थी । श्रतएव उसने उसी क्षण 
उसको मार डालने का हुक्म दिया | 


| | aire के निकट वाले संघाराम में घोष नामक एक 
भ्रहेत्‌ (१) रहते थे। वे त्रिविद्या में बहुत निपुण थे ओर 
भविष्यत्‌ की बात बता सकते थे | श्रन्ध कुनाल को साथ 
लेकर अशेक उनके पास गया और ऐसा उपाय बताने की 
उनसे प्राथना की जिसमें कुनाल को फिर भी देख पड़ने 
लगे । wet ने कहा--“कल में धम्मोपदेश करूंगा । तुम 
आज्ञा दो कि प्रत्येक आदमी एक एक पात्र हाथ में लेकर 
उस समय मेरे पास श्रावे और श्रपनी अपनी आँख का आँसू 
उसमें इकटठा करे । दूसरे दिन देशदेशान्तर के खरी पुरुष 
इकट्ट हुए । तब श्रहत्‌ ने द्वादशःनिदान-सम्बन्धी भ्राला- 
चना आरम्भ की । उसका उपदेश सुन कर प्रत्येक आदमी 
|| की आँखा से श्रश्रुधारा प्रवाहित हुई । सबने अपने अपने 
i पात्र में अश्र बिन्दु एकत्र किये । तब वह सारा जल एक 
||| सोने के पात्र Fear गया । फिर उस पात्र को लेकर 
|| Med बेलाः--“बुद्धदेव के सम्बन्ध में मैंने जो कुछ कहा 
|| हैवह यदि सत्य न हो तो कुछ वात नहीं, परन्तु यदि 
E सत्य हो तो यह अन्धा श्रादमी इस जल से अधि an ही 
फिर दशेन-शक्ति लाभ करे |”! यह कहकर उसने ज्योंही उस जल 
सें कुनाल की आँख धाड त्याही उसे फिर देख पढ़ने लगा | 
ae इसके बाद राजा ने मन्त्रयां को अनेक प्रकार के दण्ड दिये | 
कई आदृमियों को उसने देश से निकाल भी Rai 


———— 


2 0 यदी 


(१) बौद्ध साधु को अहत्‌ कहते हे । 
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हैं उन पर वेल.बूटे खुदे हैं. | यह ढंग ईसा के. 
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` c n 
हन साङ्ग के वर्णन का यही सारांश है | a 
कल्पना कर सकते हैं कि उस समय तक्षशिला नगर 
wag स्थिति में रहा होगा । पर काल बली के सपारे मे ५ 
कर वह आज नाम-शेष हो गया है । उसके ड a | 
पुरातत्त-वेत्ताय्रों ने बहुत दिन तक चेष्टा की, पर सण 
हई । हाल में पुरातत्व-विभाग की ओर से डाक्टर जे, ih, 
k: 


mnanaa 


` ह 


माशंल की इस काम पर नियुक्ति हुई | आपने बड़ a | 
कर तक्तशिला के खँडहर हूँ ढ़ निकाले । आफ्ने पन्जाब क| भगवा 


ऐतिहासिक-समिति के सम्मुख २८ अगस्त को एक व्यालय हए : 
दिया, जिसमें तक्षशिला की खुदाई के विषय में आणे! 
बहुत कुछ विवेचन किया । l 


स्थानान्तर हुआ । सबसे प्राचीन तक्षशिला नगरी उस ख| निक 
पर थी जहाँ हाल में “बीर टीला” है । इस स्थान पर वह ग 
के लगभग १४०० वर्ष पहले से लेकर मोर्य राज्य के wa 
तक रही | अनन्तर ग्रीक लोगों ने उस पर श्राक्रमण रि 
an Pa उत्तर को नई तक्षशिला बसाई । ईसा के पह 


चीररोप में डाक्टर साहब ने एक बड़ा स्तूप लोई नरके 
वाहे म । 
पत्थर, नकूश किये हुए मिले हैं । यहाँ की त्रिदली कमा | ॥ इन 
तथा अन्य कई बातों को देख कर आपने सम्मति १ फित त 


अनेक छोटे छोटे स्तूपो में भी इसी प्रकार की नाशी 
जाती है । स्तूप के दक्षिण में भी कई कोठरियाँ खोड, 
गई हैं, जिनमें पकी मिट्टी के बनाये हुए मृति शी 
यत से पाये गये हैं। पश्चिम की ओर जो भीते ‘a 


में प्रचलित हुआ था । स्तूप के पश्चिम में बोधि 
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~ था गया है । इसके पू गया है । इसके फुशं के नीचे एक 
को पात्र में चाँदीका एक कटोरा fret है | इस चांदी 
कि ‘a jaa की एक डिबिया और चांदी का एक पत्र था । 
ग a एक लेख है, यह लेख Gia ( Azes ) नामक 
के शकवर्ष १३६ की आषाढ शुक्ल पूणिमा 

ख से यह भी ज्ञात होता हे कि डिबिया 


हुए कुछ चित्र भी पाये गये हैं । एक में भगवान्‌ बुद्ध 
Lat में ( सारनाथ ) धर्म-चक्र फिरा रहे हैं । दूसरे में 
ka ढोल पर सिर रख कर सोया हुआ है। इसी 
दि के पश्चिम, थोड़ी दूर पर, दो, छोटे छोटे स्तूप ओर 
infer गये हैं । वे ईसा की तीसरी सदी के मालूम 
रे हैं। भू-गर्भ के जिस धर पर वे पाये गये हैं उससे तथा 
aig मिले हुए कुशाण वंशी राजा हुविष्क तथा वासुदेव 
: ह सिक्को से उनके निर्म्माण-समय का अनुमान किया 


मण 

एके एह है। 

वहाँ ग्र प्राचीन 'सिर-काप” शहर के ध्वंसावशेषों से डाक्टर साहब 
रही | ह एक बड़ा मन्दिर खाद निकाला हे । इस प्रकार का गुम्ब- 


तीने ना होगा । इसके अवशिष्ट अंश को देखने से विदित होता 
वशेष है| कि इस मन्दिर के आस पास प्रदक्षिणा थी ओर उस प्रद- 

A a से ही. भीतर जाने के लिए दरवाज़ा था । इस 
तूप को पदर के दक्षिण में एक घर के चिह्न पाये गये हैं, जिसके 
पर वाे| में एक चौक था और चारों ओर दो मंजला कोठरियाँ 
A | इन्हीं में से दो कोठरियों में कुशाण-वंश के प्रथम राजा 


॥ a केडफिसिस के कई सिक्के तथा द्वितीय एजेस और 
भग ब (फे वंशज गेंडोफर्निस के भी थोड़े से सिक्के मिले हैं। 
[बने | [ऐक उत्तर ओर एक घर में एक सुन्दर बच्चे की घातुमूति 


शी IM RÈ जो ग्रीक कारीगरों की कुशलता की दर्शक है । 
| ० भूमि के उस(थर में मिली है जा पाथि यन राजाओं के 
4 4 है। इसी थर में एक मिट्टी का घड़ा भी मिला है | 
ay. Ue चांदी के ढकने से बन्द था । उसके भीतर 
के रेल-जड़ित बहुत से अलङ्कार थे । इसके सिवा 
` ढायनीस.का एक:चाँदी काः सिर, कुछ चाँदी 
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के चम्मच तथा और भी कई चीज़ मिली हें । ग्रीक लोगों 
के मदन-रति की. मूर्ति, सुवणं-हार तथा कई पाथि यन 
राजाओं के सिके, जिनके नाम इतिहास में श्रब तक नहीं 
पाये जाते, मिले हें । ग्रलडूगरां में नीलम की एक ITs 
है । उस पर एक ग्रीक योद्धा का चित्र है । ब्राह्मी-लिपि में 
कुछ लिखा भी है । डाक्टर मार्शल ने इस अंगूठी का काल 
ईसा का पूर्व-वाही द्वितीय शतक निश्चित किया है । आपको 
अभी ऐसी कई बहुःमूल्य चीज़ मिलने की आशा हे; क्योंकि 
धन र ज़ वर गाइ रखने की चाल उस समय भी प्रच” 
लित थी। 


और भी दो घर खोदने का काम चल रहा है । इनमें 
से बड़ा दक्षिण की ओर ग्रथात्‌ नगर के बीच में है। इसकी 
पूर्व-पश्चिम लम्बाई २४० फीट 2 और उत्तर-दक्षिण 
चौड़ाई २०० फीट । पूवे ओर उत्तर की ओर इसका 
सिलसिला दूर तक चला गया है । इसमें पांच श्रांगन हैं । 
पश्चिम की ओर सबसे बड़ा आँगन हे । उसीके आसपास 


खास रहने के घर थे । उनमें से एक हम्माम या स्नान-घर भी । 


था । हम्माम के बीच में छोटा सा एक कुण्ड है और पानी 
लेजाने का. नल भी है । उसकी दाहिनी ओर भी एक छोटा 
सा आँगन है, जिसके आसपास के घरों में नाकर-चाकर 
रहते रहे होगे । बाई ओर जूनाने कमरे जान पड़ते हैं । वे 
अभी पूरी तौर से खोदे नहीं गये । पूर्व की ओर चौथा 
ग्रांगन है । उसके चारों तरफ ऊँचे ऊँचे BE हें । जान 
पड़ता है कि यहाँ दीवान-ख़ाना रहा होगा । इसकी एक 
ओर पांचवा आँगन और कई कमरे हैं । ये कमरे बहुत क्रके 
अतिथियों के ठहरने के लिए रहे होगे A आँगन सरकारी 
या सार्वजनिक कामें के लिए रहा होगा। यह घर बड़ा 
कुतूहल-जनक हे । पर हमारे कौतुक की सीमा तब 3 भी 
बढ्जाती है जब यह बात ध्यान में आती. है कि 3- 
मिया देश के असीरियन राजाओं के महल भी बिलकुल ऐसे 


ही हैं । खुरदाबाद में सारगोन का जो महल हे वह बिलकुल । i 
इसी ढेंग का है । फारिस और उसके आसपास के देशो पर 
असीरिया का जा परिणाम पड़ा बह असीरियन ढँ के इन | 


पार्थियन महलो से अच्छी तरह ज्ञात होता है। 
अडियाला टीले से भी एक पूरा मन्दिर खोद निकाला 


गया है । यह मन्दिर-भारत के ज्ञात मन्दिरं से भिन्न प्रकार | | 
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का है । इसका ढँग ग्रीस के देवालयों जैसा है। भेद केवल 
इतना ही है कि इसके मध्य-गर्भागार और पीछे की ड्योढ़ी के 
बीच में एक मीनार थी । मीनार की उचाई का अन्दाज्ञा 
उसकी ३० फीट से भी अधिक गहरी नांव से किया जा 
सकता है । मार्शल साहब का मत हे कि यह मीनार मन्दिर 
से ऊँची रही होगी | यह पत्थर की थी । इस पर चढ़ने के 
लिए ARa थीं । यह मन्दिर न बाद्ध-धर्म का है, न हिन्दू: 
| धर्म का, न जैन-धर्म का । क्योंकि यहां पर सूति एक भी 
नहीं पाई गई । इसीसे डाक्टर साहब का तक है कि यह 
मन्दिर झोरो-आस्ट्रियन (पारसियो के धर्म का) होगा ओर इस 
मीनार पर भ्रम्निवेदिकी रही होगी । यह बात सब लोगों 
पर विदित ही है कि पारसी लोगों के ्रम्निस्थान ऊँची 
जगह पर होते हैं । सम्भव हे कि असीरिया के मन्दरो के 
नमूने पर पारसी लोगों ने अपना अम्नि-मन्दिर बनाया हो । 
जिस समय का यह मन्दिर हे उस समये झोरो-ग्रास्ट्रियन 
धर्म तक्षशिला में ,खूब प्रचलित था । इस बात की गवाही 
. कुशाण राजाओं के सिक्के ही दे रहे हैं, जिन पर कई भोरो- 
| आस्टियन देवताओं के चित्र पाये जाते हे । | 
हेरि रामचन्द्र दिवेकर । 


— 


शरद | 


वर्षाऋतु व्यतीत होने पर शुभ्र शरदऋतु राई है, 
मिटी मलिनता, मन में प्रकटी जैसे सुखद सचाई हे । 
| मेधविहदीन नभोमण्डल अब अवलोकन में आता हे, 
“३ विगत-विकार हृदय सन्तो का ज्यां निर्मल हो जाता हे ॥१॥ 
a कहीं अचानक भी चपला की दिखलाती श्रब चमक. नहीं 
2 जसे सम्बन-स्वच्छ हृदय में काम, क्रोध की दमक नहीं । 
a आवरण हर गया, दिनकर दर्शन होता है, . 
अ शानाङ्कुर समुदित हो महा-मोह-तम खाता हे ॥२॥ 
` पावस गया, खब्जरीटों का शरद-समय आगमन हुआ 
| मिटने पर आलस्य ग्लानि के ज्यों पन eee = 
सरिताथ का निर्मल जल हुआ वख ज्यों थाने 3 
फूले कमल प्रजा का मन ज्यों न्यायशील श्प होने वे i 
i शरोर खूवही फूली श्वत कांस छवि छाई हे a 
मानौं कीत्ति मही की उज्ज्वल देती प्रकट दिखाई è । 


क 
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खिल्ली चांदनी है चरकीली सारे तम का नाश say 
मानों नष्ट अविद्या होक्रर विद्या-विशद-प्रकाश a | 
स्वच्छ कासुदी देख कुमुदिनी प्रमुदित विकस रही सि 
महाशयो की कीति श्रवण कर सज्जन-हत्कलिका जैसी 
मन्जु मालती और मल्लिका देखो हैं कर रहीं 4 


त् विकास 
आहा कसा शरद-ससय यह, इसका शअतिही सुखद en ॥ । 
N 


श्यामसेवक fi 


= 


आय्येसमाज का कोप | 


या घोपणा-पत्र जारी किया हे । उसी 
एक कापी हमारे एक मित्र हमें? 
गये हैं | इस सरकुलर की नकर 


~ 
we 
ae 


नीचे दी जाती हेः-- 
WA ग्रन्यकारां से. सविनय निवेदन हे कि वे ग्रपनी लिखी पुत्रों गे 
सरस्वती सम्पादक पंडित महावीरमसादजी द्विवेदी के पास समालोचना का 
न भेजा करे । पक्षपात के बिना न्यायपूर्वक पुस्तक के गुण दोष बसंत कल 
प्रत्येक समालोचक का मथान कत्तव्य होना चाहिये । परन्तु खेद है कि दि | 
जी इस वात को कभी कभी बिलकुल भूल जाते हैं । ग्राव्येसमाज के उपर | 
उनके क्रोध की साला दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है । अभी हाल नें प्र 
रक पुस्तक की समालोचना करते हुए श्री स्वाभी दयानन्द्नी सरसी ब 
महर्षि विरजानन्दजी मज्ञाचक्ष के ऊपर गन्दे शब्दों की Grate करणे प्रा 
मदावीरता का प्रचण्ड परिचय दे डाला है। ऐसी दशा में हमारी र्ग ‘ 
कि कोडे र्ये ग्रन्यकार ग्रपना पुस्तकों को वहाँ न भेजे । 9 
विनीत 
मदनमोहन सेठ, 
M.A. LL | 
सन्त्री सभा 


A 


ग्राय्ये प्रतिनिधि सभा 
संयुक्तभान्त बुलन्दशहर 
t — qo — १४ 
समालोचना करने के लिए सरस्वती लिया 
समालोचना से साहित्य का लाभ पहुँच सकता ६ 
उसका रिवाज हो गया है । इसी लिए हम भी समालो i 
दिया करते हैं। परन्तु इस समालेचन-कार्य्म से स a 
रती भर भी लाभ नहीं ga काम में हमारा 7 


sp 
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सरस्वती 


एम० go, बी० एल०, बेरिस्टर-एट-ला | 


बाबू कालीप्रसाद खेतान, 


इंडियन N 
इंडियन प्रेस, प्रयाग । च 
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a जाता है । इस श्रम और समय के खच से सम्पा- 
ett अन्य आवश्यक कामा सें विघ भी आता है। 
टी पदि किसी को लाभ पचता है ता साहित्य को तथा 
F gait को जिनकी पुस्तकां की कुछ कापिया सरस्वती के 
त्मक विज्ञापन से बिक जाती हैं। इस दशा में 
की प्रतिनिधि-सभा के विद्वान्‌ मन्त्री ने यह 
जारी करके हम पर बड़ी कृपा की | एतदर्थ हम 
| हृदय से कृतज्ञ हैं और उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देते 
|, इनकी इस कृपा से समाले।चना-सम्बन्धी हमारा काम 
| बहुत श्रवश्य कम हो जायगा । 
यदि यह सरकुलर मन्त्री महाशय ही की उपज है तो 
aster का विषय है । यदि प्रतिनिधि-सभा की ज्ञा 
Jagat किया गया है तो उपेक्षणीय नहीं । हम इस 
j ली बात की सम्भावना समक कर ही कुछ निवेदन 
aR चाहते el | 
इस सरकुलर में कुछ कमी है । मन्त्रीजी ने केवल 
moet से अपनी पुस्तके न भेजने के लिए सवि- 
| निवेदन किया है । परन्तु हमारे पास आस्ये-प्रिन्टर, 
ग्राय-पब्लिशर और ्राय्य-ुकसेलर भी समालोचना के 
RU gee भेजा करते हैं । फिर, संयुक्त प्रान्त ही से हमारे 
TUES नहीं आतां । पन्जाब, बम्बई, बिहार आदि 
पय प्रान्तो के आय्य भी सरस्वती से समालोचना का काम 
NRI मालूम नहीं, मन्त्री महाशय ने सारे भारत के 
गर्या से पूर्वोक्त निवेदन किया है या केवल संयुक्त प्रान्त 
| हही meal से। न भेजा हा तो उन्हें सभी ग्रान्तों में 
| सरकुलर भेज देना चाहिए । 
सरखती में पुस्तकां की समालेचना रोक देने से यदि 

| समाज के उद्देशां की सिद्धि हा सकती हा तो हम स्वयं 
५ इस सिद्धि के साधन में, इस समाज की सहायता करने 
\ तयार हे । क्योंकि, इससे बिना हमारी किसी प्रकार की 
| रि के हमारे कुछ भाइयों के लाभ की सम्भावना है । अतएव 
जि से हम इस प्रान्त के किसी आय्येसमाजी लेखक, 
| Fe Tae और बुकसेलर की भेजी हुई पुस्तक की 
|, ना न करेंगे। आय्येसमाजी होने का चिह्न न मिलने 
|, पदि किसी पुस्तक की आलोचना निकल जाय तो, आशा 
a नीजी हमें दमा करेंगे.। रहे अन्य प्रान्त वाले, सा जब 
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तक वे लोग यह न लिख भेजेंगे कि उन्हें बुलन्दशहर की समा 
के मन्त्री जी का प्रस्ताव स्वीकृत नहीं तब तक हम उनकी | 
पुस्तकों की भी समालोचना न करेंगे | हाँ, जनसमुदाय ओर 
साहित्य के लाभ के लिए यदि कभी किसी पुस्तक की समा- | 
लोचना करने की हम आवश्यकता ही सममेंगे तो उसे माल | 
लेकर निःशङ्क उसकी समालोचना करेंगे | उससे अपने _ | 
समाज की रक्षा का उपाय gs निकालना मन्त्रीजी का 
काम होगा | एक बात र हे । आस्येसमाज के तीन चार 
पत्रों के सम्पादकों की आज्ञा से सरस्वती का बदला उनके 
पत्रों से होता है । उन्हें यदि मन्त्री जी की श्राज्ञा मान्य हो 
ते वे अब कृपा करके अपने अपने पत्र परिवतेन में भेजना 
बन्द कर दे । ऐसा करने से हम उनके बहुत कृतज्ञ eT! _ 
क्योंकि, सम्भव है, उनके पत्रों के किसी लेख की समालोचना 
करने की भी इच्छा हमारे हृदय में उत्पन्न हा जाय । यह क 
सम्भावना भी दूर हा जाय तो अच्छा। सरखती सभी. | 
erat और सम्प्रदायों की सेवा के लिए है। न वह किसी . 
का अणु-रेणु भर भी पक्षपात ही करती है और न किसी से | 
pu ही रखती है | a 
मन्त्री महाशय ने सरस्वती पर यह अपराध लगाया 
हे कि उसमें पुस्तकों की समालोचना पक्षपातरहित और 
amara नहीं होती । मन्त्री जी हमें कमा करें, उनका 
यह आरोप सर्वथा निमू ल, अतपुव- मिथ्या, है । हमारे | 
लिए आय्येसमाज, सनातन-हिन्दू-सभा, तथा अन्य धार्मिक : 
सम्प्रदाय तुल्य हैं । प्रसङ्गवश दो एक TP हम इसका 
उल्लेख भी सरस्वती में कर चुके हैं ओर एक Sarg 
अपने हृदय का भाव भी हम व्यक्त कर चुके हैं । इस होक 
को हम फिर भी नीचे उद्टत करते हैं . | 
रुचीनां वैचित्र्याइजुकुटिलनानापथजुषां 
नुणामेका गम्यस्त्वमसि पयसामणेव इब। | 
मन्त्री जी का दूसरा आरोप हम पर यह है कि आय्य | 
समाज पर हमारा कोप दिन पर दिन बढ़ता जाता हे । ६ सके 
प्रमाण में आपने “जीवन-चरिन्न” की समालोचना पेश की है। | 
आपका कथन है कि हमने उसमें स्वामी विरजानन्द सरस्वत 
(पर “गन्दे शब्दों की बैचाड”” की है। इस पर हमारी 
्रायैना हे कि हमारी “Carag” तो केवल शब्दों की है; 
से भी आनुमानिक अथवा शतिया ह्‌ क गी जी 


॥ 


tl 
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| समालोचना सममते हो तो जहा हे उन्हें 
| 


की tere केसी थी सो पाठकों से छिपी नहीं । परन्तु उस 
पर मन्त्रीजी ने पश्चात्तापसूचक एक शब्द भी कहने की आव- 
श्यकता नहीं समभी । क्या मन्त्री जी ने उसे कोई बड़े पुण्य या 
धर्म्म का काम समक Ga हे ? क्या कल्पना र कृत्य 
में कुछ भी अन्तर नहीं ? फिर श्रधिक क्रोधी कोन हुआ ? 
हमारी जा बात “कभी कभी” श्रापको खटक जाती हे उसे, 
भ्रन्तरात्मा की प्रेरणा से लिखी गई हमारी सच्ची राय समझने 
की उदारता श्राप क्यों नहीं दिखाते ? श्राप क्या यह नहीं 
जानते कि सल सदा ही मधुमिश्रित नहीं हुआ करता ? 


जिस समालोचना पर मन्त्री महाशय स्वयं कुपित हुए 
हैं, टीक उसी के नीचे, गत सितम्बर की सरस्वती में एक 
और भी राय्यसमाजी पुस्तक की समालोचना प्रकाशित हुई 
हे | उसका नाम है--दृष्टान्तसमुच्चय । यह पुस्तक भी 
उन्हीं महाशय की भेजी हुई है जिन्होंने स्वामी विरजानन्द 
का “जीवनचरित्र” भेजा था । इसकी समालोचना में सर- 
स्वती के कुछ कम दो कालम ख़च हुए हैं। परन्तु ढाई पंक्तियों 
के सिवा ओर कहीं भी इस पुस्तक का एक भी दोष नहीं 


। दिखाया गया । इस पुस्तक की उपयोगिता बताने के लिए 
` इसके दा दृष्टान्त तक नकृल कर दिये गये हैं । इसी पुस्तक 


के ठीक नीचे एक और भी, आय्यैसमाजी की पुस्तक की 
समालोचना हे । ये ऐसे वेसे श्राय्यसमाजी नहीं । इस पुस्तक के 


लेखक हैं लाला लाजपतराय । इसका नाम हे--छत्रपति 


शिवाजी । इसकी भी समालोचना में तारीफ ही तारीफ है । 
दोष.केवल इतना ही दिखाया गया है कि इसमें मरां के नाम 
कहीं कहीं ग़लत लिख दिये गये हैं । भ्रच्छा, इसे भी जाने 
दीजिए । इसी सितम्बर की संख्या में “andere नाम की 
पा एक पुस्तक की समालोचना है । यह भी एक नामी aA, 
ae सर बालकृष्ण, एम० ए० की | सत्ताईस 

में इसकी तारीफ हे । इसके डो “ दिखाये 
गये हैं, जो गोण हैं। aa पाठक ही न्याय करे' कि 
पत्तपात-पूर्ण समालोचनाये' करने ओर आय्येसमाज पर 
क्रुद्ध होने का जो श्रारोप हम पर लगाया गया है वह कहां 
तक सच हे । प्रतिनिधि-सभा के मन्त्री भी, शायद, र लोगों 


| की तरह, समालोचना नहीं, किन्तु केवल प्रशंसा चाहते हैं। 


| 
| 
j 
| 20 
| 
| 
| 
| 


यदि वे अशंसा ही को न्याय-सङ्गत शोर पक्षपात-रहित 


हैं वह प्राप्त हो सके 


-भी कितने ही दार्शनिकों और पण्डितों ने परस्पर एक १ | | अ 
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वहीं वे आय्येसमाजी अन्थकारों की पुस्तके' 
आपकी घोषणा निकले तीन हफ्ते हुए 
आय्येसमाजी अन्थकारों की पुस्तके' घडाघड 
नाथे” हमारे पास ग्रा रही हैं। उनमें से है 
लेचनाये लिख ली गई हैं वे अब न निकलेंगी, भर u i 


मिजवाया करे pE 
। तिस एर gl 


किसी किसी को शायद यह wart हो कि सनात, || नि 
धर्म्मं के श्रजयायियों की पुस्तकों में दोष न Ran जी मा 
होंगे । इस शङ्का की निवृत्ति वे गत जून की सरस्वती दवे विष 
कर कर सकते हैं । उसमें देवीचरित्र, aada की पु दूसरे 
र हिन्दी शालोपयोगी भारतवर्ष--इन तीन पुसको ही उस 
समालोचनाये मिलेंगी । उनमें इन पुस्तकों के दोष ale 
दिखाये गये हैं ओर गुण भी दिखाये गये हैं । सरस चि 


ने श्रपनी सच्ची सम्मति प्रकट करने में all यहा 
नहीं की । सनातन धम्मे के महापदेशक पण्डित snan im हुई 
मिश्र की लिखी हुई बिहारी-सतसई की टीका कीजे) o 
समालोचना सरस्वती में लगातार कई महीने निकल Blan 
है वह Fa तक पाठकों को न भूली होगी । 4 

जो बात आज तक किसी को न सूसी Mal यह 
श्राय्ये-प्रतिनिधि-सभा के मन्त्री को सूम है। REI [Votes 
पर श्राघात पर आघात हुए । पर वह श्रब तक जीता है। | 
agi ने उसके उच्छेद का बहुत बड़ा उद्योग किया प 
स्वयं उसी का उच्छेद इस देश से हो गया । जैनें ने स | शा है 
Wa मालूम कितने आक्रमण किये। परन्तु उसने उ | शीप 
भी सह लिया; वह मरा adil जैनौँ के द्वारा ME 
से कडोर समालोचनाये' इसी भारतवर्ष में हुई और 
तक होती चली जाती हैं । यही क्यों, हिन्दू 


के मतों और धार्मिक तथा आध्यात्मिक विचारों 
बड़े खण्डन-मण्डनात्मक ग्रन्थ लिख डाले ! तिस 
इनमें से किसी का भी लोप नहीं हुआ ।. परन्तु 
है, - आय्येसमाज के अनुयाबियों का मत या. 
ही कमजोर हे--वह कच्चे, धागे. के.सदश हँ 


१ ज़रा से धक्के से भी उसके टूट जाने का डर 
ज्ञान पड़ता है, वह छुईसुई का नाजुक पौधा 
की फूँक से भी कुम्हला जा सकता है । 
की ग फम में सहनशीलता नहीं, जिसमें दूसरों के किये 
, और च द्राधात-प्रत्याधात आर आक्षेप-प्रत्या्षप सहन करने आर 
। | की शक्ति नहीं वह कब तक अपनी खेर मना सकता 
) सनातन. || नसके सर्वमान्य और परमपूज्य sat में दूसरे il 
art a प्र्मालुयायियों की बड़ी से बडी निन्दा की गई ही और 
स्वती देह रि विषय में घृणित से भी घृणित कुवाच्य कहे गये et वही 
१ पुरे है दूसरों की कठोर आले।चना सुन कर are हो उठे 
|. उसका द्वार बन्द करने के उपाय निकालने दाइ, पर 
laa दूषित ग्रन्थों का संशोधन न करे, तो समक 
भा चाहिए कि उसमें कितना आत्मिक बल है और उसकी 


णाह न था कि आय्पेसमाज में आत्मिक बल, साहस 
सरखत ग! सनीवता की इतनी कमी है । 

i wll mias लिख चुकने पर अजमेर से एक चिट्ठी हमें 
| हुई । उसकी भी नकल नीचे दी जाती हेः— 

| “saat सेवा में आय्य विद्यार्थी सभा. श्रजमेर के निम्न 


प्रस्ताव | 
यह सभा एक स्वर से महावीर प्रसादजी द्विवेदी पर 


ती सें महर्षि विरजानन्दजी सरस्वती तथा धर्मवीर 
? त लेखरामजी के लिये अपमानसूचक शब्दों का प्रयोगा 


नेउर | शीर ही सरखती के आगामी अंक में अपने किये पर 


[ कहो! | श्त्ताप प्रकट करे' |. 
र श्र | भवदीय 
चांदकरण शारदः बी० To एल Tato बी० 
है P 


है! ये ते किसी दिन मृत्ति-पूजकों के परमेश्वर पर भी 


"पद प्रदान करने की शक्ति नहीं उस: पर श्रप्रसन्नतां 
केने से क्या लाभ--यह इस सभा के बी० qo, 
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| थाहै और सम्पादकजी को यह नेक सलाह देती है कि ` 


१९६ of censure pass” कर देंगे!!! जिसके विषय | 
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एल-एल० Ro मन्त्री ने भी नहीं साचा । हमारे विषय 
में तो इन वीर विद्याथियों का प्रसाद और रोष दोनों 
निष्फल हैँ:— 


प्रसादो निष्फलो यस्य यस्य क्रोधा निरर्थकः | 
कि करिष्यति स करुद्धः प्रीता वा कि प्रदास्यति ? 


जिस समाज के विद्यार्थी बच्चों तक को अपने दोषों पर 
धूल डाल कर दूसरों को धमकाने और बिना पूछे ही उन्हे 
“नेक सलाह?” देने का अधिकार है उसके बड़ों ओर विद्वानों 
के पराक्रम की सीमा कान निर्दिष्ट कर सकेगा ? 


मालूम होता है कि इस सभा के मन्त्रीजी का कुछ 
सम्बन्ध श्रीयुत रामविलास शारदा से अवश्य है । क्योंकि 
ये भी शारदा हैं ओर वे भी। रामविलास शारदाजी ने 
“आय्येधम्मेन्द्रजीवन”” नाम की एक पुस्तक लिखी हे । 
उसमें लेखरामजी की तरह आपने भी दण्डी विरजानन्द के 
किये हुए भद्येजी-दीजित-सम्बन्धी पूजा-प्रकार का वर्णन बड़े 
गर्व से किया है । Se 
चांदकरणजी शारदः का यह पत्र पढ़ कर पाठकों 
का अवश्य कुतूहल होगा | परन्तु हमारे पास इससे 
भी बढ़ कर कुतूहल-जनक «पत्र आये हैं । बनावटी 
या सच्चा नाम देकर बी० सिंह नाम के एक महाशय 
ने आगरे से एक पोस्ट कार्ड हमें उद्‌ में भेजा हे । उसमें 
अनेक gaat और श्रभिशापों के अनन्तर इस बात 
पर दुःख प्रकट किया गया है कि राज्य अँगरेज़ी है, 
अन्यथा हमारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाता ! 
भाई सिंह, दुःख मत करो । आस्येसमाज की धर्म्मेन्नति 
होती हो तो: ; A 
“कर कुठार आगे यह शीशा” 


जिन लोगों का यह हाल है उनके विषय में 
से हमारी प्रार्थना है कि 

येषां चेतसि मोह-मत्सर-मद-भ्रान्तिः समुज्जुम्भते। | 

तेऽप्येते दयया दयाघन विभो संतारणीयास्वया ॥ _ 


परमेश्वर 


58 
| y Digitized by Arya Samaj PERERA Chennai and eGangotri 


RRSP ER ७ 00 


—_-_ रि >> आओ 


युद्ध 


वन तज कर घर बना बना कर रहना सीखा , मान न रहा विशेष बहुत कुछ कहना सीखा। 
पारस्परिक सहानुभूति दुख दलना सीखा , हाथ पेर की जगह पेर से चलना सीखा। 
सीख-साख में स्तार्थवश चोरी डाका सीख कर । 
बना गया बीता बहुरि वनचर-गण से चतुर नर ॥१॥ 
चोरी है ले माल किसी का आँख बचा कर , डाका है लें लूट किसी को आँख दिखा कर | 
श्रम अतीव कर लोग श्रर्थ-संग्रह करते हैं , डाकू उसको छीन पेट अपना भरते Sy 
| कैसा भीषण पाप हे रोता रह जाये धनी । 
| | हाय ! हाय ! तेरा बुरा हो डाइन डाके-ज़नी ॥२॥ 
| 
| 


कितने घर बर्बाद किये डाइन तूने हैं , प्रथ्वी तल के कोन भाग तुझ से सूने हैं। 
बहुरूपिणी विचित्र रूप क्या धर रक्खे हैं , कितने ही भूपाल स्ववश में कर रकखे हैं। 
अन्य देश का लूटने जाते वे सज साज हैं। 
ज्यों बलहीन बटेर पर गिरते बढ़ कर बाज़ हैं ॥३॥ 
हृ प-लाभ से कभी कभी मदमाते होकर , परोत्कपं को देख डाह से निज मति खो कर । 
करके कभी विचार नष्ट व्यापार करेंगे, कभी सोच है शत्रु पुराना दर्प gi 
चढ़ जाते पर देश पर सङ्ग लिये अगणित wat । 
कोन कहेगा फिर कहो समर नहीं डाके-ज़नी ॥४॥ 
लुटते घर दो चार जहाँ पर डाका पड़ता , किन्तु युद्ध से हाय ! देश का देश उजड़ता । 
डाके में दो चार ्रादमी यदि हैं मरते , समर-सिन्धु में लक्ष लक्ष असि-घाट उतरते । 
बह जाती है देश में मनुज-रुधिर की धार ही। 
आ जाता है लोक में मूर्तिमान संहार ही en 
प्रलय-मेघ से गरज गरज तोपों के गोले , गिरते मानो अविश्रान्त ज्वालामय ओले । 
जल के क्या क्या धाम धूल में हैं मिल जाते , क्या क्या रम्याराम धूल में हैं मिल जाते ।. 
धौरहरे हो भझशिर होते खण्डित ताइ से। 
ण होकर भस्मीभूत हैं भवन sa भाड़ से ॥६॥ 
तोप करतीं एक ओर संहार दनादुन , एक ओर 'गन? छोड़ रहीं गोलियाँ सनासन। 
संगीनें की मार प्राण लेती हे पल में , हिल जाता यमराज-हृदय भी इस हलचल में । 
पहिंगों 
AWA पतिगों की तरह भुनते रण की आग से । 
! कोई कहता हाय ak pes tie 
eee कहती कोई नवल वधू व्या तग प्यारा , असमय में ही छोड़ हमें परलोक सिधारा । 
Eis व्याकुल रो रोकर , हाय | रहा क्या पास प्राणपति तुमको खो कर | 
| RU et कठिन पर दिये न जाते कान हैं । क eg 
I 7 बाल, वृद्ध, वनिता सभी बन : स हैं ॥८॥ ex: 
| 


aoe कृषक लोग भ्रति सन्तापें. से at aa NA ee 
हुता है घर बार, ह मारे फिरते हैं , रता.का न उपाय, विपद्‌ के घन विरते हैं। 


tS 
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विविध विषय । 
१--युद्ध की बाते | 
एक करोड़ त्रेसठ लाख योद्धा ! 


डे बड़े इतिहास-बेसाओं का“ कथन है कि 
जैसा भीषण युद्ध इस समय योरप में 
हो रहा है वैसा और कभी नहीं हुआ । 
दा ढाई हजार वषे पहले फारिस के 
बादशाह जुरक्सीजञ ने यूनान पर जो 
“चढाई की थी उसमें ४६ जातियों के 


i Bees थे । उनकी संख्या कोई १० लाख थी। 
| के सही होने में बहुतों को सन्देह है। पर यदि 


8 


न 
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कहाँ जाय किसकी शरण ग्रहण करें इस काल में । 
रह जाते रो पीट कर समक यही था भाल में ॥६॥ 
ब्यापारी व्यापार छोड़कर सिर घुनते हैं , घर बैठे बेकार विकल तिनके चुनते हैं। 
लुटता है घर बार देखते रह जाते हैं , होते हैं निरुपाय घटी यह सह जाते हैं । 
इस गड़बड़ से देश में पड़ जाता दुष्काल हे । 
फसते लाखों लोग हैं मृत्यु Part जाल हे ॥१०॥ 
और कहाँ तक कहें समर क्या दुःख दिखाता , ऐसी कान विपत्ति नहीं जो है यह लाता। 
खाता है स्वातन्त्र्य जाति परतन्त्र बनाता , गिर जाता है देश कभी फिर सँभल न पाता | 
धन्य धन्य वह देश है वही भाग्य का है धनी । 
हा न जहाँ सौभाग्य से युद्धरूप डाकेजनी ॥११॥ _ 
धन्य वीर हैं जा स्वदेश की रक्षा करते , जय जय जननी जन्मभूमि कह कह कर मरते । 
लेते लोहा प्रबल शत्रु को मार भगाते , देते ऐसा कूट लूट का मज्ञा चखाते। 
जिसमें फिर साहस न हा ऐसे श्रत्याचार का । 
समुपस्थित अवसर न हो व्यर्थ - लोक-संहार का ॥१२॥ 
कष्या ऐसा दिन कभी विभो | जग में आयेगा , लाक-क्षय-कर समर भयङ्कर उठ जायेगा | 
विविध जातियाँ सुखी रहेंगी द्वेष भूल कर , होगी घनसम्पन्न फलँगी फूल, फूल कर | , 
` समरानल में भस्मवत्‌ होंगी, कभी न aired से | 
सीखेंगी संसार में रहना सुख से शान्ति से॥१३॥ . 
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अह इतनी ही रही हो तो. भी ga संमय. जितने सैनिक ana 
के समराङ्गण में रक्तनिपात और नर-संहार कर रहे हैं उनकी. 
अपेक्षा जरक्सीजञ की सेना भी किसी गिनती में नहीं। म. 
नपालियन के युद्धो में, न १८७०-७१ ईसवी वाले | फ्र्चः 
जमैन॑ युद्ध में और न मकदन में लगातार सात दिन तक हुए 
रूस-जापानी युद्ध ही में इतनी सेना मार-काट में लित हुई 
थी । अतएव यह निजान्त है कि संसार में ऐसा युद्ध अब 
तक और कोई नहीं हुआ । जा शक्तियां या जो देश इस, 
समय लड़ रहे हैं उनके पास कितनी सेना है, इसका विश्व- 
सनीय हिसाब अमेरिका के एक पत्र ने सित, किया है । 


` उससे मालूम हुआ कि इस युद्ध में डेढ़ करोढ़ से. भी अधिक 


ज्वारी योद्धा युद्ध के लिए प्रस्तुत हैं । इस. हिसाब का 
ब्योरा नीचे दिया x हे ey S 


| . सरविया, बेलजियम श्रौर मॉटिनिग्रो की सेना भी शामिल 
क्र लीजिए | फिर हिन्दुस्तान श्रोर उपनिवेशो से गई हुई 
इ गलंड की सेना को भी मिलाइए । ऐसा करने से इन 


टर्की भी इस युद्ध में श्रब शामिल हो गया हे । उधर 
इटली भर gaa में भी रण की भेरी बजने के लतण 
दिखाई दे रहे हैं । यदि ये देश भी युद्धाप्ति में कूद पड़े तो 
इसे युद्ध क्या, धन श्रौर जन दोनों का नाश करने वाला. 
महाप्रलय ही उपस्थित हुश्रा समक लीजिए। फ्रांस के २४० 
मील लम्बे gata में कम से कम ३० लाख और रूस- 
जर्मनी-श्रास्ट्रिया की सीमा पर कम से कम २९ लाख सेना 
a रही है। ग्रतएव दोनें युद्ध-चेत्रा में मिला कर ४४ 
। लाख सेना नरसंहार-काय्ये मै लगी हे। इन सेनाओं का 
_ कितना अंश कट गया और कितना घायल या केदः होकर 
अकम्मेण्य हो गया, इसका ठीक टीक हिसाब मालूम नहीं। 
p: रम्तु “इसमें: सन्देह नहीं कि श्रपार और श्रनम्त जन- 
ग्रा हे और बराबर हो रहा हे ।.इस कमी को.पूरा 
` शौर RRA को. पूर्णतया पराल किये बिना युद्ध 
न करने, के इरादे से लगभग एक करोड़ शिक्षित सेना 


करने, 
aq 
लड़ाई 


शख्न-धारियों की संख्या कोई दा करोड़ तक पहुँच जायगी !|! ` 
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ssa जा 
मित्र-द्वय 
| ह शिक्षित 
|, देश . आबादी स्थायी सेना फालतू जवान 
| जर्मनी GBS, WX SQ 5, 00,000 2%, 90,000 
| | mR ४,८०,००,००० ३,७२,७१६ १३,४७,२य्‌४ 
कुल ११,२६,२५,१९३ १२,७२,७१६ ४९,४७, २८४ ९७,०५० ००० 
| के मित्र-त्रितय 4 
ग्रेट-ब्रिटन ४,४३,७०,००० १,९६,००० ४,७६,८८९ ३,००,००० 
||| फ्रांस ३,६६,००,०० ७,२७,००० ३१,९१,००० १६,२२,००० Ne 
१ q 
| ea १२,०,००,००० १२,८१३,००० ३६,७८,००० ५,०० 000 
|| ै eo! aes. SR 
‘| कुल २०,३६,७०,४०० २१,६७,००० ८३,०४५,८८६ १,०६,२२,००० | 
स्थायी सेना ओर शिक्षित । मित्र-द्वय ६८,२०,००० | ‘a 
` ~ q 
फालतू सेना की संख्या | मित्र-त्रितय _१,०४,७२,८८३ | 
कुल १,६२,३२,८८६ |." 
` शक्तियों में ` EN `A है | 
सो इन पाच ही शक्तियों की शिक्षित सेना की संख्या के मैदान में जाने के लिए और भी तैयार है । जितने के 
एक करोड़ बासठ लाख के ऊपर पहुंच जाती हे | इसमें इस समय लड़ रहे हैं उनमें ग्रेट-ब्िटन को छोड़ कर शा गपीडो 


सभी देशों में हर आदमी को कुछ समय तक फौज में का|' 
करना पड़ता है । इसी से उन देशों की सेना की सखाप 
अधिक है । तथापि, ,खुशी की बात है, इस नियम के कि - 
ही ग्रेट-ब्रिटन यथेच्छ सेना एकत्र कर रहा है। कई My 
तो वह एकत्र भी कर चुका | उसकी “सिखलाई” जारी है 
शीघ्र ही वह भी मैदान में उतर पड़ने योग्य हा जाब 
ऊपर जो हिसाब दिया गया है उससे सिद्ध है कि ' 
पक्ष ,खूव सबल है । उसकी और उसके मित्रों की सेत 
एक करोड़ के ऊपर है, पर उसके विपक्षियों (जमती "|| 
aim) की अट्टावन ही लाख हे! .. | 
जद्दाजी शक्ति | 
जय-पराजय के भ्रनेक- कारण हो सकते पे ki 
चालों में भूल होने a, यथासमय कुमक नःप | 
FUG च्छे न. हाने a, कमसरियट का प्रबन्ध ४ | 
से, गोली-बारूद समय पर न पहु चने से भी हार ८. 
है । इस दशा में थोड़ी सेना भी बहुत बढी 
सकती है । परन्तु जो देश इस समय लड़ र 
रण-शिक्ता में दक्ष हैं । भ्रतएव,. 
दुधेरनाये' होने की कम सम्भावना है leg 


—— eee mee 


—— ह नहीं ? अतएव दुर्घटनाओं की बात जाने दीजिए | 
मान्य प्रधान रश-सामग्रौ पर विचार कीजिए । फौज 
| ब ऊपर दिया ही जा चुका है। wa जहाज़ों का 
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हिसाब देखिए । देखिए किस देश के पास किस किस किस्म | | 
के कितने लडाकू जहाज हैं। इससे इन देशों की जल-युद्ध- 
सम्बन्धिनी शक्ति का भी हाल मालूम हो जायगा । 


ग्रेट-त्रिटन | फ्रांस | ` रूस 


azat मित्रद्वय मित्र त्रितय 


Jager 


Wea देइनाट 


न 
aoe lis a. 
६ 


४७० 


जो धलशक्ति में तो जर्मनी और आर्ट्रया के एक सैनिक 
gar है $ मुकाबले में रूस, फ्रांस और ग्रेट-ब्रिटन दो सैनिक रण- 
Wi उतार सकता है । sata मित्र-द्वय-की सेना से मित्र- 
रिय की सेना दूनी है । जल-शक्ति में Gaga ओर भी कम 

| हैं । जमनी और आस्टिया के एक जहाज का मुकाबला करने 

| लिए रुस, फ्रांस और ग्रेट-ब्रिटन के पास एक नहीं, दो नहीं, 
Magy हें । अर्थात्‌ जल-युद्ध में इन तीनों देशों की शक्ति 
गी दोगे देशों की शक्ति से. तिगुनी है | ग्रेटन्िटन के दो 
जसं जर्मनी ने gar दिये है । परन्तु जिसके पास १०८ 

i उसे दा चार की हानि कुछ भी नहीं खल सकती | 
Men ने जमैनी को जो हानि पहु चाहे है वह उसकी 

की हानि से कहीं athe? । जल-शक्ति में प्रेट-बिटन की 

कोडे नहीं कर सकता । इसी शक्ति की बदौलत वह अपनी 
he'd समर आङ्गण में Pang भेज रहा है और 


विदेशे के साथ अपने ब्यापार को बहुत कुछ रक्षित रखने में 
थै है । 

5 हवाई शक्ति ee 
ala युद्ध थल में भी हो रहा है, ' जल में भी हो 
रहा है और आकाश में भी हा रहा हे । जल और थल की 
सेना तथा लड़ाकू जहाज़ों का ब्योरा ऊपर दिया जा चुका। | 
आकाशी युद्ध की सामप्री का भी कुछ हाल सुन लीजिए. 4# 

“हवाई जहाज ब्योमयान कुल | 
२१० २७ 
yoo | 
you 
Xoo | 
go E 
ER 
परप 
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| से और ब्योमयान से मतलब Aeroplanes से है। इस 
| | सामग्री में भी ग्रेट-ब्रिटन, फ्रांस ओर रूस तीनों मिल कर 
| जर्मनी और आस्ट्रिया से ड्योढ़े शक्तिशाली हैं । इस साल 
'| के रन्त तक ग्रेट-ब्रिटन के पास १४ हवाई जहाज़ हो जाने की 
' | आशा है, क्योंकि आठ नये जहाज तैयार हो रहे हैं । यानां की 
| | संख्या में मित्र-त्रितव यद्यपि मित्र-द्वय से अधिक है तथापि 
'| जर्मनी के सेपलीन नामक हवाई जहाज़ बहुत बड़े और 
| | विशेष शक्तिशाली हैं । इस प्रकार के कई जहाज़ों के एंजिनों 
|| की शक्ति एक हज़ार धोड़ों की शक्ति से भी अधिक हे । 
|| इनकी चाल फी घंटे साठ साठ मील से भी श्रधिक है । इन पर 
तापे भी रहती हैं। जर्मनी वाले इन्हीं से बम के गोले 
|| बरसाते हैं। यह सब्र होने पर भी aa तक जर्मनी इन 
जहाजों से गोले बरसाने के सिवा ओर कोई बहुत बड़ा काम 
| 'नंहीं कर सका | 

हां, जमेनी में करप के कारखाने में बनी हुई “सीज गन्स'? 
(किले ताइ तोपों) से उसने भ्रलबत्ते बड़े बड़े काम कर दिखाये 
हैं । इतनी बड़ी ओर इतनी भयङ्कर तोपे मित्रत्रितय के 
पास नहीं । उनके बनाने का भेद जर्मनी ने गुप्त रक्खा है | 
इन तोपों के tai की मार से मजबूत से भी मज़बूत किले 
| हुत दिन तक नहीं टिक सकले । An सभी बातों में afte 
| शक्तिशाली होने के कारण इस इतनी कमी से मित्र-त्रितय की 
विशेष ज्ञति की सम्भावना नहीं | 

२- संयुक्तप्रान्त में ग्रेद्योगिक शिक्षा । 

oe सितम्बर १६१४ के प्रान्तीय सरकारी age में 
E; आद्योगिक शिक्षा पर एक महत्तपूर्ण मन्तब्य प्रकाशित हुआ 
| है । उसका मतलब नीचे दिया जाता 2: — 
= ३६०७ में ही औद्योगिक और शिल्प-शिक्षा के प्रचार 
aA का प्रयत्न किया गया या । पर का कारणों से उसमें विशेष 
त लयच हेला 
Hi दश की उन्नति के लिए 


कारण गवने- 


है 
| . हवाई जहाज से हमारा मतलब Dirigible Airships 
| 


£ ०७ में सरकार ने ओद्योगिक शिक्षा के सम्बन्ध 
प्रकाशित की थीं उनकी बहुत ay ee 
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हो चुकी है और बहुत कुछ परीक्षा भी हो इ 
आलोचना और परीक्षा पर विचार .करके रमे ३ ष 
यह भी निश्चय किया है कि उद्योग-धन्धे की शिक्षा फे p 
कारीगरी के कामें की शिक्षा का भी प्रबन्ध किया ĉa 
अतएव उद्योग-धन्धे की शिक्षा देने वाले स्कूल सस 
सिवा एक बड़ा सा कला-भवन खोलने की भी जरूरत हे | 
औद्योगिक स्कूल दो तरह के होते हैं-एक तो) 
~ वै 
ET pee लेना S है; जैसे लखनऊ भरै 
आर गोरखपुर के स्कूल । दूर aÑ age, 
इत्यादि का काम सिखाया जाता है, जेते पोज, हि 
आदि के स्कूल । आज कल पुतलीघरों और कारखानों के 
मशीन चलाने वाले और बिगडूने पर उन्हें ठीक करने ay, 
शिक्षित लोगों और शिक्षित कारीगरों की बड़ी जरुरत है| 
इसी लिए पहले प्रकार के स्कूल खोले गये है । कुछ aq 
कहते हैं कि बड़े बड़े शहरों में इस तरह के ay | 
खुलने चाहिए । यह ठीक नहीं । वर्तमान स्कूलों से पढ़ | 
जो लोग निकलते हैं उनको ही काम मिलने में aftr 
हो रही हे । दूसरे ग्रभी यह भी ठीक ठीक पता नहीं लगा 
कि वर्तेमान स्कूल उद्योग-धन्धे और व्यापार की वर्तमात 
आवश्यकताओं को कहाँ तक पूर्ण करते हैं । फिर इन Gal 
में ख़्चे भी बहुत पड़ता है । ऐसी अवस्था में नये a 
खोलना युक्ति-सङ्गत नहीं जान पड़ता । | 
प्रारम्भिक स्कूलों में शिल्प-शिक्षा का प्रबन्ध कला 
गवनमेंट को अभी उचित नहीं जान पड़ता । पर हिन्दीःमू 
के मिडिल स्कूलों में विज्ञान की वह ऐसी शिक्षा दै 
प्रबन्ध करना चाहती है जिससे शिल्प-काय्य की ओर लड़ 
की प्रवृत्ति बढे । A, 4 
बड़े कल्ा-भवन की स्थापना से दो काम होंगे । एक y 
नई नई।बातों की खोज, दूसरे उपग्रोगी कलाओं का ति 
यह कला-भवन कानपुर में स्थापित होगा । उसमें बनी 
विशेष करके कपड़े रँगना, उन्हें साफ़ करना और वपता 
वनस्पतियों से तेल निकालना, तेला. को साफ करता) व 
कमाना, लकड़ी का काम करना, इत्र इत्यादि 
सिखाया जायगा । खैर यही गानीमत है । 


इस सम्बन्ध में एक कमिटी बनाई Ai t 
मेम्बर श्रब इस पर विचार करेंगे कि ग हु 
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को “कार्य में परिणत करने के लिए क्या करना 
| उनकी RANE पाने पर गवनंमेंट अगली काररवाई 
श्रमी ge निकला है । पेड़ बड़ा होकर फल देने 


प्रान्त मै प्रारम्भिक शिक्षा | 
| प्हुमशमारी की रिपोट में bb! है ४ से १० वर्ष 
ज के लड़कों की संख्या, इन प्रान्त में, ३३, ४७, ३४३ 
परमे प्रजा की मां-बाप है ।. इस कारण उसका सबसे बड़ा 
' यह है कि वह इन सब लड़कों के लिए कम से कम 
भक शिक्षा की श्राप्ति का प्रबन्ध करदे । पश्चिमी देशों 
पण्डते की राय है कि यदि कोई अपनी सन्तति के 
भरण-पोषण और शिक्षण का प्रबन्ध न कर सकता हो 
ha विवाह करने का अधिकार नहीं । क्योंकि किसी 
ही के जन्म का कारण होकर उसे अशित्तित कर डालना 
| (उसके शरीरारोग्य आदि की रक्षा न करना जुम हे । एक 
lex से राजा भी प्रजा का माँ-बाप है | श्रतएव प्रजा के 
ध में उसका जो कतंच्य है उसे उसको भी पूरा करना 
ae | प्रजा पर आधिपत्य करके उसकी शिक्षा का पूरा पूरा 
MAR सकना मानें अपने कतव्य से च्युत होना 
। बड़े दुःख की बात हे कि हमार प्रान्त में miz अब 
क प्रारम्भिक शिक्षा का यथेष्ट प्रबन्ध नहीं कर सकी । इस 
||ह मे सुख की बात केवल इतनी ही है कि गवनंमेंट अपनी 
पि कमी को समझती हे । इसे उसने २३ अगस्त १३१४ 
मेंट गैजुट में कृबूल भी किया है । इस दशा में 
‘mn है कि वह धीरे धीरे, जैसे जैसे सुभीता होता जायगा, 
पि कमी की पूर्ति करती जायगी | यह कमी कितनी है, 
| ऐका हिसाब सुनिए । 
| पचि से दस वर्ष की उम्र के जो साढ़े तेतीस लाख लड़के 
Uma में हैं वे सत्र शिक्षा पाने के मुस्तहक हैं, पर 
| से कोई पांच ही लाख लड़के शिक्षा पा रहे हैं । बाकी 
ART काया तो प्रबन्ध ही नहीं या किसी कारण से 
माँबाप उन्हे स्वयं ही मदरसे नहीं भेजते | पिछली 
| पहुत कम लड़कों के विषय में कही जा सकती है; 
॥९ आठ नो वषं के लड़के अपने घर का कुछ भी विशेष 
ह कर सकते । देहात में अलबत्ते नीच जाति वालों 
| SiG किसानां के छोटे छोटे लड़के खेत रखाने 


` 


च 


| 
र 
y 
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और गाय-भेंस चराने का काम करते हैं। ऐसे लड़कों का 
कुछ अंश यदि निकाल डाला जाय तो भी बीस पच्चीस लाख 
लड़के ऐसे बच रहेंगे जिनकी शिक्षा के लिए कोई प्रबन्ध 
नहीं । श्र्थात्‌ उनके घर के पास कोई प्रारम्भिक मदरसा नहीं । 
इसका परिणाम यह हुआ है कि सौ में कोई ८३ लड़के मूख 
अपढ़--रह जाते हैं। सबसे अ्रधिक परिताप की बात तो यह है | 
कि इस प्रान्त में शित्ता की इतनी कमी होने पर भी यहाँ 
शिवा-विस्तार के लिए are विशेष प्रबन्ध नहीं किया जाता | 
शिक्षा के लिए यहां खच की कमी ही बनी रहती है । अब 
जरा दूसरे प्रान्तों का हाल देखिए | देखिए वहाँ फी सदी | 
कितने लड़के शिक्षा पा रहे हैं। यह हिसाब १३१२-१३ 
का है :— 


प्रान्त फी सदी शिक्षा पाने वाले लड़के 
मदरास ३३ 
बम्बई ३६ 
बङ्गाल ४० 
बिहार २६ 
पञ्जाब १८ 
ब्रह्मदेश २१ 
मध्यप्रदेश २९ 
आसाम >> ३० 


पर बेचारे संयुक्त प्रान्त में १०० में केवल १७ लड़के | 
मदरसे जाते हैं ] वह अन्य सभी प्रान्तो से पीछे हैं। खी: 
शिक्षा की तो यहाँ और भी दुदेशा हे) १०० में २ लड़कियाँ 
भी यहाँ शिक्षा नहीं पातीं | जिस प्रान्त में प्रारम्भिक शिक्षा 
की यह दशा हो उसमें और प्रान्तों की अपेत्ता शिक्षा की मद 
में अधिक खच हाना चाहिए। परन्तु यहाँ यह बात नहा । 
आबादी के हिसाब से, यहाँ, हर आदमी पीछे १॥६) 


जाता हे--हर आदमी पीछे; कहीं कहीं, खै का 
तीन रुपये साल से भी अधिक पडता हे । जहाँ 
arog है वहाँ तो. खुचे अधिक किया जाता 
जहाँ अत्यन्त हीनत्व है वहाँ बहुत ही कम | | 
प्रारम्भिक शिक्षा से सम्बन्ध रखने वाली पिरट- 
की रिपोर्ट पर गबनेमेंट ने जो मन्तब्य, अभी दाब ; 
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_ भी सबसे afte हो जायें तो श्रत्मोड़ा-अखबार की 


शित किया है उसमें लिखा हे कि गवनमेंट शिक्षाप्रचार के 
काम को अवश्य बहुत बड़े महत्व का समकती है । परन्तु इस 
काम में खर्च करने के लिए उसके पास अभी अधिक 
रुपया नहीं | अतएव ग्रभी वह उतना ही रुपया दे सकेगी 
जितने से पाँच लाख के बदले आठ*लाख लड़कों को प्रारम्भिक 
शिक्षा दी जासके | खेर इसी का हम गनीमत सममते : हैं । 
गवनेमेंट की इस कृपा के लिए हमें कृतज्ञ हाना चाहिए | 
उसने प्रारम्भिक ओर मिडिल स्कूलों के श्रध्यापकों की तन- 
'ख्वाहें भी बढ़ा दी हैं श्रोर ऐसी शिक्षा दी जाने का प्रबन्ध 
किया है जिसमें देहाती लड़के मदरसा छोड़ने पर अपने घर 
का पेशा अच्छी तरह कर सके । उससे वे नफूरत न करे । 
सुसल्मानें के लिए अब यह सुभीता कर दिया गया है कि 
यदि. कहीं २० लड़के मुसलमानों के एकत्र हा सके ता उनके 
लिए ्रलग मदरसा खोल दिया जाय । उसमें सिफे उदू ही 
पढ़ाई जाय र श्रध्यापक मुसलमान ही रहें। इस पर 
मुसल्मानां को बधाई हे । 
४--दो विशेषाङ्क | 
amet पर हिन्दी के दो साप्ताहिक पत्रों ने अपने 
विशेषाङ्क निकाले हैं--एक अल्मोड़े के अल्मोड्डा-श्रखबार 
ने, दूसरे कानपुर के प्रताप,ने । अल्मोड़ा-ग्रखवार ४४ वर्ष 
का पुराना पत्र है । जब से इसका सम्पादन-काय्यै नये 
सम्पादक ने भ्रपने हाथ में लिया है तब से इसमें बहुत 
अधिक सजीवता E है । इसके दशहरे के विशेष अङ्क में 
दूस पन्द्रह लेख हैं। वे प्रायः सब्र के सब सुशिक्षित सज्जनों 
की लेखनी से निकले हैं। देश, uni, समाज, साहित्य, 
स्वराज्य, रिक्षा, पतितोद्धार आदि सभी श्रावश्यकीय विषयों 
पर लेखकों 3 अपने ; विचार व्यक्त किये हैं | साथ ही कई एक 
चित्र भी हैं। कमायू मे ही हिन्दी-भापा और नागरी लिपि 
का सबसे श्रधिक प्रचार है । यदि वहां अख़बार पढ़ने के प्रेमी 
रः भी 


अधिक उन्नति हो जाय । उसका यह विशेषाङ्क बहुत 
S 


श्रच्छा निकला हे | 

प्रताप के विशेषाङ्क का नाम 
समाचारपत्र को निकलते मुश्किल से 
इतने ही में इसके प्रताप ने धूम मचा 
में पचास साठ we । अङ्क सचित्र 


है--राष्ट्रीय AFl इस 
अभी एक वर्ष हुआ है । 
दी है । उसके इस ae 
A ओर पुस्तकाकार है | 
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कुल लेखों ओर कविताओं की संख्या ३९ Ped 
लेख राष्ट्रीयता श्र जातीयता के भावों से भरे fs 
सुसल्मान सज्जनों के भी दो लेख हैं। कई खनियो > 
अङ्क a खिखने की कृपा की है। यों तो इसके एक ह 
लेख को छोड़ कर सभी लेख पढ़ने लायक हैं; तथापि रेः 
लेखों के विचार बिलकुल ही नये, अतएव dary aie 
मननशीलता और योग्यता के परिचायक है 


nee हैं। इसकी इह gy 
कावेताय भा बहुत सुन्दर ह । इस पत्र की समुन्नति हि 
के सौभाग्य की सूचक है । 3 Y 


५- दाचान बहादुर अम्बालाल साकरहा | 
देसाई, TH To, पल-पल० ato. F 

बड़े दुःख की वात है, इन दो तीन महीने में, भात 
कई पुरुप-रत्न परलोक को प्रस्थान कर गये । बाबू गङ्गा 
way ओर राय श्रीराम बहादुर के ara; दीवान वह 
श्रस्बालाल साकरलाल देसाई की भी बारी झा गई | 
सितंबर में वे भी निष्टुर मृत्यु के शिकार हो गये। देसाई. 

गुजराती थे । अहमदाबाद आपकी जन्मभूमि थी। ३७ ३ 
की उम्र में वहीं आपकी ag हुई । ये कुछ कद पु. 
विचारों के हिन्दू थे, पर बड़े देशभक्त थे । संस्कृत के 
विद्वान्‌ थे । बड़ौदे में बहुत समय तक चीफ जज रहे । 
इन्होने एक बहुत ही अच्छा काम किया । राज्य के चा है। 
FIRA की सहायता से, अलग अलग करा दिया जो. he 
अंगरेज़ी राज्य में अब तक नहीं gi वह बड़ौदे में इ झक 

बदौलत हो गई | इस बात को एक जमाना gar! as ate 
में जो काँग्रेस अहमदाबाद में हुईं थी उसकी अभ्यर्थना के 
के ये सभापति थे । कांग्रेस के साथ कुछ समय से जो गग 
निक कान्फ्रन्स होने लगी हे उसके भी, एक बार, ये तग 
पति चुने गये थे । प्रारम्भिक शिक्षा मुफू दी जग 
देशी उद्योग-धन्धो की उन्नति के ये aga पक्षपाती 
इनके लेख ओर वक्तताये बड़े महरव की होती थीं is 
मूति काशिनाथ aan dag के साथियों में Ta 


६--कसिया के स्तूपों की खुदाई! 
प्राचीन भारत का सच्चा इतिहास यदि किसी a 


बहुत जाना जा सकता है तो पुराने सिक्कों, नि 


॥ । सकता है.। हमारे प्रान्त में भी कितने ही स्थान 
ef पुने है; कुछ ते दो हज़ार वर्ष के हैं । उनकी टूटी 


y एतो के भग्नावशेष श्रब तक बने हुए हैं । गोरखपुर के 


एक स 
याप हो (तै गे कसिया नाम का स्थान ऐसा ही हे | उसका Iga 
UF में कई दफ हो चुका हे । वहाँ बोद्ध काल की नष्ट 


॥ झारतं के कई टीले श्रव तक विद्यमान हे । यह बोद्धों का 
tes 
Mio सा है । लङ्का, तिबत, नेपाल, ब्रह्मदेश ओर 


॥ शान है जो बोद्धो के साहित्य में कुशनगर या कुशिनार 
। पे उछिखित हुआ है ओर जहाँ गोतम बुद्ध ने शरीर छोड़ा 


ib 


TM at में यत्नपूवेक सुरक्षित हैं। उनसे प्राचीन इति- 

TA पर बहुत प्रकाश पड़ता हे | उनकी बदौलत अनेक ऐति- 

| ३ [फि ग्रन्थियाँ अब तक सुलभ चुकी हैं । कसिया के विषय 

। ९१६४ (सट ए० स्मिथ साहब ने एक पुस्तक ही लिख डाली 
laa प्रकाशित हुएं कोई १५ वर्ष हुए। वह पढ्ने 

इं प हे) 

के 74 oA 

> । gl TANS एक प्राचीन मन्दिर में गोतम बुद्ध की एक बहुत 


के था Ca है । उसके पीछे एक प्रकाण्ड-काय, पर भग्न 
शय अहि ह! कलकत्त के ब्रह्मदेशवासी बोद्धों ने कोई दस हज़ार 
पिया जमा करके उसकी मरम्मत कर देने के इरादे से गवनमेंट 
Pe} गाजत माँगी । इस पर गवनंमेंट ने साचा कि इसकी मर- 
| ॥६४१ रे के पहले जरा इसे गहरा खेद कर देख तो लेना 
ना कमिटी i कि इसके भीतर से कुछ ऐतिहासिक चीज़ें निकलती 
जो जय आ नहीं । यह .काम सरस्वती के पाठकों के परिचित पण्डित 
nen दुजी शास्त्र एम० wo, के aye किया गया | 
न अगे उस स्तूप की तथा उसके पास वाले अन्य स्थलों की 
TR करके बहुतसी चीज़ें gc निकालीं | इस सम्बन्ध 
Mest की रिपोर्ट ग्रभी हाल ही में प्रकाशित हुई है । 
से हमें ये सब बातें मालूम हुई | 

कसिया के दे। अझ स्तूपो में से सब से बड़े. स्तूप के 
घड़े की शकल का एक पात्र तांबे का मिला.। उसके 
एक ताम्न-पत्र था । उस पर संत्कृत-भाषा में बोद्धों 


नसून का कुछ अंश खुदा हुआ AN कुछ काले 


। जो 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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रँग के मसाले से लिखा हुआ था। हरिबल नामक बौद्ध 
ने ईसा की पांचवीं सदी में इस ताम्रपत्र तथा पात्र की 
स्थापना “निर्व्याण-चेत्य”' में की थी । उसी ने उस दीर्घकाय 
निर्व्वाण-मूत्ति की भी स्थापना की थी जिसका उल्लेख 
ऊपर हो चुका हे | पूर्वाक्त.पात्र में कुछ कोाडियाँ और मोती 
आदि भी मिले । कुमारगुप्त के समय का चाँदी का एक 
सिक्का मिला । चाँदी की एक डिबिया के भीतर साने की 
एक छोटी डिबिया भी मिली । उसमें दा बूँद पानी के रूप 
में कोई चीज़ निकली । साथ ही कुछ खड़िया ओर बालू. 
आदि भी निकली । इन सब चीज़ों को पाने पर भी शास्त्रीजी 
को सन्तोष न छुआ-।. उन्होंने ओर गहरी खुदाई की तो 
एक छोटा सा समूचा निर्व्वाण-चेत्य निकल आया । उसमें 
ध्यानस्थ बेठी हुई बुद्ध की श्रखण्डित मूत्तिं मिली । इससे. 
सिद्ध हुआ कि यह निर्व्वाण-चेत्य पहले का हे | इसी को घेर 
कर बड़ा स्तूप, पीछे से, बनाया गया था | 
ओऔर ओर जगहों में खुदाई करने से शाखरीजी ने मिट्टी 
की कितनी हीं gee’, कितने ही ada और नकृश की हुई 
पन्द्रह सोलह सौ वर्षा की पुरानी हे टे ge निकाली । 
एक संघाराम का भी पता आपने लगा लिया। कुछ और 
सिक्के भी amar मिले । सिफ तीन हजार रुपये के खर्च 
से यह इतना काम हुआ । यदि"गवनेमेंट ऐसे ऐसे कामों के 
लिए विशेष aa करे तो भारत के प्राचीनः इतिहास के 
ज्ञान की बहुत अधिक सामग्री सुलभ हा जाय । 
७--बाबू कालीप्रसाद खेतान, TRO qo, ato 
Teo, बारस्टरपट-ला | 
बाबू केदारनाथ गोयनका ने देहली से एक सचित्र 
लेख भेजने की कृपा की हे । उसका सारांश नीचे दिया 
जाता है।-- : 
जयपुर में राय-बहादुर सेठ नारज्जरायजी खेतान बड़े नामी, 
आदमी हैं.। आप वहाँ जेल के सुपरि ees हैं । महाराजा जय- | 
रके भी आप कृपापात्र हैं और Barat गवनमेट के भी। 
१३०६ में गवर्नमेट ने आपको, खलित के तार पर, एक 
तलवार भेट की । AS हारडिंग उस साल जब जयपुर 
गये तब आपको एक बड़े मोल की सोने की घड़ी नजर कर 
अये | राय-बहादुर बड़े भाग्यशाली पुरुष हैं । श्रापके सात 


पुत्र हैं । 


६६४ 


मारवाड़ियों में विद्या का प्रायः श्रभाव हे । घन-वैभव 
और व्यापार में तो वे ,खूब बढे चढ़े हैं; पर विद्या में 
सबसे पीछे हैं । हाँ, राय-बहादुर का घराना इस सम्बन्ध में 
अपवादरूप है । आपके दो पुत्र ऊँची शिक्षा प्राप्त करके 
अपना श्रपना काम कर रहे हें । तीसर पुत्र कालीप्रसादजी 
बारिस्टर होकर श्रभी हालही में स्वदेश को लोटे हें । मार- 
वाडिया में यही पहले बारिस्टर हैं । इन्होंने बी० ए० की 
परीक्षा बड़ी नामवरी के साथ “पास” की । कलकत्ता-विश्वविद्या- 
लय की एम० ए० की परीक्षा में “पास” हुए छात्रों में 
इनका नम्बर पहला रहा । इस उपलक्ष्य में इन्हें सोने के दो 
पदक मिले श्रौर दो सै रुपये का नकृद इनाम भी मिला | 
बी० एल० की परीक्षा में भी इनका नम्बर पहला रहा | इस 
परीक्षा के उपलक्ष्य में भी कई पदक ओर कितनी ही पुस्तकं 
(काई २७४ रुपये की) इन्हें मिलीं । विलायत में भी इन्होंने 
बड़ा नाम किया । पाँच परीक्षाओं में से चार में ये पहले 
नम्बर पर “पास” हुए । डेढ़ दो हज़ार रुपये के इनाम वहाँ 
भी इन्होंने पाये । इन बातों से स्पष्ट हे कि arg कालीप्रसाद 
खेतान बड़े ही कुशाप्र-ब॒ुद्धि ओर विद्या-प्र मी हैं । मारवाड़ी- 
समाज के वे चमकते हुए रत्न हे । उनसे इस समाज को 
बहुत कुछ लाभ पहु चने की राशा हे । बाबू कालीप्रसाद 
के चारों छोटे भाई भी विद्योध्ययन में लगे हुए हैं। वे भी 
सब बड़े होनहार मालूम होते हैं । उनमें से बाबू दुर्गाप्रसाद 
खेतान ने एम० ए० “पास” कर लिया है। अब वे बी० 
एल० ओर श्रटारनी की परीक्षाये “पास” करने की तैयारी 
HEI 
८- माननीय पण्डित बिशननरायन दर, 
बारिस्टर-एट-छा 
पण्डित बिशननरायन दर बड़े नामी पुरुष हैं । आपका 
चरित सरस्वती में प्रकाशित हा चुका है | इस प्रान्त के 
कॉसिल में भजा के = प्रतिनिधि,हैं उन्होंने आपको aq 
गवनर जनरल की कॉसिल का मेम्बर चुना है । माननीय राय 
श्रीराम बहादुर, सी० आई० ई के मरने से बड़े कौंसिल 


सिल में 
जो जगह खाली हुई थी उसी पर दर. महाशय की. नियुक्ति 


हुई हे । श्रस्वस्थता के कारण लखनऊ छोड़ कर आपको बहुधा 
आप अप्रने विद्वत्तापूण 
दोनों को लाभ पहुँ- 


श्ररमोड़े में रहना पड़ता है । तथापि 
लेखों ओर लेकचरों से राजा और प्रजा 
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चाने की चेष्टा किया करते हैं । आप बारिस्टर हैं. 
दफे कांग्रेस के प्रेज़िडेंट हो चुके हैं । आप बड़े अरे t 
और वक्ता हैं। उदू के कवि भी हैं । राजनैतिक. ) 
,खूब समभते हैं। बड़े लाट की कौंसिल की मेजर आ 
मुबारक हो । अन्यत्र आपका चित्र प्रकाशित है ee 8 


पुस्तक-परीक्षा | 


१--आदशे जीवन । काशी की 'नागरीप्रचारि ae 
सभा ने जिस “मनोरञ्जन पुस्तकमाला” के निकालने al 
विज्ञापन दिया था उसकी यह पहली पुस्तक है । अंगी 
“Plain Liuing and High Thinking 
की एक प्रसिद्ध पुस्तक हे । उसी के श्राधार पर ate 
रामचन्द्र शुक ने इसे लिखा हे और बाबू श्याससुर 
बी० Go ने इसका सम्पादन किया है। पुस्तक में 
प्रकरण हैं-पारिवारिक जीवन, संसारिक : जीवन, आत्मबल, ly 
आचरण, अध्ययन ओर स्वास्थ्यविधान | इतने में मचुष्य-जीव |. 
सार्थक करने के लिए प्रायः संभी आवश्यक बातें m | 
बड़ी अच्छी पुस्तक हे । सभी के पढ़ने लायक है । छुपी 
अच्छी है। पतली जिल्द बँघी हुई है। २३० प्रे 
समाप्त Es है । मूल्य केवल १) है । ५ 
टु CE 
२-कच्तव्य-कौमुदी | यह कोई साढ़े 
की gen है । मनोहर जिल्द बँधी हुई è 
सिफू श्राठ आने हे । इसमें पालनपुर-निवासी 
पण्डित - रतनचन्द्रजी के रचे हुए २३३ श्लोक हैं | 
का वृत्त शादू ल-विक्रीडित है और भाषा संस्कृत र" | 
विद्यमान हैं । do १३७० में ही आपने इसकी ० 
की है । श्लोक देवनागरी-टाइप में छपे हैं। 
भावार्थ गुजराती में है । भावाथे -के नीचे लम्बा 
विवेचन भी गुजराती में है । इस पुस्तक में वत्ती 
के अनुसार मनुष्य के साधारण कत्तव्य (0 
निरूपण है । पुस्तक में तीन खण्ड हैं । पहले i 
निर्वाह की महत्ता, कत्तंव्योत्तेजक गुण, gaat 
आदि का वणन है। दूसरे में RIT a 
FER, आरोग्य, श्राज्ञाधीनता दिः से सम्ब 


गच] 0७0५0७० कुहका ०००००००७७५ दिइ 
भाग | as ] 
a 
भैरए | का निरुपण है । तीसरे में उदारता, सहिष्णुता, 
छे dey “a आदि गृहस्थजनोचित गुणों तथा feat, पुरुषों ओर 
S आदि के कत्त व्यों का विवेचन है । बड़ी सुन्दर 
है। इस कौमुदी के संस्कृत-पद्यों का भावार्थ और 
|. लिखते वाले श्रीयुत चुनीलाल वधमानशाह, 


ग्रहमदाबाद को लिखने से यह मिलती है | 


३-सरल गीता । यह इस नाम की पुस्तक का 


प्रचार संस्करण है । महाभारत में जहाँ पर गीता का 
काल हुआ हे वहाँ तक की भारतीय कथा का सारांश 

Gi 
थोड़े मे, दे दिया गया है । इससे गीता की बातों का 


ज्ञात हो mate । फिर मूल गीता के अठारहो 
als त्‌ संस्कृत में छाप दिये गये हैं । आगे 
mama से गीता का हिन्दी-प्रनुवाद छापा गया ह्‌ | 
dra गीता-गत तखों आर उपदिष्ट विषयों का आशय 


क “मैं Gi 3 

E री haat से समझाया गया है । पुस्तक दिव्य हैं। पृष्ट 
IE 
|i ; ने; प्राप्षिस्थान- ग्रन्थ 

ुष्य-जीवते fe] २२ X २७२; मूल्य १२ आने; प्र सि 

ग्रा गई || के समिति, नं ४ पत्थरगली, बनारस सिटी । 

। छुपी भी 

बै | aa कुसममाला | मराठी भाषा में अनेक 


पिक पुस्तकें निकल रही हैं ओर अनेक नई नई निकलती 

गी हैं । एक और अभी हाल में निकली हे । इसका नाम 
५ ` |-ङुसुममाला | चार पुष्प या अङ्क इ के हमें समालोचना 
लिए मिले हैं । इसके प्रकाशक के “दा शब्द” से मालूम 


पर कीमत 
> कि मुख्य मुख्य त्योहारों पर, साल भर में, इसक ६ 
जैन सुति R i 
| रहो कलेंगे | मूल्य इसका १) वार्षिक खखा गया है 
“रचयिता | प्रकार इसका छोटा है । हर अङ्ग में २४ से ८० तक Ww 
१ रचना ह है। इसका रङ्गीन टाइटिल पेज हर TA नया लगाया 
नीचे है। हर अङ्क में बड़े सुन्दर दस बारह चित्र इहते हैं | 
n ची विते और छोटी छोटी कहानियाँ ही इसमें अधिक निक- 


; । मिलने का पता=सचित्र ग्रन्थ-प्रसारक मण्डली, 
ss al रोड, बम्बई l 


तक दी | “चर क्षत्राणी | इसमें अनेक वीर क्षत्राणियों 
शिक्षण बोलचाल की कविता में, है । कविताये वीरः 


की हे और मनाहारिणी हैं । ये लाला भगवानदीनजी की 
| ` हुई हैं। वीररसात्मक कविताओं का यह अच्छा संग्रह 
ie | 9 
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६६५ 
है । इसमें बड़े आकार के १०४ पृष्ठ हैं । टाइप बड़ा, काराज 
अच्छा ओर मूल्य १२ आने है । मिलने का पता--श्राट 
प्रिटि ग ate, बनारस | 


६--अशेक की Baas, | अशोकवर्धन के 
अनेक लेख, शिलाओं और स्तम्भों पर खुदे हुए, भारत के 
भिन्न भिन्न कितने ही स्थानां में पाये जाते हैं। उनमें से 
कुछ खरोष्ठी लिपि में हैं और कुछ ब्राह्मी में । ana | 
पण्डित रामावतार शर्स्मा, एम० Qo, ने उन सब का भावार्थे | 
हिन्दी में लिख कर प्राचीन इतिहास के प्रेमियों पर बड़ा 
उपकार किया । ३२ पृष्टों की इस पुस्तक में वही अनुवाद 
प्रकाशित किया गया है और गया के लक्ष्मी प्रेस से मिल 
सकता है । मूल्य २ आने । 
T 
७--श्रीभगवद्गीता । कलकत्त में साहित्य-. 
संवद्धिनी समिति नाम की एक संस्था हे । उसका THR | j 
हरीसन रोड के ११६ नंबर वाले मकान में है । यह समिति 
हिन्दी में अच्छी अच्छी और सस्ती पुस्तके प्रकाशित करने 
के. लिए स्थापित हुईं है । इसी की प्रकाशित भगवद्गीता 
की एक कापी समालोचना के लिए हमारे पास आई हे । 
पुस्तक सुन्दर चिकने कागज पर बहुत अच्छे टाइप में छपी 
है । ऊपर बड़े टाइप में मूल है, नाच पण्डित बाबूराव विष्णु 
पराडकर का किया हुआ हिन्दी-अनुवाद | अनुवाद ठीक हे 
उसकी भाषा सरल और शुद्ध है । पुस्तक की Wee 
२१४ होने पर भी मूल्य केवल ३ राने हे । यह मूल्य लेना 
नहों, सुफू बाँटना हे । 
नीचे नाम दी हुई पुस्तके जिन मह्दाशया ने भेजने की | 
कृपा की है उनके हॅम बहुत कृतज्ञ हेः. 
(१) Report of the National | 


~ 


0 Lof Education The Secreta- 
ouncil of Education, र 
Bengal, for: I923. y, Calcutta 


(र) साध॒-गुण-परीचषा- ग्रकाशक) साधुमागी जैनउद्योगिनी: 


सभा, ्रागरा | 
- (३) वीरेन्दवीर नाटक-- लेखक, श्रीयुत कुक्षीलाल जैन, | 
न काशी । | 

(४). स्रीधम्मे-शिक्ता--लेखक, श्रीयुत लक्ष्मणाचाय्ये, 


नरसिंह देवला 
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(९) अव्यय-बृत्तिः--लेखक, श्रीयुत ज० ब्रह्मदत्त । 


(६) बालः विवाह \ --लेखक, बाबू सूरजमल जेन, हरदा | 
(७) वृद्ध-विवाह 
(=) नेपोलियन बोनापा--प्रेषक, सस्तुँ साहित्यवधेक 

कार्यालय, बम्बई । 


ALn 
(६) मृत्तिमण्डन--प्रेपक, श्रीयुत जसवन्तराय जेनी, 


लाहौर । 

(१०) दयानन्द-अ्रभिप्राय-प्रकाश--लेखक, श्रीयुत हज़ारी- 
लाल श्रग्रवाल | 

(११) कन्योपनयन-निषेध-- लेखक, पण्डित वीरभानु शम्मां, 
ठट्टा | 


(१२) छाले पाले मरी मसालो--प्रकाशक, डी० पी०-- 
मादननी कम्पनी, सूरत | 

(१३) Prospectus of the --प्रेषक, प्रिंसिपल, टेनिंग 

Training College ‘ ` 

for Men, Baroda. | 
(१४) दशरथ का जीवनचरित 


कालेज, बड़ोदा । 


- प्रकाशक, बाबू 
(१४) लक्ष्मण का जीवनचरित re 
(१६) रामचन्द्र का जीवनचरित जा SE 
(१७) भ्रानन्दमयी रात्रि का स्र तिलहर । 


चित्र-परिचय 

माता का दुलारा | 

माता श्रपने बालक को किस तरह प्रेम करती हे यह 

बात सब पर भली भांति विदित हे । माता अपने बालक डँ 
सुख से सुखी और उसके दुख से दुखी रहती है । बालक यदि 
स्वच्छुन्दता-पूरवक खेल-कूद करता रहे तो वह भी मन 
ही मन प्रसन्न होती है रौर उसका चेहरा प्रफुछित रहता 
है । श्र कहीं किसी प्रकार बालक की स्वतन्त्रता में विश्न- 
बाधा उपस्थित हुईं कि तुरन्त माता का चेहरा सुरमा जाता हे 
. और सव कामो को उसी दम छोड़ उस : विन्न-वाधा के हराने 
| में दत्तचित्त होजाती है । उसके हृदय-पटल पर AR किसी 
बात की चिन्ता का लेश भी नहीं. रहता । बालक को 
| | ` इुनः उसी स्वतन्त्र श्रवस्था में पहुँचाने के लिए वह बराबर 
उद्योग करती रहती है । यह चित्र माता के उन्हीं भावों का 
` योतक हे | नन्हा बालक आज श्रस्वस्थ है। उसके चेहरे की 
2; Printed and published by Apurya Kris) 
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स्वाभाविक zar में परिवतेन होगया है | उस पर 
BR ह। Sg ह्य प्र म AQAA नहीं। चे भी निस्तेज ३. 
के तहां पड़े हैं। जो वालक अपनी माता के Xi 
बड़े चाव से हाथ बढ़ाकर हँसते हुए “या” के 
सुहावना सम्बोधन करता था आज वह निस्तब्ध > a 
बालक इधर उधर की चीज़ों को तोड़ने फोड़ने š 4 
व्यस्त रहता था आज वह एक जगह चुपचाप पड़ा र 
यह श्रवस्था देख माता का भी मन Rega 3 
है। अपने घर का सब काम-काज आज रहा p y 
उसका जी और कहीं नहीं लगता । ग्राज वह अपने a 
की बगल में हाथ पर हाथ रख कर खिन्न बै ài 


उसका मुख मलिन होरहा है । 


यह विलायत के एक विख्यात चित्रकार जेसेफ़ झाई 
की चित्र-चातुरी Èl SE का जन्म सन्‌ १८३४ में 
था | आप १३ वर्षे की ही उम्र में अपने जन्म-स्थान से भा 
कर लन्दन चले आये ओर चित्र खींचने की विच्या साले 
लगे । जब आपकी उम्र २३ वर्षे की हुई तब आपने फे 
बड़ा भाव-पूण चित्र बनाया जिससे सर्व-साधारण का उने 
कोशल का परिचय मिल गया । तदनन्तर आप बराबर छि. 
बनाते रहे ओर संसार को चकित करते रहे । उनका चित्र-कार्य 
केवल लोक-म्रिय ही नहीं हाता था । वह जिस ढँग का कि 
बनाते थे उसमें उनको सर्वोच्च स्थान मिला था। शा 
भावों को चित्र-द्वारा प्रकट करने में वह ATA समय पॅ. 
ही थे । जो चित्र इस अङ्क में दिया जाता है वह सनू ६८% 
में रायल एकेडेमी में प्रदर्शित किया गया a! शी 
महाशय ने एक बार कहा धा--“मैं बालकों का बड़े चाव 
से देखा करता हँ और जब वे बीमार पड़ते हैं Be J 
करुणोत्पादक मुख का मुझ पर बहुत असर पड़ता है | n 
चित्र में जा माता है उसका भाव उनको अपनी ही हीर | 
मिल्ला और अस्वस्थ बालक का चित्र, उन्हाने अपने ही 
को देख कर खींचा था । मालिक चित्र आज कल तत 
टेट गालरी नामक चित्रशाला में है | हता l 
दर्गाप्रसाद 
(दा प) 


>>> 
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ग्राहका स नवदन 
बड़े हषे की बात है कि सरस्वती का यह पन्दरहवाँ 
वर्ष भी सानन्द सम्पूर्ण हो गया । इस दिसंबर की संख्या के 
| साथ जिन महाशयों का वार्षिक चन्दा समाप्त हो चुका हे ll 
उनकी सेवा में आगामी जनवरी १६१५ ईसवी की सख्या I 
a रुपये के वी० पी ० डारा भेजी जायगी | हमें दृढ आशा 
` है कि हमारे समस्त हिन्दी-हितेषी ग्राहक महाशय सरस्वती का 
| वी० Yo स्वीकार कर अपनी मातृभाषा के प्रचार ओर प्रतिष्ठा 
की वृद्धि में अवश्य सहायक बनेंगे | 


निवेदक, 
मेनेजर, इंडियन प्रेस, प्रयाग । 


| gea, याया BRN i छ 'हाता रहा r । इनके पिता जोरा | 


७ कटर °F वरसिंह भो यही काम करते थे | पहले पहल एक । 
दिन देख नहीं सकते सविशेष चटशाला में गणित की कुछ शिक्षा बालक arg | 
किसी जन का सुख-भोग कभी ॥ “का दिलाई गई | इसके बाद, दस वषे की उप्र मे, ये 


६ ये। यहाँ ये पढ़ने 
मेथिलीशरण गुप्त । दिल्ली के हाई स्कूल में दाखिल कराये ‘ol यहाँ येपढ़ने | 
: में इतने तेज़ निकले कि अपने दरजे में अव्वल रहने || 


—— 
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मल 


T 
सचित्र मासिक पत्रिका ! 


। (२, खण्ड २ ] ९ दिसम्बर १७९४--मार्गशीषशुकू १४, ९९७९ | [ संख्या 


भ्रमरी । 
i ` भ्रमरी ! इस मोहन-मानस के 


मधु पीकर और मदान्ध न हो, 
पड जाय न पङ्कूज-बन्धन में, 


दिन देख नहीं सकते सविशेष 
|. ` किसी जन का सुख-भोग 


J 


‘ted Saai ८ 
nee 


बस मादक हैं रस-भाव सभी; 
उड जा अब हे कुशलत्व तभी | 


निशि यद्यपि है कुछ दूर अभी, | वरसिंह भो यही काम करते थे । पहले पहल पक . 


कभी ॥ “को दिलाई गई | इसके बाद, दस वर्ष की उन्न मे, ये | 


रायबहाढुर लाला बैजनाथ, बी०ए | 


मथ ला बैजनाथ जी का जन्म १८५३ईसवी 
WG की ८ अगस्त को दिल्‍ली के एक, | 
पुराने तथा प्रतिष्ठित अग्रवाल . 
कुल में हुआ था । इनके यहाँ. | 
पुराने जमाने से लेन देन का कास _ 

-हाता रहा है। इनके पिता जोर 


चटशाळा मे गणित की कुछ शिक्षा बालक बैजनाथ | 


मेथिलीशरण गुप्त दिली के हाई स्कूल में दाखिल कराये गये। यहाँ येपढ़ने 
yaa तेज़ निकले कि अपने दुरजे मै अव्वल सहने. 


[ | 
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के अलावा तीसरे .या छठें महीने ही में एक से 
दूसरे दरजे में चढ़ते रहे । १८६८ में इन्होने कल" 
कत्ता-विश्वविद्यालय की एंट्रन्स परीक्षा पहले दरजे 
में पास की । इस पर इनको इनाम के अलावा 
तेरह रुपये महीना छातरत्रत्ति भी मिलने लगी । दो 
वर्ष बाद ही इन्होंने एफ० ५० की परीक्षा पहले 
दरजे में पास की और अपने सब सहपाठियों मे 
WAS रहने के कारण बहुत से रुपये, पदक AIT 
पुस्तकें इन्होंने इनाम में पाई । इसी तरह दिल्ली- 
कालेज ही से बी० ए० भी इन्होंने पास किया । एक 
माळवी के व्यवहार से नाराज़ होकर कितने ही हिन्दू 
लड़कों ने संस्कृत लेली थी; उनमें ये भी थे | इस 
लिए मदरसे वालें को बाध्य होकर संस्कृत के 
शिक्षण के लिए एक पण्डित रखना पड़ा था। 
ato qo परीक्षा मे बैजनाथ अपने कालेजवाळों में 
ता अव्वल रहे ही; सारे विश्वविद्यालय में भी इनका 
नम्बर छटा Cal ML इन्हें बहुत कुछ इनाम मिला | 
रुड़की की एकाउन्टेन्सी परीक्षा भी इन्होने पास की | 
लड़कपन से ही वैजनाथ ईश्वर में भक्ति रखते थे | 
यह भक्ति का भाव अपने पिताजी की देखादेखो 
इनके हृदय में उत्पन्न हागया था । ये बेनाग़ा घण्टैश्वर 
महादेव के दर्शन करने जाया करते थे । कालेज में 
पढ़ते समय ये कुटुम्ब की सहायता के लिए कर्नेल 
प्रिचड को हिन्दी रोर फ़ारसो पढ़ाते थे | 


जब इनके पिता मरे तब इनकी आयु केवल 
अठारह वषं की थी । पिता की मृत्यु से सारा वोझ 
इन्ह पर आ पड़ा | पहली नोकरी इन्हें लाहोर में 
मिली | ये कन्ट्राळर के दुर मे ५०) के छुक हुए | 
इसी जगह पर इनके coy, He उस महकमे की 
एक परीक्षा पास कर लेने से १ ००) होगये । पटि- 
याळाःराज्य की ओर से ६६) महीना इनको अन- 
वाद करने के लिए भी मिलने लगा रोर इन्होने 
फोळर की लॉजिक Me टेलर के Manual of 
Ancient History का हिन्दी में अनुवाद किया | 
१८७३ में ये गुरुदासपुर के पेक्सिक्यूटिव इ जिनि- 
यर क दृफुर में भेजे गये ग्रार वहाँ से अम्बाले की 

Ws 


क 


etn 


hae 
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बदली gel यहाँ इंजिनियर से न बनने <a 
इन्होंने इस्तैफा दे दिया AMT १८७४ के अब Ei 
हाशियारपुर के ज़िला स्कूल के अस्थायी = ; 

स्टर हुए | यहाँ से छाड कर अलीगढ़ के मुसल हि 
कालेज में ये सेकंड मास्टर हुए । कुछ a तक दत 
सैयद अहमद के सेक्रेटरी का काम भो नो aa 
किया | सर aag इनसे सदा सन्तुष्ट रहते थे ot 
१८७५ में हाईकाट की परीक्षा पास करके, १८७६ r 
में ये अलीगढ़ की जजी में अनुवादक हुए। a a 
से बीसलपुर के मु सिफ़ हुए । १८८० तक मुज a 
पुर मै और १८८४ तक मेरठ में मुसिफ़ रहे। ह 
मेरठ से eee १८८६ तक आगरे मे रहे। नाकी प्र 
के अलावा FRA मिस्टर मळाबारी के साथ सामा रेगे 
जिक सुधार के कामें मै मी याग दिया। यहाँ imaa 


सरकार ने इन्हें इन्दोर का चोफ जस्टिस चना कर 


बार 
R 

८००) मासिक वेतन पर, भेजा । इन्दार से, १८४ ग्र 
म, महाराज हालकर के साथ, जुबली के अवस, 


पर, ये इं गळेंड गये । अपनी यात्रा का हाल इन्होंने इन्हे 


ग्लैड्स्टन, त्राइट ग्रोर सालिसवरी आदि की व|, 
ताये सुनने का भी इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ था | 


इन्दार से फिर जञानपुर, अँगरेजी सरकार १ गो + 
सेवा में, सदरआलळा हाकर आगेये। TAN है 
इनकी मुलाकात साधु गुलाबदास से a ० 
जिन्होंने इनकी रुचि वेदान्त की ओर बढाई “| दूर 
काशी में ये स्वामी भास्करानन्द से मिले तथा 
अपना गुरु मानने लगे | जानपुर से ये थे a 
ग्रार वहाँ से आगरे आये.। यहाँ ये जज 2 tras 
हागये | यहाँ शारदामठ के स्वामी शङ्क | : 
से इन्हाने उपनिषद्‌ पढ़े । १८०४ से वैद 
फरन्स का कार्य भी विशेषरूप से करत 
जातीय सुधार मं याग देने के कार” 


न” | SSS 


| ae ह 
og गोविन्द रानडे से भी इनकी मुलाकात हो 
FIR सर्वसाधारण के कामों में भाग लेने से ही 

डबढ्यू० सी० बनर्जी, बाबू मनमोहन घोष, 
` RaZ सरकार, बाबू नरेन्द्रनाथ सेन, 
तक ay ie अयेाध्यानाथ, मिस्टर काशीनाथ SUAR 


et $ आदि से इनका परिचय हेंगया | 


हते थे ग्रागरे के बाद. ये प्रयाग, बाँदा, जौनपुर, we 
, १८४४६, सहारनपुर, गोरखपुर, बरेली, आज़मगढ़, 
र | यहाँ पुर, बनारस A मरादाबाद मै रहे । इन्हाने 
मुजफ़र लक MT सेशन्स जज रह कर कितनी ही जगह 
फ़ lk किया । काम से जो वक्त. बचता उसे ये 
। नोकरी॥य्रत्था के अध्ययन में लगाते थे। इसी तरह 
थ साम्राहहने सम्पूण महाभारत, वाल्मीकोय रामायण, 
यहाँ सेपावत, योगवारिष्ठ, ब्रह्मसूत्र श्र ग्यारह उपनिषद्‌ 
बना कए ई बार पढ़ डाले | इनके अलावा TAA, काला 
] | ७ आदि के अँगरेजी-ग्रन्थां का भी अध्ययन 


३ 


१९०४ में, जब पुंग ने प्रयाग में बहुत ऊधम 
पा रक्खा था, कुछ लोगों ने पक कमिटी बनाई 
गर इन्हे उसका सभापति चुना । इस कमिटी ने 
साधारण की अच्छी सेवा की | अपने तजरिबे 
TER छग पर एक छोटी सी पुस्तिका भी 
शाई। यह पुस्तिका हिन्दी, उर्दी ग्रोर अँगरेजी 
कारिं भाषाओं मै छपी भर इसकी बड़ी तारीफ 
दोर MR कितनी ही भाषाओं में इसका अनुवाद भी 
X i Magis के एक gad से तैयार की हुई, 

Tet करनेवाली, लाखौं ही गोलियाँ भी इनके 
ye पाह से बाँडी गई । इनसे सर्वसाधारण का 
a जी लाभ हुआ । इसी तरह बुखार की भी लाख 
TA है लाख गोलियाँ बाँडी जाचुकी हैं । १९०६ के 
is बोले के समय भो इनकी कमिटी ने यात्रियों का 
य लि कुछ पीछा हैज्ञे से छुड़ाया। १९०८ में 


। रह | Ry 
ऐसी के समय भी कमिटी ने बड़ी सहायता 
| 
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८६९ 
१८९० इसवी में इनकी मुलाकात महाराज गाय- 
कवाड से हुई। तब महाराज के निमन्त्रण देने पर 
ये बडोदा गये आर “setter” भवन में 
जातीय सुधार के ऊपर इनका पक व्याख्यान हुआ | 
उसे सबने बहुत पसन्द किया । वहाँ के Saat 
पर उसका बहुत अच्छा असर पडा । ये ग्रोर भी कई 
बार बड़ोदे गये । वहाँ के महाराजा तथा उनकी 
शासन-प्रणाली की ये सदा प्रशंसा किया करते थे | 
स्वामी रामतीर्थ से इनका परिचय, १९०२ मै, 
आगरे में, हुआ । फिर ता ये उनके बड़े ही भारी 
भक्त होगये रर उनके साथ गड़ोत्तरी, जमनोत्तरी, 
आदि खानों मै घूमे । उनकी स्मृति में इन्हाने हृषी- 
केश मे “रामाश्रम” की थापना की | यह आश्रम 
१९०८ में बनवाया गया था ग्रौर अब तक इसका 
काम अच्छी तरह चल रहा है। वर्षे म॑ करीब छः 
महीने लाला साहब इस आश्रम में रह कर धमे- 
ग्रन्थों का अध्ययन करते तथा हिन्दी-अँगरेजी में 
पुस्तके लिखते थे । विद्या-्यसन के कारण ही १८९८ 
मे आप प्रयाग-विश्वविद्यालय के सदस्य चुने गये 
तथा उसी वर्षं आपको “रायवहाढुर” की उपाधि 
भी मिली ! 
इन्हे धार्मिक नेताओं तथा साधुओं की सङ्गति 
बहुत पसन्द थी । स्वामी दयानन्द सरस्वती, मेडम 
व्लेवेटस्की, पनी वेसेन्ट आदि सै ,खूब परिचय 
था | लाड लिटन भी इनसे .खुश थे । श्वास, We, 
आमवात, ज्वर आदि रोगों के रहते हुए भी इन्हे।ने 
अन्त तक कळ न कुछ काम किया ही | इनका देहान्त 
१४ अक्तूबर का EA | इनके दे पुत्र हैं, जा ईश्वर 
की कृपा से सुयोग्य हैं | बड़े, बाबू मनाहरलालजी 
store, एल एल० बी० दिल्ली मै व्यवसाय करते हैं । 
छोटे, बाबू कृष्णलाल बी० To आगरे में पढ़ a he 
राय बहादुर A समाजसुधार का बहुत 
किया । मेरठ की प्राविंशल सोशल कानफरेन्ल के 
आप सभापति भो हुए थे । इसके अलावा, १८९९ 
खै, लखनऊ मे सोशल कानफरन्स के प्रर १९०७ मे 
प्रान्तीय ग्रोद्योगिक सभा के सभापति हुए थे। | 
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| पेंशन के समय आपकी तन ख्वाह एक हजार 
| रुपयाथी। गरे मै कैलाश पर बनवाया छुआ 
| कमरा और गुफा आपकी एकान्तवास-प्रियता का 
| परिचय दे रहे हैं । 
| इन्होंने अगरेजी मे कई पुस्तकं लिखी हें, जिनमें 
| से मुख्य ये हैं।-- 

(१) Hinduism, Ancient andModern. 

(२) अष्टावक्रमीता तथा ग्रध्यात्मरामायण का 
अनुवाद. 
| (a) Bhagyad Gita in Modern Life. 
| हिन्दी ग्रौर उदू में भी कितनी ही पुस्तकं 
इन्होने लिखी हैं । हिन्दी में इनकी मुख्य पुस्तक ये 
हुँ;--(१) यागवाशिष्ठ महारामायण, (२) धर्मविचार, 
| (३ घमेशिक्षा, (४) शास्त्रोक्त उपासना, (५) Rg- 
| सोशल RRA, (६) सनत्सुजातगीता, (७) सच्चा 
साधु, (८) पशुपालन, (९) अनुगीता-इनके अलावा 
अजु नगीता Me भगवद्गीता छप रही हैं | 
| इसमें सन्देह नहाँ कि लाला साहब के उठ जाने 
' से इस प्रान्त की बड़ी हानि हुई है। 

बद्रीनाथ भट्ट 


——_ 


हिन्दी-कविता किस Sq की हो? 


७८0 तरह संस्कृत की कविता का आरम्भ एक 
जि A गारवपूणे आदर्श-चरित को लेकर हुआ 
ह a है उसी तरह हिन्दी की कविता का 


आरम्भ भी एक महत्त-पूर्ण इतिहास 

का लेकर हुआ है । हिन्दी-काव्य का 
पहला गणनीय ग्रन्थ 'रासा? ही समका जाता है । वह 
हमारा जातीय काब्य है । यह दूसरी बात है कि भाषा- 
परिवतेन के कारण श्रब हम उससे यथोचित लाभ न उठा 
सके । भेद केवल इतना ही है कि रामायण हमारे विजय- 


= ÀR NN 
योर की कथा है और रासो गोरव की कधा होकर भी इमारे 
शोचनीय पराजय की गाधा हे । 
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Ss [ भाग १३. 
उकड 

यहीं से हमारी पराधीनता का TREY है 
विजित जाति पर विजेताओं का प्रभाव पड़ता ही है । 
प्रभाव वेश-भूपा ही तक नहीं रहता, आचारों और A 
पर भी थोड़ा बहुत पड़ता ह । हमारी भी यही दृशा र 
हमारे साहित्य--विशेष कर कविता--पर वह प्रमा किए | 
रूप से पड़ा ।.सुसलमानां के संसर्ग से, उन्ही के झो i 
वह विलासिता की ओर अग्रसर होता, गया। उसकी af 
यहाँ तक बढ़ी कि भूषण को अपनी कविता के ATH से| 
हाथ थो डालने तक का कहना पड़ा। भूपण-सम्बनधिन| 
यह जन-श्रुति मिथ्या भी हो सकती है, पर अवस्था बाह 
में ऐसी ही हुई । | 

परन्तु यह अवस्था सहसा नहीं हुई । क्रम क्रम से zi 
पूर्व और परवर्ती कवियों की रचनाओं का परस्पर मिलान करे 
से यह बात स्पष्ट हो जाती हे । ज्यों ज्यों कविता का है 
बदलता गया त्यो त्यों वह अपने उद्देश से गिरती गई | अन 
में उसकी सीमा यहाँ तक सङ्कुचित हुई कि नखशिख श्र 
नायिका-भेद ही उसके विषय रह गये । Hae नहीं कहता 
कि इन बातों के वर्णन की आवश्यकता न थी। नहँ 
पहले भी इन बातों का वर्णन होता था ओर हिन्दी ॐ 
प्राक्कालीन कवियों ने भी इन बातों का वर्णन किया है 
परन्तु वे लोग इन्हीं बातों को कविता का उद्देश न माग 


ae ` ` प्रधान 
43 थे । समय के फेर से एक ्रप्रघान बात तो प्रधान बग 


गई ओर जो प्रधान थी उसका तिरोधान हो गया | 


एक बात अवश्य हुईं । वह यह कि हमारी भाषा की 
बहुत. कुछ उन्नति हुई | क्रमशः परिष्कृत होती हुई क॑ 
व्रज-भाषा के रूप में आई । समर्थ कवियों के हाथों में पई 
कर परिष्कृत और अलङ्कत हुई, और इतनी कर्णमधुर । 
गई कि आज भी हम में से बहुत लोग उसी में कवित 
करने का ग्रह करते हैं | 
भाषा की यह उन्नति निस्सन्देह ग्राश्रयमयी है । c 
फिर भी ग्रधिकांश में वह आदश-रहित है | cfg T 
कृत्रिमता भी आ गई । नूपुरों का रव ही उसमें । 
सुन पड़ता हे; और तरह की ध्वनियाँ कम सुनाई E 
उसमें आवेग हा सकता है, पर संयम नहीं | ही 
है । ऊपर से वह मधुर अवश्य a पर' उसके ad 
भीतर एक ऐसी चीज़ हे जो हृदय को श्रव is 


s 
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परलेकवासी रायबहादुर लाला बेजनाथ, बी० ए० । 


इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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R हमारी नाड़ियों में जीवनी शक्ति नहीं ora | 
सञ्चालन का वेग वह अवश्य बढ़ा देती है । शब्द- 
(ती विभूति उसमें अवश्य है, पर उच्च भावों की 
भूति विरल है । लोकानुभूति ता और भो विरल है । 
5 कहिए कोरी विभूति को लेकर क्या करे ? आप बड़े 
शाली हैं, परन्तु यदि जनसाधारण के साथ आपके 
ai सहानुभूति नहीं ता उस सम्पत्ति से उन्हें क्या 
a? इसी कारण से हमारी कविता का सम्बन्ध सवे- 
जारण के साथ न रह सका । यदि थोड़ा बहुत रहा भी 
॥ वह भगवान्‌ के नाम-संयोरा के कारण । कवियों ने चाहे 
पी कविता लिखी, परन्तु उसके साथ उन्होंने विशेष कर 


| 


fre का सम्बन्ध जोड़ दिया । बहुतां ने ता निमित्त 


एके ही लिए ऐसा किया | उदू की आशिकाना asa 
laa में भी HA बहुधा सुना है कि वे इश्के हकीकी 
शही वर्णन करती हैं. और उसी ओर लक्ष्य करके लिखी 
॥ हैं। चाहे जो हा, पर असर अच्छा न हुश्रा। बहुत 
पकविया ने तो ऐसी ऐसी बाते कह डालीं कि उनका 
ast करते हुए भी सङ्कोच होता है । तुलसीदासजी भी 
कवि थे, पर उनकी भावना का प्रभाव दूसरी ही आर 
ग उन्हीं के भाई नन्ददासजी की एक कविता सुनिए:-- 
“चिरियन के चाचिहात दुलही उठि प्रात जागी, 
धीरे धीरे आयके जसुदा के पाय लागी | 
जसुदा दई असीस अचल अहिबात तेरा, 
सुन्दर जारी निहार हिय सिरात मेरा | 
सुख की करनि दुख की हरनि कीरति की जाई, 
नन्दुदास बड़े भाग बहू ऐसी पाई ॥?” 
इन्हीं का एक पद्य ओर लीजिए। गोपियाँ उद्धव से 
कहती हें: 
“जा मुख नाहि' न हतो कहा किन माखन खायो ? 
पायन बिन गो-संग कहा वन वन को धायो * 
ART में अंजन दिया गोवरधन लियो हाथ, 
नन्द जसोदा पूत हे कु वर कान्ह व्रजनाथ ॥? 
ने सरल और स्वाभाविक वर्णन है-बनावट का 
गम्‌ नहीं da कह सकता है कि इन कविताओं के भाव 
Wate नहीं ? सूरदासजी का भी एक पद लीजिएः- 
| मातु ate” दाऊ बहुत खिकाया 
मोसो कहत मोल को लीन्हों तोहि जसुमति कब जायो 
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कहा कहाँ यहि रिस के मारे हाँ खेलन नहि जात 

पुनि पुनि कहत कौन हे माता कौन तिहारो तात ? 

गोरे नन्द जसोदा गोरी तुव कत स्यामल गात 

चुटकी दै दै ग्वाल सुनावत हँसत aa मुसकात 

तू मोही को मारन सीखी दाऊहि कबहुँ न खी 

मोहन को मुख रिस समेत लखि जसुमति मन अति रीके 

सुनहु कान्ह बलभद्र चवाई जनमत ही को धूत 

सूरस्याम मो गोधन की सैं हां माता तू पूत ।?? 

ऊपर लिखी हुई सब कविताये केसी स्वाभाविक और 
सरल हैं । उनके भाव केसे सर्वकालीन ओर व्यापक हैं । 
उनके प्रकाशन का ढँग केसा सीधा सादा हे ओर अपने 
आराध्य देवों के साथ लेखकों की केसी एकान्त सहानुभूति 
हे । क्या परवर्ती कवियों में ऐसे कवि नहीं हुए कि 
वे ऐसी कविता कर सकते ! चाहे इतने समर्थ न हुए हों, 
पर हुए अवश्य हैं और उन्होंने सरस कविता भी की है। 
पर रुचि बदल गई । वह केवल BARA में ही saw 
गई । उनके पात्र अधिकतर ग्रन्तःपुर में ही रहने लगे। 
यदि भूल कर कभी वे इधर उधर दिखाई भी दिये तो उसी 
साज-वाज के साथ | पूर्व कवियों ने भी शङ्घार-रस का वणेन | 
किया हे और ,खूब किया हे, पर वे उसी के पीछे नहीं 
पड़े रहे । और बातों की ओर भी उन्होंने ध्यान दिया हे। 
अथवा यह कहना चाहिए कि उनके आराध्य-देव केवल 
विहारी ही नहीं, वे दानवारि भी हैं। एक स्थल में वे 
गोपीनाथ हैं तो दूसरे स्थल में योगेश्वर भी हैं । वे सुरलीधर 
अवश्य हैं, परं समय समय पर पाञ्चजन्य का गगनभेदी नाद 
भी करते हैं। वे केवल अज-बालाश्रों में प्रीति-विधान ही 
नहीं करते, नीति-निधान के रूप में भी दिखाई देते cal 
ओर परवती कवियों के श्रीकृष्ण ? वे विशेषकर के विहारी 
ही हैं। वे विश्वेश्वर अवश्य हैं, पर उनके दर्शन मजेश्वरं | 
के ही रूप में होते हैं । त्रज में भी वे बहुधा gal a बाहर 
नहीं निकलते | व्रजवासियों को कभी कभी उनसे यह कहने 
की भी आवश्यकता नहीं दिखाई जाती कि अब की 
राखि ag गोपाल ” यदि कभी प्रसङ्ग पड़ता भी हे तो 
वह भी ऐसा ही किः- 

“मेरे कर मँहदी लगी हे नन्दलाल प्यारे । 

लट उरमी है नेक बेसर सुधार दै ॥” 

इसी से यह दशा èi i 
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यहाँ पर कहा जा सकता हे कि व्रज-भाषा में वीर-रस 
की कविता भी तो हे । ग्रवश्य है, ओर ऐसी कविता येथा- 
सम्भव उपयोग में भी लाई जा सकती हे । परन्तु मेरी 
प्राथैना यह हे कि क्या वह विशेष-रूप से उपयोगी 
सिद्ध हो सकती है ! ओर तो क्या, भूषण की कविता के 
विषय में भी यही बात कही जा सकती हे। कितने ही 


कवियों ने अपने ग्राश्रय-दाताओं के विषय में वीर-रस की 


कविता की है, पर वे प्रायः शब्दाडम्बर के पीछे ही पड़े 
रहे हैं। उनकी भाषा बनावटी है । कानों को कोंचने वाली 
परुष पदावली उनमें श्रधिक दिखाई देती हे , पर हृदय 
को उत्तेजित करने वाली सामग्री बहुत कम । वही वाह्याडम्बर, 
वही घटाटोप ओर वही कृत्रिमता ! उनके वीरों के काय्य 
कौतुकी वीरों के से कार्य जान पड़ते हैं । wet की aE 
आपके बहुत सुन पड़ेगी, पर क्या हृदय की वास्तविक 
हुङ्कार भी सुनाई देगी ? बहुत कम । att ar शारीरिक 
संघष भी बहुत मिलेगा, पर उनके भीतरी भावों का घात- 
प्रतिघात केवल कभी कभी । उनमें कोशल हो तो हो, पर 
सरलता ओर अक्रत्रिमता नहीं । वाक्य-विन्यास हा, पर खाभा 
विकता नहीं | इसी से जीवनी-शक्ति भी नहीं । देखिए:--- 
तुपक्के तइक्के घडक्कै महां हैं 3 
` प्ले चिलिका सी भड़के जहां हैं । 
खइक्क खरी वरि छाती भड़के 
age गये सिन्धु मज्जे गड़के ॥ 
ale 5 x x SE SRO ESN 
चली चहर त्यां मचे हैं धड़ाके 
OS WF सड़ाके खड़ाके 
छुटे सेर वच्चे भजे वीर कच्चे 
aa बाल बच्चे फिरें खात दच्चे 
छुटे सब्र सिप्पे करें दिग्ध डिप्पे | 
सब शत्र छिप्पे कह हैं न दिप्पे 
कराबीन छुट्ट कर वीर RE 
करीकन्ध Ze इते उत्त ae 
चली ताप धां Sat arg’ जग्गी 
AME धड़ाधड़ धड़ा होन लग्गी 
भड़ाकड़ झड़ा वीर बाँके छुड़ावै' 
USMS भड़ाभड़ भड़ा त्यां सचावे ॥ 
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यह एक प्रसिद्ध कवि की रचना है 
अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं | बात यह 
गण वीर-रस की कविता लिखते समय तद्नुकूल हे । 
निर्वाह सें ही लगे रहे । इसके लिए उन्होंने भाषा E र 
बिगाड़ दिया । शब्दों का जेसा चाहा तोडा मरोड़ा E 
के समय की बात जाने दीजिए । उस समय भाषा का कोर 
रूप स्थिर न था। परन्तु पीछे वह परिष्कृत हो चुकी थी। | 
ता भी कवियों ने उसे मनमाना रूप दिया। अतएव जहां शक 
एक आर वह मधुर भाषा के रूप में दिखाई देती है कहां # 
दूसरी ओर उसे गड़बड़ भाषा भी कह सकते हैं। अस्तु। 
मेरी राय में तो भक्ति-विषयक कविताओं को छोड़ क 
दूसरे ढंग की पुरानी कविताओं से हमें विशेष लाभ नहीं 
पहु च सकता | एक अंश में हम पर उनका बुरा प्रभाव ग्रवय 
पड़ सकता हे । उनमें मनोरञ्जन चाहे जितना हो, पर लोक 
शिक्षा की ओर उनका लक्ष्य नहीं । और इसी से वे हमारे waa 
जीवन की सङ्गिनी भी न हो सकीं । lag 
देव उच्च श्रेणी के कवि थे अथवा यह कहना चाहिए ।फ़ाशक 
कि उनमें उच्च श्रेणी की कवित्व-शक्ति थी । पर क्यों उनकी |॥ ग्रधि 
कविता का प्रचार तुलसीदास की कविता के समान न हग्रा! हीं 
मतिराम आदि में भी अच्छी कवित्व-शक्ति थी, पर क्यों रहीम एके ह 
की रचना के समान वह सर्वसाधारण तक age a सकी ! का + 
केशवदास की रामचन्द्रिका के समान क्यों उनके दूसरे म्रन्था | षा ग्रार 
न प्रचार न पाया ? गिरिधर की कुण्डलियां क्यों इतनी फेल | किया 
गइ ओर उनसे अच्छी कवित्व-शक्ति रखने वाले दूसरे | पब 
कवियों की कविता ने क्यों वैसा प्रचार न पाया ? हमार 
कावयां ने विशेष कर चमत्कार की ओर ही ध्यान GATS १ ४ 
उपयोगिता की ओर नहीं । कविता के अङ्ग बर्णन करने में ही | मर्थ 
उन्होंने सारी शक्ति लगा दी । इसी से सर्वसाधारण थै उसका | 
सम्बन्ध न रहा । यही कारण है कि भूषण की कविता पे | 
आल्हा का अधिक प्रचार हे । और ऐसा होना साभाव 
ही हे । भूषण ने शिवाजी के विषय में कविता ज़रूर 
पर ढग वही रहा । maga उनकी कविता a थोडे 
विद्वज्जन भन्ने ही अपना मनोरञ्जन करलं पर स 
को उससे बहुत कम लाभ पहुँच सकता है । वे मगे 
साथ आर भी कुछ चाहते हैं । 
के यह के वह होत हे ae ऐसा सन्देह | 
भूषण सो सन्देह है या में नहि सन्देह ॥ 


| È E ; व ee 
meal इस दोहे को न जान कर भी--“जानों ना परत ऐसा 
कि कि दै करत कोऊ गन्धरब है, सिद्ध है, देवा है, कि सेवा 


gd उक्ति का अर्थ समकने में कोई बाधा नहीं आती । 
Lge जिमि जम्भ पर बाड़व सु-अम्बु पर” ग्रथवा 
। | रहौ a कहा खगराज कहा अति साहस में शिवराज के 
| „कहते से उतना लाभ नहीं जितना साधारण कवि 
रा लिखे गये आल्हा के उस स्थल को पढ़ने से हे जहां 
जह शक AIRE को मनाने गया हे । परमाल के बुरे व्यवहार 
hau करके WE ने उसे फटकार दिया । तब वह देव- 
के पास गया और उनसे m की दुदेशा का वर्णन 
jaan । अपने mA AR अपने राजा परमाल की 
प्रथा का हाल सुन कर देवलदे का हृदय द्रवित हो उठा | 
रय साथ सुननेवाले भी द्ववित हो उठे । मैंने स्वयं ऐसा 
पर लेक (ते देखा है । परन्तु शिवराजभूषण का पढ़ कर चित्त 
वे हमारे आकृत होने के सिवा क्या ओर भी कुछ होता है ? कम से 
mya तो इसका अनुभव नहीं । कविता तो भावों की 
me होती हे । उसका सम्बन्ध कानों से कम, हृदय से 
| ग्रधिक है। “ मणिसग्र महल शिवराज के इमि राजगढ़ महँ 
! एही "--कहने की अपेक्षा शिवाजी का चरित्र वर्णन करके 
| जके हादिक भावों को सर्वसाधारण के सामने उपस्थित 
अना भूषण का काम था । उन्हें ऐसा करने का सुयोग भी 
थं | और ऐसा करने की शक्ति भी उनमें थी । पर उन्होंने ऐसा 
Chitin, यह उनका अभाग्य हैं, शिवाजी का अभाग्य हे और 
| पसे afte हमारे साहित्य का अभाग्य है | पर बात यह 
| X कि वह जमाना ही और था । लोग रूढ़ि ओर ग्रन्ध-परम्परा 
* दास थे । इसीसे शायद भूषण जैसे कवियों का भी ध्यान 
` | वमयी कविता लिखने की ओर नहीं गया । 


| सी प्रकार रसराज, जगद्विनाद, wee, रसाणैव' 


धर कविकुलकल्पतरू की ster रामचरितमानस की कहीं 
| रिक - आवश्यकता है । परन्तु खेद की बात है कि हमारे 
| प कवियों ने इस ओर लक्ष्य न दिया; वे एक और ही 
| भलक्ष्य का भेदन करने में लगे रहें । उनकी वह प्रतिभा जा 
m सामने अनेकं seat का विकास कर: सकती थी 
ए बातों ही की ओर स्फुरित होती रही । 
a oc के agian ada करना मम्मट का काम है, 
a स का नहीं । विश्वनाथ उन बातों की आलोचना 
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करे, भवभूति को इससे क्या ! यदि कालिदास ओर भवः 
भूति ame ओर विश्वनाथ का काम करे ता बताइए, फिर, 
रघुवंश, कुमारसम्भव, शकुन्तला ओर उत्तररामचरित्‌ आदि 
कहाँ से आवे ? हिन्दी के कालिदासो आर भवभूतियों ने 
ame ओर विश्वनाथ का ही अनुसरण किया है । इसी से 
उसमें रघुवंश, कुमारसम्भव, शकुन्तला ओर उत्तररामचरित 
आदि का अभाव हे । केसे परिताप की बात हे कि वे शिल्पी 
जो अपूर्व मन्दिरों का निर्माण कर सकते थे, उनके चित्र 
बनाते में ही लगे रहे | जा माली नन्दन-कानन की प्रति- 
agi करनेवाले उपवन तैयार कर सकते थे वे उनके फलों 
के स्वाद की ही कल्पना करते रहे | ऐसी ही स्थिति के 
कारण आज हमें इस बात पर विवेचना करने की आवश्य. 
कता हुई है कि हिन्दी-कविता किस ढंग की हो ? 

इस प्रश्न पर विचार करने से पहले यह जानना आवश्यक 
हे कि किस उद्देश को लेकर कविता की सृष्टि हुईं है । मेरी 
राय में उसीले इस प्रश्न का समुचित उत्तर मिल सकता है । 
तो, आइए, पहले उसी ओर चलें | 

शान्त तपोवन है। वृक्ष फूले-फलें हैं । उनके नीचे 
ब्रह्वाचारि-गण वेदाध्ययन कर रहे हैं। ऊपर शकादि पक्षी 
कभी कभी उनके शब्दों की आवृत्ति कर देते हैं | सुरभित 
समीर उस पवित्र ध्वनि को यज्ञ के gÀ के साथ अनन्त 
नभोमण्डल में फैला रहा है । कहीं मयूर नाच रहे हैं, कहीं खग 
विचरण कर रहे हैं । सब निर्भय हैं । पास ही निर्मेल-नीरा 
नदी बह रही है । उसमें जलचर जीव क्रीड़ा कर रहे हैं । एक 
ओर, तट पर, ऋषिःकन्याये' Tet में जल भर रही हैं । उनकी 
सुन्दर ओर सरल मूति यों को हृदय में धारण करके जल 
मानें और भी लहरा उठता है। चारों ओर प्रेम और ममता का 
मिलन हो रहा है । किसी को किसी से द्वेष नहीं । खाभा- 


xn A Ne ३. >X . 3 > 
विक वेर रखनेवाले जन्तु भी मार्ना R सिल रहेँ है \ p 
बाते महर्षि के उस तप के प्रभाव से थो. जिससे वे स्वयं भी 


नृशंसभाव से इस पद को प्राप्त हुए थे | वे कान थे ? 
महषि वाल्मीकि । | 


एक दिन महपि इसी पुण्याश्रम से जा रहे थे । लताये 


उनके चरणों में पुष्पाञ्जलि दे रही थीं। सुगन्धित समीर 


७७ 


उनकी कीर्ति फैला रहा था । वृत्ती पर a हुए पल्तिगण 


Fa 


उनका जय-जयकार कर रहे थे । स्टंग-शावक अपने विशाल 


` रादृशं के साथ जोड़ना स्थिर किया 
भी ऐसा मिल गया जिसकी समता 


_ हे। बस, मणिः काञ्जन का संयोग हो गया । महपिः 
` इत्य हा गये । संसार में नये युग का थ्रारम्भ भी 
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ओर सरल नेत्रों से उनकी ओर देखते हुए कृतज्ञता का भाव 
प्रकट कर रहे थे । | और महपि ? वे इन संब बातों को देख 
कर एक अव्यक्त राज्य में विचरण कर रहे थे । किन्तु हाय | 
अचानक यह क्या हुआ ? इस शान्त तपोवन में यह किस 
का चीत्कार गज उठा ? मंहपि चौंक पड़े । वह विषाद- 
ध्वनि उनके रोम रोम में बज उठी । उन्हाने घूम कर देखा । 
दिखाई दिया कि समीप ही एक बाण-विद्ध रक्ताक्तकलेवर क्रोञ्च 
पक्षी थ्वी पर छुटपटा रहा है और उसकी प्रेयसी पक्षिणी 
अपने पर फेलाये हुए उसी के ऊपर, आकाश में, चीत्कार कर 
. रही हे | निकट ही एक कालमूति निपाद अपने लक्ष्य की 
सफलता का गोरवानुभव Bar gat मुग्ध-दृष्टि से अपने 
शिकार की ओर देख रहा हे | 
इस दृश्य को देख कर सहपि को अपार दुःख हुआ । 
उनका हृदय करुणा से द्ववीभूत हा उठा। क्रोञ्च के प्रति 
उनकी सहानुभूति यहाँ तक बढ़ी कि वह एक अपूर्व--जो 
पहले कभी नहीं देखी गई थी-मूति धारण करके निषाद 
का उसके निन्द्य काय्यै के लिए धिक्कार देती È अकस्मात्‌ 
बाहर ।नकल पड़ी | उसी शब्दरूपिणी निन््य-कार्य-विरोधिनी 
आर सहानुभूति प्राणा-सुन्द्री मूति का नाम कविता l 
कविता की वह मूति' अपूर्व तो थी ही, साथ ही मना- 
हारिणी श्रोर विलक्षण शक्ति-शालिनी भी थी । स्वयं महपि 
उसे देख कर चमत्कृत हो गये । महपि' ने देखा कि वह संसार 
का असीम हित कर सकती हे। परन्तु यह भी देखा कि 
SEIT करने सं वह ग्रहित भी कर सकती हे । वह उस 
दीपशिखा के समान है जो समाज के मन्दिर को श्रालोकित 
' कर सकती हे, परन्तु यदि श्रसावधानता से उसका प्रयोग 
किया जाय तो वह उसे भस्म भी कर सकती हे । क्योंकि . 
महपि ने देखा कि वह हृदय पर आधिकार कर लेनेवाली - 
MOGI तब उन्हें दूसरी चिन्ता हुई । उन्हाने साचा क्या 
करना चाहिए जिससे उसके द्वारा मानव जाति का कल्याण 
साधन हा | सोचविचार कर उन्हाने उसका सम्बन्ध एक 


। साभाग्य से आदर्श 


आज तक नहीं पाई 
गई । वह आदर्श हमें आज भी रामायण में देखने का मिलता 
भी कृत- 
हुआ । 


ue क...“ ce णि Re: CC: 


' अभाव सं कुछ निराला ही प्रकाश पड़ता | अतएव म 


कितने ही सत्यहरिश्रन्द्र और नीलदेवी आदि छोड 


[ भाग | 
सभ्यता की इस आदि-भूमि में कविता का यह इति 
सन्त महच्च की घटना हे | किन्छु आप कह ay 


इससे क्या ? प्रश्न तो यह है कि हिन्दी-कविता किस i 
eee ` SA बाकी 
हो ? ठीक हे, परन्तु मेरी राय में कविता 


y उसी हंग की 
चाहिए जिससे उसकी उद्देश-सिद्धि हा । ओर उद्देश क्या 
से उसके इतिहास से ही भली भांति प्रकट इ - 


इसीसे मैंने यहाँ उसका उल्लेख करना उचित समझा | 


जैसा ऊपर दिखलाया जा चुका है सहानुभूति के any 
ही कविता की उत्पत्ति हे । उसका काय बुरी बातों का विरोध | 
करना हैं आर उसकी सफलता आदर्श का विकास कर 
है । श्रतएव यह स्पष्ट हे कि कविता इसी हँग की होनी | 
चाहिए | | 

मेरी राय में हिन्दी ही क्या किसी भी भाषा की कविता |" 
ऐसी ही होनी चाहिए । जहां इन बातो से उसका सम्बन्ध | पो 
न रहे वह केवल मनाविनाद की सामग्री समभी जाय--बहाँ! 
समझना होगा कि उसका उद्देश नष्ट हो गया--उसका हा ह 
बिगड़ गया । दुर्भाग्य से हिन्दी की कविता में एसा ही हुआ | na 
हैं । इसीस हिन्दी में कविता का आधिक्य होने पर भी PP 
काम की कविता थोड़ी ही पाई जाती है । इससे यह न. 
सममना चाहिए कि हिन्दी के कवि काम की कविता न कर 
सकते थे । ऐसा समझना भूल है । मेरा यहः श्रभिम्राय | 
कदापि नहीं । में तो यही कहूँगा कि समय के फेर से सदि | 
बद्ल गई । यदि हमारे कवियों की प्रवृत्ति एक ही ओर को | 
न हो गई होती तो आज यह प्रश्न पूछने की आवश्यक्ता 
ही न पड़ती कि कविता किस ढँग की हा । यदि हमारे कवि | 
एक ही ओर न झुक जाते ता आज हम भी विश्व-सम्यता 
मन्दिर में ऐसे ऐसे भाव लेकर उपस्थित - होते कि उत | 


पड़ेगा कि हमारी प्रतिभा का प्रयोग समुचित रीति पर न | | 
डुआ | नहीं ता भारतेन्दु की तरह यदि हमारे कवित " | 


6; भी 
पाखे पतिवत ताखे धरा”? कहने से अवकाश पांते तो at 


परन्तु अरब भगवान्‌ की कृपा से समय ने पलट 
है ओर हम लोगों की रुचि बदलने लगी है । इसी 
से भारतीय--विशेष कर बन्नाली--कवियों नें. थोडे ही 
में मेघनादवध, gave और पलाशीर युद्ध as 


म. | 
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| बल से सारे सभ्य संसार को चकित करके दिखला 
> कि यदि भारतीय कवित्व-शक्ति का प्रयाग उचित 


amt यही विचार रहे हैं कि हिन्दी-कविता किस Sa 
गह! de यह भी गानीमत है | 
के कारण | कविता की उद्देश-सिद्धि के विषय में उसके इतिहास से 


~ 


तीन बातें प्रकट होती हैं उन्हीं के विषय में अब में कुछ 


पहली बात सहानुभूति है । साथ साथ अनुभव करने 
सहानुभूति कहते हैं । कवि में इस गुण का हाना अनि- 
mei जत्र तक हम स्वयं किसी विषय का अनुभव न कर 
७ फे तब तक दूसरों को उसका अनुभव केसे करा सकेंगे ? 
आब कविता में सहानुभूति के भाव नहीं वह यथार्थं कविता 
fea a सहानुभूति ही ऐसी चीज़ हे जो सबके मन को 

पर भी a कर सकती है । उसकी उत्पत्ति सहृदयता से होती 
g उसके लिए उदार हृदय की आवश्यकता है । कवि को 
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rag | ऐसा हाना चाहिए-ओर अपनी कविता-द्वारा ऐसे भावों 


कवि की कविता में सुख्य विषय के साथ अलक्ष्य भाव 
| |¦ उसकी सहानुभूति रहती ही है । यह स्वाभाविक हे । 
RRR यक्षपत्नी का स्मरण कीजिए | उसकी जो दशा 


यता के |' होती है । यक्त मेघ के हुद्य में भी उसके प्रति सहा- 
उनके | ऐपूति उत्पन्न कराने की चेष्टा करता हैः-- 

“सा संन्यस्टाभरणमबला पेशलं धारयन्ती ` 

शय्योत्सङ्गे निहितमसकृद्‌ दुःखदुःखेन गात्रम्‌ । 

खामप्यस्र' नवजलमयं माचयिष्यत्यवश्ये २ 

प्रायः सर्वा भवति करुणाबृत्तिराद्रान्तरात्मा ”। =, 


धारत श्रबला हायगी परी विकल बिलखात | 

रे हू aig जलद देगी अवसि बहाय। 

` भरस-हृदय जन होत हैं बहुधा रदुल-स्वभाय ॥ 
l i 


निमकर काका, 
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यही adi, यक्ष अपने विषय में भी मेघ के हृदय में 
सबसे पहले सहानुभूति उत्पन्न कराता है | तब . वह सन्देश 
ले जाने की प्रेरणा करता है । वह उसे मागे में सुन्दर सुन्दर 
दृश्य देखने का लोभ भो देता हे, परन्तु पहले---“ सन्तप्तानां 
समसि शरणम्‌ ??--तू सन्तप्त जनां का रक्षक हे--यही 
कहता है । जिन सुन्दर दश्यां के देखने का लोभ वह मेघ 
को देता है उनके विषय में भी उसकी अनुभूति प्रकट होती . 
है और वह श्रजुुभूति यथार्थ में कवि-कुल-गुरु की ही है, | 
जिसे उन्हाने पाठकों के हुदयों में प्रकट किया है । हमारे 
कवियों का भी ऐसा ही करना चाहिए | हमारी कविता इसी 
ढँग की हानी चाहिए कि उसके विपयों के साथ पाठकों की 
सहानुभूति हो और वे विषय सामयिक हें । wala समय 
के अनुकूल विषयों पर हमें कविता करनी चाहिए ओर उनके | 
साथ लोगों में सहानुभूति उत्पन्न करने का प्रयत्न करना 
चाहिए | 
मान लीजिए कि घोर दुभित्त है । लोग भूखों मर 
रहे हैं । हर दम लुटेरों का भय हे । पल पल कठिनता से बीत 
रहा है । लोगों को जीवन की आशङ्का है । ऐसी दशा में | 
हमने गाने बजाने की ठानी । तो, कहिए, हमारा यह कास 
किसे रुचिकर होगा ? गाना अच्छी चीज है ओर सबके लिए 
है, पर ऐसे समय में सवसाधारण से उसका क्या सम्बन्ध 
होगा ! उसका स्वर कितना ही लय-विशिष्ट क्यों न हो, पर 
वह समयोचित नहीं कहा जा सकता | वह उलटा विरक्तिकर 
होगा । इसी प्रकार हमारे समाज की तो कुछ ओर ही दृशा | 
हे और कविजी और ही कुछ कह रहे हैं। तो, कहिए, उनका | 
यह काम कहाँ तक उपयुक्त होगा ! स्वयं ऋषिजी भर 
उससे आनन्दित हा, किन्तु हमें उससे क्या 
अथवा, मान लीजिए कि एक समाज विलासी 
आलसी हो गया है । लोगों में बुरी बाते फैल गई हैं। 
ऊँचे भाव दूर हो गये हैं | ऐसी दशा में कवि का यह कतेव्य 
हे कि वह अपनी कविता में ऐसे भावों पर घणा प्रकट करके 
लोगों के चित्त में भी उनके प्रति उणा उत्पन्न करने की | 
चेष्टा करे। प | 
इससे यह न समना चाहिए कि वर्तमान समय में हमें | 
श गार-रस की कविता लिखनी ही न चाहिए, श्रथवा उससे 
सया उदासीन हो जाना चाहिए | ऐसा नहीं । यथावसर हमें 
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दाम्पत्य-प्रेम के भाव भी प्रकट करना थावश्यक हे | दुरदिनों 
| में भी यह भाव विलुप्त नहीं हो सकता ! फिर कैसे कहा जा 
। सकता है कि हमें इसका त्याग करना चाहिए £ परन्तु इतना 
। अवश्य कहा जायगा कि इस विषय में हमारे वर्णन सुरुचि- 
| सङ्गतहोने चाहिए ओर उनकी एक सीमा रहनी चाहिए। नङ्गी 
| ङ्गी बातें का वर्णन altar अनुचित है पर खेद के साथ 
कहना पड़ता है कि श्रब भी हमारे उपन्यासो में इस ओर 
ध्यान नहीं दिया जाता । दत्त, बङ्किम और रवीन्द्र बाबू के 
। उपन्यासा में भी श्रगार-रस का वर्णन È पर उन्हें पढ़ कर 
। अरन्त में दाम्पत्य-प्रम की ही शिक्षा मिलती है। इधर हमारे 
| उपन्यासों की इससे विपरीत दशा है । उनके परिणाम तक 
| पहुँचने के पहले ही इतनी कुरुचि फेल जाती है कि उनकी 
| शिक्षा के लिए स्थान ही नहीं रहता | उनके आदश-पात्र 

अण-हत्या तक कर डालते हैं ||] यह सर्वधा अनुचित हे । 

ऐसा न होना चाहिए | अस्तु । 


| 
| मतलब यह कि हमें श्रपने समाज से सहानुभूति होनी 

| A A ~ 

| चाहिए आर हमारी कविता में उसके अनुकूल सामयिक 


साधन हो सकता हे । पारस्परिक सहानुभूति उत्पन्न करने 
की ओर भी हमें लक्ष्य रखना चाहिए । उसके बिना उन्नति 
का मार्ग नहीं खुल सकता | सहानुभूति ही एक को दूसरे की 
सहायता करने में प्रवृत्त करती हे । उसी की ;रणा से कुन्ती 
दीन ब्राह्मण के बदले भीम को राक्षस के मुँह में भेज देती 
है । भूखा रन्तिदेव आगे आया हुआ थाल दूसरों की ओर 
सरका देता है ओर बुद्धदेव राज-पाट छोड़ कर लोकोद्धार के 
लिए भिक्षक चन जाते हैं । अ्रतएव सहानुभूति को उत्पन्न 
करना, उसे फेलाना और स्थिर रखना कवि का मुख्य कर्तब्य 
है । हमारे कवियों को ऐसा ही करना चाहिए । एक 
विद्वान्‌ कहता हेः-- 
i “क्या तुम लेखक बनना चाहते हे। ? तब तुम अपनी 
| जाति की सी सौ mat की सञ्चित दुःख-कथा का 
वर्णन करो । यदि इतने पर भी तुम्हारा हृदय द्वित 
| हो--वह रो न उठे--ते लेखनी ae ee 
ae फक दा। सब कोई 
तुम्हारे पाषाण-हृदय को पहचान ले ।?” 
ee 

| दूसरी वात, बुरे कामों का विरोध है। इसके साथ 
| एक बात आर हे । वह यह कि अच्छे कामों का अनुरोध | 
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भावों का विकास रहना चाहिए | तभी समाज का कल्याण- ` 
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मनुष्यमात्र में प्रवृत्तियों का होना स्वाभाविक है | ॥ 
जीवन कर्ममय है । AATA जब बुरे कामों का Aim aha 


कविता का काम है तब अच्छे कामों का 
स्वतःसिद्ध है । हमारे कवियों को सर्व 
रखना चाहिए ओर अपनी कविता in a a 
agra बराबर दिखलाना चाहिए । हमारे समाज ie 
समय जो मर JURA फेल रही हैं उनके दुष्परिणाम 
हमारे सामने प्रकट करके दिखाना उनका केन्य है। साध 
ही अच्छी बातों के सुफल भी दिखलाना उचित है। तभी 
कविता से लाभ ही सकता हे । कोरा मनोरञ्जन तो गपशप |. 
में भी हो जाता हे । यदि कविता का भी यही काम हैंगे 
उसका होना न होना बराबर हे । फिर उसमें विशेषता ही 
क्या ? आप कह सकते. हैं कि यदि. उसमें कुछ विशेषता 
नहीं तो उन बातों के होने में भी ऐसी कोन सी विशेषता 
हे? कूठ न बोलो, परोपकार करो ओर ईश्वर में विश्वात | 
रक्खो, ये बाते तो adma आदि ग्रन्थों में स्थान स्थान 
पर लिखी ही हैं और इन्हें साधारणतः सभी जानते हैं। 
ठीक है । क्या इन बातों का उस रूप में हम पर विशेष ; 
प्रभाव पड़ सकता है ? झूठ न बोलने की ही बात लीजिए। | 
हम जानते हैं कि कूठ बोलना बुरा है। फिर भी हमा | à 
इस बात पर विशेष ध्यान नहीं जाता। क्योंकि यह वाक्य | 
ऐसा नहीं हे कि हृदय. ar ग्राक्षित कर सके । इस वाक्य 
में उपदेश तो है, पर रस नहीं। इससे इसमें हृदय बो. 
ग्राकषित करने की शक्ति भी नहीं । किन्तु कविता उपदेश | 
को नीरस नहीं रहने देती । वह उसे मधुर बनाती èl 
इसी से हृदय उसे सानन्द ग्रहण कर लेता है | किक |; 
यही सबसे बड़ा महत्व हे कि वह शिक्षा. को सरस बना | 
देता है । वह उपदेश देता है, पर परोक्ष-भाव से। आर 
इससे बढ़ कर उपदेश देने की कोई दूसरी रीति गह 
ऐतिहासिक घटनाओं अंथवा काल्पनिक कथाओं को अपी | 
मधुर भाषा में वर्णन करके उनका सजीव चित्र वह द. | 
सामने उपस्थित कर देता हे | उन घटनाओं अथवा Fa 
के परिणाम हम प्रत्यक्ष की तरह देखते हैं । उस समा 
स्वयं ही समझ लेते हैं कि अमुक बात का श्रमुक 
होता है । इसी से कविता का महत्व है । कठ न बॉल द 
घमेशाख का उपदेश है। पर कवि इस बात का. 
तरह से aga है | बहुतों ने उस 


अनुरोध करना 
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ET ja सुनी होगी जा जङ्गल मे भड़ चराता हुआ 

N कला कूठमूठ बाघ वाघ कह कर चिल्ला उठता था । उसका 
Q ५, > ~ > 

थे का gat सुन कर खेतों से लोग दोड़ आते थे और वह 
ae ER n 

का. घ्यात |; दव कर हैस देता था । दा चार दफ ऐसी ही दशा 


ह कर फिर ami को उसका विश्वास न रहा। अतएव 
Ng कोई उसके चिल्लाने पर ध्यान न देता। एक बार 
Jaga ही वाघ ग्रा गया | चरवाहा बहुत चिल्लाया, पर 
gitar विश्वास उसकी बात पर से उठ ही गया था। 
लिए कोई न आया | अन्त में वह बाघ के द्वारा मारा 
प | कवि के उपदेश देने की यही रीति है। झूठ न बेले-- 

|. में जो बात नहीं है वह इसमें है; और ,खूबी यह है कि 
daa यह नहीं कहना पड़ा कि झूठ न बोले | उसने 
ती कवित्व-शक्ति के बल से हमारे सामने उसका परिणाम 
ata कर दिया, जिसे देख कर हम स्वयं कह उठे कि 
॥ छ बोलना ऐसा बुरा होता है | अर्थात्‌ कवि ने स्वयं न 

इह कर हमीं से कहला लिया कि कूठ न बोलना a l 
| कहिए, कितनी बड़ी बात है । waza जो लोग कविता 
के केवल मनाविनाद की सामग्री सममते हैं वे भूलते हैं । 
कविता का काम मनोरञ्जन के साथ शिक्षा देना है । कवि 
| ३ वाक्य कान्ता-सम्मत वाक्य कहलाते हैं । अर्थात्‌ जैसे 
[arn अपने हाव-भाव-सीन्द्ये आदि से मन को अपने 
[vit करके इच्छानुसार काय्यै करा लेती है और मन 
| षयं ही आग्रह, आनन्द ओर उत्साहपूवंक उसकी इच्छा 
| ३ श्नुकूल कार्य करने का उद्यत हा जाता है, वैसे ही 
विता भी मन को आकर्षित करके सार-गर्भित उपदेश 
| {ती है। अतएव हमारे कवियों को मनोरञ्जन के लिए ही 
| 'विता न लिखेनी चाहिए । उसमें यथास्थान सदुपदेश की 
IMT अवश्य करनी चाहिए | हमारे समाज में जो आलस्य, 
fearg, अकर्मण्यता और स्वार्थ-परायणता आदि दोष 
| 'ि गये हैं उनके दुष्परिणाम हमारे सामने रखने चाहिए | 
सि प्रकार उनके प्रति हमारे हृदय में विरोध उत्पन्न करके 
Rati की ओर हमारी saat को उत्तेजना देनी चाहिए | 


| 2 तीसरी बात आदर्श दिखलाने की है । हमारे कवियों 
‘7 "इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। आद्श-चरित पढ़ने 


i ५ र पाठकों की विशेष रुचि रहती हे । उसमें एक 
alt aa 
q पहल पूर्ण आग्रह सा रहता है । कविता में उसका वर्णन 
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र भी मधुर हा जाता हे । इस देश में असंख्य आदर्श 
जन हो गये हैं । उनकी धाम्मिकता, धीरता, वीरता, उदा- 
रता, परोपकारिता और न्याय-प्रियता एबं शील ओर साजन्य 
आदि गुणों से इतिहास आलोकित हा रहा हे । उनके 
ऊपर अनन्त काव्य-नाटक आदि लिखे जा सकते हैं। ऐसे 
काव्य चरित्र-गठन में सहायक ही नहीं होते बल्कि उसके 
कारण होते हैं । संस्कृत में इस तरह के चरित्रात्मक काव्य 
लिखने की परिपाटी विशेषख्प से रही हे । परन्तु पीछे से 
उनमें भी कथा-भाग गोण होता गया, उसके मिस से 
कवियों ने केवल अपने कतैव्य-कोशल का ही विस्तार अधिक 
किया है । कालिदास के रघुवंश ओर माघ के शिशुपालवध 
को मिला कर देखिए । दोनों महाकाव्य हैं। पर उनकी 
रचनाओं में विशेष अन्तर है । कालिदास के आखेट, प्रभात 
शार wae के वर्णन आवश्यकता के अनुसार ही होते 
हैं और उनमें उनका कथानक छिप नहीं जाता | परन्तु 
माघ को देखने से जान पड़ता है कि उन्हें उन बातों का 
वर्णन करना अभीष्ट था । इसी लिए उन्होंने उनके लिए 
gaa किया है, और कथाभाग उनमें छिप सा गया है | 
हमें इस विषय में कालिदास का भ्रनुकरण करना उचित 
है। सश्टि-लैन्दर्य का अनुभव कराता कवि का अवश्य 
कर्तव्य है, पर उसके पीछे पड़ कर हमें मुख्य विषय को 
न भूलना चाहिए । स्थान स्थान पर उसकी योजना अवश्य 
करनी होगी, किन्तु ऐसे काव्यो मै उसको ही कथा-वस्तु 
न बना लेना होगा | 


किसी किसी की राय हे कि महाकाव्यों की ate 
खण्ड-काव्य लिखना अधिक उपयोगी है। इसका कारण 
यही जान पड़ता है कि महाकाव्य के कितने ही विषय कवि 
पर एक प्रकार का दबाव डालते हैं। जिस कथा में उनकी 
आवश्यकता न हो उसमें भी उन्हें लाने से अग्रासङ्गिकता 
का डर है । पर उनके बिना महाकाव्यत्व नहीं रहता | वन- 
विहार-वर्णन, जलकेलि-वर्णन, श्राखेर-वर्णन, पडकऋतु- 
वर्णन, गिरि-वर्णन और समुद्र आदि के वर्णन सभी महा- 
कार्यों के लिए आवश्यक समझे गये हैं । परन्तु इस विषय J 
में हमें परतन्त्र हाना उचित नहीं | समय और कथानक के. 
अनुकूल बातों का ही वर्णन करना उचित है । इन बातों 
के बिना महाकाव्यत्व नष्ट नहीं हा सकता । मेरी राय में 


हि | 

|: osu Soy eee 
| किसी एक विषय पर भी कविता लिख कर महाकवि होने 
का परिचय दिया जा सकता है और कविता-ममेज्ञां से 
। स्वीकार भी करा लिया जा सकता है । प्राचीनों के मत से 
। मेघदूत खण्ड-काव्य हे, पर उसे महाकाव्य मानने में कोई 
| बांधा का कारण नह ।. लोग उसे महाकाव्य. मानते भी 
| हैं। फिर हम. लाग उसके लिए कुछ विशेष बातों की 
| प्रतिबन्धकता क्यों स्वीकार करें ? जो बांते किसी विशेष 
| कथानक से सम्बन्ध रखती हैं वे उसी के साथ अच्छी 
मालूम होती हें । तो क्या हमें महाकाव्य लिखते समय 
| हर दफ उन्हीं के अनुकूल कथानक खोजना होगा? यह 
ता उलटी बात है। कथानक के अनुकूल विपय-याजना 
हानी चाहिए ।. महाकाव्य के कितने ही विषय समयानुकूल 
| भी नहीं। ऐसी दशा में उनके बिना .महाकाव्यत्व नष्ट नहीं 
| हो सकता । 


। 
| हमारे काव्यो की भाषा यथासम्भव सरल रहनी चाहिए | 


प्रसाद-गुण के बिना सारे गुण दबे रहते हे. ।. राष्ट्रीयता 
शरोर व्यापकता के लिहाज़ से बोलचाल की. भाषा में 
कविता लिखना विशेष उपयोगी है । खुशी की बात है 
कि इसका प्रचार Rai दिन बढ़ रहा है और इसके विरो- 
| भियो की संख्या घट रही है । जो लोग “खड़ी बोली” को 
कविता के योग्य नहीं समझते ओर पुरानी भाषा में ही— 
जिसे खड़ी बोली बाले चाहें तो पड़ी बोली कह सकते हे-- 
कविता किये जाने का ग्रह करते हैं, वे सच पूछिए तो 
हमारी राष्ट्रभाषा के जानी दुश्मन हैं। वे उस पर # 
दोषारोपण करके उसकी योग्यता में बट्टा लगाने की चेष्टाः 
करते हैं । परन्तु, जैसा ऊपर कहा गया है, प्रसन्नता की 
बात है कि ऐसे लोगों की संख्या घट रही हे ओर बोल- 
चाल की भाषा की कविता दिनं दिन अपनी लोकप्रियता 
| सिद्ध कर रही है । तथापि एक बात का ध्यान रखना उचित 
| ei वह यह कि हमें अपनी भाषा aw न होने. देना 
चाहिए । कितने. ही कवियों की भाषा ऐसी 3 हाती हे 
| कि उसे नई और पुरानी भाषा का मिश्रण कह सकते हैं 
| žar न होना चाहिए । यह अ्रसमर्थता और हा 
ae ae ग-जनक भी है । अतएव इससे बचना चाहिए। 
हमारी भाषा में कुछ दिनों से थे- 
होने लगी हे। ऐसी कविता यु Ia 5 
हुत थोड़ी 


> 
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= [मागे १७ 
प्रकाशित हुई है, किन्तु यह बात भावी ma निला | 
है । अतएव ऐसी कविता लिखने वाल्ला को उत्साह ian 
चाहिए । जब दूसरी भाषाओं में ऐसी कविता हा र 
है और होती हे तत्र कोई कारण हीं कि हिर 
में न हो सके | अनुप्रास मिलाने में कभी कभी e | 
अवश्य हानि ag चती है। और, कविता 'के लिए भाव 
a ga वस्तु Cl अतएव WAAR के पीछे oop 
लङ्कारा का बिगाड़ना ठीक नहीं । भाव को अन्नुण्ण रख 
कर यदि अलुप्रास आवे तो निस्सन्देह कविता की क्ण 
प्रियता बढ़ जाती हे, तथापि तुकहीन कविता यदि कानों 
को खटके तो उसे कानो का ही विकार समझना चाहिए | 

बस, अब मुझे यही निवेदन करना हे कि-- 

केवल मनोरञ्जन न कवि का कर्म्म होना चाहिए | 

उसमें उचित उपदेश का भी मम्म हाना चाहिए ॥ 


मेथिलीशरण ga | 


ros 


मर्यादा-पुरुषोत्तम राम | 


इश्वर का अवतार वही जो तारे जग को, | 

विस्तृत जा कर सके परिष्कृत वेदिक मग को । 
राम, आपके काम सदा ऐसे होते थे, 

ईश आपको समझ सभी सुख से सोते थे ॥१॥ 
करते थे उपकार देश का तन मन धन से, 

सदा सत्य-सङ्करप आप थे बालकपन से | 
धेयवान नीतिज्ञ चतुर वर विजयी ज्ञानी, 

राम आप सा ओर जगत में हुआ न | ॥२॥ 
जब तक जग में रहे आप तब तक जगती पर 

पुत्र-शोक से एक मनुज vt gar न कातर | 
ईति-भीति का नाम नहीं था, रहे न रोगी, 

सब दिन जन सर्वत्र सभी थे सुख के भोगी ॥२॥ 
पिता: सक्ति का पाठ आपने हमें पढ़ाया, 

ओर लोक पर आतृ-भाव का रङ्ग चढ़ाया | . 
परःसम्पति wat आपने देखी जैसे, 

दृष्टि हमारी उसी भांति कब होगी ag ? vel 
पतितोद्धारक प्रथम आपही यहाँ हुए थे, 

दीन-बन्धु, हे राम, आप से कहाँ हुए थे * 
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या ६] 
य २. 
पत खा करके प प्रेम-युत शबरी-कर से 
हुए प्रशंसित लोकमान्य तुम सब के उर से ॥॥ 
त, पने केवट को भी कण्ड लगाया, 
पल. भर में श्रस्पृश्य जाति को स्पृश्य बनाया । ` 
A कृतज्ञता प्रकट आपने उस पर भारी, 
' दिखा दिया भगवान-मान्य है जन-उपकारी ॥६॥ 
gaara भी हुआ न कोई आप सरीखा; 
वचन-बद्ध हा नहीं आपने हटना सीखा | 
ant बालि तुरन्त बात थी तुमने हारी; 
| यश-अ्रपयश की कथा तनिक मन में न विचारी ॥७॥ 
राम, श्राप थे घमे-नाशक्रत्ता के नाशक; 
सकल लोक के एक आप ही थे ्रनुशासक | 
ha किया श्रधर्म आपके राज्य-काल में, 
तुरत आपके हाथ गया वह काल-गाल में ॥८॥ 
E को दुण्ड आपने उचित दिया हे, 
धर्म-च्युत है दण्ड्य सभी-यह सिद्ध किया है । 
श्राप व्याय निष्पक्ष नहीं यदि करते ऐसे, 
मर्यादा-रत श्रेष्ठ आप फिर होते केसे ? ॥३॥ 
पतिता थी, हा गईं पवित्रा गोतम-वामा, 
राम, आपकी चरण-रेण से लोक-ललामा | 
राज हज़ारों feat पड़ी हैं बिना सहारे 
शान, तपोबल, तेज हाय क्या हुए हमारे ॥१०॥ 
ग्रसुर देश सें गये तदपि निज वेश न भूले 
आर वहाँ के दोष ग्रहण कर आप न फूले । 
आपका शिष्य विभीषण हुआ धन्य है, 
। राम, आज आचार्य हमारे हुए अन्य हैं ॥११॥ 
| रज्र से कठिन आपके तीइण तीर थे 
| Sate थे आप ग्रलाकिक कमे-वीर थे। 
उतु ढ़ बाँध चढ़े लङ्का के ऊपर 
उसे जीत कर, राम, किया अक्षय यश भू पर ॥१२॥ 
गाय फायर अन्य आप सा कहीं नहीं था 
वन्य, आप में तनिक लाभ का नाम नहीं था | 
! लङ्का मिली समर करने पर भीषण; 
z AEN से हुआ उसी का भूप विभीषण ॥१३॥ 
WUE से सदा आप डरते रहते थे 
b कुछ कभी दुःख को भी सहते थे। 


~ 


सिन 
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हा ! सीता को भेज दिया था घर से वन में, 

यद्यपि यही अभीष्ट रहा उनके भी मन में ॥१४॥ 
आप दुष्ट के लिए क्रोध के कालानल थे; 

शरणागत के लिए किन्तु अद्भुत वत्सल थे । | 
यद्यपि रहा जयन्त मारने ही के लायक, 

तो भी जीवन-दान दिया उसका रघुनायक ॥१४॥ 
परशुराम-सम राम आप क्या वीर नहीं थे ? 

पर AN के लिए आपके तीर नहीं थे । 
शक्तिमान हो विप्र-चरण में भक्तिमान थे; 

आप धर्म के लिए कल्प-पादप समान थे ॥१६॥ 
कपटी झुनि पर तुरत आपने खङ्ग चलाया, 

उसे मार कर दीन विप्र का तनय जिलाया । 
राम, आपके चरित सभी अद्भुत हैं ऐसे, 

नहीं कह सके शेष, कहूँ में उनको केसे ? ॥१७॥ 

रामचरित उपाध्याय । 


कॉसिल बिल | 
VANAK महीने हुए “सरस्वती” के किसी 
१ क | 28 अङ्क मे हिन्दुस्तानी बैङ्को के विषय 
2% | ॥ मे बहुत सी जानने याग्य बाते, 
¢ एक लेख में, प्रकाशित हुई at । 
- उसमै प्रसङ्गवश tite Rat 
का ज़िक् भा था। आज मै इन्हों 


कैंसिल ate विषय में कुछ बाते' विशेष रूप 
से बतलाना चाहता हू । 


भारत-सरकार को प्रति वर्ष करीब २७३ करोड 
रुपये हाम चाजज Home Charges केरूपमे इं गलड 
को देने पडते हें । भारत-सरकार इस इतनी ब 
रकम का इ गलंड किस प्रकार भेजती है | क्या चह 
यहाँ से जहाज़ों पर लाद कर साना या गिन्नियाँ 
भेजती है, या हुण्डियां से काम निकालती है 
dat बातै करती है? उत्तर यह है कि : 
अवस्थाग्रों मे यह रककम खु i 
चाई जाकर हुणिडयां से ही. 
हुण्डियों का नाम कौंसिल बिल है 


es 
ज्ञा विलायती सादागर भारत से कच्चा माल 
मँगाते हैं उन्हें उसका मूल्य भारत भेजना पड़ता 
है । वे यह मूल्य चुकाने के लिए सोना न भेज कर 


टरी से, zaa मै, उतनी रक्कम के कौंसिळ बिल 
खरीद लेते है जितनी रकम उन्हें भारत भेजनी 
हाती है | तब वे उन बिळां के अपने पजन्टों के पास 
डाक से भारत भेजते हैं | वे एजंट भारत-सरकार 
को वे बिल दिखा कर उससे उतनी रकम, रुपयों 
या नोटों या देनं के रूप में, ले लेते हें । इस 
|. प्रकार, प्रति वर्ष, भारत-सरकार का २७३ करोड़ 
|| रुपयाँ की हुण्डियाँ इन qidi को चुकानी पड़ती 
। हें। ये बिल खरीदारों की इच्छा के अनुसार कल- 
कत्ते, बम्बई या मद्रास मे चुकाये जा सकते 
हैं पर इन मे से लगभग आधे कळकत्ते में ही 
चुकाये जाते है । इस दशा मे जितनी रकम भारत- 
सरकार, प्रति वष, अपने काश से, रुपये ग्रोर ai 
के रूप में, निकाल देती है उतनी ही रकम, Bea 
में, स्टेट-खेक्रटरी के काढा में, .गिन्नियां के रूप मै, 
इकट्टी हा जाती है | इस प्रकार के व्यापार से 
भारत-सरकार के ओर व्यापारियों का, दोनों का, 
लाभ होता है | अच्छा यह लाभ कैसे हाता है ? 


हमारा पक रुपया अँगरेजी १ शिलिङ ४ पेन्स 
के बराबर है । यद्यपि यह दर कभी कभी घटा 
बढ़ा करती है, ता भी साधारण agadi में वह 
इतनी ही रहती है, तात्पर्यं यह कि यदि किसी को 
यहाँ से १ रुपया इंगळेड भेजना हो ता उसे वहाँ 
कम से कम १ शिलिङ्क ४ पेन्ल जरूर देने होंगे । 
। लाख दा लाख रुपये भेजने हो ते भी इसी द्र से 
देना पड़ेगा। तथापि विलायत में फ़ी रुपया कुछ 

और भी देना पड़ता है। वेळु आव ends मै 
'गिन्नियाँ जमा करके Sie बिल खरीदने होंगे । 
इस सादे मे ९ शिलिङ् ४ पेन्स की द्र “से z- 

सेक्रटरी को कुछ भो लाभ न होगा, उलटा = 
| THAT उठानी पड़ेगी। इसलिए हुण्डी-खरीदारों 
| को फ़ी रुपया ? पेन्स से कुछ कम्र और भी रकम 
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देनो पड़ती है। अर्थात्‌ इँगळेंड से ला 
भेजने में फो रुपया ; पेन्स खर्च पड़ता है 
खच S के किराये, बीमे आर सूद की घंटो के 
लिए देना पड़ता है । इन तीनों मदे में से किसी एक 
में भी कमी वेशी हाने से ख़चे की रक्रममै 
कमी बेशी हा जाती है। पर साधारणतः aa 
रियो का फ़ो रुपया इर पेन्स ही खच छगता है। [र देः 
इसलिए यदि बिलें की दर १ शिलिडू ४३२ पेन्स से ही 
से कम रही ता विलायती व्यापारी उन्हे खरीद faa 
लेते A ag आच्‌ इंगळेंड मे उतनी रकम, नि था 
गिन्नियों में, जमा कर देते हैं। यह खरीद हरर के 
हपृते बुधवार को सुबह होती है। उसके पहले । “३ 
स्टेट-सेक्रेटरी उस रकम की घाषणा प्रकाशित कर्ये य 
देते हैं जितने की हुण्डियाँ उन्हे उस दिन बेचनी ) प्रति 
हैं। पर कम से कम कितनी दर पर स्टेट-सेक्रटरी/स रु 
उस दिन कौंसिछ बिल बेच सकेंगे, यह बात स्म गा देर 
साधारण पर नहों प्रकट की जाती । क्योंकि ऐसा VE 
करने से खरीदार उससे अधिक देने को Fant क 
न हांगे। सब से अधिक बाळी बोल्ने aaa भ 
पूर्व प्रकाशित रकम की हुण्डियाँ बेच दी जाती हैं| म्वित 
यदि वह दर फायदे की है र साथ ही बिलों की पारि 
माँग भी अधिक है, ता आगामी बुधवार को पहल दिन 
से अधिक रकम के बिल बेचने की घाषणा कर दा! फी स्‌ 
जाती है। यदि काडे खरीदार, जरूरत के कारण 
आगामी वुधवार के पहले ही किसी दिन बिए 
ख़रीदना चाहता है, ता गत बुधवार की सबसे 
ऊँची दर से उसे ३४ पेन्स अधिक देना पड़ता है 
इन fat का “विशेष” (Special) बिल कहते हैं | | 
इस प्रबन्ध से यह लाभ है कि सोना भेजने“: 
जितना ख़चे qgar है उससे कम में ही व्यापा | 
का काम चल जाता है | उधर फी रुपया १ शिरि 
४पेन्स से वे जितना अधिक देते हैं उतनी है 
सेक्रेटरी आव्‌ स्टेट को मुनाफ़े में मिल जाती 
विलायत से १५ दिन मै डाक भारत आती 
इसलिए Fike wat का पहुँचने Ae 
सरकार से रुपया लेने में भो कम से कम 


~ 


nn 


रः उन्हे 
उती | 


y । समय लगता है । कभी कभी विलायत के 
गरी इस विलम्ब को हानिकारक समभते हे | 
तएव उसके सुभीते के लिए सेक्रेटरी आव स्टेट 
| er Eo go” (T. T. gata Telegraphic Trans- 
पक) की विक्री करते हैं । 
इनके लिए खरीदारों को फ़ी रुपया ३३ पेन्स 
ता है। गर देना पड़ता है | परिणाम यह हाता है कि 
र पेस्स सोही लन्दन मे वेळू के भीतर व्यापारियां को 
fal खनकने लगती हैं, वैसे ही इस देश मे 
रकम व्यापारियों के प्रतिनिधियों के दरवाज़े पर तार- 
द हरर के चपरासियों की चपरास चमकने लगती 
; पहले l “इतनी गिन्नियाँ यहाँ जमा कर दी गई । उनके 
गत करये या नोट भारत-सरकार से ले लो” । तत्काल 
॥ प्रतिनिधि लोग सरकार से रुपये ले लेते हैं। 
पेक्रेररीस. रुपये के वे यहाँ हिन्दुस्तानी बैङ्को में सूद पर 
गा देते हैं, जिससे उन्हे १५ दिनों मै फ़ी रुपया 
२ पेन्स से अधिक मिल जाता है | इन टी० Fo 


॥ग बहुत रहती है। यदि इससे कम रहा ar 
सब सधारण कोसिल बिले की ही खरीद होती हे। 
ता है ९ टी ० की बिक्री से सेक्रेटरी आव्‌ स्टेट को दा 
| से लाभ होता है । पक ता फ़ी रुपया ३२ पेन्स 
म बचत होती है, दूसरे यदि भारतीय सरकारी 
सिमप मे रुपये अधिक इकट्क हा गये हो ते इधर 
फा निकास हे! जाता है, रोर उधर स्टेट-सेक्रेटरी 
i) भश की पूति हा जाती है । | 
मे ऊपर कह आया हूँ कि सेक्रेटरी आवू स्टेट 
ही रकम की हुण्डियाँ बेचते हैं जितनी 
a उन्हे हाम aia के लिए जरूरत पड़ती है | 
TSA कमी इसमें कमी-बेशी भी हाती है । कभी 
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कभी युद्ध, अकाल अथवा ग्रार किसी कारण से 
भारतीय कोश की Bare शोचनीय हा जाती है। 
इससे भारतीय सरकार हाम MAA की रकम 
अदा नहीं कर सकती। उस समय कौंसिल बिलं की 
बिक्री की रकम घटा दी जाती है। तब सेक्रेटरी आव 
स्टेट इं गळेंड में भारत के नाम पर या ता कज़ लेकर 
या saa के कोशा में पू्वेसञ्चित रुपये से 
हाम चाजेँज का खच चलाते हैं । कभी कभी उन्हे 
ऐसी रक्कम भो विलायत ही मे मिल जाती हैं जिन्हे 
भारतवर्षे वाले लन्द्न से मँगाते हें इस तरह 
भी भारतीय कोश के सिर का भार कम हे 
जाता है। 

यह तो बिछों की बिक्री की कमी की बात 
हुईं । अब अधिक बिक्री की भी सुनिए। सेक्रेटरी 
आव्‌ स्टेट इस साधन का अवलम्बन तभी करते हैं 
जब वे देखते हैं कि ऐसा करने से 


(१) उन्हे उस समय बिलों के अच्छे दाम मिल 
रहे हैं ग्रेर शायद आगे उतनी ऊँची दर से at 
की उतनी अधिक माँग न हो; अथवा-- 

(२) आगामी कज़ के लेन-देन मै उनकी 
आर्थिक स्थिति qa मजबूत रह सकेगी; अथवा 

(३) आर्थिक agda के समय भी उनकी 
अवस्था अच्छी बनी रहेगी; अथवा र 

(४) Saa में जा रक्रम amg जमा रहती है 
उसे सूद पर लगाने से कुछ मुनाफे की आशा है | 

: इन चारों बातों पर विचार करने से मालूम 
होता है कि बिलों की दर में थोड़ी भी कमी-बेशी 
होने से कितना हानि-लाभ हा सकता है। यदि 
fist की दर सन्तोष-जनक रही Are सेक्रेटरी आव 
स्टेट ने भी समयानुसार बिलां की खूब बिक्री की 
ते दाना पक्षों का लाभ हुआ। यदि बिले की 
माँग होने पर भो उन्होंने उन्हें न बेचा ता देखिए 
क्या होता है -- 

qh विलायती व्यापारियां का वहाँ सै 
रुपया भारतवर्ष भेजना जरुरी है प्रार वे फ़ी रुपया 
१ ARE ४३ पेन्स से अधिक की दर से. Rèi 


[ 
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का रुपया नहाँ दे सकते, इस कारण वे TISE 
से भारत को साना रवाना कर देते हैं । इस सोने 
के विनिमय में भारत-सरकार का रुपये RE नेट 
देने पड़ते हैं। यदि इसी प्रकार कुछ दिनों तक काम 
। चलता रहा ता परिणाम यह हाता है कि भारतीय 
| काश में रुपये की कमी ग्रोर सोने की अधिकता 
| और gaa फे काश में गिन्नियां का अभाव हा 
जाता है। हपयों की कमी के कारण नये रुपये 
ढाल्ने के लिए सरकार को विळायत में चाँदी 
खरीदने के लिए सोना भेजना पड़ता है | इससे उसे 
बहुत नुक़सान उठाना पड़ता है | यही नहों, सेक्रेटरी 
आव स्टेट को fet की विक्री से फी रुपया 
ज्ञा 2 पेन्स è लगभग लाम होता है, वह भी, 
बिक्री बन्द कर देने से, नहा हाता । इस प्रकार 
भारत-सरकार को दोहरी aqa लगती है । इतने 
ही से बस नहों होता; ग्रार भी गुल खिळते हैं । 
कौन जानता है उस समय छन्दन के बाजार में 
चाँदी का क्या भाव रहेगा। वहाँ के चांदी के 
दुलाल बड़े gra होते हैं । चाँदी का बाजार बहुत ही 
सङ्कुचित हाता है। खाद्य पदार्थो के बाजारों के 
जैसा इसका बाजार विस्तृत नहीं हाता । नतीजा 
यह होता है कि वहाँ के कुछ सिर उठे दुलाल, 
| मोङ्गा पाकर, अन्याय से अपनी मुठ्ठी गरम करना 
| चाहते हैं जब इन मुट्ठी भर दछालों के पता लग 
| जाता है कि सरकारी रुपये का काश कमजोर हा 
गया है ग्रेर चह चाँदी खरीदने वाळी है, तब वे 
| सब मिल कर उसका दाम चढ़ा देते हैं। इससे सर- 
। कार का ग्रोर भी नुकसान होता है। 


इन सब बातों से स्पष्ट है कि १ Mise 
४३ पेन्स या इससे कुछ कम दर में हुण्डियाँ बेचने 
' से सरकार को लाभ के सिवा हानि नहा, यदि उस 
समय भारतीय काश में सोना जमा रखने की काई 
आवश्यकता न हो । इसलिए सेक्रेटरी आव स्टेट 
की हमेशा यही काशिश रहती है कि यदि विले! 
. की इतनो अधिक माँग हा कि व्यापारी १ Ag 
2 पेन्स तक देने के तैयार हा ते वे हाम arte 
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की रक्कम से भी अधिक की हुणिडियां वे 
अपनी आर्थिक स्थिति को उन्नत कर ले | 

ऊपर जो कुछ लिखा गया उसका सारांश 
है कि जा रुपये भारतवासियों को, उनके खा 
पदार्थ, जूट, रुर आदि की बिक्री से, मिलते 
उन्हें वे भारत-सरकार को लगान, मालगुजापऐे ar 


होम aia के लिए लन्दन में खर्च किये जा 
हैं वे भारत-वासियां के पास फिर कभी नहा पर ध्य 
ated | इसी को अँगरेजी मै “ड्रोन” ( Drain ग्रावेगा 
कहते हैँ | इस 


ऐसी अवस्था में लोगों का यह कहना न्याय है "सिड 
रेखने र 


कि यदि हमारे बड़े बड़े अफ़सर हिन्दुस्तानी ही होते, 

यदि खर्च की जितनी चीजें बाहर से मँगाई जाती गीव है 
हैं वे सब यहाँ बनाई जातीं, और यदि राष्ट्रीय कजे है। अत 
saa मै न लेकर यहाँ भारतीय घनिकों से लियारकाहा 
जाता, ते हमारे कच्चे माल की प्रायः सारी कीमत (ना 


यहाँ रह जाती। | 
सुपाइवेदास TA! |; 


वृत्तों में जीव । 
म लोग वृक्षा, वनस्पतियौँ 
> ह्‌ 3 warai आदि से बड़ी निर्देयत 
र a बतोव करते हैं । यह देख कर 
WAE हाता हे, क्योंकि “अहिंसा 
धर्म” का सिद्धान्त भारत ही का चलाया | 
है । किन्तु उसका प्रयाग मनुष्यों are पुगे 
हत्या ही तक परिमित है । अथवा Fe 


परम] 


— १५ द्या ६ ] 
भर Ee कि वह बे-जुबान पशुओं को सताने ही 
|. विरुद्ध है । यारप में भी ऐसी सभाये हैं 


‘pak सभ्य पशुओं से क्र बतोव न करने की 
eat करते हैं। शाक-भाजन के प्रचार के लिप 
वहाँ सभाये' बनाई गई हैं । इस समय विचार 
बात का करना है कि अहिंसा का भाव मनुष्यों 
he पशुओं ही तक परिमित रखना चाहिए अथवा 
hana के विषय में उसे चरितार्थ करना 


निय SR 

ik [हिप । यदि वृक्षाविक्रां में जीव, चेतनता या 

हन्द पुखदुःख अनुभव करने की शक्ति विद्यमान मानी 
4 ० 


नाय ता हमें अपने ग्राचरणां के सम्बन्ध मे अवश्य- 
गूढ विचार करना चाहिए | यह हो सकता 
है कि आजकल के स्वार्थी नर-नारी इस बात 
नहा पर ध्यान न दे, किन्तु कोई समय ऐसा अवश्य 
ain ) ग्रावेगा जब इस प्रश्न पर गूढतम विचार होगा | 
| इस देश के प्राचीन साहित्य के पाठ तथा StH 
प्रसिद्ध अध्यापक वोस की, परीक्षाओं के परिणाम 
देखने से यह बात स्पष्ट हा जाती है कि वृक्षों मे 
पीव है रौर सम्भवतः वे सुख-दुःख अनुभव करते 


जाती, दाता है 
९ है| अतपच यह विचार उपस्थित होता है कि क्या 


ग्रादि में भा जीव है ता नर-नारी क्या खाकर 
Aae किया करे ? 
| यहाँ पर वृक्षों की सजीवता के विषय में कुछ 
माण दे देना असङ्गत न होगा | 
| अथवेवेद (६ । ३२ | १) में लिखा है कि वृक्षों मै 
॥॥ण हे | यथाः — | 
न तत्‌ एथिव्यां ना दिवि येन प्राणन्ति वीरुधः | 
| a जिस ब्रह्म के कारण वृक्षादि प्राणयुक्त 
या | हैं वह न पृथिवी पर है न आकाश मे है। 
a सांल्यदर्शन (५। १२१) में लिखा है कि यह 
प नहीं कि जिसमे बाह्य ज्ञान हा वह Na- 
i गहे । जक्ष, गुल्म, लता, ओषधि, वनस्पति 
“पक मे बाह्य ज्ञान नहाँ । चे अन्तन्ञोनी हैं; भाक्ता 
; 
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भी हैं । az, भाग के गुह शारीर ही हैं, जैसा कि हम 
पूर्व मान चुके हैं । धर्मशास्रों ने भी यही माना है 
कि aak शरीरी हैं । यु 

सांख्यकारिका (५३) में लिखा है कि-_“तैयग्योनं 
qqa भवति” । अथोत्‌ अधम जीव पाँच प्रकार 
के होते हैँ-पशु, an, पक्षी, सरीसप ओर 
स्थावर वृक्षादिक। . i 

गरुड़-पुराण का मत नीचे saga किया 
जाता हैः-- 

यमाज्ञया महीं प्राप्य भवन्ति स्थावरादयः | 

वृत्तगुल्मलतावल्ली गिरयश्च तृणानि च ॥ 

"स्थावरा इति विख्याता महामाहसमाब्रताः | 

कीटाश्च पशवश्चैव पत्तिणश्च जलेचराः ॥ 

चतुरशीतिलच्तेषु कथिता देवयोनयः | 

एताः aai: परिभ्रम्य तता यान्ति मनुष्यताम्‌ ॥ 

अध्याय ४, WR ६०-६२ 

अर्थात्‌ AA की आज्ञा पाकर नरकस्थित जीव 
इस भूमि पर वृक्षादि स्थावरों के रूप को धारण 
करते हैं। महा माह से व्याप्त वृक्ष, गुल्म, लता, 
वल्ली, गिरि, तृण ये खभी स्थावर हैं | कीड़े, मकाड़े, 
पशु, पक्षी, मछली आदि Mat की चौरासी लाख 


यानियाँ कही गई हैं । इन सब में से गुजर कर 


जीव मनुष्य-जन्म Wate | 

हमारे शास्त्रों ने यह भी निश्चय किया है कि 
कैसा पाप करने वाले मनुष्य स्थावरत्व को प्राप्त 
हाते हैं। गरुडपुराण (५-३६) Agen (१२ | 
७८) याज्ञवल्क्यस्मृति (३ । २०८) मे भी यही 
विचार प्रकट किये गये हैं । लिखा है कि गुरु-पत्नी 
से अनुचित व्यवहार करने वाला पुरुष तृण-गुढ्म- 
लता का शरीर धारण करता है। 

महाभारत के शान्तिप्चे के अध्याय १८४ 
मै यह बात म्रोर भो स्पष्टतापूर्वक कही गई है। 


- उसमे इस विषय पर यह लिखा हेः--“वृक्ष 


रागी होते प्रर सूख जाते हें । इससे स्पशे-शक्ति 
की विद्यमानता प्रकट होती है । आँधी, अझि _ 
रार बादलों की गड़गड़ाहट से उनके फल-पू 


| 
| गिर जाते हैं । शब्द करीद्वारा सुना जाता है । अत 
क्षों के कान हैं | वृक्षों के इदे गिदे लताये उनसे 
लिपट जाती हैं। अन्धा अपने आस पास का चाज़ 
| नहीं देख सकता | अतः वृक्षों के आँखे el वृक्ष 
| सुगन्ध या दुर्गन्ध के लिए फूल उत्पन्न करते हैं। 
| अतः उनमे घ्राण-शक्ति है | वृक्ष अपनो जड़ों से जल 
। ऊपर को खाँचतै हैं । वे रोग-ग्रस्त होते हैं MIT उनके 
| रोग उचित ओषधियों ओर विधियां से दूर किये जा 
सकते हैं | अतः उनमे रसनःशाक्ति भी हैं। उनमें 
पाचन-शक्ति की विद्यमानता का प्रमाण भी मिळता 
है। वै सुख-दुःख का भी अनुभव करते हैं। काटे 
जाने पर घे बढ़ते हैं। ये बाते स्पष्टतया सिद्ध 
करती हैं कि वृक्षों मे जीव है | वे निर्जीव नहीं |” 

उद्यनाचारय् ने बड़ी उत्तमता से वृक्षा में जीव 
हाने का सिद्धान्त निश्चित किया है देखिए: 

“aqaa: प्रतिनियतभोकृत्र्यधिष्ठिताः जीवनमरणस्वस- 
जागरणरोगभेषजप्रयेगबीजजातीयानुबन्धानुकूलेपगमप्रतिकूला- 
परमादिभ्यः प्रसिद्धशरीरवत!”-- 

अधोत्‌--जीवन, मरण, स्वप्न, जागरण, रोग, 
दवा, बीजों के द्वारा सन्तति, स्वजातीय की AT 
जाना ग्रोर जातिविषदों से दूर रहना आदि बातें प्रसिद्ध 
जड़म शरीरों की भाँति gat में भी पाई जाती हैं ।. 
अतएव उनमे जीव ग्रोर सुख-दुःख-ज्ञान का भाव 
अवश्य है । इस प्रकार के अन्य भी प्रमाण दिये जा 
(| सकते i aa: संज्ञा भवन्येते सुखदुःखसमन्विताः | 
‘| वृक्ष सुख ar दुःख का अनुभव करने वाळे तथा 
चेतनता रखने वाले naga हैं | हाँ यह चेतनता कछ 
क्षों में बहुत कम होती है, किन्तु हावी अवश्य है | 
| _ इस दशा मे गुल्म, लता, शाक आदि कारने 
। ग्रौर पकाने में जिस प्रकार की निर्दता का बर्ताव 
हम कर रहे हें क्या यह पाप नहाँ हे? होना ar 
चाहिए | इसी से ज्ञानी पुरुष इनके छेदन आदि से 
यथाशक्ति बचते आये हैं | अतएव हमें सो इस विषय मै 
हय विचार करना चाहिए कि हमारा कतव्य क्या है। 
| is = बाळकृष्ण (काँगडी) 


—— 


५ 
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श्रीहृषीकेश भट्टाचार्य शास्त्री | 


i थप्छ छ दिनों से संस्कृत-साहित्य पर g w 4 
ड विपत्ति आ रही है कि कुछ कहा न 
ह ~ 

छु g 


जाता । यह 
७ 
€ LNB 
A ग्ट हि 
कु क करके उसके रक्षक विद्वान्‌ इस | 
संसार से उठे जा रहे हैं, और पाढे 
उनकी जगह को सँभालने वाला नजर नहीं आता । संस्कृता आ 
चुरागी समाज के लिए यह बड़े दुर्भाग्य की बात ओर चिन्ता f 
का विषय है | बहुत थोड़े समय में, देखते देखते, एक के पीछे ) 
एक, महामहोपाध्याय श्रीगङ्गाधर शास्त्री, महामहोपाध्याय. 


ख सहा नहीं जाता कि 
उसे असहाय दशा में छोड़ कर एक 


इस प्राकृत जगत्‌ को त्याग कर देव-लाक में जा विराजे। | 
इनमें से पहले दो महानुभाव का संक्षिप्त चरित यथासमय दे 
सरस्वती में प्रकाशित हा चुका हे । अन्तिम महोदय का 
यहं पवित्र चरित सरस्त्रती-भक्तों की भेट है । 

पण्डित श्रीहृपीकेश शास्त्री की जन्म-भूमि, जिले | 
चौबीस परगने में, कलकत्त से १२ कोस उत्तर की A 
गङ्गा के किनारे, सुप्रसिद्ध भाटपाड़ा नगरी है | अब से|, 
कोइ दो सौ वर्ष पूर्व नारायण नामक इनके आदि Sky |. 
जो एक ग्रल्लाकिक सिद्वि-सम्पन्न महात्मा पुरुष 4, वहाँ 
ग्रा कर बस गये थे । थोड़े समय में ही इनके वंश विस्तार 
से वह जनपद व्याप्त हा गया । केवल विस्तृति के कारण 
ही नहीं किन्तु सदाचार, ब्रह्मवचेस्‌, न्याय-स्म्ृति, पुराण | 
तन्त्रादि समस्त शास्त्रों के पाण्डित्य, धर्म-निष्ठा, तथा AM 
ब्राह्मणोचित सद्गुणो के कारण इस वंश ने' अत्यधिक प्रति |; 
और प्रसिद्धि प्राप्त की । इन्हीं गुणों से मोहित होकर AT 
के कुलीन ब्राह्मणों ने एतद्वंशीय ब्राह्मणों का श्र 
अपना दीक्षा-गुरुः बनाया | इससे “गुरुता” ही इस वश वाले 
की जीविका हा गई । इस गये गुज़रे ज़माने में 
दीक्षा-गुरुओं में अनेक ब्राह्मणाचित at | 
हैं। अस्तु । 

अनेक-शाखा-समन्वित इसी सुप्रसिद्ध. 
की पण्डित-परस्परालङ्कत एक शाखा मे, १००२ 
के ज्येष्ठ मास की दशमी तिथि को, इस चरित के 


a 2 ६] 


१ हृपीक्रेश ने जन्म लिया | इनके पितामह श्रीमान्‌ 
 तन्दचन्द्र शिरोमणि 'अनेक शास्त्रों के पारदर्शी विद्वान्‌, 
वि और बङ्गाल के पण्डितों में सुप्रसिद्ध Al इनके 
श्रीमधुसूदन wet waa स्म्रतिशाख्र के अध्यापक 
कि ७२ चचा यादवचन्द्र शम्मा akta नवीन न्याय के प्रसिद्ध 
aq al पितृःकुल की तरह इनका मातृ-कुल भी परम 


A इस ' निष्ठित और विद्वञ्जनालङ्कत था। 

पष्ठ ७) ९ ०९ कप 
लता शयु का il वष बीतने पर, बालक हृषीकेश 
चिन्ता | यधाविधि_ विद्यारम्म हुआ । एक वर्ष में ही वङ्गारों 
के पीछे. लिखने-पढ़ने में निपुणता प्राप्त करके, इन्होंने संस्कृत- 


पा का पद्यनाभ-विरचित “"सुपद्म-व्याकरण?”' पढ़ना 
carey रस्म किया । आयु के awa वषे में हृषीकेशजी ने 
ama में अच्छी व्युत्पत्ति प्राप्त कर ली । बिना पढ़े 
पासमय fama बाल-पाख्य संस्कृत-ग्रन्थ समझने AR गद्य- 
दय का [मक संस्कृत वाक्य-रचना में ये कोशल Raad लगे । 
बसी अवस्था में इन्होंने ग्रचुष्टप-छन्द में बहुत सी कविता 
भी रची इसी समय बड़ी धूमधाम से इनका पाशिग्रहण 
भी हो गया | पर पढ़ने लिखने का क्रम जारी रहा । इसके 
` पश्चात्‌, चार वर्ष तक, अपने पितामह से ये काव्य, अलङ्कार 
थोर घुन्दः शास्त्र के ग्रन्थ पढ़ते रहे । सत्तरह वर्षे की आयु 
, भै इन्होंने नवीन न्यायं पढ़ना शुरू किया, जिसे शुरू में 
एक वर्ष महामहोपाध्याय श्रीयुत राखालदास न्यायरल् से 
पढ कर, फिर ये अपने चचा पण्डित यादवचन्द्र तके-रल्न के 
< शिष्य हुए । amama के पाठ के समय ही, बीच बीच में, 
सति-शाख्न के सुप्रसिद्ध अध्यापक, अपने पिता, श्रीमधुसूदन 
५ गा Mita के पास नवीन स्मृति-ग्रन्यो का पाठ भी 
‘PRE रहे | इसी व्यापार में तीन चार वर्ष बीत गये । 
| इसे अष्ट की प्रबलता कहा, या भवितव्यता का खेल 
सम, या तकृदीर की _खूबी माना कि इन्हीं दिनों सहसा, 
i a — far किसी बाह्य-प्रेरणा के--अँगरेज़ी पढ्ने की 
. इनका चित्त चला, और बड़ी तेज़ी से चला । आज- 
URS पढ़ना कोई बात नहीं समझी जाती | पर उस 
ae ही और था। खास कर कुलीन ब्राह्मण 
| श॑ क नास. कानां पर हाथ धरते थे और उसके पढ़ने 


imi के दुक्षागुरूकुटुम्ब के लिए ता यह बात 
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६८५ 
बड़े ही कलङ्क की थी | हृपीकेशजी की यह “क्ुप्रबृत्ति” 
देख कर इनका संस्कृत-कुटुस्ब बड़ा घबराया । सारे कुटुम्ब 
को यद्यपि हृपीकेशजी से बड़ा प्रेम था, उसने उनके लालन- 
पालन ओर इच्छा-पूत्ति में कोई उपाय उठा न WET था, 
पर पतित होने की शङ्का और प्रबल लोकापवाद के भय 
से इस नई प्रवृत्ति को रोकने की चेष्टा इनके कुटुम्ब को 
करनी ही पड़ी । कुटुम्बियां ने हर तरह से समा FAT कर 
हृपीकेश को SARs पढ़ने से रोका | परः 


“क इप्सितार्शरस्थिरनिश्चयं मनः पयश्च निम्नाभिमुख प्रतीपयेत्‌? 

अभीष्ट अर्थ की ओर झुके हुए मन ओर नीचे की 
तरफ ढले हुए जल की गति को कीन है जो उलटा फेर 
सके ! 

गुरु-जनें की Wal से कुछ समय तक Bet पढ़ने 
की उस प्रबल प्रवृत्ति को राक कर हृपीकेशजी पूर्ववत्‌ अनन्य 
मन से संस्कृत पढ़ने में लग गये सही, पर उस इच्छा को 
वे बिलकुल छोड़ न सके । थोड़े दिनों के पीछे, जबरदस्ती 
रोकी हुई उस प्रवृत्ति का प्रबल प्रवाह, रांसुओं की कड़ी 
की तरह, फिर वेगपूवेक बह निकला । इस बार इन्होंने 
एक और उपाय हूँ ढ़ निकाला | उसी गाँव के रहने वाले 
जयगोपाल वन्य्योपाध्याय. नामक एक महाशय हुगली-कालेज 
में पढ़ते थे । उन्हें उनके पाठ्य संस्कृत-ग्रन्थ पढ़ने के बहाने, 
बदले में गु्ष-रूप से आप उनसे अँगरेज़ी पढ़ने लगे | 
ढँग से ये चुपचाप तीन वर्ष तक Bast का अभ्यास करते 
रहे । इतने में इन्होने एंट्रेन्स की योग्यता प्राप्त कर ली ।. 
अन्य विद्यार्थी निरन्तर १२ वपं के अध्ययन से जो फल 
पाते हैं वह इन्होंने तीन ही वर्ष में प्राप्त कर लिया । पर | 
यह चोरी” भी बहुत Rat तक छिपी न रह सकी । आखिर 
को ज़ाहिर हो ही गई । फिर चारों ओर से निन्‍्दा-बाण | 
चलने लगे, जिनसे बेतरह घबरा कर इनके कुटुस्बियां ने | 
इन्हें एकान्त में समझाना, डराना, धसकाना ओर बराबर 
लानत मलानत करना शुरू किया। इस दबाव से खिन्न | 
हाकर हृपीकेशजी संस्क्ृताध्ययन से भी Wega होकर $ 
किकत्तेव्य-विमुख हे! बैठे | इसी बीच में इनके वे प्रच्छन _ 
अँगरेजी-अध्यापक, जयगोपाल, बी० go की परीक्ष 
अनुत्तीण होकर लज्जा और पश्चात्ताप के कारण घर 
कहीं पञ्जाब की ओर चल निकले । इस दुर्घटना 
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केशजी के दो वर्ष बड़ी मुसीबत में कटे एक थर ग्रँगरेज्ञी 
पढ्ने की प्रबल इच्छा का व्याघात ओर दूसरी ओर AET- 
शिक्षा के अनादर से गुरुजना की फटकार । इन दो सन्तापों 
ने मिल कर इन्हें व्याकुल कर दिया । इस दशा में ae 
घर में रहना भारभूत प्रतीत होने. लगा | इस लिए ये भी 
सन्‌ १५७२ ई० में छिप कर, बिना. किसी से कहे सुने, 
अपने एक बालमित्र के साथ, पञ्जाब को चल . दिये । उन 
दिनों चे पूर्वोक्त जयगोपाल महाशय गुजरांवाले के मिशन- 
स्कूल में सेकंड मास्टर हो गये थे | सा ये भी वहीं उनके 
पास जा पहुँचे । जयगोपाल इन्हें देख कर बड़े प्रसन्न हुए 
॥ और बड़े आराम से एक -महीने तक इन्हें अपने पास ठहराये 
इहे | उन्हीं feat पञ्चाब-विश्वविद्यालय ने पहली बार 
सस्क्ृत-परीन्ता लेने की घापणा की .सो जयगापालजी ने 
ge परीक्षा से तीन दिन पहले अपने ख़चे से “प्राज्ञ” 
| परीक्षा देने के लिए लाहोर भेज दिया । लाहार पहुँच कर 
ये पन्जाब-महाविद्यालय-सभा के प्रधान सभ्य, श्रीयुत बाबू 
5 राय ओर अश्रीराधाकृष्ण गोस्वामी से मिले । 
उन्होंने इनकी परीक्षा लेकर सम्मति दी कि तुम्हारी योग्यता 
के श्रागे प्राज्ञ परीक्षा तुच्छ हे । इस वर्ष शाखि-परीच्चा 
' का प्रबन्ध नहीं किया गया । इस. लिए तुम इस वर्षे की 
सत्र से बड़ी “विशारद?” परीक्षा दे डाला a साल 
` शास्री कर लेना । हृपीकेशजी ने. घन्यवादपूर्वक कहा कि 
मैंने ब तक न तो विशारद-परीक्षा की नियमावली at 
` देखी हे, न उसके पाव्य-प्रन्थ ही मेरे .पास हैं । परीक्षा- 
प्रारम्भ होने में सिफ एक ही. दिन बीच में हे । इसके 
` अतिरिक्त फीस दाखिल करने को भी मेरे पास कुछ नहीं है । 
४ fa यह सुन कर उक्त दोनों महाशय बोले कि इसकी चिन्ता 
मत करा । ये ले gee हमारे . पास .से ले जाओ और 
फीस भी दाखिल a जायगी । तुम नियत समय पर परीक्षा- 
भवन में उपस्थित हा जाना । यह सुन कर, खुशी खुशी 
पुस्तके ले, ये अपनी जगह पर ae आये। उस दिन 
माम रात एकाग्र-मन से पाव्य-पुस्तके देखते देखते ही 
ge fea निकल श्राया | दूसरे दिन केवल पहले दिन 
वाली परीक्षा के मन्य इन्होंने देखे। उसके अगले 
por आरम्भ हो T । तीनों दिन परीक्षा-पत्रों के 
तर इन्होंने अच्छे लिखे । चोये दिन की मौखिक परीक्षा 
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पश्चात्‌ ये लाहोर के 


में भी इन्हें बहुत अच्छे नम्बर मिले । परीक्षा समाप्त | 
प्र उक्त ara महाजुमावों ने इनकी संस्क्त-रचना-निषुरत 
at क दाक प्र Ia हाकर कहा कि बहुत दिन 
से हमारा विचार एक संस्कृत-मासिक-पच्र निकाले = 
है । पर कोई योग्य सम्पादक न मिलने से अब तक पत्र. 
प्रकाशन की इच्छा पूरी न हो सकी । थब हमें आशा है 
कि आप इस काम को श्रच्छी तरह कर सकेंगे । यदि श्र । 
पत्र-सम्पादन के भार को ग्रहण करें ता इस काम के लिए 
२५) रुपया मासिक वेतन आपको मिलेगा । इन्होंने बी 
खुशी से यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । उसी सम 
CAMT पत्र का जन्म हुआ । एक मास पश्चात्‌ परीक्षा- 
परिणाम भी निकल आया। हृपीकेशजी “विशारद” हो 
गये । उत्तमतापूर्वक परीक्षा पास करने के उपलक्ष्य में इन्हें 
१२) रुपया मासिक वज्ञीफा मिलने लगा । फिर ये ii: | 
वाले लोट कर न गग्रे । लाहोर में रह कर पत्र-सम्पादन। 
ओर शाख्तरि-परीक्षा की तैयारी करने लगे । साथ ही seat 
में Wa की पाव्य-पुस्तके भी देखते रहे । एक वर्ष के पश्चात्‌ 
इन्होंने एक साथ दोनें परीक्षाये शास्त्री और wera 
दे डाली | दोनों परीक्षाओं में ये पास हो गये । 
सब से पहले शास्त्री 
उस साल शास्त्रि-परीक्षा में सिफ़ एक यही पास हुए 
थे । इस. हिसाब. से भारत भर के शाख्री-उपाधिधारियं में 
सब से प्रथम “सरकारी शास्त्री” श्रीमान्‌ हृषीकेश aml 
ही “हुए । क्योंकि सन्‌. १८७३ इसवी में सब से पहल. 
पन्जाव-विश्वविद्यालय : ने ही. शास्त्र-परीक्षा जारी की | उत | 
वपं सव . परीक्षाधिया में केवल यही उत्तीर्ण हुए । से 
१५७३ इसवी का पञजाब-विश्वविद्यालय का केलेन्डर इस 
बात का साली हे । पब्जाब-विश्वविद्यालय के ग्रचुकर्ण गे 
कलकत्ता-विश्वविद्यालय ने योग्य विद्यार्थियों को “शाखौ 
उपाधि देने का प्रस्ताव उसके बहुत पीछे जारी किया. 
शाख्ि-परीक्षा की उत्तीर्णता के उपलक्ष्य में इन्हें * 
रुपया इनाम ओर ३३) रुपया मासिक बीफ मित 
इसके आगे दो वर्ष तक ये एफू० ए० की तैयारी कर्त al 
आर परीक्षा भी दी । परन्तु उस परीक्षा में पास न 
बस इतने ही में इनकी छात्रावस्था समाप्त हो 0 A 
ओरियन्टल कालेज (९ 
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| = १) बैठे---पण्डित रमाशङ्कर वाजपेयी, बी० Mo Tao, बारिस्टर-एट-लाँ । 
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अनन a ea 
lege) में संस्क्रत-प्राफ़ेसर हो गये, ओर दस वष तक 


डी योग्यता से इस पद पर प्रतिष्ठित रहे । अध्यापक-दशा 
; विद्यार्थी आर अफूसर सब इनके BA से बहुत 
नतषट रहे | 
पण्डित हृपीकेशजी की इस प्रकार उत्तरोत्तर उन्नति 
र प्रतिष्ठा को देख कर भाटपाड़े के उन धार्मिक लोगों 
` शराय भी बदल गई जिन्होंने इनके अँगरेजी पढ़ने पर 
ata उड़ाई थीं और धमे की दुहाई देकर प्रबल विरोध 
ट किया था। उन लोगों ने भी इनकी इयां से या 
पय के शासन के आगे सिर झुका कर अपनी सन्तानको 
ast पढ़ाना प्रारम्भ कर दिया, जिससे उस पण्डित-प्रधान 
pore में अंगरेज़ी पढ़े लिखे कुलीनां की संख्या संस्कृतज्ञों 
की भ्रपेत्ता कहीं बड़ गई । 


लाहोर में स्थिति के समय पण्डित हृषीकेश शास्त्री को 

ईं शोकमयी दुर्घटनाश्रों से पराहत होना पड़ा । चार वर्ष 

के भीतर ही इनके कुटुम्ब में चार मत्यु हो गई । पहले 

इनकी स्नेहमयी माता का स्वगवास हुआ । माता की सत्यु 

पे इन्हें श्रसह्य दुःख पहुँचा । यह शाक अभी ताज़ा ही 

पा- चार महीने भी न बीते थे---कि इनकी पत्नी भी चल 

पसी । डेढ़ वर्षे पीछे प्राण-प्रिय एकमात्र कनिष्ठ आता के 
॥एलोक-गमन की खबर पहुँची । इस दारुण दुर्घटना से 
नका चित्त बिलकुल ही व्याकुल हा गया । ये घर गये 
र अपनी जगह पर लाहोर लौटने का विचार छोड़ दिया । 

| पर समझाने बुझने से किसी प्रकार ये लाहोर चले आग्रे। 
लाहोर आये इन्हें अभी एक ही वषे बीता था कि इनके 

[Raa प्रधानावलम्ब इनके पितामह का भी स्वर्गवास 
।शे गया । पितामह महोदय की अवस्था यद्यपि ८२ वषं की 
| थी, पर इस अवस्था में भी चे बड़े क्रियाशील थे । उनका 
PF उत्साह और अप्रतिहत पुरुषार्थ नोजवाने! से कहीं 
हा चढ़ा था । घर भर की देखरेख का भार उन्हीं पर था । 
उठ जाने से वह सारा भार इनके वृद्ध पिता पर आ 

ह| ऐसी दशा में इन्होने अपने कुटुम्ब से इतनी दूर 

होर में रहना अच्छा न सममा । लाहोर का वास छोड़ 


कही घर के पास रहने का विचार ये करने लगे | इनके 
iat 
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ने बहुत समझाया कि ऐसे दुष्प्राप्प पद को, 
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जिसमें आगे चल कर उन्नति at यथेष्ट आशा है, छोड़ना 

ठीक नहीं, परन्तु इन्होंने अपनी भावी उन्नति की सब 
ग्राशाश्रों को तिला्जलि देकर पितृ-शुश्रूषा करना ही उचित 
समभा | इत्तफ़ाक से उस समय कलकत्ता-संस्क़तःकालेज 

में एक अध्यापक की जगह खाली हुई | उक्त कालेज के 
प्रधानाध्यापक महामहोपाध्याय महेशचन्द्र न्यायरत्न के ग्रनु- 

रोध से वह पद इन्होंने स्वीकार कर लिया । नियत समय के 
पश्चात्‌ यहीं इनकी पेन्शम हो गई | 


पण्डित हृषीकेश शास्त्री के जीवन के साथ पञ्जाब- 
विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और कालेज के प्रिन्सिपल डाकुर 
लाइटनर का घनिष्ठ सम्बन्ध हे । इस लिए इसका उल्लेख 
भी संक्षेप से कर देना उचित प्रतीत हाता हे । डाक्टर 
साहब प्राच्य-विद्याश्रों के बड़े अनुरागी थे। अरबी के तो 
वे असाधारण विद्वान्‌ थे ही, संस्कृत से भी उन्हें बड़ा प्रेम | 
था । उनके प्रबल उद्योग से ही पञ्जाब-विश्वविद्यालय और 
ग्रोरियन्टल कालेज की नींव पड़ी थी । हृषीकेश शास्त्री का 
जब लाहोर में प्रवेश हुआ तब डाक्टर लाइरनर किल्ली 
सरकारी काम से सीमा<अदेशों में गये हुए थे। उनकी जगह 
पियरसन साहब काम कर रहे थे । डाक्टर लाइटनर ने Are 
कर अपने कालेज में जा एक अपरिचित बङ्गाली का काम 
करते देखा तो यह बात उन्हें बहुत खटकी, क्योंकि बङ्गालियों 
से इन्हें नफरत थी । इस कारण उन्हाने श्राते ही हृषीकेश 
शास्री के साथ अनाद्र-व्यवहार शुरू किया । परन्तु थोड़े 
ही दिनों में यह अनादर-भाव प्रगाढ़ स्नेह में परिणत हो 
गया | डाकुर साहब पण्डित हृषीकेशजी की अपूर्व योग्यता ॥ 
पर इतने मोहित हो गये कि उन्होंने इन्हें अपना अन्तरङ्ग मित्र 
बना लिया । अब बिना शास्त्रीजी के डाकुर साहब को चैन 
न पड़ता था । -शाखीजी की सम्मति के बिना वे विद्यालयः 
सम्बन्धी कोई काम न करते थे । अन्तिम बार शाल्लीजी के 
लाहोर छोड़ने से ६ महीने पूवे, डाकुर साहब, स्वास्थ्य | 
ख़राब होने के कारण, दो वपं की छुट्टी लेकर विलायत. 
जाने लगे तो शास्त्रीजी के लिए गवतेमेंट-कालेज के सस्कृत. 
प्रोफेसर के पद की खास तोर पर सिफारिश करते गये 
वह पद कुछ दिनां बाद खाली होने चाला था । 
शाख्रीजी ने उपयु क्त कारणों से डाक्टर साहब के 
से पहले ही लाहोर छोड़ दिया। 


| Ree 


| डाकुर लाइटनर विलायत से लोट कर अपनी जगह पर 
आये ता शाख्रीजी को वहाँ न पाय़ा । तब उन्हें बहुत AF- 
| सोस हुआ और जल्दी ही किसी आवश्यक-काय के वहाने 
। घे mAb को लाहौर वापस लाने saad पहुंचे 
डाक्टर साहब ने शास्त्रीजी को गवनमेंट-कालेज के संस्कृत 
। के प्रोफेसर पद के साथ ही पञ्जाव-विश्वविद्यालय के aie 
। tre रजिस्ट्रार की जगह देने का भी वादा किया । Tat 
किसी तरह समझा-बुझा कर उन्हें वे अपने साथ लाहोर ले 
। ही आग्रे । waa लाहोर रहना ओर डाक्टर साहब की 
| कृपा का फल पाना शास्त्रीजी के भाग्य में न बदा था। 
| शास्रीजी को लाहोर पहुँचे एक महीना भी न हुआ था कि 
। सस्त बीमार पड़ गये | अच्छे होने की आशा कम हो चली । 
यह दशा देख कर डाक्टर साहब ने शास्त्रीजी की बदकिस्मती 
पर अफसोस ज़ाहिर किया, र २००) रुपया देकर उन्हें 
विदा कर दिया । परन्तु, जी से नहीं भुलाया । डाक्टर साहब 
पेन्शन पाकर जब विलायत गये तब भी बराबर २ १) रुपया 
मासिक, “ विद्योदय ” के प्रकाशन का खर्चे, शास्त्रीजी को 
भेजते रहे । जब तक डाक्टर साहब जीवित रहे यह aa RT- 
बर भेजते रहे । डाक्टर साहब की ae के एक वर्ष पीछे उनके 
पुत्र ने यह वृत्ति बन्द कर दी । यद्यपि डाक्टर साहब aha 
के स्वयं विद्वान्‌ न थे, परन्तु देव-वाणी के साथ उनका यह 
अक्कत्रिम प्रेम सहस्र वार प्रशंसनीय था । वास्तव में डाकुर 
साहब की उदारता से ही “ विद्योदय ” निर्वाध श्रवस्था में 
प्रकाशित होता रहा । पीछे, अर्थाभाव से उसके प्रकाशन 
| में शिथिलता आ गई । डाकुर साहव की सत्यु पर विद्योदय 
| में जो “महाशनिपात” नामक विलाप छुपा था वह बड़ा ही 
| करुणोत्पादक और हदय-द्वावक है। 
शास्त्रीजी का हिन्दी प्रेम 
welsh का जन्म बङ्गाल के एक पण्डित-कुल में हआ | 
उन्नति उदू भाषा के केन्द्र पन्जाब में हुईं । खयं सत S 
| महारथी लेखक र संस्कृत के सबसे पुराने पत्र के जन्मदाता 
बने e ua भाषा के एक से बढ़ कर एक विरोधी 
कारणों मानता में भी 
à प्रेम और निरुपम कृपा F 3 CR x a pee 
g शास्रीय ग्रन्थों का 
Fr हिन्दी में किया और कई स्वतन्त्र न्यां को मा 
हिन्दी में की । यद्यपि किसी हिन्दी-प्रधान प्रदेश में उनकी 
; नकी 
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स्थिति नहीं रही, न हिन्दी के - T 

a R E 
ब हां a तथाप q मचलाऊ हिन्दो अच्छ - 

लेते थे । उनके ग्रन्थ इस बात का प्रमाण है सबसे श 
आदरणीय हिन्दी के लिए उनका ag हे 5 
आदर-भाव था जो उन्हे इस दशा में भी हिन्दी कह q 
a es गा लखन के 
लिए ड करता है या | शास्त्रीजी संस्कृत-पत्रों का भी उत्तर 
अक्सर हिन्दी pag ae लेख का लेखक प्रायः अह 
संस्कृत में पत्र लिखा करता था । पर वे प्रायः हिन्दी मै पत्र 
लिखते थे, यद्यपि संस्कृत की अपेक्षा हिन्दी लिखना उनके 
लिए कुछ कष्ट-साध्य था | एक वार एक संस्कृत-पत्र का 
उत्तर आप हिन्दी में लिख गये । शायद उत्तर संस्कृत में a 
लिखने की उनसे प्रार्थना की गई थी, क्योंकि उनकी संस्कृत 
लिखने की शेली इस लेखक को बहुत पसन्द थी । ग्रस्त में 
आपको खयाल आया ता लिखते हैं:-- 
‘£ श्रीदूभिर्देवगिराऽहमचुगृहीतो मयात्वनवधानतो gN 
रोत्तर प्रत्तं त्चाम्यन्त्वत्रापराधे श्रीमन्तः ।? T 
शास्त्रीजी का हिन्दी-प्रेम अन्य भारतीय पण्डितों के लिए" 
अनुकरणीय है | शास्त्रीजी का उदात्त उदाहरण इस बातका | i 
एक अच्छा प्रमाण हे कि चाहें ता भारत के सब प्रान्तों के पकी 
पण्डित हिन्दी भाषा का अपना सकते हैं र हिन्दी भाषा, 
के व्यवहार से उनके पाण्डित्य को' कुछ भी पातित्य-दाष नहीं 
लग सकता । हिन्दी पर कृपा करते हुए भी वे संस्कृत में 
पत्र निकाल सकते ओर ग्रन्थ लिख सकते हैं | साथ ही 
अँगरेज़ी आदि वैदेशिक तथा बँगला आदि अपनी प्रात्तिक $ 
भाषाओं पर बराबर अपना अधिकार अ्रक्षण्ण रख सकते हैं। | 
शास्त्रीजी के हिन्दी तथा अन्य ग्रन्य | 
लाहौर की स्थिति के समय, बसे कोई ४० वर्ष पहले) 
शासत्रीजी ने “ हिन्दी-व्याकरण ”” और “छुन्दोबाध” am 
दो स्वतन्त्र ग्रन्थों का सङ्कलन किया । “हिन्दी-व्याकरण 
अब नहीं मिलता; इस लेख के लेखक ने उसे नहीं देखा 
किस ढंग का था । “बुन्दोत्राघ”--देखा है । उसमें a 
छुन्दो-अन्थों और साहित्य-निबन्धों के आधार पर, बड़े अन्तै 
ढँग से, गद्य-पद्य-रचना की शैली का नियम-निरदेश प | 
उदाहरण-सहित वर्णन हे | चह विद्यार्थियो के बड़े कार्म i 
पुस्तक है । वह आवश्यक संशोधन के पश्चात्‌ फिर प्रका 
होनी चाहिए । ल्ोगाच्षि-प्रणीत मीमांसा-शाख 
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पौ संग्रह” का हिन्दी-अनुवाद भी शास्त्रीजी ने किया था । 
थी श्रव अप्राप्य है - । घमे-शाख-सम्बन्धी “दत्तक 
va? और वैशोषिकशाख-सम्बन्धी “Taga” पुस्तकों 
आपके रचित, हिन्दी-ग्रनुवाद बहुत सरल ओर पाण्डित्य- 
r भाषा के तो आप प्रसिद्ध लेखक ओर कवि थे ही । 
प्रसिद्द रघुनन्दन भट्टाचाय के ढुरूह संस्कृत-म्रन्यां के, 
हे किये हुए, बँगला-श्रनुनादों का बङ्गाल की पण्डित- 
ली में बड़ा आदर है | “मेघदूत” का समःछोकी अनु- 
भी आपने बँगला में अपूर्व ही किया हे । “विद्योदय”' 
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Ta का /” ८ ee S ` So 

af ही ग्रतिरिक्त संस्कृत में भी आपने श्रन्य अनेक ग्रन्थों का 
ia दन ओर प्रणयन किया है । उनमें “सुपद्मयाकरण?? 
रन्त मे प्रायः सहख्र-पष्ठ-व्यापिनी सुविस्तृत टीका बड़े प्रोढ़ 


fea से लिखी गई हे । एक “प्राकृत-वब्याकरण” भी 
rgi गे सस्कृत में लिखा हैं ओर अगरेज़ी A उसकी टीका की 
{ | कालिदास के “ संस्कृत-श्रतबोध * के श्रङ्घाररस-पूण 
धन-पदों का परिवत्तन करके उसे आपने ब्रह्मचारी विद्या- 


याँ के पढ़ने याग्य बना दिया हे । “ कवितावली ? में 


गात का 
तों के CA कुछ फुटकर संश्कृत-कविताओं का सुन्दर संग्रह a 
ह धर ON 

t भाषा विद्यादय 


पण्डित हृषीकेश शास्त्री ने “विद्योदय” द्वारा संस्कृत- 
की जो सेवा की हे वह कदापि भूलने योग्य नहीं । 
यपि विद्योदय से पूर्व भी दो संस्कृत-पत्र.निकले थे---एक 
णे से “काशी-विद्यासुघानिधि,” दूसरा कलकत्त से “प्र्न 
Pabst *। पर इन दोनों में प्राचीन ग्रन्थ ही प्रकाशित 
ति थे । सामयिक पत्रता का उनमें सर्वथा अभाव था । 
ead के उद्धार के साथ सामयिक घटनाओं पर 

और नवीन रचनाओं को प्रकाशित करनेवाला सबसे 


के ज़माने में इतने दिनां तक संस्कृत-पत्र के 
| " पल को चलाये जाना शाखीजी के असीम साहस और 
भाशा का पूरा पता देता है । “ वत्सरान्तः ” और 
शेन संवत्सर) विद्योदय के पुराने अङ्को में जो लेख हैं 
उने कठिनाइयों का पता चलता हे जिनका सामना 
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पत्र-प्रकाशन में उन्हें पद पद पर करना पड़ता था | कई बार 
पत्र बन्द करने के सामान दीखने लगे । पर शाखीजी ने 
हिम्मत न हारी वे विन्नों को ललकार कर बराबर यही कहते 
रहे कि “ न खल्वस्ति भगवतः कृतान्तस्यापि प्रथम मामनु- 
Roa विद्योदयस्योच्छेदाय सामध्यंम्‌ ? ॐ 
शास्रीजीं की लेख-दोली 

वत्तंमान समय के संस्कृत-लेखकों में शास्त्रीजी निःसन्देह 
एक प्रतिभाशाली और अपूव लेखक थे । उनके लेखों में माधुय, 
प्रसाद, चमत्कार और व्यङ्गय का ATA समावेश है | उनकी लेख- 
शेली सुप्रसिद्ध गद्य-कवि बाण भट्ट के ढंग की है । बाण के 
ढंग की संस्कृत लिखनेवालों में सबसे अधिक सफलता शास्त्रीजी 
को ही प्राप्त हुई हे । उनके बहुत से लेखें में “ कादम्बरी”? 
का मज़ा आ जाता हे । 

विद्योदय के पुराने फाइलों में कई निबन्ध बड़े माक के 
निकले हैं । वे यदि प्रथक पुस्तकाकार छपा दिये जाय तो 
संस्कृत-साहित्य की शोभा ओर वृद्धि का हेतु हों और 
संस्कृत पढ़नेवाले उनसे बहुत कुछ लाभ उठा सके †। गद्य 
के समान पद्य-रचना भी शास्त्रीजी की अत्युत्तम होती थी । 
शास्त्रीजी ने aga लेखों में देश की धामि क और सामाजिक 
दृशा का चित्र कुछ ऐसे कौशल से खींच कर दिखलाया है कि 
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# हषे की बात है कि शास्त्रीजी के साथ “ विद्योदय ” 
का अन्त नहीं हुआ | वह श्रब तक जीवित है। शाखीजी _ 
के सुयोग्य विद्वान्‌ पुत्र श्रीभवविभूति विद्याभूषण, एम० wo 
ओर पण्डित श्रीभवभूति विद्यारल ने योग्यता-पूवेक उसके 
चलाने का उपक्रम किया है । परमात्मा करे यह संस्कृत का 
सबसे पुराना पत्र चलता रहे। 

` इस लेख के लेखक ने ऐसे कई प्रबन्ध “विद्योदय” | 
के अप्राप्य फाइल से उद्धत करके और शास्त्रीजी से ही उनकी 
नजरसानी कराकर (जिनमें आवश्यक परिवर्तन ओर परिवर्धन | 
कर दिया गया है, तथा एक अत्युत्तम प्रबन्ध जा अधूरा था 
पूरा कर दिया गया है) “प्रबन्ध-मन्जरी” नाम से पुस्तकाकार | 
छुपाये हैं । यह पुस्तक शीघ्रही प्रकाशित होगी। इसके पश्चात्‌, | 
दूसरे भाग में, अन्य प्रबन्धों के भी छुपाने का विचार 
है । लेखक | 


RR सरस्वती | सरस्वती की 
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उसकी उत्तमता बस देखते ही बनती है । AATE करुणा 
an निगृढ aga हास्यरस के वे सिद्ध-हस्त लेखक 
थे । उनके “यमराजविचारप्रहसनम्‌ ”” नाटक में, जो विद्यो- 
दय में कई वर्ष तक निकलता रहा है, और “यमप्रतिसम्भा- 
पणम्‌ ” आदि लेखों में पद पद पर इस बात का परिचय 
मिलता है । वर्तमान समय की सम्मोहिनी सभ्यता की छीले- 
द्र का जो सुन्दर चित्र उन्होंने “महारण्यपर्यवेक्षणम्‌ ” 
नामक लेख में खींचा हे वह देखने ही योग्य है । “Agar 
मन्त्रणम्‌? निबन्ध में वर्णाश्रमधर्म और संस्कृत भाषा की 
रक्षा के लिए जो ज़ोरदार अपील उन्होंने की हे वह उनकी ही 
ओजखिनी लेखनी के योग्य हे | “ उद्भिज्जपरिषदू ” में 
शास्त्रीय मतों के भ्रपूर्वतापू्वक मनाहर निदर्शन के साथ, 
गवान्नत मानव-समाज की अहंमन्यता का जो खाका शास्त्रीजी 
ने उड़ाया है वह विचारशील लोगों की आँखे' खोलने के 
लिए सिद्वान्जन का काम देता हे । “ दुर्गानन्द्स्वामिन 
आत्मवायारुद्वारः ” नामक लेखमाला और “ अनामिका- 
देव्याः पत्रम्‌” लेख शास्त्रीजी की परिहासप्रियता और 
डिन्दादिली के पर्याप्त प्रमाण हैं । उक्त दोनों लेख दूसरे के 
नाम से इस ढंग से लिखे गये हैं कि पढ़नेवालों को विश्वास 
हो जाता है कि सचमुच इनके लेखक कोई दूसरे ही ब्यक्ति 
हैं, सम्पादक नहीं | इन लेखों में विद्योदय के सम्पादक को 
भी qa जली कटी सुनाई गई हैं| पर सम्पादक ने बड़ी 
गम्भीरता से, उन श्राक्रमणों को सहन करते हुए, आत्मगोपन- 
कला का विचित्र कोशल Rama है | “ श्रनामिकादेव्याः 
पत्रम्‌ ” की लेखिका, प्रसिद्ध संस्कृत-विदुपी पण्डिता रमा 
वाई समभी गई थीं । अव तक उस पत्र के पाठक प्रायः यही 
समझते हैं । पर शास्त्रीजी वास्तविक बात को अन्त तक 
TÀ रहे । इसमें उन्होंने पाण्डवों के “अज्ञातवास”? का भी 
मात कर दिया । कई अँगरेजी-अन्थो का अनुवाद भी शास्रीजी 
ने प्रारम्भ किया था, जिनमें शेक्सपियर के हेमलेर (Hamlet) 
जा “हेमलेटचरितम्‌ और हर्मिट (Hermit) 
का पछवित wae पद्याव्मक-अजुवाद “ परमहंसोपाख्यानम्‌?” 
मुख्य हैं । जिन्हाने उक्त मूल ग्रन्थों को उनके असली स्वरूप 


` में पढ़ा है उनकी सम्मति है कि अनुवाद बहुत ही उत्तम हुए 


हैं। खेद हे कि ये अनुवाद पूरे न हो पाये । है 
pests Me पर जितने 

उतने ही से शास्त्रीजी के दोनों भाषाओं के प्रगाढ पाण्डित्य का 

परिचय अच्छी तरह से मिल जाता हे। 


= 


“Ws किये eq थपने प्रण को वे केसे सुला सब 
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समालोचक भी आप पहले दर्ज =| थे । 


te ” तथा “ग्र आयालहरी |! 
प्रभातस्वम्नस्‌ ” तथा “यर! ARIUS aa aang : | 
i 


इत्यादि विषयों पर जो विस्तृत और मासिक समालोचन 
विद्योदय में निकली हैं वे पढ़ने ही लायक हैं | ॥ 
खण्डन-मण्डन की शेली बहुत ही निराली और मनोहारि) - 
थी । प्रतिपत्ती के प्रति कटूक्ति करना आपके पसन्द न या||. T 
जो बात कहते थे बहुत संयत भाषा में--जँची, तुली i [पुसत 
व्यज्ञयभरी, ओर ऐसी कि पढ़नेवाले के चित्त में चुभ जाय । R रि 
सच्ची देश-भक्ति और जातीयता के उभारनेवाले भाव आप) रलो 
लेखों में Arasia भरे हुए हैं। उनको पढ़ते समय सहृदय ९ 5 
पाठक तन्मय हो जाता हे । खेद है कि इस छुद्र निन ग. 
शास्त्रीजी की उत्कृष्ट लेख-शेली और रसमयी कविता के उदा. farat 
हरण देकर उनकी उत्कृष्टता दिखलाने का अवकाश नहीं है। |") १ 
शास्त्रीजी के धार्मिक विचार Ky 

यद्यपि इस लेख के लेखक को शास्त्रीजी के साज्ञात्कार ahs दुभा 
सोभाग्य प्राप्त नहीं हुआ तथापि उनके लेखों से जो कुछ पता प्रपने मु 
चलता है उससे मालूम होता है कि उनके धामि क विचार हर हम 
बड़े उदार थे । वे वैदिक वैष्णव थे । उनके लेखों और खानगी प्रव किर 
पत्रों के प्रारम्भ का मङ्गलाचरण--“श्रीराम; शरणम्‌ ” था। 
सरस्वती देवी सुरभारती के वे ग्रनन्य-भक्त ओर परमो- 
पासक थे । इस विषय में उनकी यह: प्रार्थना पठनीय और प्र 
स्मरणीय हैः-- Rim 
शर्वाणि | निर्वाणपदं न याचे, गीर्वाणभूयं नहि वा्थित मे। 
गीर्वाणवाणी कृपया चिराथ, विलासनृत्यं प्रतनातु कण्डे | 


शास्त्रीजी की अस्वस्थता और स्वस्थता | 


शास्त्रीजी का स्वास्थ्य बहुत at से ख़राब चला भ्राता TaN 
था। दो तीन वर्ष पूर्व उनकी शारीरिक दशा नितान्त शाचनी' जा 
हो गई थी । उस समय डाकुरो और वैद्यों ने एकमत r 
उनको ग्रन्तकाल की सूचना देकर साफ़ कह दिया था £ | 
आपका यह जीण-शीणं शरीर अब बहुत दिन नहीं fae I 
अब लिखना-पढ़ना छोड़ कर चुप-चाप पड़े पड़े देवर 
भजन कीजिए । पर शरीर में प्राण रहते शाख्रीजी विद्यार 
व्यासङ्ग केसे छोड सकते थे ? “प्रथमं मामचुच्छिदय ता 
कृतान्तहतकस्यापि विद्योदयमुच्छेत्ती शक्ति” इस 


>. 


ata यह कि वे बराबर अपनी धुन में लगे रहे और इस 
gigs को चरितार्थ कर गये कि 


aa जब्र तक RA सफर नामे-- 
चल दिये हाथ में कलम थामे?? 


गत वर्ष जत्र लेखक ने उनसे विद्योदय के कुछ निबन्धो 
ली श्रो! भ पुलकाकार छपाने की आज्ञा मांगी ओर साथ ही एक 
जाय | पूरे निबन्ध को पूरा कर देने तथा प्रकाशनीय निबन्धो के 
„puaa की प्राथना की तब' आपने बड़े हृदयोाल्लास-पूर्वंक 
है से स्वीकार किया । यद्यपि उस समय उनका स्वास्थ्य ठीक 
am, तो भी अपूण निबन्ध की पूत्ति ओर अ्रवशिष्ट 
ae तिबन्धो की पुनरालोचना के कठिन काय का आपने AT- 
| है। (स, बहुत ही स्वल्प समय में, सम्यकृतया सम्पादन कर 
दिया । तथा, Amga में प्रकाशित ओर भी कई उत्तम 
(Aardt के पूरा कर देने की आपने आशा दिलाई | शोक हे 


कार काकि दुर्भाग्य-चश वह आशा पूरी न हा सकी | उनके हृदय में 


| गत at १ दिसम्बर को हमारे चरितनायक 
` |ण्डित हृपीकेश शाख्रीजी का प्रबल ज्वर चढ़ा | 
AU बढ्ता हुआ वह सान्निपातिक रूप में परिणत 
रा गया ओर अन्त को उन्हें चारपाई से उतार कर 
उतरा । शास्री जी & दिन तक बीमार रह कर, ६५ वर्ष 
शै श्रवस्था में,- adi दिसम्बर १३१३ इसवी को मानव- 
` (ला संवरण करके परम घाम को पधार गये । इस प्रकार 
भारती का एक सुपुत्र, Agena .का नायक-मणि, 
| erate का महारथी द्रोण, विद्याव्यसनी प्राचीन 
र गहणे का सच्चा प्रतिनिधि, आ्राय्यसभ्यता का अवष्टम्भक 
'कि सिभ, वत्तमान समय का “बाण” इस संसार से उठ गया और 
| पत साहित्य-पेवियो को यह भूली हुई उक्ति फिर याद दिला 
क "या, जो अब्र कभी न भुलाई जा सकेगी-- 


TE काव्योस्मेर कविविपणिमहारत्नराशिविशीणा 

ऐक: शब्दौ धसन्‌ ुविलयसुपगतो वाक्यमाणिक्यकोशः 

रं Mai निधानं प्रलयमुपगत हा हता हन्त वाणी 

| रे गीवांणवार्णीप्रणयिनि विधिना शायिते aga ॥ 
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शास्त्रीजी की सन्तति आर शिष्यं-समदाय 


इस विषय में शास्त्रीजी बड़े भाग्यशाली थे । उन्हें शिष्य- 

वग ओर सन्तान eat ही सुयोग्य मिले । उनके Meat में 
$ इस समय महामहे।पाध्याय और विद्वन्मण्डली के मण्डन 

हैं। कलकत्ता-संस्कृत-विद्यालय के प्रधानाध्यापक महामहो- 
waa श्रीप्रमयनाथ  तर्कभूषण, नानादर्शनपरमाचार्य 
श्रीपञ्चानन तकेरत्न, पण्डितवर श्रीदुर्गाचरण वेदान्त- 
शास्त्री, पण्डित श्रोवीरेशनाथ maA, कविवर श्री- 
हेमचन्द्र राय, एुम० विद्यानिधि वैद्यावतंस कविराज 
श्रीगणनाथ सेन, एम० To, एल० एम० एस इत्यादि बङ्गाल 
में और ओरियन्टल-कालेज लाहोर के संस्कृताध्यापक पण्डित- 
वर श्रीदुर्गादत्त शास्त्री आदि पञ्जाब में शाश्लीजी के 
प्रधान शिष्यं में हैं। आपके चार पुत्र हैं, जिनमें बड़े श्री 
भवभूति विद्यारत्न संस्कृत और अँगरेजी के सुयोग्य विद्वान्‌, 
संस्कृत-कालेज-कलकत्ते के MPA है । दूसरे श्रीभवविभूति 
विद्याभूषण, एम० to “विद्योदय” के प्रधान-सम्पादक, एक 
होनहार विद्वान्‌ हैं | छोटे दो, कालेज-स्कूलो में श्रभी शिक्षा | 
पा रहे हैं, जा, आशा है, समय पाकर, अच्छे पण्डित 
बनेंगे आर-- 

“Sat पद्मरागाणां जन्म काचमणेः कुतः” 
की उक्ति का चरितार्थ करंगे । इत्योम्‌ ix 

श्रीहृषीकेशविहुषश्चरितं परमाङ्क॒तम्‌ | 

यशश्च fang लोके विदुषां सुदमावहेत्‌ ॥ 

पझसिंह शम्मां | 


विश्वदेव | 
हे Raga | दिये दिखाई आज तुम किस बेश में, 
देखा तुम्हें प्राची-गरान में, पुण्य-पूर्ण स्वदेश में । 


आलोक से उज्ज्वल तुम्हारा नील नभ ही भाले है, 
निस्तब्ध आशिष सा अ्रभयकर कर हिमाद्रि विशाल हे । 


oo हि 


कै इस लेख के लिखने में “विद्योदय” में प्रकाशित 
शास्त्रीजी की dia संस्कृत-जीवनी से विशेष सहायता ली 
गई है । लेखक 
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| सागर चरण छूकर तुम्हारी चरण-रज है थो रहा, 
| हिलकर हृदय पर जाह्ववी का हार शोभित होरहा । 
| देखा हृदय को खोल कर बाहर TE सोल्लास है, 
इस प्रिय सनातन देश में पाया तुम्हारा वास है | 
हमने सुना स्तवमन्त्र तब गत तपोविपिनों में अहा ! 
मधकर श्रमर-ऋपषिःहदय जो जग में ध्वनित है हो रहा । 
' रविरूप में प्रातः समय हे देव | उदयाकाश में-- 
तुम दीखते हो जब ग्रथित कर सुख सुवर्ण-प्रकाश में । 
| प्राचीन नीरव कण्ठ से उस समय गायत्री-कथा-- 
उडती हुईं सुनते यहां वन-विहग-रव-मय सर्वथा | 
हे देव ! हे हमने सुना बाहर खड़े होकर अहा ! 
तव गान भारतवपं में कब्र से न जानें हा रहा | 
रग मु दकर हमने सुना जानें न कब किस वपं से-- 
तव सुखद शंख बजा रहा भारत हृदय से, हर से | 
जो लीन कर देता धरा का प्रबल रण-हुङ्कार है, 
। जो भेद जाता वणिकगण॒ का विपुल धन-भङ्कार है । 
| श्रविरुद्ध गति fata जिसकी उच्च और उदार हे, 
गुञ्जित गगन करता हुआ उठता Har “कार है । 
भारत-हृदयरूपी सु-विकसित विमल शुभ्र सरोज में -- 
तव पद तले वाणी खडी हे एक श्रदूभुत ओज में । 
श्रानन्दमय उल्लासमय सङ्गीत की शुभ तान से-- 
आकाश उथला जा रहा हे एक अनुपम गान से | 
देखा समय को सोचकर दग मूद एक निमेष में, 
तव विजय का शुभ शङ्क है बजता हमारे देश में ॥# 
सियारामशरण गुप्त । 


जन्हु-स्थान । 


EAVES EY गङ्गाजी का नाम जान्हवी NÈ | 
डा जान्हवी नाम क्यों पड़ा, यह 
पुराणां में लिखा है । राजा 

भगीरथ गङ्गा का लिये जा रहे 
MAy थे । गङ्गा बड़े वेग के साथ 
. चली जा रही थी । मार्ग मे राजर्षि जन्हु तपस्या 
` प्रे मग्न थे। तपस्या में बाधा आती देख वे गङ्गा 
का अपनी ग्रनजळी में १७. गी ठेके, पान फर गय). पान कर गये | 


|, * श्रीयुत रवीद्धनाथ ठाकुर की एक कविता का भाव | 
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राजा के प्राथना करने पर उसे उन्हाने फिर मर 

कर दिया | तभी से गङ्का- का नाम जा Ss 
पड़ा । कुछ लोग कहते हैं कि जन्हु-क्षेत्र रदार] 
केइसी तरफ़ कहाँ पर है। किन्तु उसका ठोक ca 
ठीक पता नहों चलता | जिस स्थान का गे ata cS 
करने जाता हँ उसी को बहुत लोग जन्हु-क्षेत्र कहते. न i 
हूँ । उस खान के आस पास वाले उसे इसी नाम. of 
से पुकारते हैं। वतमान समय में इस खानका E 
नाम सुल्तानगञ्ज है । वह भागलपुर ज़िले Res 
गङ्गा के दाहिने किनारे पर, बसा हुआ है | यह एक । 
छोटा सा कसबा है भोर Fo आई० रेलवे का 
स्टेशन भी है । यहाँ व्यापार बहुत हाता है | gear j 


nw 


नगञ्ज नाम से प्राचीनता नहों झलकती है, क्योंकि AM 


खजाना है--अर्थात्‌ जहाँ बादशाह का खजाना त पर 


रहता हा । यह नाम पड़ने का मुख्य कारण यह T 
> 2.५ छ > 
जान पड़ता है कि जहाँगीर बादशाह यहाँ आकर |* दर 


ठहरा था । सुल्तानगञ्ज से एक मील पच्छिम उसने शी ग 
एक नगर बसाया | उसका नाम जहांगिरा पड़ा। पिकली 


वह काल-क्रम से उजाड़ हागया | केवल यत्र तत्र 
खँडहर रह गये हैं । जहाँगिरा का अब कुछ ही निशात इज ' 
बाकी है। सुटतानगञ्ज अद्यावधि आबाद है। इसका हाँ प 
मुख्य कारण यह है कि वह तीर्थ-स्थान है | बहा एक | सु 
गढ़ है, जिसकी लम्वाई चाड़ाई ४५० x ४०० तथा | खान i 
ऊँचाई ८ गज़ के लगभग है । वत्तमान समय में गढ़ विवद 
पर बनेळी के राजा की कोठी है । वहाँ राज भी बनेली | इ 
ही का है । देखने से जान पड़ता है कि गढ़ बहुत |महादे 
पुराना है। लागों का अनुमान है कि यह गर | 
राजा करी का बनवाया हुआ है, क्योंकि करेगे 
(भागलपुर) तथा कशे चौड़ा (मुङ्गेर) से वह? i 
कांश में मिलता है । शायद राजा कणे की । 
पर देहाती कचहरी रही हो | सुब्तानगञ्ज क T i 
पास यत्र तत्र बाद्धों की भरन मूत्तियाँ पाई जा a 
हैं, जिससे सूचित होता है कि किसी समय | 
वहां वैद्ध-चर्म की अच्छी उन्नति रही होगी! 


~ iS 


गञ्ज रेलवे स्टेशन के उत्तर कई ऊचे 


वशेन हीं पाता। सुनते हैं, कोई ३० वषे पूर्व अष्ट-धातु की 
कहते (३ मर्ति तथा Be भी कुछ चीज़ें वहाँ निकली थीं 
| नाम ॥ सब कलकत्ते भेज दी गई' । उस मूत्ति के साथ 
न का (क्ष ताम्र-पत्र भो निकला था। इससे वहाँ फिर 
ले मे, gigs are फिर भो बहुत चीज निकली | 
gansa में गड़ग-किनारे एक शिव-मन्दिर 
हे A ।। उसमें एक शिला-लेख है । उसके अक्षर मैथिली 
यंकि | परीमाळा से मिळते-जुलते हैं | पर लेख नहीं पढ़ा 
भिता | कारण यह कि एक ता अक्षर अटपटे, दूसरे 
जाना उन पर मेळ जमा हुआ है। ee 
, यहु4 PLATES, स्वर्गीय पण्डित शाक्रीलाल भा 
आकर कै दरवाजे, मिट्टी खादते समय, श्याम पत्थर 
उसमे शो गज भर ऊँची भगवती की एक मूत्ति 
पड़ा | निकली थो | वह बहुत ही दिव्य मूत्ति है। इस 
पहठे समय वह “हरिस्मरण सभामण्डप” की बगल में 
[था। गबा वूहानाथ महादेव के स्थान में स्थापित है | 
| इन बातों से स्पष्ट जान पड़ता है कि सुल्तान- 
गञ्ज नाम ता नया है, पर जगह बहुत पुरानी है। 


सुद्तानगञ्ज मै जन्हुथान बडा ही रमणीक 
तथा | खान है। गङ्गा की मध्यधार मै एक पहाड़ी है। 
में गढ़ | किंबदन्ती हे कि जन्हु ऋषि उसी पर तपस्या करते 
बेली थे) इस समय पहाडी के शिखर पर अजगैबीनाथ 
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बहुत महादेव का मन्दिर है । यह मन्दिर कब बना, ' 
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~~~ AAAS IIA TT 


इसका ठीक ठीक पता नहीं चलता | परन्तु मन्दिर 
Si का बना हुआ है। पहाड़ी के चारों तरफ 
अनेक देच-देवियों की मृत्ति याँ खुदी हुई हैं । महादेच- । 
पार्वती ओर भगवान्‌ के दशावतारो की अनेक | 
मूत्ति याँ यहाँ हैं । अजगैबीनाथ के मन्दिर मै दशभुजी 
ढुगौ की एक भस मूत्ति है । वह काई गज भर ऊँची 
है । मन्दिर के बाहर पक ऐसी मूर्ति है जिस पर 
कुछ खुदा हुआ है, परन्तु पढ़ा agi जाता ।' 
प्राचीन-लिपिज्ञाता पुरातत्त्वज्ञों को ये लेख पढ़ने 
चाहिए । पहाड़ी के नीचे गौरीशङ्कर ग्रोर शेषशायी 
भगवान्‌ का एक मन्दिर है। 

अजगैबी नाथ का मन्दिर इटे का बना हुआ 
है। इससे वह बहुत प्राचीन नहीं हो खकता। । 
तथापि वह बहुत नया भी नहीं । कई सौ वषे का 
पुराना अवश्य ÈI इस स्थान के आस पास की 
जमीन ही कह रही है कि यहाँ, पुराने जमाने में, 
इमारतें थीं । मन्दिर से पूर्व, काई ४०० गज़ की | 
दूरी पर, गङ्गा के किनारे, एक Bre पहाड़ी है | 
वहाँ भी अनेक देव-देवियां की मूत्तियाँ हें । पर 
साथही पहाडी के शिखर पर पक मसजिद भी है। 
इससे अनुमान होता है कि मुसलमानों ने यहाँ के 
प्राचीन मन्दिर को तोड़ कर उसकी जगह पर 


गङ्गा के भीतर जा पहाड़ी है उस पर पानो के 
टकराने से एक अपूव्वे शब्द हाता है | पहाड़ पर 
रहने वालों का सांसारिक दुःखों का हाहाकार 
सुनाई नहीं देता | वहाँ रहने से मन की चञ्चलता 
कम अवश्य होजाती है. मन्दिर A प्रवेश करते ही 
सन्नाटा सा छाया जान पड़ता है | पहाड़ी से 
qan की ओर हृष्टि दौड़ाने पर गङ्गा की धारा 
का जल ही जळ सर्वत्र दिखळाई देता è laqat 
से पव्वेत-भ्र णी का नील-वणो हृश्य भी बहुत ही 
सुहाबना माळूम होता दै रौर ऐसा जान पड़ता | 
है कि मानो गङ्गा उसी पर्व्वत-श्रणी से निकल 
कर बह रही है । यहां का प्राकृतिक हृश्यः सच- 


= j | ट्‌ ee | 
मुच ही परम मनोहर है ह 
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galana के आस पास गङ्गा का किनारा 
seat के निवास-येग्य ही मालूम हाता है। 
- यहाँ के खान ही वैसे हैं। सुल्तानगञ्ज से कोई 
३० मील पूर्व घटेश्वर नामक एक खान, गङ्गा के 
किनारे, पर्वत पर शाभायमान है | वहाँ इस समय 
वरेश्वरनाथ महादेव का मन्दिर है | यह स्थान 
दुर्वासा ऋषि का निवास कहा जाता है । मैने स्वयं 
इस खान को देखा है । वहाँ. अनेक गुफाये हैं । 
इसी भागलपुर जिले में AIT AIA का एक. पर्वत 
है | वहाँ भी तपस्या करने योग्य कई. खान हैं | 
इस समय भी वहाँ साधुग्रें का जमघट रहता है.। 
नुसिंह भगवान्‌ की एक मूत्ति भी वहाँ है। इसी 
तरह खडूपुर-पवेत में ऋषि-कुण्ड नामक एक 
स्थान ऋषियों का जान पड़ता है | 
garang से गड़ाजल वैद्यनाथ आदि अनेक 
great के लिए नित्य ही जाता है। यात्री भी 
दूर दूर से वहाँ ग्राते हे । हर महीने अमावांस्या 
| ओर पूर्णिमा को मेळा होता है। भादे की और 
| माघी पूर्णिमा तथा ग्रहण अरं natga आदि 
। पां पर ता बहुत ही बड़ा मेला. लगता है | 
a तारिणीप्रसाद मिश्र | 


श्रीमद्भगवद्गीता । ' 


© गरेज़ी के मासिक पत्र “माइने-रिव्यू” में, 
इछ समय हुआ, ७० शोक की एक 
गीता प्रकाशित हुई थी । इस गीता को 
`` श्रीयुत पुन० जी० देसाई नाम 'के एक 
| ` सज्जन Eo दीप में प्राप्त किया था | 
| “इसे उन्होने Mny की ०... 
लिखित पोथी से हे ढ़ निकाला था । है a as 
विषय मं ओर भी कई सामयिक पुस्तकों और पत्रों में लेख 
3 20 । इसे पढ़ कर कुछ लोगों ने यह सम्मति दी है 
r 3 भगवद्गीता का पुराना ma असली रूप यही है । 
z श्रीकृष्णजी ने जा कुछ अर्जुन से कहा था वह 
इन्हीं ७० ai में है l जो गी. इस देश में प्रचलित हे 
है उव कुंड विशेषता नहीं--उसमें र्‌ कोई भिन्न सिद्धान्त 


` 
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नहीं । वह बढ़ इस लिए गई है कि उसमें a ह 
सिद्धान्तो का arena भी सम्मिलित हो गया है। t 
यह सिद्धान्त gaat नि्आन्त नहीं जान पढ़ता । । 
बिना अन्य दृढ़ प्रमाणों के इसे सहसा कोई भी ग्रहण न 
करेगा | क्योंकि प्रचलित श्रीमद्भगवद्गीता का आदर 
के उपनिषद्‌ भाग से कम नहीं है । 
| भारतवर्ष में महाभारत की. हस्तलिखित सैकड़ों नह 
सहस्रो पोथियां अब तंक वर्तमान हैं। पर किसी भी पोथी 
में भीष्म-पर्व के अन्तत भगवद्गीता के पूर्वोक्त सत्ता a 
होक नहीं मिले, ओर न किसी को अब तक प्रचलित गीता 
के मूल ग्रन्थ न होने का कमी श्रम ही हुआ । महाभारत 
की रचना भारतवर्ष में हुईं थी और बाली द्वीप में हिन्दू 
यहीं से गये थे । महाभारत की प्रति भी वे लोग श्रपने ही | 
साथ ले गये होंगे। क्या कोई बिना दृढ़ प्रमाण . के इस बात 
पर विश्वास कर लेगा कि इन हिन्दुओं के बाली चले जाने 
के पश्चात्‌ भारतवर्ष के हिन्दुओं ने ७० ate की गीता 
रूप का जान बूक कर परिवर्तन करके SAT ७०० शोक 
का बना दिया 2 यूरोप के विद्वानों ने भी महाभारत की 
बड़ी छानबीन की है । परन्तु मुझे जहाँ तक विदित है 
किसी ने ७०० शोको .की गीता में मूल ओर टीका का. 
समावेश नहीं बताया | अतएवं यह कहना कि भारत में 
प्रचलित गीता. मूल गीता नहीं, बिलकुल ही प्रमाण 
हीन बात है । इंसं समय गीता के कई संक्षिप्त रूप यहाँ 
प्रचलित हैं, जैसे. सपश्वोकी, ग्रष्टादशश्होकी गीता इत्यादि | 
कोई way नहीं जा इसी. प्रणाली के अवलम्ब पर बाली | 


at 


गीता मिली हैं, उन्हीं att में गीता का सार श्रभिनिवि९ | 
ZAT समझ कर, अपने लिए उसे बना लिया हा | : | 
__ प्रचलित गीता के सच्चे होने के पक्ष में पहला AT 
स्वयं महाभारत ही हे । उसमें भीष्म-पर्व के तेतालीसवे ; 
अध्याय में लिखा हेः--“'पट शतानि सविंशानि शोकार्त 
me केशवः । aga: सप्तपंचाशत्‌ सप्तषष्टि तु सजग 
WUE: छोकमेकं गीताया मानमुच्यते? | 
६२० शोक श्रीकृष्ण भगवान्‌ के, ५७ छोक अर्जुन र क 3 
सन्जय के कहे हुए हैं और एक शोक घतराष्ट्र की 
हुआ है । इन सब की संख्या ७४४ होती दै। पछ 
भगवद्रीता में gag शयोक ७०० ही हैं। इसी 


<= 


ee 
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डाकुर जी० थीबा, पी० gao So, सी० आई० go | 
N 
इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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ic o CTO SENT E 
प्रात सङ्गत न होगा कि शेष ४४ की संख्या ““श्रीभग- 
gaT” भर “Tea उवाच इन वाक्यों से, जिनकी 
en संख्या भी ४१ के ही लगभग हैं, पूरण हुईं होगी | क्योंकि 
सप्तशती की भी जो पुस्तके प्रचलित है उनमें भी ७०० 
हक चन्दोबद्ध नहीं है, यद्यपि वह सप्तशती ही कहलाती हे । 
दाचाम्त-वाक्य ही मिला कर .७०० की संख्या उसमें भी पूर्ण 
हुई है । अस्तु । पूर्वोक्त श्रवतरण से यह प्रकट है कि मूल 
ता में सत्तर ही 'छोक नहीं, किन्तु ७०० से भी अधिक हैं | 
प्रचलित गीता ही मूल ग्रन्थ है, इसका दूसरा 
“प्रमाण यह है कि स्वामी शङ्कराचायंजी ने इसके अठारहों 
यों की टीका की है । कहीं भी अपनी टीका में उन्होंने 
| | शङ्का नहीं की कि उसका कोई भाग प्रक्षिप्त है | 
tai À~ A 
[gun का.समय कोई ते ईसा की प ओर कोई 
“gaat सदी में मानता है | इधर इसका पता नहीं कि 
बाली. द्वीप में महाभारत कब गया । यदि वह शङ्कराचायं 
RN ` Ay 
|, बाद गया हो at वह ओर भीष्म-पर्वोन्तर्गत ७० 
gat की. गीता, शङ्कराचायं की प्रचलित सटीक गीता 
(पे श्रधिक प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती | 
' तीसराःप्रमाण भी लीजिए । श्रीमान्‌ काशिनाथ तयम्बक 
à ` v’ में ~ > ry 
तलङ्ग ने गीता का अनुवाद ग्रँगरेज्ी में किया हे । उन्ह 
उसकी भूमिका में, बड़ी छानबीन के अनन्तर, गीता. के 
| Ta के विषय में अपना यह मत प्रकट किया हेः-- 
_ “Before closing the introduction, it is desirable 
fto add a word concerning the text of the Bhagvad- 
lita. The religious care, with which the text has 
been preserved, is very worthy of note, Schlegel 
md Lassen have both declared it as their opinion 
lat we haye the text néw almost exactly in the 
‘ondition in which it was when if left the hands of 
thoauthor, There are very few real various readings, 
| ind some of the few that exist, are noted by the com- 
mentators Considering that the Mahabharata must 


thi 
Ave been tampered with on numerous occasions, this 
Meservation of the Gita is most interesting. 


भावार्थं यह हे कि भगवद्गीता के मूलग्नन्थ की रक्षा 
ही सावधानी से की गई हे। स्लेजल और लैस्सन 
णमक दोनों विद्वानों का मत है कि जा गीता इस समय 
i हे वह प्रायः उसी दशा में है जैसी कि वह अपने 
i यिता के हाथ से निकली थी । बहुत ही कम पाठान्तर 
हुए हैं । जो थोड़े बहुत हैं भी उनका उल्लेख दीकाकारों 
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` एक अध्याय मेरा पेट हे, और दो अध्याय मेरे पैर हैं। | 


ee 


ने कर दिया है । महाभारत में बहुत स्थल afer हैं । इस | 
दशा में गीता का श्रपने मूल में सुरक्षित रहना विस्मयो- _ 
त्पादक हे ॥ A 
इससे स्पष्ट है कि १८ श्रध्याय की गीता ही मूल- 
. ग्रन्थ है । अन्य प्रन्थ, जो इससे न्यून हैं, कल्पित हैं । . । 
चौथा प्रमाण भी लीजिए । श्रब तक केवल दो पुराणों 
में मुझे गीता-माहात्म्य मिला हे, अर्थात्‌ चाराह-पुराण और 
पद्म-पुराण में । वाराह-पुराण में गीता के विषय में लिखा है. 
मोक्षस्थान परं पार्थ सगुणं वात्र निगु एम्‌ | 
सोपानाष्टादशेरेव परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ 
इसका तात्पर्यं यह कि सगुण या निगु'ण मोच्रूपी 
पर-ब्रह्म-पद तक पहुँच, गीता के १८ अध्यायरूप सीढ़ियों) 
से ही हाती है । पदूम-पुराण के अन्तर्गत गीता-माहास्य में )_ 
यहं छोक हैः 
वक्ताणि पञ्च जानीहि पञ्चाध्यायाननुक्रमात्‌ | 
दशाध्याया भुजाश्चेकसुदरं द्वौ पदाम्बुजे ॥ 
भगवान्‌ लक्ष्मीजी से कहते हैं कि गीता मेरा शरीर है । 
उसके पाँच अध्याय मेरे सुख हैं | दस अध्याय मेरे हाथ हैं। 


इस तरह उसके अठारह अध्याय सिद्ध होते हैं । इसके पश्चात्‌ १ 
अठारह अध्यायो के पथक एथक माहात्म्य भी वणित हैं। | 

सनातन-धमानुसार अठारहों पुराण . वेद-व्यासज्ञी के | 
रचित हैं । उनका जन्म-समय द्वापर माना गया है । आधुनिक 


वाराह-पुराण और पद्म-पुराण की रचना से प 
न गई होगी | सम्भावना यही है कि <i प्रति: 
अविकल रूप में नहीं गई । किन्तु किसी भा 
बाली के हिन्दुओं के उपकाराथ उसको छोटे 
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नहीं मालूम होता कि उसका कुछ AT छूट गया है। इस 
' पर मेरा निवेदन है कि बाली के मूलगीता के प्रथम श्लोक-- 
| “ma स्वजनं कृष्ण युयुत्सुः ससुपस्थितम्‌ | 
| न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे” ॥ 
| को यदि कोडे ऐसा मनुष्य पढ़े, जिसने प्रचलित १८ 
अध्याय की गीता पहले न पढ़ी हो, तो उसको यह न ज्ञात 
होगा कि इसका कहनेवाला कोन है | निस्सन्देह इसमें “क्ष्ण” 
सम्बोधन विद्यमान है | उससे यह तो जान पड़ेगा कि कृष्ण से 
कोई कह रहा हे । परन्तु वह कहनेवाला कोन हे ? इस 
श्लेक से यह भी नहीं ज्ञात होता किं यह संवाद किस स्थान 
में किस अवसर पर ओर किस कारण gat । बिना भीष्म- 
पवे को पहले पढ़े इसका प्रयोजन तथा आविर्भाव नहीं 
। जाना जा सकता | इस श्लोक के vale से अर्थ भी पूरा पूरा 
| नहीं निकलता--“हे कृष्ण इमं रवजनं युयुत्सुः समुपस्थितं 
ear? (कि जातम्‌ ? ) श्र्थात्‌--“हे कृष्ण इन अपने बन्धु- 
| बान्धवो को युद्ध करने की इच्छा से उपस्थित देख कर” बस-- 
.। यह तो वाक्य ही अपूर्ण रह गया | इससे कुछ भी भाव न 
| निकला । उत्तराद्ध के क्रियापद “पश्यामि का कोई सम्बन्ध 
yag से नहीं । उसका सम्बन्ध उसी ग्रद्धेभाग की वाक्य- 
रचना से है--जैसे “ स्वजनं आहवे हतवा श्रेयश्च न पश्यामि ।” 
रथात्‌ स्वजनों को युद्ध में मार कर में कल्याण नहीं देखता | 
ग्रह तो इसके पहले श्लोक का हाल हे । इसके सत्तर 

शलोको में कई श्लोक खण्डित या श्रपूर्ण भी हे । किसी किसी 
के पूरे पाद ही छूे हुए हैं । यद्यपि इन सत्तर शलोकं में कृष्ण 
| और अज न के कई सम्बोधन हैं, परन्तु जिन्होंने श्रष्टादशाध्यायी 
'. गीता पहले न पढी होगी वे इन सम्बोधनें से कथाप्रसङ्ग कदापि 
| न समम Gait | भ्रतएव इस ७० शलोकवाली संक्षिप्त गीता 
| से पूरी गीता का राशय कदापि नहीं जाना जा सकता । 
E | किसी किसी को यह बालीवाली गीता इतनी पसन्द ग्रा गई 
॥ ia कि श्रपनी सम्पूण गीता के सभी मूल सिद्धान्त उन्हें उसमें 
i दिखाई देते हैं । उनकी यह सम्मति कहाँ तक ठीक हे, इसका 

É तो वे 24220) ही कर सकते हैं जा गीता के 
न्ता का भली भाति समके हुए हों । हम तो सिर्फ़ 
i ने गीता का ने ढांचे 

ees E ae or 
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वाली की गीता के प्रेमी ही बतलावे' कि उसमें fhe 


सिद्धान्त का प्रतिपादन है ? हम अ्रल्पज्ञ लोगों Bays a 
~ n r a 
लिए प्रचलित गीता के प्रत्येक अध्याय के अन्त मे लर ating 


मूल-सिद्धान्त गीताकार ही ने बता दिया है । यथा:-_ 
२--अध्याय सांख्य-योग ३--कमे-योग २--ज्ञान-योग 
$--सन्यास-ग्रेग ६--अश्रभ्यास-योग ७--ज्ञान-विज्ञान-येण 
SATA &- रराजविद्या-राजगुहय-योग hee | 
विभूति-योग १९--विश्वरूप-दर्शन १२--भक्तियोग १३._ | 
क्तत्र-क्षत्रज्ञ- विभाग १४--गुणत्रय-विभाग १ ९--पुरुपात्तम. 
योग १६--देवासुरसम्पत्ति-विभाग १ ७श्रद्धात्रय-विभाग १८-. | गी 
मोलत-संन्यास-योग। क्या कोई कह सकता है कि बाली की गीता. 
के ७० श्लोकों में इन सब विषयों का निचोड ग्रा गया है 
और उसके पढ़ने से ये सब सिद्धान्त हृदयङ्गम हा सकते है! 
हमारे प्राचीन धर्म-ग्रन्थों की उलटी सीधी समालोचना पढ्‌ ' 
कर सहस्रों हिन्दुओं के माग-श्रष्ट होने का डर है । आज कल , 
समय ही ऐसा लगा है । ग्रतएव ऐसी समालेचनाओं और 
आक्रमणों से अपने ग्रन्थों की रक्षा कराना हमारा परम कर्तव्य 
है । इसीसे सुरे यह छोटा सा लेख लिखना पड़ा | सुमे 
एक बड़े स्वधर्म-निष्ट हिन्दू मित्र के निम्न-लिखित परामर्श 
ने ऐसा करने के लिए बलात प्रेरित कियाः — ; 


“Every Hindu Scholar has to keep a watchful 
eye upon such assertions * * क with regard to the 
antiquity of their sacred literature and their religion. 
And let him have the public spirit to expose their 
incorrectness as much as he can, Misrepresentati0ns 
had their day. The day of refutations has come 
and the history of the sacred literature of the Hindus | 
has to be re-written by Hindus themselves.” 


में ( विद्वान्‌ ) (Scholar ) होने at दावा नहीं र 
करता | हाँ स्वधर्म का सेवक अवश्य हूँ । अन्त में में विद 
द्भूपण काशिनाथ व्र्यम्बक तेलङ्ग महाशय के निन्न-लिखित न 
वाक्यों पर स्वधर्मावलम्बी हिन्दुओं का ध्यान आकपित 

करता हूँ । इन वाक्यों को उक्त महाशय ने गीता के Bs 

` अनुवाद में लिखा हे । देखिए उन्होंने भी गीता के प्रचलित 

रूप ही को मूल गीता माना हेः-- | 3 
now a 


* के क * TI venture to think that we haya mig 
adequate grounds for saying that the vo 
independent lines of investigation, which pav पा 
pursued, converge to the point thab the el रं 


. ३ ` feet 
॥ 
merous and essential topics, ranges itself as a 
per of the Upanishada group, 80 to say, in the 
eit literature. “Its philosophy, its mode .of 

ate its subjects, its style, its language, its versi- 

| „tion, its opinions on sundry subjects of the highest 

portance, all point to that one conclusion. W 

| ny also, I think, lay it down as more than probable 

at the J test date at which the Gita can have been 

mposed must be earlier than the third century B.C 

the italics are mine), though it is altogether impos- 

“Tle to say at present how much earlier. This 

supported by the cumulated 


: tion, too, is 


` Krength of several independent lines of testimony 
गीता की यह यथाथ प्रशंसा क्या बाली द्वीप की ७० 


mat वाली गीता के विषय में भी पूणतया चरिताथ हो 


गया है पती है ? 
ते हैँ! राय साहब, लीलानन्द जाशी, श्रल्मोड़ा | 
ना पढ़ 
ज कल , AN 
| और [नवदन | 
कतेव्य (प्रातःकालीन तारों के प्रति |) 
सुको | (भैरवी) 
रामश | चिढ़ाते हो क्यों हमको यार, 
धीरे धीरे टूट रहा है सभी तुम्हारा तार ॥१॥ 
tehful हँस हँस कर हमको निहारते, 
ति आंखे मटकाते न हारते | 
their मिट जाओगे पलक मारते, 
IO रहे मिनट दो चार ॥२॥ 
come, 


निज को सुखी समकते हो तुम, 
. सब से तभी उलकते हा तुम । 
अपनी बान न तजते हो तुम-- 
करो न आत्म-सुधार ॥३॥ 
बृथा घृणा सब से करते हो, 
रों का क्‍यों सुख हरते हो. ? 
. ध्यान न कुछ मन में धरते: हा-- 
किसका है संसार ? ॥४॥ 
आसमान पर खड़े हुए हा, 
सबसे ऊँचे चढ़े हुए हो । 
सब बातों में बढ़े हुए हा--. 
हुए न तनिक उदार ॥£॥ 


छ करात, AE piu 
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जिस प्रभु ने है तुम्हें बनाया, 

उसने ही सब जग प्रगटाया | . 
हमको भी उसने जन्माया-- 

तुम केसे सरदार ? ॥६॥ 
पीछे से पछुताग्रोगे तुम, 

रवि की ठोकर खाग्रोगे तुम । 
यम के घर उड़ जाओगे तुम-- 

ले कम्मो का भार ॥७॥ 
चिढ़ाते हा क्यों हमका यार | 


बद्रीनाथ भट्ट 


सुकरात ओर Fat के दार्शनिक 
विचार । 


रप में यूनान नामका एक देश है। इसी 
यूनान की राजधानी एथन्स में सफ्रोनिसकस 
(Sophroniscus) नामी एक a- 
कार रहता था । उसकी पत्नी का नाम 
फेनरीट (Phaenarete) था । ईसाई 
सन्‌ से ४७० वर्ष . पहले इसी दम्पति के 
एक बालक : हुश्जा । उसका नाम सुकरात .खखा गया | देश 
की प्रथा के AGAR इस बालक को भीं गाने और कसरत 
करने की शिक्षा मिली ।. जब वह कुछ. बड़ा हुआ- तब उसने 
रेखागणित ओर ज्योतिष-व्रिद्या भी. सीखी । इसके बाद 
उसने यूनान के इतिहास और धर्म्मंशाख आदि का भी 
अध्ययन कर डाला | अब उसने अपना पैतृक कास मूर्तियां 
बनाना--श्रारम्भ किया । पर थोड़े ही दिन बाद उसने इस | 
काम को छोड़ दिया ओर शिक्षा की तरफ झुका | वह समः || 
भता था कि सें परमात्मा की ओर से लोगों का अज्ञान दूर | 
करने आया हू । 


एक बार. उसे 'सेनेट? (वहां की राजसभा) कार्‌ 
ही पड़ा । इस सभा सें कभी कभी उसे 


edb) Aya Sarre सरस्वती... ande 
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| सुकांबिला करना पड़ता था। इस कारण वह कुछ लोगों 
को खटकने लगा । परन्तु उसने इन लोगों की कुछ भी 
परवा न की ओर निभंय होकर अपना काम करता रहा । 
एक बार उसके IARA ने उससे कहा कि यदि लोगों 
को बहस करना तुम सिखलाश्रोगे तो एक खास कानून के अनु- 
सार तुम्हें कड़ी सज़ा दी जायगी । इसके कुछ ही दिनों बाद 
कवि मेलीटस ( Meletus) चमड़ेवाला अनिटस 
( Anytus) ओर व्याख्यानदाता लाइकान ( Lycon ) 
ने उस पर यह इलज़ाम लगाया कि जिन देवताओं का सारा 
देश मानता है उनके सुक्रात नहीं मानता; उसने नये नये 
देवता चलाग्रे हें । अपने च्याख्यानों से वह देश के युवकों 
। को बिगाड़ता हे । इस इलज़ाम की सफाई देते समय gF- 
। रात ने न्यायाधीशों को खूब फटकारा | उसने दया की 
| प्रार्थना नहीं की । जाँच के समय २८० 'वोट' उसके अनुकूल 
थे और २२० प्रतिकूल । तथापि वह दोषी ठहराया गया । उसे 
मोत का दण्ड देना निश्चित हुआ । परन्तु वह इस दण्डाज्ञा 
से जरा भी न डरा। तीस दिन वह जेल में रहा, पर तनिक 
भी विचलित न हुआ । बराबर श्रपने मित्रों से वह आनन्द 
के साथ मिलता रर ज्ञान-चर्चा करता रहा । श्रन्तिम Ra 
उसने बड़ी ,खुशी से विष का प्याला पी लिया । 


वह नेतिक बातों पर बहुत जोर देता था । अपने देश- 
भाइयों की नेतिक AR मानसिक दशा सुधारना ही उसका 
मुख्य उद्देश था। वह 'दक्यानूसी' विचार का भ्रादमी न 
था। नई नई बाते. पैदा करता था। अपनी दार्शनिक 
नवीनता ही के कारण उसे मात का प्याला पीना पड़ा । 
| वह शिक्षक न था; शिक्षा-प्रचारक था । गिरी हुई अवस्था से 
। लोगों को उठाना ही उसकी शिक्षा का मूल मन्त्र था । प्रश्नोत्तर से 
| वह अपने सिद्धान्तो का प्रचार करता था । वह कहता थाकि 
! ज्ञात से ही अज्ञात का पता लगता हे । जो सिद्धान्त व्यव- 
हार में लाने से ठीक न निकलें उन्हें न मानना चाहिए | 
वास्तविक ज्ञान तो श्रप्राप्य है । परन्तु व्यावहारिक ज्ञान की 
प्राप्ति से सब काम ठीक ठीक ज़रूर होने लगते है । न्याय 
पवित्रता, = इत्यादि गुण ज्ञान के रुपान्तर हैं। जिस 
pi लोगों को लाभ हो वही अच्छा काम है । 
सुकरात बड़ा त्यागी था । जा लोग उससे कम दरजे 


हर प्रकार के लोगो 


| 
के थे उनसे वह श्रधिक प्रेम रखता था । 


0 क 
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से उसका सम्बन्ध था । जिस समय उसकी By हुई 
बहुत से मित्र देश से निकल गये १ उनमें पुरा नाम कः N 
एक विद्वान्‌ था । उसके विचारों की बानगी देख लीजिए t 
gèr ईसा के ४२३ वर्ष पहले पैदा हुआ था | वह ज E 
८० वर्ष जीवित रहा | जिस समय वह सुकरात से मिला रे i 
समय उसकी उम्र २७ वर्ष की थी । वह आठ वर्ष तक E । 
शिष्य रहा । र Y 
Sa की बाल्यावस्था में सारे देश में राजनेतिक 
हलचल मची हुई थी | वह एक रईस का लड़का था ! इस : 
लिए उसका बचपन बड़े सुख से बीता, क्योंकि सुख के सारे. 
सामान उसके घर पर माजूद थे । वह बचपन ही से aa 
विचारवान्‌ था । समय की प्रथा के अनुसार उसने कविता 
करना सीखा-। परन्तु कविता से उसे शान्ति प्राप्त न हुई ओर 
एक दिन उसने अपनी सारी. कविताओं का जला Rmi ' 
जो चीज़ें कभी नष्ट न हा उन्हीं की खोज में वह लग 
गया । संसार के सभी पदार्थों के परे उसे ऐसी चीज़ें न 
लाई देती थीं । 
कभी कभी वह सोचता कि लोग क्यों हँसते हैं और 
क्यों रोते हैं ! जा चीज़ें उत्पन्न हाकर नष्ट हा जाती हैं उनमें |+ 
मेरा मन क्यों नहीं लगता ? जो वस्तु अदृश्य, पर AAR 
है उसमें मेरी अधिक रुचि क्यों है ? ऐसे ऐसे विचार लड़क | 
पन ही में उसके मन में पैदा होने लगे थे; परन्तु कविता के |" 
जाल ने उन विचारों का ढक लिया था । 
जिस समय वह सुक्रात से मिल्ला सुकुरात अपने शिष्या 
से न्याय और अन्यास तथा सत्य और असत्य के विषय में 
बात चीत कर रहा था । सुकरात के उपदेशों ने तत्काल ही | 
उसके मन का ्रपनी ओर खींच लिया.। इससे इथे के 
विचारों में बड़ा परिवर्तन पैदा हो गया । gèr सुकुरातका | 
शिष्य हो गया । i 
SAA श्रपने ओर श्रपने गुरु के विचारों को पे 


Te | 
ता हे 


Petes Ty 
मिला दिया कि यह पता चलाना कि कान से विचार उसके हे अप 
š N x $ oy y! 
हैं और कौन से सुक्रात के, बहुत मुश्किल है । Ñ 


` ~ Ri a 
उसने उन सब विचारों का प्रचार अपने गुरु ही के नाम 
किया हे । 

सुकरात के मरने के बाद छुट देश-देशान्तरों 3 
करने चला गया । जब लौट कर अपने देश में 


h Tame] ००७०००००० इई ०४०००६४०१ e १५ jer ६] 
; tal MS 
है उसके हे ग्रपनी एक सम्प्रदाय अलग ही कायम की ओर अपने 
का भी दत्तो का प्रचार करने लगा । 

जिए। | हर स्थूल पदार्थ का सूक्ष्म बीज या आदि-कारण होता 
लगभग || जीव एक अवस्था से दूसरी को प्राप्त होता हैं; धीरे 
ला उस > उसका विकास (Evolution) होता है । हस जीव 
` उसका | परदे से ढका हुआ पाते हैं | परन्तु जब जीव पर्दै के 
fa से चमकता हे तब हमें उसकी सुन्दरता का अनुभव 
जनतिक [ता है। एक ही केन्द्र से तीन किरणं निकलती हैं । 
ए ! इस धमे वे एक दूसरी से मिल जाती हैं उसी को परमेश्वर 
के सारे la हैं। एक किरण का नाम हे न्याय । उसका अनुसरण 
बड़ा f: से ग्रात्मा पवित्र हाता है ओर सत्य के जानने योग्य 
कविता धाजाता है। यह उन्नति की पहली अवस्था है । दूसरी 
इ और हरण का नाम है सुन्दरता । इसका श्रनुगामी बनने से 
| प्रा मानसिक प्रकाश का प्राप्त करता हे । यह हर चीज़ 
ह लग 3 जड़ है । इसी से संसार को चेतनता मिलती हे । यह 
fea श्वर की प्रकृति ओर उसकी प्राप्ति का साधन है । तीसरी 
रण का नाम हे सत्य | इसकी कृपा से आत्मा अपनी 
असलियत को पहुँच जाता है । जिस आत्मा में यह 
f करती है वह परमात्म-रूप हो जाती È । 


क्या PD DDD 


a 
उनमें 
विनश्वर व र a = j 
wei विचारों ही से श्रात्म-सम्बन्धिनी सत्यता का प्रकाश 
गा : ता हे । भ्रपने ही श्रनुभव से आत्मा इस प्रकाश का देख 

॥४ता हे । सबसे बड़ा काम मनुष्य के लिए यह हे कि वह 
आत्मा का सम्बन्ध आध्यात्मिक पदार्थों से ख्खे। 
आदर्श ही नीतिशासत्र तथा दर्शनशाख का मूल मन्त्र 
= | आत्मा जितनी महान्‌ हाती हे . उतना ही अधिक समय 
अपने आपको जानने में लगता हे । 


Lot 


शिष्या. 


इस तरह के विचारों का प्रचार चालीस वर्ष तक फुटो 
| रहा । ऐसी ऐसी बाते सिखाने के लिए वह अपने 
यं से कुछ भी फीस न लेता था । उसके पढ़ाने का ढँग 
AM वात्तालाप ही के द्वारा वह शिक्षा देता था i 
अपनी पुस्तके भी इसी ढंग से लिखी हैं । 
हटा के विचारों को बहुत लोगों ने पसन्द किया है । 
सत का प्रचार करने के लिए एक बड़ा स्कूल 
Sten नामी नगर में स्थापित हुआ था | शुरू शुरू 


ईसाई पादरियों ने भी Bae विचारों से बहुत कुछ 
ता ज़ी हे l 
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Sa का मरे दो हज़ार वर्ष से श्रधिक समय 

हो गया । संसार में तब से बड़ा उलट-पलट हो गया है । 

हुत से दर्शनशाख बन कर बिगड़ भी गये । परन्तु छोटा 

के विचार wa तक wag जीते जागते बने हैं । कारण यह 
कि उनमें सत्यांश है । ओर सत्य कभी नहीं मरता | 

नारायणप्रसाद अरोड़ा । 


a 


उपयोगिता-वाद । 
[ जान स्टुअर्ट मिल के सिद्धान्त ] 


नुष्य के आचार का आधार क्या 
Bue हाना चाहिए An मनुष्य को 
2 Hee सदाचारी क्यों हाना चाहिए ! इन 
Smite wat को ऽचर त ति 
MANNE भिन्न मत प्रकट किये हैं। किसी ने : | 


इेश्वराज्ञा, किसी ने मोक्ष, किसी ने 
स्वर्ग, किसी ने देवी शक्तियों की प्रसन्नता, किसी ने सांसा- 
रिक संपदा और किसी ने स्वयं सदाचार का ही सहारा 
लिया है sai शताब्दी में, योरप में, जो तच्चज्ञानी 
हुए हैं उनमें से जान लाक, बेन्थम, आगस्ट कोट, जेम्स- . 
मिल, जान स्टुश्रटं मिल, eat स्पेस आदि का नाम 
सबले अधिक प्रख्यात है । इन विचारशील विद्वानों ने 
पारलाकिक विचारों का बिलकुल या बहुत कुछ छोड़कर, 
व्यक्ति या मनुष्य-समाज के अत्यन्त सुख को ही आचार 
का आधार सिद्ध किया है | जान ene मिल ने अपनी 
प्रसिद्ध पुस्तक उपयोगिता-वाद (Utilitarianism) में 


बड़ी योग्यता से इस मत का प्रतिपादन किया हे इस | 


लेख में अत्यन्त संक्तप से इसी पुस्तक का सारांश देने की 
कोशिश की जायगी । यह पुस्तक पाँच अध्यायो सें विभक्त 


हज़ारों वर्ष से wag se विद्वानों में आचार | 
मूलाधार के विषय में घोर विवाद होता रहा हे । पर अभ 


a ७ 


ANN 


| परमावश्यक हे कि भले या बुरे का, सदाचार या दुराचार 
का, निर्णय किस ब्यापक तस्त से--किस मान-दण्ड A 
हाना चाहिए | 

यह कहने से काम नहीं चल सकता कि मनुष्य के 
हृदय में एक ऐसी अन्तरिन्द्रिय हे सदसाद्ववक ड्ध हि 
जो तुरन्त ही भले बुरे का ज्ञान करा देती है और बुरे से 
हटा कर भले की श्रोर प्रेरणा करती है | पहले ता ऐसी 
शक्ति का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं हुआ है; फिर, यदि, उसका 
अस्तित्व मान भी लिया जाय तो वह कुछ ही व्यापक तचो का 
ज्ञान करा सकती है । वह यह नहीं बतलाती कि व्यवहार 
में कोन ततच किस स्थान पर कार्यकर है । प्रकृति-वुद्धि-वादी 
(Intuitionists) और अनुभव-वादी (Experimental- 
| ists), दोनों ही, मानते हैं कि सदाचार के कुछ मूलः 
सिद्धान्त होते चाहिए । पर दोनों में से एक भी उन सिद्धान्तों 
| को बताने का प्रयत्न नहीं करता । इस स्थिति से मनुष्य- 
जाति की बड़ी हानि हुई है । हां, सभी rai ओर 
AAT ने उपयोगिता-वाद अथवा महत्तम-सुख-वाद को 
थोड़ा बहुत माना ही है । अपने सिद्धान्त स्थिर करते समय 
सभी ने इस बात पर ध्यान रखा हे कि मनुष्यों के सुख 
पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा । इस प्रकार सदाचार के 
'मूल-तत्त्वा में एक तत्व उपयोगिता या सुख मान लिया 
गया हं । सच पूछिए तो यही उपयोगिता या महत्तम-सुख- 
वाद सदाचार का एक मात्र आधार--एक मात्र मूल-तत्त्त-- 
हाना चाहिए । में इस सिद्धान्त को ठीक ठीक समझाने 
ओर सिद्ध करने का प्रयत्न करूँगा ओर उन झूठे midi 
का उत्तर भी दूँगा जा बहुधा किये जाते हैं । 


द्वितीय अध्याय---उपयोगिता का अथ 


जीवन का उद्देश सुख-प्रासि An दुःख-निवारण हे | 
पर सुख क्या हे ! पशुओं को अपनी भूख-प्यास आदि की 
fat करने आर आकस्मिक आपत्तियों से बचने ही से 
उतना सुख मिल जाता है जितना उन्हें मिल सकता 
पर मनुष्य की सहायक शारीरिक ही नहीं किन्तु मानसिक 
A और सामाजिक शक्तियां या वृत्तिया भी हैं । उसके सुख के 

लिए यह ता आवश्यक है ही कि भूख-प्यास mi की 
निवृत्ति हा, पर यह भी आवश्यक है कि वह पढ़े-लिखे 
विचार करे, और विवेचना आदि भी करे । अथात्‌ वह 
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अपनी मानसिक shat को चरितार्थ करे और दूस 
प्रेम तथा सहानुभूति We, दूसरों की भलाई करे zai 
के लिए स्वार्थ-त्याय करे । वह अपने सामाजिक भावों शो 
वृत्तियां को यथेष्ट काम में लावे । जिनको तीनों प्रकार के 
शरीर, मन ओर समाज से सम्बन्ध रखने वाले--सुखे का 
अनुभव हा चुका हे वे बतलाते हैं कि भ्रस्तिम प्रकार का 
सुख सबसे अधिक श्रेष्ठ हे; वह परमानन्दमय है। मान. 


का उद्देश सुख हे तब हमारा मतलब व्यसनो से नहीं, fq!» 
इसी उच्च कक्षा के सुख से हे । दुःख का प्रधान कारण ai 
स्वाथपरता ह। सदा अपना हा खयाल करते रहना, दू 


के सुख-दुख से निरपेक्ष रहना, व्यक्तिगत या सार्वजनिक 


बड़ा कारण मानसिक शून्यता है । प्रकृति, 
कविता, इतिहास, मनुष्य-समाज आदि से सम्बन्ध रख 

~, ०७ ~ > yz y 
वाली बातों में मन न लगाना मानसिक शून्यता है | दुःख 


A A सम 
का तीसरा कारण निधनता, रोग, मृत्यु आदि है | करते हैं 
उपयोगिता-वादियों का कहना है कि शिक्षा A a 


सामाजिक सुधार से दुःख के कारण दूर हो सकते è | 
प्रत्येक मनुष्य में सार्वजनिक सहानुभूति हानी चाहिए आर 
उसे सार्वजनिक कायं करना चाहिए । प्रत्येक मनु al 
इतना ज्ञान और इतनी ज्ञान-पिपासा होनी चाहिए कि वर एपुदाय 
अपने चारों ओर की वस्तुओं के अवलोकन, अध्ययन "वे ह! 
विचार से आनन्द प्राप्त कर सके | सामाजिक सदड 
निधनता दूर हा सकती हे । शारीरिक ओर नेतिक रिच न 
तथा वैज्ञानिक प्रयोग से रोग दूर हो सकते हैं । सामा 
सुधार और साधारण शिक्षा से ओर बाते दूर हा 
हैं। यह कहना घोर अज्ञान आर बुद्धिः हीनता a 


म सच्चा सुख मिल ही नहीं सकता | 


तथापि यह सदा याद रखना चाहिएं कि उ 
वाद का मूल-मन्त्र व्यक्तिविषयक सुख नहा ६, 
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pasar सुख है । यदि व्यक्ति-विशेष और 
रे, दूसरों पत्त जाति के सुख एक दूसरे के विरोधी हों तो क्या 
| 4 जाय ? उत्तर यह हे कि जहाँ तक हा सके सामा- 
= बन्धन ओर सम्बन्ध ऐसे हों कि व्यक्ति आर जाति 
सुख का ga के सुख या हित में विरोध के लिए जगह ही न 
कार का है। शिक्षा आर लाक-मत की प्रेरणा से प्रत्येक स्त्री-पुरूष के 
। मानः य में यह बांत अच्छी तरह खचित . हाजानी चाहिपु कि 
| ग्रधिक (हारा सुख जाति के सुख से बंधा हुआ है। जेसा कि 
| ३ हले कहा जा चुका हे, दूसरों के लिए स्वार्थ का त्याग 
के भान- AAT उपयागिता-वाद का प्रधान अङ्ग है । 


| भ्रधिक 


लोग कहते हैं कि जीवन का उद्द श काई ऐसी बात हानी 

ak वाहिए जा सुख से भी अधिक श्रेष्ठ हा, जैसे स्वार्थै-त्याग आदि। 
° भ ऐसा adan, जिससे समाज को कुछ भी लाभ न 
कि पहुँचे--जैसे यतियों या तपस्वियों का त्याग--कोई चीज़ 
i जर वह केवल मूखता हे । जिस त्याग से मनुष्य-समाज 
॥ लाभ होा--जैसे धर्म या देश के लिए मरने वालों का 


, दू 


वेजनिक > Aa ~ 

7 वह अवश्य प्रशंसनीय हे और उपथागिता-चादी उसका 
EN = A 

जगत पेष्ट आदर करते हैं । इसी सिद्धान्त के अनुसार उपयो- 
ral 


-वाद उन सत्र सात्विक गुणों को ऊँचा स्थान देता है 
शे व्यक्ति को समाज-सेवा के योग्य या इच्छुक बनाते हैं, 
नो समाज-द्रोह से अलग रखते हैं, जो चरित्र को उच्च 
POs इस पर यह may किया जा सकता हे कि 
हि मोके पर यह निर्णय करना कठिन है कि यह काम 
asia के लिए लाभ-दायक है या नहीं। उत्तर में 
म कहते हैं कि हर समय थापका यह निणंय करने की 
TVR ही नहीं । हज़ारों वर्ष के अनुभव से मनुष्य- 
> दोय ने हिताहित-विषयक जो सिंद्वान्त स्थिर कर लिये 
(धवे हमारे यथेष्ट पथ-प्रदर्शक हो सकते हैं । जिन लोगों 
कार्या का प्रभाव सारे समाज या समाज के अधिकांश 
र पढ़ता है उन्हीं को सदा सारे समाज के सुख-दुःख का 
“at i = की आवश्यकता हे । anti के लिए केवल 
क्र tat विचार करना चाहिए जिनसे उनका सरो 
गर है हां यह देख लेना चाहिए कि हमारे कार्य से, 
Wt के द्वारा हमारे कार्य के अनुकरण से, समाज को 

N ने पहुचे । इस बात कोन भूल कर यदि और 
| `| से भी काम किया जाय, तो भी कुछ हानि नहीं । 
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यह भी आक्षेप किया जाता है कि उपयोगिता-वाद 
मनुष्यों का शुष्क-ह्ृदय कर देता है, उनके नेतिक भावों 
को मन्द कर देता हे और उनके ध्यान को सदेव काया के 
फलाफल ही की ओर खींच लेजाता हे । यदि इस श्राक्षप 
का यह तात्पय हे कि कायां के भले बुरे परिणाम का 
fa करते समय, उपयोगिता-वादी, कार्य-कर्ता के गुणं 
या अवगुणों ही के कारण, किसी कार्य को अच्छा या बुरा 
नहीं कहता तो इसमें हानि ही कान सी हे ? परन्तु बात 
यह है कि उपयोगिता-वाद अन्य गुणों का निरादर नहीं 
करता । यदि ara का तात्पर्यं यह हे कि कुछ ही उप- 
योगिता-वादी ऐसे हैं सब नहीं, ता यह बात हमें भी 
स्वीकार है । हृदय की उमङ्गो चौर नेतिक भावो. का यथो- 
चित पोषण न करने से वे वैसे हागये हैं, उपयोगिता-वाद 
के कारण नहीं। 


बहुतां का खयाल हे कि उपयोगिता-वाद नास्तिक मत 
है । यदि यह७सच हे कि परमेश्वर की इच्छा यही है कि 
मनुष्यों का कल्याण हो, तो, वह मत, जो सबको मनुष्य- 
जाति का कल्याण करने की आज्ञा देता है, कदापि नास्तिक 
नहीं कहा जा सकता | सच तो यह है कि उपयोगिता-वाद 
स्वीकार करके भी मनुष्य पूरा आस्तिक हा सकता है। 


तृतीय अध्याय-उपयेगिता-वाद का मलाधार 


उपयोगिता-विषयक आचार-पद्धति का. मूल-मन्त्र 
समाज के सुख की वृद्धि करना है। अच्छा, ता हर व्यक्ति 
को कयां इस सम्बन्ध का कतैव्य-पालन करना चाहिए 2 
किस शक्ति के आधार पर यह आदेश दिया जाता है ? मैं 
क्यों दूसरों का सुख बढ़ाता फिरू ! समाज के सुख की 
कुछ भी परवा न करके में अपना ही स्वार्थ-साधन क्यों 
न करू ? इन प्रश्नों के उत्तर में कहा जा सकता है कि 
और आचार-पद्धतियाँ जिन शक्तियों का सहारा लेती हैं 
वे लगभग सभी उपयोगिता की भित्ति पर आश्रित हैं । 


अनेंक मनुष्य यश के लिए, परमेश्वर या मनुष्यों के 
डर से, प्रेम से, या किसी के.कृपा-पात्र होने की इच्छा से | | र 


सदाचारी होते हैं । उपयागिता-वाद को इन सभी कारणों 
का आधार प्राप्त है। ये at हुए बाहरी आधार । अब 
भीतरी आधारो की ओर दृष्टि दीजिए | 


£ 


oe by Aya Saad Chennai and ec प oo 
f ७७२ Digitized by Arya Samaja Abr Chennai and eGangotri 


| 


if 


oo दे, किन्तु हमारे सुख को बढ़ाने का भी 


हमारे मन में कतैव्य-पा्नन का भाव बहुत प्रवल है | 
यह नेतिक भाव नितान्त स्वाभाविक है, अर्थात्‌ यह प्रकृति 
या परमेश्वर का दिया हुआ है । अतएव यह भाव दूसरों 
के सुख का बढ़ाने ओर दुःख को दूर करने की अवश्य ही 
प्रेरणा करेगा | इसीसे इसे उपयागितात्मक आचार का 
आधार-स्तम्भ समझना चाहिए । यदि यह भाव अनुभव- 
जन्य हे at भी बहुत सी अन्य बातों की तरह--जेसे बोलना, 
विचार करना, जोतना, बे।ना, 'इत्यादि--यह भी स्वाभाविक 
सा होगया हे । शिक्षा थार लोक-मत आदि के प्रभाव से 
यह भाव विशेष विकसित और उन्नत हो सकता हे । इस 
प्रकार यह सदाचार का ग्राधार बन सकता हे । पर यदि 
यह भाव स्वार्थःत्याग की श्रोर झुकाया जा सकता हे तो क्या 
दुराचार ओर स्वार्थसाधन की ओर नहीं झुकाया जा 
सकता ? शोक से कहना पड़ता हे कि यह इस ओर भी 
झुकाया जा सकता हे और हज़ारों TA झुकाया जा चुका 
है । तो फिर यह सदाचार का आधार-स्तम्भ केसे हो 
सकता है ? ae 


यहाँ पर हमें कुछ ऐसे प्रवल स्वाभाविक भावों से 
सहायता मिलती है जो सभ्यता के प्रसार के साथ ही साथ 
आर भी प्रबल ओर स्वाभाविक हो सकते हैं । मेरा मतलब 
मनुष्य-जाति के सामाजिक भावों से है । श्रपने सज्ञातीयों 
में अपने को मिला देने की--एक रूप हो जाने की---प्रबल 
इच्छा हमारे स्वभाव का अङ्ग हो गई है । हमारे लिए 
समाज में रहना Fara आवश्यक और स्वाभाविक हे 
आर समाज का स्थिर रहना उसके सारे agi के Ra- 
साधन पर waaa है । aaa सव के हिताहित का 
विचार करना धीरे धीरे हमारी प्रकृति का अङ्ग सा होता 
जाता है। कुछ लोगों के साथ समानता का बर्ताव करने 
A के A ` 
आर ऊक्छ क साथ मिल कर काम करने--श्रतएव श्रपने और 
उनके स्वार्थ को एक रूप कर देने-से यह सामाजिक 
a र देने से यह सामाजिक भाव 
ढ़ता हो जाता है हमारी यह इच्छा ओर कोशिश सदा ही 
रहती है कि दूसरे हमारे हित का विरोध करना ही न छोड़ 
यत्न करे । समाज 
की भी यही कोशिश रहती है क्रि सब लोग एक दसरे 
खयाल wa । जैसे जैसे ER 
वर सं जसे सामाजिक श्रसमानताये” 
es A काप तर: होती 
जायगी, सहयोगात्मक कार्य बढ़ते जायेंगे और शिक्षा, लाक 
टि ८०) री 
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[ भाग १५ | 
a | 
मत तथा सामाजिक संस्थाये' उचित मार्ग पर आती ई | 
तैसे ही तैसे दूसरों की भलाई करने की इच्छा हमारे हृद्य ी 
में बढ़ती जायगी । बस, यही उपयोगितात्मक आचार का | 
आधार È | अब भी विचारशील और संहानुभूतिशील 
मनुष्यों में यह भाव बहुत प्रबल है । अब भी ऐसे 
बहुत ही कम हैं जिनमें यह भाव बिलकुल नहीं पाया जाता। 


चतुर्थ अध्याय--उपयोगिता-तख का 
प्रमाण । | 


उपयोगिता-वाद का परम-साध्य सुख-प्राप्ति ही हे | उसी | 
की चाह सर्व-प्रधान है | और चीज केवल इसलिए चाहने 
योग्य हैं कि उनसे सुख की वृद्धि हाती हे । इस बात की 
पुष्टि में कुछ कहने की आवश्यकता है । कोई चीज़ देखी या | 
सुनी जा सकती हे । इस बात का प्रमाण यही है कि क | 
चीज़ देखी या सुनी जाती हे । कोई चीज़ चाही जा. 
सकती है, इस बात का भी प्रमाण यही हे कि वह चाही 
जाती है । केवल सुख ही चाहा जाता हे । भ्रतएव सुख 
ही चाहा जा सकता. हे । .जव ओर किसी चीज़ की इच्छा 
ही नहीं हा सकती तब मानना पड़ेगा कि सुख ही इच्छा 
करने योग्य हे । अच्छा तो क्या लोग कत्तव्यपालन AN 
धर्म-निवांह आदि की इच्छा नहीं कर सकते श्रथवा क्या 
इनकी इच्छा न करनी चाहिए ? इनकी इच्छा की जा 
सकती है और की जानी चाहिए, पर वास्तव में ये सब सुख | 
प्राप्ति के साधनमात्र हैं--ये gama के ही अङ्ग हो 
गये हैं। रळ 

लोग इसलिए रुपया पैदा करते हैं कि उससे उनकी 
आवश्यकताये' पूरी होती हैं-उनको सुख मिलता है 3 R 
कभी कभी रुपया पैदा करने की ऐसी आदत पड़ जाती है कि | 
आवश्यकताओं से भी अधिक, आवश्यकताओं के दूर हो ज 
पर भी, लोग रुपया कमाते रहते हैं । ऐसी दशा 
रुपया game का मार्ग नहीं रहता; किन्तु र 
कमाना या एकत्र करना स्वयं सुख हो जाता है; सुख 
अङ्ग हो जाता है । यश या शक्ति का भी येही हाल है! 7 
प्रकार agun धर्म भी सुख के साधन हैं। पर a 
गुणवान्‌ और धर्मात्मा के लिए वे खयं सुख हो जाते : a 
सुख के अङ्ग हा जाते है । दोनों carat में भेद बु 


a wil 
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RR 
हव्या ६ | 
ee ee न्स 
im धनवान्‌, यशस्त्री या प्रशावभाली मनुष्य से कभी 
at दूसरों का अहित हो जाता है; पर गुणवान्‌ या 
gaat से अहित नहीं हाता, हित ही होता हे । अतएव 
गुण-प्रासि की लालसा अवश्य करनी चाहिए । यह प्रमाणित 
agai है कि मनुष्य या तो सुख की ही इच्छा करता है 
ग्रा उन चीज़ों की जो सुख के साधन हैं । सुख की ही इच्छा 
झी जा सकती है और सुख ही इच्छा के योग्य है । सुख की 
बृद्धि करना ही कर्म का उद्देश हाना चाहिए | 


पञ्चम अध्याय--उपयोगिता और न्याय 
का सम्बन्ध | 


` न्यायका आधार दो बाते हैं। एक तो आचार का 
| नियम, जिसका पालन व्यक्ति-गत और सामाजिक हित की दृष्टि 
' त सवके लिए आवश्यक है । दूसरे वह ,भाव जिसकी भित्ति 
पर यह नियम स्थित है । वह भाव यह है कि जो कोई सुरे 
| हानि पहु चावे. या मेरे उन स्वत्वों का हरण करे, जिनकी 
रक्ता करना मेरा ही नहीं किन्तु समाज का भी कतव्य हे, 
उसको दण्ड दिया जाय । जिनसे में सहानुभूति रखता हू -- 
ओर प्रत्येक सभ्य और शिक्षित मनुष्य सम्पूर्ण मनुष्य-जाति 
से या उसके अधिकांश से सहानुभूति रखता है-उनकी 
। रा भी इसी प्रकार हानी चाहिए । 
- न्याय का उपयोगिता से विरोध नहीं। वह तो उपयो- 
पिता का ही आवश्यक अङ्ग है । न्याय का भाव मनुष्यों में 
बहुत प्रबल हे | अतएव इससे उपयोागिता-तत्त्व को बहुत 
सहायता मिल सकती है । 


उपसंहार | 


मिल के सदृश अत्यन्त प्रसिद्ध aan की अत्यन्त 
विचार-पूर्ण पुस्तक का यह अत्यन्त संक्षि सारांश है । यूरप 

| म इसके पक्ष और विपक्ष में ढेरों, पुस्तके अर लेख निकल 
' बुके हे । add स्पेंसर ने विकाससिद्धास्त के आधार पर 
| ऐस मत का स्पष्टीकरण और पुष्टीकरण अनेक युक्तियां से 
l किया है । यूरप के अधिकांश शिक्षित-समाज ने उपयागिता- 
l पाद का स्वीकार कर लिया हे । 


सत्यशाधक । ` 


Digitiz रे कि खान प्रार/ खेली 2 कळे 


d dGangotri 


५५५ ४८४५०४ शिश शिर 


प्रश्नोत्तर । 
बालक की आँखों पर श्राकर 
लेती जो निद्राविश्राम | 
विदित किसी को क्या हे, जग में, 
उस देवी का पावन धाम ? 
facia वन है कोई, होता 
जहाँ सदा खद्योत-प्रकाश | 
किसी पुष्प की दो कलियों के 
बीच वहीं है उसका वास ॥१॥ 
बालक के ओठों पर जब तत्र 
देखी जाती जो सुसकान | 
बतलावेगा कोई मुझको 
उसके उद्गम का संस्थान ! 
बाल-शशी की किरण हुई थी 
` जाकर शरन्मेघ सें लीन । 
जहाँ, वहीं पर, सब से पहले, 
उपजी वह सुसकान नवीन । 
सा ले विदा निज-घाम से 
निद्रा जगत्‌ में घूमती | 
ओर, यह YATA आकर 
ओठ सुन्दर चूमती | 
(रवीन्द्र बाबू के बँगला से) | 
पारसनाथसिंह । 


हमारे किसान ओर खेती की कलें । 
“3२60683 टि के आरम्भ में मनुष्य अत्य o 


> अट्पक्ष था । वह अपना निव 
१ स्ट coe मांस ग्रेर मछलियां आदि 
Saas करता था | कुछ समय 

SFC ३:९५ a 


_ उसे बीज बाकर अन्न 
का शान हुआ | ALATA मनुष्य की a | 
के उत्तराखण्ड मे कहाँ पर हुई । यद्यपि 


वह थान तिबुत के आसपास अनुमान कि 
at 3 वे आदिम मनुष्य आय्य कहलाते थे। 


न्न ~~ ~ 


| प्रथम वही लोग उस भूमि में आये जिसे आजकल 
हम भारतवर्ष कहते हैं । उन्होंने उसका नाम 
आय्याचत्त रक्खा । सब से प्रथम उन्हा ने कृषि- 
विज्ञान की ata डाळी | 
कृषि-सम्बन्धी यन्त्रों में हळ मुख्य है। सब से 
पहले वह लकड़ी का बनाया गया We मनुष्यों 
द्वारा वह खाँचा जाने लगा । क्योंकि बेल, घोड़े 
आदि पशु उस समय पालतू न थे। जब वे पाले 
जाने लगे तच उनसे काम लिया जाने लगा । लकड़ी 
का फाल कमजोर था । अतएव लोहे का बनाया 
| गया। बस भारत मै इतनी ही उन्नति होकर रह 
|| गई । यूनान बालों ने भारत से हळ बनाना सीखा | 
' उनसे योरप ग्रोर अमेरिका वालों ने | 


4 बीज बाने के बाद उसे ढकने की आवश्यकता 
`| पड़ो। क्योंकि ऐसा करने से बीज सरदी पाकर 
o उगता है। इसके लिए भी लकड़ी का ही प्रयाग 
किया गया। काशी, जानपुर इत्यादि जिलों मै तीन 
। BA लम्बे बाँसों को एक में SIS कर यह यन्त्र 
। बना लिया जाता है । इसक्का उस प्रान्त में “हंगा” 
कहते हैं। इसी तरह खुरपा, हँसिया, गँड़ासा, 
फाबड़ा इत्यादि छोटे मोटे यन्त्रो का आविष्कार 
/ हुआ | 
___ पौथों का सोचने के लिए पानी की आवदश्य- 
कता पड़ी। तब गाय, बैल आदि के चमडे का 
(| SRST बनाया गया और मनुष्यों द्वारा खाँचा जाने 
| छगा | पीछे से FSi Ste FAI से यह काम लिया 
| जाने छगा | यही हाल अब तक भी हमारे देश में है। 
उससे एक पग हम आगे नहों बढ़ सके | बात यह है 
| कि हमारे पूर्वपुरुष इन्हीं Sint यन्त्रो से बहुत 
। कुछ पैदा कर लेते थे । क्योंकि उनकी आवश्यकताये' 
| कम था, जमीन नई थी, पानी की कभीन थी। 
आज कल की अपेक्षा उस समय पेदावार भो 
अधिक होती थी। इस कारण यदि उन्होंने यन्त्रो 
| मे अधिक उन्नति न की ते कोई आश्चर्य की बात 
व्र त 
| तह । आवस्यकता ही सब कुछ कराती है। तब 
उन्नति की ज़रूरत न रही होगी । पर अब तो दिन 


EE 
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पर दिन मनुष्यां की संख्या घढ़ रही है गैर साथ 
ही हमारी आवश्यकताओं की भी बृद्धि हा रहो (सरी 
है ।'इसलिए हमको उन्नत Hat से अवश्य ही काम्न | ही 
लेना चाहिए । : 3 य 
यारप तथा अमेरिका का मार्गदर्शक भारतबई 
ही है; इसमे संशय नहों। जब वहाँ बाले जडले! 
में कच्चे मांस-मछली पर निर्वाह करते थे रवा कः 
हमारे पूर्वज माळपुआ और मकखन-मिश्री उड़ाते | 
थे। परन्तु अब वे लोग बहुत सभ्य हो गये हैं। lags 
उन्होंने अपनी नवीन सभ्यता से हमारी प्राचीन | 
सभ्यता को सात कर दिया है। अब वहाँ लकड़ी 
के हळ नहा, चरसे का कंकर नहों, बेले की भो 
जरूरत नहों। पहले लोग हमारे शिष्य तुल्य थे | परन्तु 
अब ये शुरु बन गये हैं । “दैवी विचित्रा गतिः? | 
कृपि-कारय्य में यां ते. बहुत से यन्त्रों का प्रयोग | ह 
होता है; परन्तु उनमें से दा यन्त्र बड़े काम के हैं। | किसी 
एक हल, दूसरा जलन्कल अर्थात्‌ पम्प (Pump) | करो, 
हमारे देश में जल-कल का प्रयाग नहीं, पर | तुम्हारे 
दल का अवश्य है | तथापि उस हल की कुछ भो z 
उन्नति नहीं की गई । जैसा हल बाबा आदम के | हें, जे 
समय मे था वैसा ही, ज्यों का त्यो, रकखा है | उसे | जाती 


aia 


बदलना मानो पूर्व-पुरुषां के नाम पर बट्टा | १ 
लगाना है | | हें | हर 

जल-कल का यद्यपि अभाव नहीं तथापि हमारे | जैसे त 
किसान इतने घनहीन हैं कि वे एक छोटा सा पस , ( 
भी नहीं खरीद सकते | भाफ और बिजली की कले | से पे 
खरीदना ते दूर की बात है । दूसरी बात यह है कि | (१ 
इन Ret को चलावे कोन Bre बिगड़े ता बनावे | जाता 
कौन? तीसरी बात यह कि इतना भट करे कैन! |" होत 
वही चरसे का टिहुंक टिहुँक भछा । कलो की बला | २ 
सिर पर AZAT | राम राम | a 2 र 

हां, ईख का रस निकालने के लिए किसान | Ma 
कोल्ह से काम लेते थे are अब भी लेते हैं। वह में चर 
पहले पत्थर का बनाया जाता था। अब भी वह. धिसिर 
कहाँ कहाँ पत्थर ही का है । धीरे धीरे लोहे |, २ 
RET का प्रचार बढ़ रहा है। इस नवी 


SER 


— 
१५ | श्यां | 
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साथ | से बड़ा सभीता हा गया है। इसी प्रकार 

दूसरी कळों से भो हा सकता है। संसार स्वयं 
| Aware का घर है। फिर उसले घृणा क्यो ? 
तुलसीदासंजी ने भी कहा हैः--“गृह-कारज नाना 
जञ्जाला” । हमारे किसान at निर्धेन अवश्य हे, पर 
बडे बड़े जमोदार तथा तअल्लुकदार निधन नहा | 
tage खरीद सकते है श्रोर उनसे लाभ उठा 
‘gaa हैं । परन्तु उन्हे प्रायः किसी की परवा नहौं | 
हैं। क्षाई मरो, काई जीग्रो । वे अपनी मालगुजारी चाम 
चीन | 


‘dia कर ले लेंगे Ac आनन्द से टाँग पसार 
कड़ी | सोवँगे | 
भी हे किसानी | हे जमोंदारा | याद रक्खो संसार 
रन्तु |ी स्वगे eae संसार ही नरक है | उसका an- 
| | धाम बनाने वाळे हम ओर आप ही हैं । यदि तुम्हे 
' संसार से घृणा हे--हाय हाय से नफ़रत हे--ता 
_ किसी कन्दरा की राह ले । उद्योग करो, परिश्रम 
करा, कला से काम Sar सीखे । फिर देखो 
| तुम्हारे दिन कैसे फिरते हैं । 
अब मे खेती की कुछ कलें का नाम बताता 
हू, जा आज कल पश्चिमी देशों में काम मे लाई 
| ज्ञाती हैं--- 
| ९-(क) दस्ती हल ae हाथ से चलाया जाता 
| है| इससे छोटे छोटे खेतों में काम लिया जाता है 
जैसे तरकारी इत्यादि के खेत । 
| (ख) परिधि-हल | इसमें एक पहिया होता हे | 
| ऐसे धोड़े खींचते हें । 
(ग) बाष्पेशक्ति वाला हल | यह एंजिन से खौँचा 
| जाता है। इस हळ के द्वारा पहरें का काम मिनटों 
| मै हाता हे। 
| २-जळ-कळ अथोत्‌ ga (Pump) यह कई 
| कार की होती है । यह कल भाफ, तेल ग्रौर वायु 
| भे शक्ति से चलाई जाती है | यारप Ate अमेरिका 
| चरसे की टिहुंक टिहुंक नहीं, न दिन भर की 
| AR घिसिर | 
| „ रे प्याल की कल | इससे भूसा बनाया जाता 
दै) बात की बात मे डंठळ से भूसा बन जाता है। 


Digitized petke RRR RORE कले वीणा. 
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हमारे देश में दो चार या इससे भी अधिक वेळां का 
आपस मै Arg कर डंठलों के ढेर पर घुमाते 
हैं। मेरा मतलब मँड़नो से है। उसमें asi की 
कितनी दुगति हाती है यह वे ही बेचारे जानते 
हागे । घंटे भर का काम दिनों में भी नहीं हाता । 
धूप और जाड़े का कष्ट घाते में समझिणए | 

४- बीज-यन्त्र । बीज पास पास या बे-हिसाब 
बाने से ठीक ठीक नहीं उगते । उगते भी हैं ता कभी 
घने, कभी बिरल हौ जाते हें । घने हाने से पाधे निवळ 
हा जाते हैं । पा घे Rae हाने से अन्न भो कम होतां 
है। बीज को बराबर और ठीक दूरी पर घाना 
चाहिए | बीज-यन्त्र इसीलिए बनाया गया है | 
यह कई प्रकार का होता है। कोई हाथ से खाँचा 
जाता है, कोई घोड़े से ग्रोर कोई हल FA जुड़ा 
रहता है | 

` ५--खाद की कल। हमारे यहाँ खेत में खाद ||| 

के ढेर अलग अलग लगा दिये जाते हैं। बाद को | 
चे इधर उधर छितराये जाते हें। इससे ढेर की | 
जगह पर या ता बीज उगता ही नहा, या यदि उगा 
at पाधा बड़ा जोरदार हाता है। -इसलिए खाद 
को इस तरह छितराना चाहिए जिसमे वह सारे 
खेत मे एक सी पड़े कहीं कम, कहीं अधिक न 
हा | इसी मतलब से खाद्‌ को कल से काम लिया 
जाता È | 

इनके अतिरिक्त ग्रार भी बहुत प्रकार की कळे 
हैं, जैसे घास काटने की, कुट्टी काटने की, बंडल. 
बांधने की, भूसी निकालने की इस्यादि। - 

मेरी प्रार्थना यही है कि हथारे देश के किसान 


भी कलें का प्रयाग करना आरम्भ कर दे । पुरानी 
GRE को पीटत चले जाना बुद्धिमानों aei | 


बड़ी आवश्यकता है। किसानें का बीज, मिट्टी 
तथा खाद आदि का ज्ञान हाना परम आवश्यकीय | 


x 
> 


॥ किसान ता अभी यह भी नहीं जानते कि जितना 
| परिश्रम हम करते हैं उतना फल भी हमे मिलता है 
या नहीं | वे दिनरात हाय हाय करते हुए काम 
। में जुटे रहते हैं। तिस पर भी उन्हे पेट भर रोटी 
| नहीं मिलती। अतपव हमे चाहिए कि दम उन्हें 
। शिक्षित बनाने की चेष्टा करे । ar दिनरात 
। परिश्रम करे, जेठ-वैशाख की दोपहर में पसीने 
| से तर रहे, जाड़ों की रातों में खेत ग्रार खलिद्दानों 
| में ठिठरे वे ते भूखां मरे । ग्रोर उनकी बदौलत 
दूसरे मज़े उडावे | यह केले दुःख की बात है | 

| हा भारत-भूमि | तेरे दिये हुए अन्न-दान से 
। समस्त संसार पलता था | पर आज तू इतनी दीना 
| हो गई कि तेरे प्यारे पुत्र। किसान ही zat मरने 
। ळगे। हे प्रभा | हे दयानिधान | तुम ऐसी बुद्धि 
। दा जिससे हमारे भाई अपने स्वरुप के पहचान 
जाये ग्रोर परिश्रमपूर्वक कमक्षेत्र मै उतर कर अपने 
Sai के आप ही दूर कर दे'। इसका सब से 
अधिक कारगर इलाज शिक्षा है) अतपव जा लोग 
। हमारे किसानों की शिक्षा का प्रबन्ध करेंगे वेही 
` भारत के सच्चे सपूत माने जायेंगे | 

वीरसेनसिंह 
(अमेरिका) 


— 


पदार्थ ओर शक्ति | 


aay कल यह बात किसी से छिपी नहीं है कि 
जि Fy यूराप आर श्रमेरिका ने विज्ञान द्वारा 
कक मनुष्य का अनेक लाभ पहु चाये हैं। 


MMH TAS देश वेज्ञानिक यन्त्रों के ग्रावि- 
"कारों से मनुष्यों को चमत्कृत कर रहे हैं । 


RE . हम लोग वेज्ञानिकों की बुद्धि-कुशलता 
के लिए केवल ed तथा धन्यवाद ही प्रकाशित क्र सकते 
हैं। अथवा थोड़ी देर बैठ कर उनकी प्रशंसा करने लग जाते 

। साथ ही हम लोग यूरोप-निवासियों को विज्ञान के 
कोरे उपासक समझ कर, उनको जड़-तत्ववादी कहने 
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=. न्या 
लग गये हैं । हमारे यहाँ भी ऐसे पुरुषों का अभाव 
है, जो अपने आपको विज्ञान È उपासक कहते हैं और 
यह कहते हुए नहीं हिचकते कि विज्ञान ही उनका धर्मे है, |. गह ` 


ओर जिस बात अथवा सिद्धान्त का समर्थन विज्ञान करता 
हे वही मानने योग्य है, ओर नहीं । ये मनुष्य उस ap | वायु 
में गिने जा सकते हे जा किसी विचार या सिद्धान्त की | भार है 
नवीनता ही पर लट्टू होकर उसके उपासक बन जाते हैं । ule 
अच्छा, आइए, अब प्रस्तुत विषय पर विचार R | i 


पदाः 

यदि हम किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने की aI | पदार्थ 
करते हैं तो हम उसके गुणों की जाँच करते हैं | गुणी को | yas) व 
जानने के लिए उसके गुणों की जांच की आवश्यकता होती पाया ज 
ही है । वास्तव में किसी वस्तु का ताखिक रूप जानने मे. शत 
a वायु 


हम प्रायः असम हैं । मान लीजिए कि किसी को बतलाना 
है कि शकर क्या चीज़ हे । इस पर प्रायः श्राप कह oh 

कि यह तो बहुत ही सरल प्रश्न हे। शकर मीठी होती हे 4 
वह जल में घुल जाती हे । इसी प्रकार उसके गुणों की 
व्याख्या आप करने लग जायेंगे । किन्तु वास्तव में इसका 3 
पता हमको नहीं लगा कि शकर क्या हे । आप नित्य ही अपने. । 
चारों ओर देखते हैं कि संसार में एक ते। जड़ वस्तुओं का | 
समुदाय वर्तमान है, दूसरे चेतन-प्राणियों का। जड़-पदार्थ चैतन्य 
शक्ति से विहीन हे वह स्वयं कुछ नहीं कर सकता | पत्थर का 
डेला जहाँ पड़ा रहता है वहीं निरन्तर पड़ा रहता है । उसमें 
स्वयं चलने की शक्ति नहीं । वह एक स्थान से दूसरे स्थान को य 
नहा जा सकता | उसको जब कोई जीवधारी उठा कर फक. 
देता है तभी वह स्थान-परिवर्तन कर सकता है | इसके वि । 
रीत जीवधारी चेतन्य-शक्ति से सम्पन्न हैं । वे स्वयं चल-फिर | 
सकते हैं। प्राचीन : ऋषियों ने इसी चेतनता को लक्ष्य में | 
रख कर संसार की वस्तुओं को विभक्त किया था । विज्ञान 
की दृष्टि से पदार्थ ( Matter ) की परिभाषा यह है कि | 
उसमें भार होता हे | अथवा पदार्थ वह वस्तु है जो AIT 
के नियमों (Laws of Gray ity) के अधीन है। aaa "य 
वह कुछ स्थान अवश्य घेरता है ( Matter Js thai 


substance which occupies space) । पत्थर oe 
ढेले का लीजिए। उसके भार या गुरूव का हम अन ; = 
कर सकते हैं । यदि उसको आप ऊपर की ओर फे ६ | . ca 


थोड़ी ही देर के बाद वह नीचे की ओर आता say वि 
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नही | श्रौर एथ्वी पर आ गिरेगा । बात यह हुई कि पृथ्वी की 

और aus ने उसे अपने धाहर नहीं जाने दिया । यहाँ 
R 


| यह शङ्का हो सकेगी कि पदार्थ. की इस परिभाषा में 
की गणना नहीं की जा सकती । पर बात ऐसी नहीं 
jag चाहे कितनी ही सूक्ष्म क्यों न हो, किन्तु उसमें 
मार है । संसार की समग्र वस्तुओं का समुदाय इसी 
पा के भीतर, किसी न किसी रूप में, आ जाता हे । 
पदार्थं का विश्लेषण करने से यह भी ज्ञात होता हे 
ह पदार्थ ठोस (Solid), ga (Liquid), और वायु 
| hs) की अवस्थाश्रों में रहता है । जल तीन श्रवस्थाओं 
पाया जाता है । प्रथम तो साधारण जल, जो नित्य हमारे 


हाती 

ह है > 

नेमे | आता है । द्वितीय, ठोस जल श्रथवा हिम या ag | 
गाना पीप वायु-जल अर्थात्‌ वह जल जो वाष्प में परिवत्तित 
रे किर वायु के भीतर रहता है। पदार्थ की अवस्थाओं में 


। जितने परिवर्तन होते हैं उनका कारण उष्णता की मात्रा 
की अपर ग्रवलस्वित है । अच्छा, इस उष्णता का प्रधान 
रण क्या है ? यह कहाँ से आती है ? इन्हीं और ऐसे 


पका a न 
पने अन्य प्रश्नों का भी उत्तर आगे चल कर, विशेष रूप में, 
a जायगा, जिससे मालूम हो जायगा कि इस संसार में 
त्य. बसी विराट्‌ शक्ति काम कर रही है । 


का | किसी पदार्थ के पिण्ड का लीजिए | किसी तरह उससे 
समे Ra खींच लेने पर पदार्थ की अवस्था डोस हो जाती 
a |-उसकी afar आपस में मिल कर aaa हो 
ae Me शरोर वे एक दूसरे को आकर्षित करने लगती हैं, 
प ॥ तक कि उनको TIR करना प्रायः कठिन हो जाता है । 
फिर ॥ पदार्थ-पिण्ड को ठोस कहते हैं । यदि किसी पदार्थ- 
में इको उष्णता दी जाय तो उसे ऐसी अवस्था प्राप्त 
गान जाती हे कि उसकी कणिकाये' स्वतन्त्रतापूवेक चल 
कि ॥ प्रवाहित हो सकती हैं । इसको पदार्थ की दवावस्था 
पण RRI उष्णता की मात्रा यदि इससे भी अधिक बढ़ाई 
तो पदार्थ की करिकायें एथक et जाती हैं, यहाँ 
| कि वे एक दूसरे की आकर्षण शक्ति की परिधि के 
= “sat जाती हैं और स्थानान्तर में अनियन्त्रित रूप 
| णना आरम्भ कर देती हैं । अतः उनके किसी पात्र के 
बन्द करना आवश्यक होता है। इस अवस्था को 

` भवा तरल अवस्था कहते हैं । 


0 
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प्राचीन समय में अवस्था के अनुसार पञ्ज-महाभूत 
अथवा तत्त्व माने गये थे। पर श्राज कल के वैज्ञानिकों ने 
कोई ७२ Tat का अनुसन्धान किया हे । साधारणतः 
जितने पदार्थ हम संसार में देखते हैं वे प्रायः त्वां के 
समुदाय होते हैं । पाश्चात्य वेज्ञानिकों के हिसाब से सोना, 
चाँदी, तांबा थादि तत्वों की श्रेणी में fia जाते हैं । 
भोज्य वस्तुओं में मिला कर हम जा लवण खाते हे वह भी 
दो मूल-तच्वों के योग से बना हे । 


जिस तरह श्रनाज का एक ढेर दानो के मिलने से बनता 
है उसी तरह छोटे छोटे परमाणुश्रों के योग से ही पदार्थ 
का समुदाय बनता है । यदि लवण के एक छोटे से टुकड़े 
को आप विभक्त करते जाये ता अन्त में आप उस सीमा 
को पहु चेंगे जिसका उल्लङ्घन करने से लवण लवण ही 
न रह जायगा, wala जिन दा तन्त्रो के Ga से वह 
बना हे वह उन्हीं दो तत्वों में विभक्त हो जायगा । इस 
अवस्था के लवण के टुकड़े का ग्र कहते हैं। परमाणु शु 
उसको कहते हैं# जिसके टुकड़े न हा सके । इससे पता 
लगता है कि पदार्थ के aaa टुकड़े नहीं हा सकते। 
पदार्थ किसी सीमा तक ही विभक्त fear जा सकता हे । 
ये परमाणु एक दूसरे को स्पर्श नहीं. करते । ये बहुत ही 
सूक्ष्म होते हैं । इनको देखने के लिए सूद्षमवीक्षण-यन्त्र 
( Microscope ) भी पर्याप्त नहीं । यद्यपि साधारण 
मनुष्यों की समझ में यह बात नहीं ग्रा सकती कि इन 
RAGA की गणना केसे हा सकती है, तो भी पाश्चात्य 
वैज्ञानिकों की बदौलत gaat भी बहुत कुछ ज्ञान प्रा 


# परमाणु के विषय में बीसबीं शताब्दी के विद्वानों का 
प्रतिपादित “विद्युत्कणिका?” सिद्धान्त भी स्मरण रखने योग्य 
है। इस सिद्धान्त से. परमाणु के भी टुकड़े हा सकते हें । 
परमाणु के वे सूक्ष्म भाग. विद्युत्कणिका ( Electrons ) 
नाम से प्रसिद्ध हैं । पर स्मरण रखने की बात हे कि विद्युस्कणिका 
के सिद्धान्त ( Theory of Electrons) से परमाणु 
के सिद्धान्त (Atomic Theory) का विशेष क्षति नहीं 
पहुंची । पहले ही की तरह रसायन-शाख का काम RAT- 
सिद्धान्त से बराबर चल रहा हे । अब भी रसायन-शास्त्र में 
परमाण-शब्द का प्रयोग हाता है। लेखक । - 


र Digs by aya sore कि, | पय ana ०८ 


| क्रिया गया है । यदि हम एक ऐसा पात्र ले डिका AIRAN 
कांवत्‌ हा, जिसकी रेखा आधे इञ्च से छोटी और श्च के 
। तिहाई हिस्से से बड़ी हो, और यदि उसमें वायु भरी हो, तो 
| उसके भीतर २१,०००,०००,०००,०००,०००,००९,९० ° 
| परमाण वर्तमान पाये जायेगे । परमाणु एक दूसरे को धक्क 
दिया करते हैं । जिस पात्र के भीतर वे बन्द रहते हैं उसको 
भी वे ताड़ित करते रहते हैं । एक सेकण्ड में एक परमाणु 
| ४७,०००,०००,००० मरतब्रे पात्र से टकराता है । अणु के 
| आकार का ज्ञान अ्रधिक स्पष्ट करने के लिए कल्पना कीजिए 
| कि जल का एक छोटा सा बिन्दु एथ्वी के आकार के बराबर 
| हो गया है । इस दशा में जल के शरण बन्दूक की गोली 
‘| या क्रिकेट के गेंद के सहश प्रतीत होंगे । यहाँ पर यह भी 
जानना आवश्यक है कि पृथ्वी का व्यास ८ हज़ार मील 
के लगभग Èl 
जिस पृथ्वी पर हम लोग चलते फिरते हैं वह समस्त 
विश्व का एक छोटा सा भ्रण है । जिस प्रकार इस लोक में 
प्राकृतिक नियम काम कर रहे हैं उसी प्रकार वे समस्त विश्व 
में काम कर रहे हैं । उन नियमों के विरुद्ध कोई घटना नहीं 
हाती । जिस प्रकार धार्मिक जगत्‌ में ga का भाव ada 
Q 
विद्यमान है रोर जहां पर अच्छी वस्तु का विचार मन में 
उत्पन्न होता है ` वहीं और उसी समय हमारे मन में बुरी 
वस्तु की भी कल्पना होने लगती हे, उसी प्रकार भोतिक 
विश्व और प्रकृति में द्वेत-भाव विद्यमान है । जहाँ नीचे का 
| भाव होता है वहीं ऊँचे का ग्रनिवाये भाव भी उत्पन्न हाता 
| है इस इन्दर-भाव से हम कहीं पर नहीं वच सकते | 
| पहले पहल प्रसिद्ध तत्त्व-वेत्ता न्यूटन ने यह सिद्ध किया 
। कि सूय का प्रकाश भिन्न भिन्न सात wis योग से बना 
| ei ज्ञान की सीमा बढ़ाने की इच्छा से न्यूटन ने सूक्ष्म- 
|| वीक्षण आर दूरचीतण यन्त्रों से विज्ञान-विषयक काम लिया 
i था । न्यूटन के बाद बनसन आदिक वेज्ञानिकों ने “प्रकाश- 
विश्लेषण-यन्त्र” ( Spectroscope ) का श्राविष्कार 
किया । इस यन्त्र के आविष्कार से रसायन और भौतिक 
शाख के सिद्धान्तो में महान्‌ परिवर्तन हो गये । कहां तो 
j श्रपने श्रास पास की वस्तुओं का भी हाल न मालूम होता 
था, कहाँ इस. यन्त्र की सहायता से आँखो में चकाचोंध 
लाने वाले और निविड़ अन्धकार हटाने वाले सूर्यदेव = 


Er शः 
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कर अपने पेट के भीतरी भाण्डार को भो दिखलाने 
जहाँ पर करोड़ों मनुष्यों की मानसिक और शाब्दिक 
निष्फल सिद्ध हुई हों वहीं इस तुच्छ यन्त्र के 
सूयंदेव को मात खाना पड़ा । इस यन्त्र की - कृपा से Í 
निको को ज्ञात हुआ कि ७१ मूल-तस्वो में से सूर्य में ७ 
qara हैं । सार-मण्डल में न्य जितने ग्रह हैं इन 
भी वही मूल-तत्त पाये जाते हैं जिनसे हमारी पृध्वी वनी 
हे । किसी भी स्थान में पदार्थे की एकता में भेद wei E 
यहाँ तक कि जिन तारों से प्रकाश को पृथ्वी तक पहु चने पे 
हज़ारों वर्ष लगते हैं उनमें भी पदार्थ की एकता का स 
सिद्धान्त अपना काम कर रहा है | 


ने w हि 


ओर शक्ति का सम्बन्ध अभी तक वेज्ञानिकों को निश्चित Sag ए 
से नहीं मालूम हुआ । इस विषय में वेज्ञानिकों में बहु ओर. 
` a X ` a 

मत-भेद है । कोई कहते हैं कि पदार्थ आर शक्ति (Energ 
or Motion) एक ही वस्तु है । 
पदार्थ और शक्ति दो भिन्न भिन्न वस्तुये हैं, पर वेस 


वहाँ पदाथ की स्थिति आवश्यक प्रतीत होती है। पाष, 
में शक्ति का वास न्यूनाधिक रूप में अवश्य - होता है। हा 
लोगों का शरीर यद्यपि जड़ पदार्थों से बना हुआ है तथा? 
उसमें भी शक्ति का निवास है । हम चलते फिरते, अत 
बैठते है--इन सब कार्यों में हम शक्ति ख़चे करते हैं। 
भोजन करने से हमारे शरीर की नष्ट शक्ति फिर ज्यों ब 
यों हो जाती है । फिर हम काम करने के लिए पूर्ण स्प “पा 
समर्थ हो जाते हैं । अब देखना यह है कि हमारा “| 
हम को कहाँ से मिलता है। क्या हमारी भोजन | 
सड़क की बालू या मिट्टी का ढेला है? शिव! "| 
भला कौन बुद्धि-सम्पन्न मनुष्य बालू या मिट्टी खाना S 
करेगा १ बालू में जड़त्व का गुण प्रधान 
का अभाव है। उससे किसी ने शक्ति को खींच ; 
वह शक्तिरहित हा गई है । अतः वह कैसे हम ह 
है sa कि गरणी « 
सकती है बहुत लोग शायद कह उठ ieee 
जलेबियों और बालू में कुछ भी भेद नहीं । ड 
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b ही कह देना बस होगा कि बालू उन्हीं के लिए 
हो ! विज्ञान के द्वारा यह बात सिद्ध हो चुकी है 
F खूराक में आक्सिजन (Oxygen), aasa 
jtrogen) फासफोरस (Phosphorus), कॅलशियम 
| ८०० ) सोडियम (Sodium), हरित वायु 
(hlorine), लोहा आदि मूल-तच्चों का समवाय रहता 
3 | यह तो हुई विज्ञान की बात । पर जिस रूप में लोहा 
न मे एरी से निकाला जाता हे क्या उसी रूप में हम उसको 
: सकते हैं ? यदि हम फासफोरस, सोडियम ओर 
\तशियम को मूल-तच्व के रूप में खा लें तो प्राण-रक्षा के 
दले हमारे प्राण-पखेरू इस शरीर का साथ हमेशा के 
ए छोड़ दे । फिर हम को सांसारिक सुख-दुःखों का 
पान ही न है यदि आक्सिजन अर्थात्‌ प्राण-वायु और 
` पार जनन खाने से हमारा काम चले तो संसार में फिर दुर्भिक्ष 
a ETa न पडे । क्योंकि सारी पृथ्वी इन दो गेसों से आच्छादित 
| हे ग्रार वे हर मनुष्य की पहुंच में हैं। ऐसी कल्पनाग्रों 
। है कि हमारा काम न चलेगा । हमारी भष्य-सामग्रो वृक्षो के 
à हव ल फूल, पृथ्वी के कन्द-मूल, गाय भेस का दूध, दही ओर 
` att ate) हमारे बहुतेरे भाई पशुओं के ऊपर हाथ साफू 
i a करते हैं । जा जड पदार्थ पशुओं के शरीर से होकर गुजरता 
वह शाक्ति-सम्पन्न हा जाता है। जब बेटरी (Sterage 
Battery) की सब बिजली खर्च हा जाती है तब उसके 
भीतर डाइनामा (Dynamo) के संसग से फिर बिजली 
x e भरी जाती हे । इसी प्रकार जब पदार्थ का कोई पिण्ड इन 
ea प्राणियों के संसर्ग में आता हे तत्र उसके भी 
तर शक्ति श्रा जाती है । तभी हम उसको काम में लाकर 
ae सांसारिक ब्यवहार चला सकते हैं; अन्यथा नहीं । वृक्ष 
cart भादि की उत्पत्ति और वृद्धि का एक मात्र आधार शक्ति 
||श भाण्डार है। उसके प्रकाश के बिना Tet का उगना सम्भव 
पस हीं है | ग्रतएव शक्ति का सिद्धान्त सवेथा सत्य है | 


में शरण | रेलगाड़ी का इंजन धक धक करता हुआ बड़े वेग से 
या है शा रहा है। उसमें जो शक्ति है वह कहाँ से ्राती है ? कोयले 
शर्ति और जलने से । भू-गर्भ विद्या से यह सिद्ध हो चुका है कि 
षले के, एथ्वी की सृष्टि के पीछे; सूर्य से शक्ति (Potential 
nergy) aa हुई है । नंगर में विद्युत्रकाश हो रहा है | 
दूदवारा नाना प्रकार के यन्त्र चल रहे हैं। विद्युत्‌ का 


ग्रागम कहाँ से होता हे ? नगर के एक कोने में बिजली का 
कारखाना है, जहाँ कोयले या मिट्टी के तेल के जलने से एक 
इंजन - चलता है । उसे आकाशा से बिजली मिलती है | इनं 
सब कार्यों में सूय की सहायता श्रनिवाय है । सारा विश्व 
शक्ति से भरा हुआ है, पर जब तक आप शक्ति न ख़च करेंगे 
तब तक आपको कदापि शक्ति नहीं मिल सकती | विज्ञान ने 
यह भी साबित कर दिया है कि काय और शक्ति के. बीच 
एक अटल नियम काम कर रहा है । जितनी शक्ति श्राप 
खर्च करेंगे, उसी के बराबर, नियमित रूप में, आप कार्य का 
सम्पादन कर सकेंगे | संसार की समग्र शक्तियां एक दूसरे में 
परिवर्तित की जा सकती हैं । उष्णता से विद्युत्‌ की उत्पत्ति 
हा सकती है | उष्णता से शब्द-तरज्ञ उत्पन्न की जा सकती 
हें । प्रकाश से उष्णता मिल सकती है । कहने का तात्पय्ये 
यह कि उष्णता, विद्युत्‌ आदि एक ही शक्ति के भिन्न भिन्न 
रूप हैं। 


जिस प्रकार वैज्ञानिकों ने “पदार्थ का अविनाशत्व” 
सिद्धान्त बड़े-अनुसन्धान के पश्चात्‌ सत्य सिद्ध किया है उसी 
प्रकार “शक्ति का श्रविनाशत्व” सिद्धान्त भी सिद्ध किया हे । 
शक्ति का न तो संहार होता है ओर न उसकी उत्पत्ति ही 
~ ` S aa = 
हाती है । उसका हम उधार मात्र लेते हैं। कुछ समय के 
पश्चात्‌ हम उसको वापस कर देते हैं, चाहे उसकी अवस्था 
में भेद ही क्यों न हो गया हो । 


ऊपर कहा जा चुका है कि जितनी शक्ति हमको प्राप्त 
होती है वह सूय से आती हे । सौर जगत्‌ के प्राण सूय 
हैं। शक्ति के महासागर सूर्य हैं । aes आदि से सूय 
चारों ओर शक्ति का वितरण कर रहे हैं । एक क्षण के लिए भी 
उन्होंने विश्राम नहीं किया । करोड़ों वर्षा से ऐसी ही अवस्था... 
a आ रही है, पर शक्ति का हास होता नहीं मालूम पड़ता। | 
क्या सूर्य में कोयले की भट्टी जल रही है ? यदि सम्पूर्ण 4 
सूर्य-सण्डल दाह्य पदाथो से बना हाता तो भी वह तमाम 
सामग्री एक क्षण के लिए भी उतनी उष्णता और उत्ताप 
उत्पन्न करने में समश न हाती जितनी कि इस समय सूर्य 
दे रहे हैं । यहाँ कल्पना-शक्ति भी काम नहीं करती । मानव- | | i 
ag तो बिलकुल ही बे कार हैं। हां, . विज्ञान इस विषये का | 
कुछ पता अवश्य देता है । लाइास नामक विज्ञान-वेत्ता ने 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar २. 


SS Aa Santen का and ece 


th 


| 


ao 


/ Bi उन्हीं 


` मैं परमेश्वर इन जड़ परमाणुओं को शक्ति 


_ उत्पत्ति आर सारे प्रह्माग्ड की सृष्टि न हो सके | 


CO er 

प्रथम नीहारिका बाद ( Nebular Theory) की नीव 
डाली और सृष्टि की व्याख्या की । सार जगत्‌ की उत्पत्ति का 
कुछ कुछ सन्तोष-जनक उत्तर इस नीहारिका-वाद से मिलता 
हे । इसके पश्चात्‌ विख्यात वैज्ञानिक हेलमहालज्ज ने प्रकाशित 
किया कि कहाँ से सूर्य में इतना ताप आता है | कल्पना- 
नुसार Gaga अपने शरीर ओर आयतन को क्रमशः सिकोड़ 
रहे हैं ओर संघर्षण के कारण वे इतना ताप दे रहे हैं। 
विज्ञान-विशारदों के हिसाब लगाने से ज्ञात हुआ है कि 
सृष्टि की आदि से सूय के आयतन का व्यास केवल ३ या 
४ मील कम हुआ है | इसी ३ या ४ मील व्यास के कम 
होने से इतनी प्रचण्डःशक्ति का प्रादुभां हुआ है । सार जगत्‌ की 
सृष्टि के पूर्व जब सारा ब्रह्माण्ड नीहारिकामय (Nebulous 
Matter) था तत्र शक्ति का निवास-स्थान परमाणुओं में था । 
ज्यों ज्यों आकर्षण से परमाणु संघटित होने लगे, at al 
शक्ति का विक्रास होने लगा । अच्छा, तो परमाणुओं में शक्ति 
कहाँ से आई ! ऐसा प्रश्न उत्पन्न हाते ही हम ज्ञान की 
सीमा के दूसरी ओर जा खड़े होते हैं । इस पहेली का उत्तर 


| विज्ञान ने नहीं दिया है | यह प्रश्न उसकी सीमा के बाहर है | 


जब तक मनुष्य को सन्तोष-जनक उत्तर नहीं मिलता तत्र 
तक बह चुप नहीं रहता | बड़े बड़े दार्शनिकों और तत्त: 
वेताओं ने इस रहस्य को सकने के लिए प्रयत्न किया हे । 
भिन्न भिन्न मतें ओर सिद्धान्तों का प्रतिपादन उसी का फल 
है । आदि में परमाण किस प्रकार शक्ति से सम्पन्न हो जाते 
हैं, इस रहस्य के विषय में भिन्न भिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न 
मत हैं । सैसुश्रल लेंग नाम के एक तःव-वेत्ता ने इस सम्बन्ध 
में जो कुछ लिखा है उसका सारांश नीचे दिया जाता है: -- 

(क) थास्तिकिचाद-बहुत मनुष्यों का मत है कि 
सृष्टि को उत्पन्न करने, पालने और विनष्ट करने बाली एक 
विराट शक्ति हे । उसी को परमेश्वर कहते Sweat आदि 
में सर्व शक्तिमान्‌ परमेश्वर ही परमाणुं में शक्ति उत्पन्न करता 
è से सूड की लीला प्रारम्भ हाती है । जिस प्रकार 
मनुष्य अन्धकार में टक्कर खाते फिरते हैं, उनको माग का 
पता नहीं चलता, उसी प्रकार यदि सृष्टि के ग्रारम्भ 


प न प्रदान करे 
ये भी अन्धकार में टक्कर खाते फिरे और सोर जगत्‌ 4 
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` परमेश्वर कहते हैं) dad सामथ्यं से साष्टिरचना § 


जान्दा — 

के अनुयायियाँ का पूण विश्वास हे कि समग्र वि 

` 24 न चश्च 

नाट्य-शाला के परदे के पीछे अद्वितीय शक्ति का मर्द 
` à Kj a 
मेश्वर काम कर रहा È । जड़ प्रकृति के ऊपर ah पर 
हर का ग्र 
राज्य हे । 


(ख) aragna”, “सर्व aain 
आदि इस मत के महावाक्य हैं । जगत्‌ मिथ्या हे, ब्रह्म ही सय. 
हे- यही इस मत के सिद्धान्त हैं । सृष्टि माया का mag 8) 
यह जगत्‌ स्ग-जलवत्‌ मिथ्या है । इस भ्रम-जाल से निकलने + 
के लिए प्रत्येक मनुष्य को ब्रह्म बनने की आवश्यकता है। | 
माया में फंस जाना ब्रह्म का विकार है । बह्माण्ड में ब्रह्म ही की | 
शक्तियां और विचार काम कर रहे हैं । विश्व में जितने काय 
होते हैं वे सब ब्रह्म ही की Pear या इच्छा के परिणाम Ši 

(a) aq य वाद ( Agnosticism )--हमारे देश के । 
अंगरेज़ी पढ़े-लिखे पण्डित हवंट स्पेन्सर और हसले | 
आदि विद्वानां से विशेष परिचित हैं । अनेक शिक्षित | 
वासी तो इन्हीं का नाम जपने में अपने को Hard सममते 
हैं । यही विद्वान्‌ ग्रज्ञय-वाद के प्रतिपादक कहे जा सकते 
हैं । इनका. मत है कि विश्व में एक शक्ति काम तो 
अवश्य कर -रंही है, पर उसको कोई प्रत्यक्ष नहीं कर सकता | 
और न कोई उसका जान ही सकता है | अथवा यों कहिए= 
क्योंकि आज कल विज्ञान का युग है और जब तक कोई 
बात या सिद्धान्त विज्ञान से सिद्ध नहीं हाता तब तक वह 
ग्रहण करने योग्य नहीं होता--कि विज्ञान की रू से उसकी 
माप या ताल नहीं हा सकती । ञ्रतएव वह अज्ञात या ज्ञेय 
है । मनुष्य उसको जानने में समर्थ' नहीं । 

(घ) नास्तिकि-वाद--इस सम्बन्ध में एक अन्य [eared 
का भी प्रतिपादन हुञ्रा है । पर बह निःसार है । क्योंकि 
उसकी पुष्टि प्रमाणां से नहीं हा सकती | उसका नाम a 
नास्तिक-वाद । यूरोप में सम्प्रति इस मत की बड़ी प्रबल र 
ण्डता है । वहाँ इसके अगुआ श्ररनेस्ट हेकल श्रादि र्क 
विद्वान्‌ है । भारतवर्ष में भो इस मत की हवा चल गई है? S 
पर भी कई विद्या-दिग्गज और ग्राचाय' इस मत के UT w 
इसका सिद्धान्त है कि संसार यो ही चला आता है soe टु कि 
ने इसकी सृष्टि नहीं की । यदि मान लिया जाब कित 
की सृष्टि हुईं है तो स्वयं प्रकृति ही ( जिसको हेकल 
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चढ़ाई पर गई हुई सेना के खर्च के लिए ५० लाख रुपया देने वाले माइसार-नरेश | 


इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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far में आँख बन्द होने के पूर्व मनष्य को Ga सुख-चेन 
हा: लेना चाहिए, क्योंकि “चार दिना की चांदनी, फिर 
१धियारी रात? की तरह आस्तिको की कपोल-कल्पित आत्मा 
शी धूल में मिल जायगी | कोई भी बुद्विमान्‌ मनुष्य, जिसके 
परत पर विज्ञान का कुछ भी प्रकाश पड़ा हे, इस मत की पुष्टि 
iq समथन नहा कर सकता | 


AANA 


चन्द्रशेखर वाजपेयी । 


जोगी । 
है हम परदेसी सैलानी मत नाहक्‌ तैश(१) में आ जोगी ! 
हम श्राये थे तेरे दर्शन को चितवन पर मेल न ला जोगी ! 
आबादी से सुँ ह फेरा क्यों Ta में किया है डेरा क्यों ! 
हर मंजिल में, हर महफिल में, हर दिल में है नूर खुदा जोगी ! 
' क्या मसजिद में क्या मन्दिर में सब जलवा है वजह अल्लाह का; 
पवत में, नगर में, सागर में, हर उतरा हे हर जा जोगी | 
जी शहर में qa बहलता है, ai ga पै इश्क मचलता है; 
बाँ प्रेम का सागर चलता है, चल दिल की प्यास बुर जागी ! 
वाँ दिल का ,गुनचा(२) खिलता हे 
गलियों में मोहन मिलता हे 
। चल शहर में संख बजा जागी, 
बाज़ार में धुनी रमा जागी | 
जवाब जोगी | 
इन चिकनी चुपड़ी बातों से मत जोगी को फुसला बाबा ! 
| गो आग बुझाई जतनों से, फिर उस पै न तेल गिरा बाबा | 
है शहरों में गुल शार बहुत और हिर्सो-हवा(३) का ज़ोर 
; बहुत, 
बस्ती में नगर में चार बहुत arg की हे बन में जा(४) बाबा । 
है शहर में शोरिशे नफ सानी (४), जङ्गल में हे जलवे 


रूहानी ( ६), 
है नगरी डगरी कसरत(७) की बन वहदत(म) के दरिया 
बाबा ! 


fide et 3502 2007 2032 SINS MRED ene ast 
| १ क्रोध (२) कली (३) लोभ वासना (४) ane 

(९) मानसिक च्यथा-बाधाये (६) आत्मिक प्रकाश 
| (७) अधिकता (८) एकत्व] 
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हम जङ्गल के फल खाते हैं, चश्मा से प्यास बुझाते हैं; 

राजा के न द्वारे जाते हैं, परजा की नहीं परवा बाबा ! 

सिर पर आकाश का मण्डल हे, धरती पे सुहानी मखमल है; 

दिन को सूरज की महफिल हे, शब को तारों की सभा बाबा | 

जब्र कूम के ह्यां घन आते हैं, मस्ती का रङ्ग जमाते हैं, 

चश्मे तम्बूर बजाते हैं, गाती हे मलार हवा बाबा | 

याँ पंछी मिल कर गाते हैं, पीतम के संदेस gaia हैं, 

याँ रूप अनूप दिखाते हैं, फल फूल ओर वर्ग गियाह(१) 
बाबा ! 

है पेट का हरदम ध्यान तुम्हें भर याद नहीं भगवान्‌ तुम्हे, 

सिल पत्थर Fz मकान तुम्हें देते है सखी से ger बाबा ! 

तन मन को धन में लगाते हा पीतम को दिल से Yara हा, 

मिट्टी में लाल गँवाते हो, तुम बन्दै feat हवा बाबा ! 

घन दौलत आनी जानी है, यह दुनिया राम-कह्दानी है, 

यह आलम(२) आलमे फ़ानी(३) हे, बाकी हे जात खुदा 
बाबा ! 

[“कलामे-उदू ” से उद्धत] 


दो ठग मित्र । ` 


è इुत समय हुआ, उज्जेन में मानिकलाल _ 
क्र नामी एक जाहरी रहता था। उसी | 

के पड़ोस में एक अहीर भी रहता || 

या, जिसका नास गोवधनदास था । . 

जाहरी का यश खूब फेल रहा था। 
उसने बहुत धन भी सञ्चित कर लिया था | उसके घर में _ 
केवल दो ही प्राणी थे-स्वयं वह ओर उसकी धर्म-पत्नी। || 
परन्तु हमारे अहीरराम की दशा अच्छी न थी। उनका || 
ब्यवसाय बहुत दिनों तक ,खूब चलता रहा, परन्तु पीछे से | 
बिगड़ गया । अन्याय का कमाया पैसा कब तक ठहर सकता. 
है उसकी गाय-भेंस एक एक करके मर राई पेट के | 
लाले पड़ने लगे। घर में उसके भी दोही प्राणी थे. 
श्रब उसके यहाँ दा ही चार गाये रह गई थीं । अस्तु । उसके. 
हृदय में दूसरे प्रकार से धन प्राप्त करने का विचार. उत्प 
हुआ | eee 


= दिन मानिक सोने की एक sagt बाजार में बेचने 
॥ निकला । अनायास राह में गोवर्धन से उसकी भेंट हो 
| गई । वह भी घी बेचने निकला था। गोवधन का घी 
मानिक ने लेना चाहा, और मानिक की Ses गोवर्धन ने । 
मानिक ने कहा--अँगूठी घी से बदलोगे ! पहले पहल 
। तुम्हीं से भेंट हुई है । अतएव तुम्हारा यह + सेर घी लेकर 
। ही हम तुम को यह अंगूठी दे सकते हैं । 

| गोवर्धन ते यह चाहता ही था; वह झट राज़ी हो 
गया । मानिक घी लेकर और गोवर्धन अंगूठी लेकर खुशी 
खुशी अपने घर गये । 

x xX x x xX 
| मानिक ने घर जाकर बड़ी प्रसन्नता से अपनी at से 
| कहा -“प्रिये, आज एक श्रच्छा श्रनाड़ी हाथ लगा । ले यह 
| घी से भरा हुआ घड़ा। अब श्रच्छे अच्छे पकवान तैयार 
कर ।” et ने शीघ्र ही चूल्हा सुलगाया । किन्तु ज्यों ही 
उसने घी कढ़ाई में छोड़ा त्याही उसके भीतर से पानी 
निकला ! इस पर पति-पत्नी दोनां को बड़ा खेद हुआ। 
मानिक ने समका कि मेरे भी कान काटने वाला कोई हे ! 
उधर गावधन ने अंगूठी श्रपनी खी को भेंट की। 
स्री की खुशी का ठिकाना न रहा | परन्तु थोड़ी ही देर 
में उसे निराश होना पड़ा । S पीतले की निकल गई ! 
गोवधन ने कहा--“जैसे को तैसा मिला” । जैसा में हरीफ 
वैसा ही मानिक ! यदि हम दोनों में मित्रता हो जाय 
ता खूब पटे” । 

x x x x x 
अब वे एक दूसरे की खोज में निकले | देववशात्‌ 
| भेंट भी हा गई । एक दूसरे को वे तत्काल ही ताड गये। 
। मानिक मुसकराते हुए बोले--“भाई, कुछ चिन्ता नहीं 
। . हम तुम तो मित्र ठहरे । चलिए भ्राज आप इस दीन के 
| ही घर पर भोजन कीजिए” | गोवर्धन ने निमन्त्रण स्वीकार 
| कर लिया ओर सन्ध्या को मानिक के घर पह चा | 


t 


í 
| 


. की एक सुन्दर थाली में gag भोजन परोस कर रख 
दिया । थाली को देख गोवर्धन की लार टपक पड़ी । मानिक 
इस बात को पहले ही से समक गया था la कुछ कम 
चालाक न था। गोवधन को बोर बार थाली की तरफ 


| ठ 


~~ 
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मानिक ने गोवधन की खूब श्राव-भगत की और चांदी | 
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[ भांग १५ | । 


AAA 
TO 


= 
देखते दुखत उसका सन्दे ह आर. भी पुष्ट हो गया | 


Rl. 
भोजन समाप्त हाने पर मानिक ने गोवधन से रात S ) al? 
टिक रहने का आग्रह किया, जिसको उसने सत त 


स्वीकृत कर लिया । मानिक ने उस थाली को 


साफ करवा 
कर एक रस्सी से अपनी खटिया के ऊपर टँगवा दिया और | ह 
उसमें पानी भरवा दिया । रात को इधर ay a 


की गप्पे हाँक कर दोनों अपनी अपनी खटिया पर सो रहे। mn 


सानिक कदाचित्‌ यह सोच कर निश्चिन्त सो गया हो , ग्रच्छा 

कि मेरी काररवाई कभी निष्फल न जायगी । परन्तु गोवर्धन | दुह ल 
को नींद कहां ? उसका चित्त ता उस थाली से चिपटा | ब 
हुआ था; घंटे दो घंटे तो उसने नखरेबाज़ी की | खूब wp | दोनों । 
भी भरे किन्तु जब उसने समझ लिया कि अब मानिक a 
गाढ़ी नींद में है तब चुपके से थाली निकालने के लिए  श्रोर रे 
खिसका | पहले उसने रोशनी के सहारे बड़ी सावधानी ते वहा १ 
उसकी जाँच की । देखा थाली पानी से भरी हे । जरा | मेरा + 
भी हिली तो पानी मानिक के सुँ ह पर ! बड़ी सावधानी | हे। रि 
से उसने पहले राख लेकर थोड़ी थोड़ी करके धालीमें | मे दुर 
छोड़ी । जब सब जल सूख गया तब चुपके से थाली लेक! | धा।: 
वह बाहर खिसका । कुछ दूर जाकर उसे एक तालाब मिला। | पर मु 
उसमें Ta कर घुटने भर पानी के नीचे वह थाली को दिपा | 
आया | फिर मानिक के घर लौट कर बेफिक्र सो रहा। | रोता 
मानिक की नींद खुली तो देखा, थाली नदारद । बस, | आदम 

. वह समझ गया । झट उठ कर बाहर निकला ।. ज़मीन में | : 
पाँव के Agi के सहारे वह उसी तालाब तक जा पहुँचा! ' हज़ार 
आगे पद-चिह्न न मिले तो वह समझ गया कि हे।न हे | नहीं। 
थाली यहीं तांलाब में हे । पानी के अन्दर घुस कर वह | रुपया 
थाली हूँ इने लगा ता वह मिल भी गई । घर लौट कर सुबह | 
“अपने मित्र गोवर्धन को उसने जगाया और कहार शग | लालः 
भी भोजन यहीं होंगे” । गोवर्धन बोला--“बहुत .खूबे । | परा 
दूसरे दिन भी उसी थाली में भोजन परोसा गया! | कृतर 
गोवर्धन देख कर अवाक रह गया । थाली को खुब रहेगी 


घूर कर वह देखने लगा कि कहीं वैसी ही दूसरी T 

हो । यह देख मानिक वोला--“कहो मित्र, क्या बात 
गोवधन०---“ कुछ नहा! 9 l प्र p 
मानिक०- “मित्र ! क्या यह उसी तालाब की ' 

तो नहीं हे” १ 


SSN र, 


Rr ~~~ 
aa 


| गोवर्धन ०-- हाँ दोस्त, वही हे । तुम्हारा हमारा 
| aa खूब मिला । पर तापस के दाँव-पंच ठीक नहीं । 
| qi आज से दूसरों को मू डने निकल” | 
मानिक--“अच्छा भाई ! आज से यही सही? । 
x x x xX x 
हाल ही में मानिक के पड़ोस में एक मियाँ की मृत्यु 

है गई थी । घर में उनके एक बीबी ओर नादान बच्चे थे। 
| सया-पैसा उनके पास बहुत था । मानिक ने कहा--“यह 
ga असामी है। चले गोवर्धन, आज ही बीबी को 
दुह लावे 
| स फिर क्या था । दोनों मित्रों में सलाह हुई ओर 
शेनां मियाँ की pa की ओर चले । 

छु देर में मानिक महाशय मियाँ की ea से लौटे 
Janta हुए मियाँ के घर की ओर गये । कृत्रिम आँसू 
बहा कर वे लगे सिर पीटने ओर बीबी से कहने--“हाय | 
मेरा भाग्य फूट गया । मियाँ के मरने पर मुछे सख्त रूज 
है। मियां मेरे बड़े दोस्त थे । ऐसा दोस्त मिलना दुनिया 
में दुशवार है। उनका मेरा बिना लिखा-पढ़ी का लेन-देन 
था। मैं aga दस हज़ार की कुछ भी परवा नहीं करता । 
पर मुझे उनकी कच्ची उम्र में मरने का सखु रञ्ज हेः? । 

उसका रोना-धोना सुन कर बीबी ओर बच्चों का भी 
रोना आरम्भ हा गया। मियाँ की बिरादरी के दो चार 
आदमी भी जमा हो गये । 

बीबी बोली, “ये मियाँ के दोस्त हैं ॥ कहते हैं, दस 
हज़ार रुपया मियाँ ने इनसे लिया था । लिखा-पढ़ी कुछ 
नहीं । मियाँ सिफु ७ | ८ हज़ार छोड़ गये हैं। इनका 
रुपया केसे अदा किया जाय” ? 

_ मानिक ने रोते हुए कहा--“ सुके रुपयों का कुछ 
लालच नहीं । १० हज़ार क्या, मुझे बीस हज़ार की भी 
Wat नहीं । लेकिन फिक्र इस बात की है कि मियां को 
कृत्र में भी चैन न पड़ेगी | उन्हें इस कुज् के कारण बड़ी बेचैनी 
रहेगी । अगर आपको यकीन न हा तो मियां की aa तक 
चलिए और उन्हीं से पूँछ देखिए fai आप ही 
कह TT”? | 

: | यह सुन कर लोग आश्रय्ये में आ गये । वे कानाफूसी 
` करने लगे । “क्या यह बात सच हा सकती है १? - 


| 
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मानिक बोलाः--“चलो अभी अपना इतमीनान 
कर लो? । हे 
सब लोग कब्र की ओर गग्रे । मानिक बोला-- तुम्ही 
में से कोई पूछ ले? । 
बीबी ने पुकार कर कहा, “ये आपके दोस्त मानिक 
कहते हैं कि आपने इनसे दस हज़ार रुपया उधार लिया 
था । क्या यह सच हे?” १ 
gaa मियाँ बोल उठे, “हाँ | यह बात बिलकुल 
सही है । इनका रुपया इन्हें जरूर मिले; नहीं तो मुझे 
मिलने की नहीं । ये मेरे दिली दोस्त जोहरी मानिकः 
लाल हैं”? । 
यह सुन कर सब लोग विस्मित हो गये । घर लौट 
कर बीबी ने geste से किसी तरह मानिक का १० ||| 
हज़ार रुपया अदा किया । मानिक वहाँ से रुपया लेकर रफू- /” 
चक्कर हुआ | | 
x x x x हि 
पाठक समझ गये होंगे कि मानिक महाराज गोवर्धन ' 
को सिखा-पढ़ा कर सियाँ की कृत्र के अन्दर छिपा आये. | 
थे। मानिक इधर रुपये वसूल करने में लगा था उधर 
गोवर्धन कुत्र के भीतर बेठे वेठे मानिक की राह देख रहा 
था कि अब आता है और हमें बाहर निकालता है | किन्तु 
स्वार्थी मानिक का पता कहां ! वह तो रुपया लेकर रफूचक्कर 
हा गया। अब वह लौट कर क्यों आवे ! गरज ते उसे | $ 
रुपये से थी, न कि गोवर्धन से। गोवधन का आशा करते 
करते जब बहत काल व्यतीत हा गया और मानिक न लोटा | | 
तब उसका दम घुटने लगा । आखिर को बड़ी मुशकिल से . 
बल लगा कर वह कुत्र से बाहर निकल सका | । 
बाहर निकल कर मानिक की खोज में गोवर्धन उसके ||| 
घर गया । वहाँ अन्दर से उत्तर मिल्ना--“वह तो तुम्हारे ||| 
ही साथ बाहर निकले थे । तब से आये ही नहीं । eg 
गोवन समम गया कि मानिक भाग गया हे । उसने 
झर बाज़ार जा कर एक जोड़ा कीमती जूती का मोल लिया 
और जिस रास्ते उसने समझा मानिक गया होगा : 


चल विया । 


शाम हाने पर जब मानिक घर को लैटने लगा 
रास्ते में उसने एक पाँव की एक बढ़िया जड़ाऊ जूती 


> ae SS x ह se 


=== । जूती देख कर उसका मन लहालेट हो गया । पर 
। दूसरे पांच की जूती का कहीं पता न मिला । इस कारण 
। उसे बहीं छोड़ वह आगे बढ़ा । प्रायः आध मील श्रागे जाने 
पर उसने उसी जोड़ की दूसरी जूती भी पड़ी देखी ga 
पर वह साच-विचार में पड़ गया | कन्धे पर दस हजार 
रुपयों का थेला था । उसके बाक से वह दब रहा था । इस 
| कारण उस जूती श्रोर थेले का उसने पास की एक भाड़ी में 
। छिपा दिया ओर दूसरी जूती लाने के लिए पीछे लोटा । 
वह कुछ ही दूर गया होगा कि भाड़ी से हमारे गोव- 
धनराम निकल पड़े और रुपये लेकर चम्पत हो गये । पीछे 
| मुड़ कर भी उन्होंने न देखा । 
मानिक दूसरी जूती ला कर लाटा तो उसने देखा कि 
| थैली नदारद । हाथ मलता रह गया | वेचारा करता क्या ! 
समझ गया, हो न हो यह गोवर्धन ही की शेतानी हे । 
निराश हो कर घर लाट आया । 

इधर गोवर्धन खुशी खुशी घर पहुंचा । उसके घर 
के पास ही कई साल से सूखा हुआ एक गहरा कुवा था। 
अपनी बीबी से सब हाल कह कर ओर रुपये घर में 
रख कर वह उसी कूप में जा छिपा। खो से उसने कह 
'दिया--“रोज़ सुबह शाम झुरे यहीं रोटी दे जाया करना ।” 

रुपया छिन जाने से मानिक बहुत खिन्न हुआ । गोवर्धन 
| को हूं हू निकालने के लिए वह घर से निकला । dent 
| वह जासूसी करने लगा, परन्तु कुछ भी पता न लगा। 
| | आखिरकार एक दिन गोवर्धन की खरी को उसने उस सूखे 
| ङ्ये में रस्सी द्वारा रोटी लरकाते देख लिया । बस, 
‘| फिर क्या था । दूसरे ही दिन बहुत तड़ेके स्री का वेश बना 
| कर वह उस इये के पास पहुँचा । कई दिन की सूखी रोटी 
| रस्सी में बाँध कर उसने कुमे में लटकाई । गोवर्धन ने रोटी ले 
लौ । सूखी रोटी देख कर वह खी को धमकाने लगा -- क्यों री 
। Fe | यह क्या बात हे ! यह कितने दिन की सूखी 

टी मेरे खाने के वास्ते लाई है |” 

saa त तर विगत लक मे 
|| भी बाकी नहीं । बताओ, मैं बेचारी क्या कती 
| iin ) करती ११. 

गोवधेन को लाचार हो कर कहना पड़ा--“अरी, हमारे 
चौक के पास पूरव के कोने में दाहिनी तरफ़ रुपया गड़ा है | 
कसम से कुछ रुपया निकाल ले” | F 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


ता । 
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ei— बहुत अच्छा |? 
यह कह कर मानिक चल क्या । उसने सोचा 


गया। जब समय पर गोवधन की स्री रोटी देने ne 
निकली तब गोवधन उसके घर में घुस पड़ा और aaa, र X 
३ $ 


हुईं जगह से रुपया निकाल लाया । 

उधर जब गोवर्धन की ख्री रोटी ले कर कूप हँ 
तव गोवधेन को बड़ा आश्चय्यै हुआ | वह a हि छी 
“अभी अभी तो तू सूखी रोटी लेकर आई थी । फिर इतनी 
जल्दी यह रोटी केसे बना लाई ।” 

खी बोली--“मैं तो आज इसके पहले आई ही नहीं | 
तुम कहते क्या हा 2” 

बस | गोवर्धन के प्राण सूख गये । वह समझ गया, मानिक 
ने धोखा दिया है । भर कुग्रे से वह बाहर निकल am 
श्र तुरन्त घर जा कर देखा तो रुपयों की जगह खुदी हुई हे | 
x x x x 

उधर मानिक ने घर जा कर रुपया सँभाला और खी a 
कहा कि में मर जाने का बहाना करता हूँ । तू खूब रोना-धोना 
शुरू कर दे । यह कह कर वह सुदा बन गया | बीबी उसकी 
सिर पीटने लगी | 

dada मानिक की खोज में उसके घर आया तो देखा 
कि उसकी स्त्री रो रही है और अड़ोस-पड़ोस के लोग ee 
हो रहे हैं। गोवधंन इस तमाशे को ताड़ गया; पर चूँ न 
की । यह घटना बहुत पुरानी है। उस समय इस देश में 


कहीं कहीं मुर्दे गाड़े भी जाते थे । उज्जेन में भी यह चाल. 


थी । ग्रतएव मानिक दफूना दिया गया । 

गोवर्धन ag गया ही था कि यह रुपया की बेहाशी 
`a x ~ हाँ ` 
हैं । इस कारण वह घर न लोटा । oe में, जहाँ aw 
साफृ दृष्टि आती थी, वह छिप रहा । 

जब रात हुईं तब उस कृबरिस्तान के पास बहुत से डाई 
आये । ताजी कृत्र को देख बे अति-प्रसन्न हुए | वे कहने 
लगे “अच्छा सगुन हुआ | आज खूब माल हाथ लगेगा। 
चले भाई जल्दी से कहीं हाथ साफू करें । यह कह कर 
डाकू चल दिये । इधर dada और भी सावधान 


छिप वेरा । 


आधी रात के समय वे चोर बहुत सा माल ले कर 


फिर वहीं जमा हुए । हिस्से बॉट की तैयारी हेते लगी 


= a 


काम हो | 


- होकर | | 


ca PTR 
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| qa एक बडी सी छुरी भी उनके हाथ लगी थी । एक 
Ver aq बोला “यार | जरा इसकी आज्ञमायश ता कर लें ।” 
| ga कर वह छुरी को कृब् में घँसाने चला । मानिक 
| हृ सब सुन रहा था । वह जोर से चीख मार कर ga से 
pea श्राया | उधर छिपे हुए गोवर्धन ने भी धड़ाधड़ ई टें 


रसे 
लाई 


ची ही ta प्रारम्भ कर दी । अपने ऊपर ara आई देख 
_.. हक जान ले कर भागे । वे समझे कि यह करतूत भूतों की 
तनी ॥। कुल माल वे वहीं छोड़ गये । 


ER 


| जब डाकू चले गये तब गोवधन मानिक से बोले-- 
| “gama | क्यों मुद से जिन्दा बन गये |”? 
मानिक ने सुसकराते हुए कहा--“अरे यार | ऐसा 


नेक | त करता ता यह इतना माल भी हाथ न लगता ।'' 

या गोवर्धन-- शब देर न करो । चलो पास ही उस धर्म- 

है | गाला में माल उठा ले चलें । हिस्सा-बाँट की वहीं ठहरे |” 

दोनां माल समेंट धर्म-शाले में गये ओर किवाड़ बन्द 

से करके हिस्सा लगाने लगे । 

ना कू र x x 

की कुछ देर बाद चारों ने समझा, अब भूत-प्रेत शान्त हो 
| गये होंगे । चले माल उठा लावे । सब के सब फिर कुबरि- 

खा (सान की ओर चले । परन्तु वहाँ जा कर देखा कि माल उड़ 

ह ।ग्या है । तएव वे उसकी खोज में निकले । हूँ ते हूँ ढ़ते 

न |पेउसी धर्म-शाले के पास पहुंचे । अन्दर से आवाज आई: 

में एक--अबे, यह चवन्नी में लूँगा | 

a 


दूसरा--चल, तू लेने वाला कान ! यह तो मुझे मिलनी 
' चाहिए । 
चारों ने समझा, हा न हा हमारा माल यही हे । इतने 
ब्र । एक चोर ने खिड़की से जा सिर भीतर डाला तो भीतर 
सै किसी ने उसकी पगड़ी उतार ली ओर आवाज़ आई 
ले यह पगड़ी । इससे तेरी चवन्नी आ गई ।?? 


चोर उलटे पाँव भाग आया और अपने साथियों से 

FA लगा--“अरे भैया | चलो, भागो । कहीं वे लेगरह्हस 

भी न टूट पड़े । जान की खैरियत नहीं । मालूम पड़ता 

` | हाँ बहुत से डाकू हैं, क्योंकि उतने माल में हर एक को 

भि एक ही एक चवन्नी हिस्से में मिली है । तिस पर भी 

3 n का हिस्सा पूरा न होने से उन्होंने मेरी पगड़ी उतार ली 
 ९। यहाँ पर अधिक 03:34. से हमारी ,खैर नहीं ”। 
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ga विभाग की योजना नहीं की जाती । स्वयं अपमी सी | 


AY CVE 


angotri 


यह सुन कर डाकू वहाँ से बेतहाशा भाग पड़े | 
पाठक समक गये होंगे कि मानिक ओर गोवर्धन के 
हिस्से करने पर एक wat बच गई थी । उसी के लिए 
WUE हो रहा था। पगड़ी मिलने से दोनों को पूरा पूरा 
हिस्सा मिल गया । 
वे दोनों इतना ग्रधिक माल हाथ लगने पर बड़े प्रसन्न 
हुए । चूँ कि ठगी में वे एक दूसरे के उस्ताद थे इसलिए 
उन्होंने आपस में सलाह कर ली कि आपस की ठगबाज़ी' 
अच्छी नहीं । आगे से एक दूसरे को न ठगा करे। तब से 
वे दोनों मिल कर ओरों ही को ठगने लगे । कुछ ही दिनों 
में वे मालामाल हो कर सेठ मानिकलालजी और सेठ गोवर्धन: 
दासजी बन बेठे । परन्तु ठगी उन्हें फली नहीं । राजा को 
उनकी ठगी की ख़बर मिलते ही उसने उनकी सारी जायदाद 
जन्त. कर ली ओर हाथी के पैरों से उन्हें कुचलवा दिया | 
हीरावछभ जोशी । 


AGD A 
वावध [वषय | 


१--फोजी बाते । 
साले को सेना-समूह की हड्डियाँ समभझिए, 
तापखाने को शारीरिक शक्ति समकिए, 
qqa को मांसपिण्ड समकिए ओर 
ख़बर लेने तथा पहु चानेवाले विभाग को 
ज्ञान-तन्तु समभिए | ज्ञान तन्तु न हा तो 
मनुष्य-शरीर किसी काम का न रह जाय । उसी तरह समाचार- 
संग्राहक यदि न हा तो सेना भी प्रायः अ्रकम्मेण्य हा जाय | 
कहां क्या हो रहा हे, इसकी ख़बर न मिलने से सेना को 
हुत बड़ी हानि पहुँच सकती है और शत्रुओं के संहार के 
अच्छे से अच्छे मोकृ उसके हाथ से निकल जा सकते हैं । 
इसी से सेना का यह विभाग बड़े महत्व का समझा जाता है । 
खबर पहु चाने का काम कई तरह किया जाता है । तार से 
भी, ख़बर पहुँचाई जाती हे, टेलिफोन से भी, झंडियों से | 
भी लालटेनां से भी ओर काच से भी । कुछ समय से यह 
काम आकाशयानें-द्वारा भी किया जाता हे । शत्रुओं की 
स्थिति और संख्या भादि का ज्ञान प्राप्त करने ही के लिए 


A के भिन्न भिन्न भागों की ख़बर लाना और Apa के 
हुक्म, ठीक ठीक, तत्काल, पहुँचा देना भी इस विभाग का 
कव्य हे । आज-कल कोस दो कोस ही के धेरे में लड़ाइयां 
नहीं होतीं | सो से डेढ़ डेढ़ सा कोस तक लस्प्रे लड़ाई के 
सैदान में फौजा को जङ्गी काररवाई करनी पड़ती है । फ्रांस 
और बेलजियम में इस समय जो युद्ध हो रहा है उसके चेत्र 
की लम्बाई कोई ढाई सा मील है । इस दशा में ख़बर पहुँ- 
चाने का काम कितने महत्व का है, यह सहज ही ध्यान में 
ग्रा सकता है | 

जिस देश की सेना युद्ध में जाती है उस देश की राज- 
धानी से वहाँ तक तार लगाना पड़ता है जहाँ सेना का प्रधान 
agi होता है । उस ag से सेना के भिन्न भिन्न डिवीज़न या 
` विभाग भिन्न भिन्न स्थानां को जाते ओर मोरचेबन्दी तथा 
आक्रमण की तैयारियां करते हैं । अतएव प्रधान ag से 
उन सब स्थानों तक भी तार या टेलिफोन लगाना पड़ता हे | 
यही नहीं, किन्तु सेना की जितनी टुकड़ियां युद्ध-केत्र में युद्ध 
करती हैं उन टुकड़ियों तक भी तार लगाने का प्रबन्ध करना 
पड़ता है । सुभीते के भ्रनुसार तार कहीं खम्भां पर लगाया 
जाता है ओर कहीं योंही जमीन पर fagr दिया जाता हे 
ओर उसका सस्त्रस्ध तार या मुँह से बात करनेवाले यन्त्रो से 
| कर दिया जाता है जगह जगह पर सिम्नलर भ्रर्थांत्‌ खबर लेने 
an भेजनेवाले नियुक्त हो जाते हैं । जो तार खम्भों पर 
डाला या ज़मीन पर बिद्ठाया जाता हे वह ऐसा होता हे कि 
काम हो जाने पर झटपट चखियों पर फिर लपेट लिया जाय | 
ft सैकड़ों आदमी और श्रफसर इस काम पर रहते हैं | इस 
। तरह बहुत दूर तक ख़बर भेजी जा सकती है । बे-तार की 
तार-बर्की से भी काम लिया जाता हे । उसकी सामग्री घोडं 
| Bert या मोटरों पर लदी रहती है । आवश्यकता नुसार वह 
एक जगह सं दूसरी जगह पहुँचाई जा सकती है। काम 
पड्न पर एक ऊँचा स्तम्भ ज़मीन पर झटपट गाइ दिया जाता हे 
। आर बे-तार की तारबर्की वाले यन्त्र से खबरे भेज दी जाती 
Ie हैं। ख़बर भेजने की तेय़ारी में पांच मिनट से अधिक समय 
| नहीं लगता । इस तरह ११० मील तक ख़बर पहुँचाई जा 
: सकती है | 

४ . झण्डियोँ की सहायता से दस मील तक खव 
। सकती हे । इन्हें दाहने बाँये हिलाना पड़ता है । प्रत्येक 


पहुँच 
अक्षर 
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के लिए भिन्न भिन्न aga हे । उन्हीं के मेल से 


` ` ` F | ग्रसम्भव 
शब्दों के मेल से वाक्य बन जाते हैं । इनसे केवल दिन R सम्भव 
म क्ता जु 


l 


काम लिया जा सकता है । यदि दूर ख़बर भेजना हे और तार | 
बेतार के तार या टेलिफोन का प्रबन्ध नहीं है तो एक विशेष | 
प्रकार के काँच के दो शक्तिमान्‌ टुकड़ों से काम लिया जाता हाई 
है । वे एक ऊँची तिपाई पर लगे रहते हैं । उनसे सूर्य का 
प्रकाश दूर तक जाता है । इसी प्रकाश को दाहने-बाँये डाल | 
कर इशारे किये जाते हैं । उसकी सहायता से भेजी गई ख़बरें ‘ 
अस्सी मील तक पढ़ी जा सकती हैं । रात के समय झण्डियाँ 
आर शीशे काम नहीं देते । तब लालटेनां से खबरें भेजी 
जाती हैं । इनकी गति बीस मील तक हे । श्राकाश-यानें 
के विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं । उनके सम्बन्ध 
की बाते' तो रोज़ ही अख़बारों में निकला करती हे । 


> x x xX x 

रंसद पहुँचाने का काम भी कम महत्व का नहीं। | 
बिना पेट भर खाये कोई भी काम नहीं हा सकता, फिर | 
भिड़ने का । ग्राज-कलं लाखों फौज लड़ाई पर जाती हे । 
वर्तमान युद्ध में ता, हर युद्ध-क्तत्र में, दोनों पत्तों की सेना की | 
संख्या पचास लाख से भी अधिक कृती जाती हे । उन सबको 
भोजन देना, उन सबके लिए काफी कपड़े-लत्ते तैयार रखना, 
ओर उन सबके गोली-बारूद पहुँ चाना पड़ता है । इनमें से किसी 
एक बात की भी कमी होने पर बड़ी से बड़ी फोज़ की भी शक्ति 
क्षीण हो सकती हे । सबके खाने का प्रबन्ध करना तो और 
भी जरूरी हे । खाना न मिलने श्रथवा बुरा या आधे पेट 
मिलने से काम नहीं चल सकता । इस दशा में सैनिकों में 
श्रसन्तोष फैलने का भी डर रहता है और असन्तुष्ट सिपाही | 
कभी बहादुरी का काम नहीं कर सकता था जी-जान होम 
कर नहीं लड़ सकता | इसीसे फौज को श्राराम FE चात का जैसे 
यथासम्भव बहुत अच्छा प्रबन्ध करना पड़ता है । इसमें लाखों व 
रुपया रोज़ BA होता हे । हर तरह का खाने-पीने का सामान; / 
देश में, किसी एक जगह या कई जगहे पर, इकट्ठा करना 
पड़ता है | जो चीज़ अपने यहां नहीं मिल सकती उ 
दूसरे देशों से मँगाना पडता है । इस पिछली श्रवस्था में बड़ी 
बढ़ी कठिनाइयों का सामना करना .पड़ता है; क्योंकि AS 
द्वारा इस सामान के छिन जाने का डर रहता ६! bs 
लड़ाई के समय, विदेश से उन चीज़ों का प्राप्त होन m 


| क्या ६ ] 


और = हो जाता हे । जो लड़ाई में काम आती हैं उनको 
न में ता GH है। जो देश लड़ रहा हे उसे रसद पहु चाने या 
तार, |. यहाँ रसद पहुंचाने में सहायता देनेवला देश भी 
वेशष te में लिप विपत्ती देश का wa बन जाता हे । जा देश 
जाता हाई का मनसूबा पहले ही से बाँध लेते हैं वे पहले ही से 
पका छि का भी बहुत कुछ प्रबन्ध कर लेते हें - अ्रपने यहाँ ऐसे 
डाल Wag ओर कारोबार खोल लेते हैं जिनसे उन्हें सब तरह 
GR बहुत कुछ सामान अपने ही यहाँ मिल जाय । पर जिनको 
SU प्रचानक लड़ाई में शामिल होना या शत्र का मुकाबला 
करना पड़ता हे उनकी रसद-सम्बन्धनी कठिनाइयाँ बहुत 
याना ग्रध्िक बढ़ जाती हैं देखिए, जर्मनी का चिरकाल से यह 
स झादा था कि फ्रांस से लड़ेंगे । इसके लिए तयारी भी वह 
wat से कर रहा था । तिस पर भी, उसका जहाजी व्यापार 

“कद हो जाने से, उसे खाने-पीने का सामान मिलने में बड़ी 

हीं । बाधा उपस्थित हा. रही है । वह अन्याय और अनीति कर 
हा हे । उसके लिए रूमानिया से टर्की आटा मोल लेता 
है। फिर उसे टर्की कुस्तुन्तुनिया के जर्मन बैंक को बेचता हे । 


| तब की है जब टर्की युद्ध में शामिल न हुआ था । इसी तरह 
की और भी चाले चल कर. वह किसी तरह अपनी फौज 
को रसद पहुँचा रहा है | जीते हुए देश से सामग्री संग्रह 
करने का अधिकार विजेता को अवश्य है; पर नगरःनिवासियों 
पर जुर्माना करके करोड़ों रुपये वसूल करने का अधिकार 
गहीं । यह श्रन्याय भी जर्मनी कर रहा है । अस्तु | 

[मं | 


लड़ाई के समय रसद पहु चानेवाला, Bala, कमसरियट 

की महकृमा, तीन भागों में बाँटा जाता हे | एक विभाग देश 
के किसी एक या अनेक स्थाना. पर रसद एकत्र करता हे और 
गैस जसे वह खच होती जाती हे वैसे ही वेसे उसकी पूर्ति 
भेता रहता है । उसका दूसरा भाग हर तरह की रसद को 
| बढ़ाई पर गई हुई फौज के प्रधान ag तक पहुं चाता है | 
तीसरे आग को लड़ाई के मैदान में दूर दूर तक फली 
R eR को रोज़ रोज़ खाने-पीने आदि का सामान 
है चाना पडता है । इन पिछले दोनों. विभागों को रसद 
१४ शत्र से उसकी रक्षा करने और रसद ले जाने के लिए 
पेश गाड़ियों, मोटरों, ट्रेनां Ay कराचियों आदि का भी 
Tag eae पड़ता है । इन्हें ऐसी ऐसी भट्टियां रखनी पड़ती 
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हैं जिनमें से एक एक भट्टी कम से कम दो ढाई हज़ार 
सैनिकों के लिए रोज़ ताजी रोटियाँ पका सके। कुछ भट्टियां तो 
ऐसी होती हैं जो लोहे की गाड़ियों पर बनी रहती हैं । उन्हे 
या तो घोड़े खींचते हैं या वे मोटर ए जिन के जोर से चलती 
हैं । चे भागती जाती हैं और रोटियां पकती जाती हैं । 
सैनिकों को एक आध दिन का खाना सदा अपने साथ भी 
रखना पड़ता हे । जानवरों के लिए दाना-चारा एकत्र करने 
और पहु चाने के लिए भी भगीरथ प्रयत्न करने पड़ते हैं । 
x x x x 

amet लड़ती है । हार-जीत उसी पर अवलम्बित 
रहती हे । युद्ध 4 की ओर सारी सामग्री से अच्छी होने 
पर भी, यदि फाज अपने काम में कुछु.भी कसर कर जाय-- 
वह जी से न ag या किसी बहाने हथियार डाल कर शत्र की 
कैद में चली जाय--तो गोला ओर बारूद, ताप और 
बन्दूक निष्फल हो जाये । इसीसे फौज़ के खाने-पीने, पह- | 
नने-ओढ़ने और घायल होने पर सेवा-शुश्रूपा करने का | 
यथासम्भव उत्तम प्रबन्ध करना पड़ता है । जो लोग मारे 
जाते हैं वे ता फिर जी नहीं सकते । परन्तु जो घायल हो 
जाते हैं उनकी तत्काल मरहम-पट्टी करना ओर उन्हें शीघ्र ही 
अस्पताल में पहुँ चाना सेना-पतियों का बहुत बड़ा कर्तव्य can 
घायल चाहे अपने हों, चाहे शत्रु के हों, दोनां के साथ 
प्रायः एकही सा बर्ताव fea जाने का नियम हे । यह 
नियम सभी सभ्य देशों को मान्य है । हाँ, जर्मनी, इस युद्ध 
में, इसकी पाबन्दी करने की विशेष परवा. नहीं करता । 
अखबारों में प्रकाशित हुआ है कि जर्मनी के सेना-नायक 
घायला को जान-बूझकर कभी कैभी मैदान में पड़ा 
छोड़ देते हैं । यह बात वे इस लिए करते हैं जिसमें उनके 
उठाने, सेवा-शुश्रूा करने ओर खिलाने-पिलाने का बोझ 
मित्र-त्रय पर पड़े; अतएव उनकी जिम्मेदारी और खचे आदि 
बढ़ जाय । सुनते हैं, वे तो यहाँ तक नृश सता करते हैं कि 
स,ख्त घायल हुए अपने भी सिपाहियों को मार तक डालते. 
हैं । ऐसी क्रूरता और श्रमाजुषता आज तक नहीं सुनी गई । 


जो देश युद्ध करता है उसे अपने यहाँ आवश्यकता- . | 


नुसार एक या अनेक ऐसे अस्पताल खोलने पड़ते हैं जहाँ 
वे घायल रक्खे जा सके जो फिर लड़ाई के काम के नहीं, . 
श्र्थात्‌ जो सस्त घायल हुए हैं । उसे चढ़ाई पर गई हुई या 
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` लड़ाई समास होने पर वह अपनी रेजिमेंट के 


= था--“थोड़ी चोट वाले अड्डे पर जाय” । बस वह 
Sa 
अङ्क पर चला गया | किसी ने रोक-रोक नहीं की | 


a ही देश में युद्ध करने वाली सेना के प्रधान ag में 
भी अस्पताल खोलने पड़ते हैं | वहाँ मामूली घायल रक्खे 
जाते हैं । वहाँ उनकी मरहम-पट्टी होती है । उन्हें हर तरह 
का a पहुंचाया जाता हैं । पथ्य-पानी का यथेष्ट 
प्रबन्ध रहता हे । जब उनके घाव अच्छे होजाते हैं तब वे 
श्रस्पताल से निकाल कर किसी और जगह Ga जाते हैं | 
वहाँ वे कुछ समय तक आराम से रह कर स्वास्थ्य-लाभ करते 
हैं। पूर्ववत्‌ सशक्त हाजाने पर वे फिर अपनी रेजिमेंट 
में भेज दिये जाते हैं और फिर लड़ाई पर जाते हैं । इन दो 
तरह के अस्पतालों के सिवा लड़नेवाली फौज के साथ भी 
सजन, art के सहायक और घायलो को उठाने वाले 
डोली बरदार रहते हैं । फोज के हर एक डिवीज़न का अस्प- 
ताली प्रबन्ध भ्रलग रहता हे । हर एक रेजिमेंट के लिए 
भी श्रलग wa सर्जन, घायल ढोनेवाले और दुवा-पानी 
तथा मरहम-पट्टी साथ रखने वाले लाग रहते हैं । ये लोग 
रेजिमेंट के पीछे पीछे जाते हैं ओर उसका लगाव नहीं 
छोड़ते । इसके सिवा हर सैनिक के पास भी घांत्र पर बांधने 
की पट्टियाँ इत्यादि रहती हैं। जहाँ लड़ाई होती है वहाँ 
कुछ ही दूर पीछे साधारण मरहम-पट्टी की जाने का एक 
meer होता है । वहाँ से घायल डिवीज़न के श्रस्पताल में 
पहु चाये जाते हैं और डिवीजन के अस्पताल से सेना के 
प्रधान AF वाले श्रस्पताल में । इन अड्डों और भ्रस्पतालों 
के बीच में घायलों को लेजाने के लिए विशेष प्रकार की 
बनी हुईं मोटर और गाड़ियां रहती हैं । 


कल्पना कीजिए (कि सिपाही शेरबहादुर के बायें हाथ 
में गोली लगी । पर चोट गहरी नहीं. आई ।. उसने अपने 
थेले से पट्टी निकाली और घाव के इधर-उधर दो जगह 
बांध दी । लड़ाई की जगह से वह पीछे हट आया । फिर उसने 
अपनी रेजिमेंट के सर्जन को Fem sa से agar हाल 
कहा । सजन ने उसे एक “पास” दे दिया । उस पर लिखा 
@ उस 
सजनं ने उसके घाव पर मरहम-पट्टी चढ़ा दी x E 
किसी पेइ के नीचे आराम से लेट रहा उल दिन की 


man साथ हो 
लिया। उसे किसी अस्पताल में जाने की आवश्यकता नहीं हुईं । 
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[ साग १५ | 
3 | | 

एक ओर उदाहरण लीजिए । सिपाही विक्रमसिंह ने. 
दाहने पैर में गोली लगी और "हड्डी चूर होगई । गोली १ 
लगते ही वह गिर पड़ा और वहीं पड़ा रहा । कद देर में | 
| 

| 

| 


घायलों को FSA वाला एक सजेन वहाँ आया। उसने उसे 
पड़ा देख उसके घावं की जाँच की और तत्काल ही उस प्र 
पट्टी बांध दी । फिर उसके पट्ट से एक “पास” लटका Ra 
उस पर लिखा था--“रेजिमेंट के घायलों के अङ्को पर जाय” | | 
यह करके उसने उसे एक डोली में लिटा दिया । डोल्ली 
वाले उसे AZ पर लेगये । वहां उसे कुछ खिलाया पिलाया | 
राया । तब तक ओर भी कई घायल वहाँ रागये | वहाँ से 

वह ओर घायलो के साथ डिवीजून के अस्पताल में भेजा | 
गया । वहाँ उसके घाव की जाँच हुई । उस पर अच्छी तरह | 
पट्टी चढ़ाई गई । उसे हलका भोजन दिया गया । aaa 
भीगे हुए उसके कपड़े उतारे गये । नया पायजामा पहनाया ' 
गया । फूस के TE पर वह लिटाया गया । तकिया भी उसे / 
मिली और एक कम्मल भी | वहाँ से शाम को वह श्रस्पताली 

मोटर पर फोज के प्रधान ay वाले अस्पताल को भेजा 
गया । वहाँ उसकी अच्छी तरह चिकित्सा हुई । आराम 
होने तक वहीं उसे रहना पड़ा। यदि उसका पैर काट | 
जाता ओर वह लड़ाई के काम का न रहता तो उसे फौज | 
का साथ छोड़कर देश के अस्पताल को चला आना पड़ता | | 


फौजी अस्पतालों और घायले! के अड्डों पर गोले-गोली 
चलाना ओर सरजनें, उनके सहायकों तथा डोली-बरदारों 
पर फेर करना मना है | इन अस्पतालों और अड्डों पर विशेष | 
प्रकार के भण्डे फहराया करते हैं । उन्हीं से वे पहचाने | 
जाते हैं। - 


२--उचित उपालम्भ | 


. थँगरेज्ञी के विद्वान्‌ होकर. हिन्दी से एणा करने वालों | 
का हमें बहुधा ही उपालम्भ करना पड़ता है | हमारे इस. 
उपालम्भ का नास कुछ सत्पुरुषा ने “रोना” रक्खा हे इस 
पर हमारा निवेदन है कि उनके हँसने की श्रपेक्षा हमरे ; 
इस रोने से यदि कुछ after काम हो जाय तो उनका हसता 
उन्हीं को मुबारक रहे; हम अपने रोने ही से सन्तोष के 
श्रीवेङ्कटेश्वर-समाचार के रूप में आज हमें एक और भी S | 
वाला मिल गया हे । उसने अपने २६ E ; E 
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॥ ä— हिन्दी बोल नहीं सकता” --नाम देकर एक 
उख़ा लेख लिखा है |” बिहार के एक बारिस्टर-एट-लॉ 
हाहार गये । उनसे एक सभा में कुछ बोलने की प्रार्थना की 
ng | आपने उत्तर feat - हिन्दी बोल नहीं सकता | लाचार 
आपको अँगरेज़ी ही में बोलना पड़ा । पूर्वोक्त लेख में वेङ्क- 
शश्वर-समाचार ने इनकी तथा इनके साथी श्रव्य महाशयों 
क्री भी अच्छी खबर ली हे । उस लेख के कुछ भ्रंश हम 
तीचे उद्धत करते हैंः-- 
क्या कारण है, कि हिन्दी की वत्तेमान शोचनीय दशा अभी तक बनी हुई 
१? हिन्दी की इस' शोचनीय दशा के बनाने वाले निश्चय ही उस अभागिनी 
AmA शिक्षित कपूत ही हैं । प्रत्येक हिन्दी पुस्तक तथा मत्येक हिन्दी 
हेब के पढ़ने वाले प्रायः वे हीं निकलेंगे, जा हिन्दी को छोड कर ओर किसी 
भपा--विशेष कर अँगरेजी भाषा के सीखे हुए होने का अभिमान नहीं 
एते । सुनते हैं, कि हिन्दी wat को भेंश बराबर समझने वाले महात्मा 
लोग कहा करते हैं, कि हिन्दी में पढ़ने की चीज ही क्या हे जा पढ़ी जाये; 
किन्त हे MAA महत्व पर लट्टू हने वाले महापुरुषो | हिन्दी में 
अगरेजी का सहत्व क्यों नहीं आता ? न आने के लिए अपराधी आपके सिवा 
फ्या ग्रार कोई है ? अगरेजी की जो बढ़ाई आपकी खापडियां में समा गई है, 
इसकी भेंट हिन्दी के पढ़ने वालों को देने की जिम्मेवारी क्या उन्दी लोगो की 
हे जो विचारे चर की दशा ठीक न होने के कारण अगरेजी पढ़ने का माका 
नहीं पा सके ? AMNA विद्या सें धुरन्धर वन कर क्यों आप उसकी बड़ाई हिन्दी 
में लाने की कोशिश नहीं करते ? क्या आप लोगो ने केवल पेट पजा 
करने के लिये अंगरेजी सीसी है ? क्या केवल अगरेजोका सज़ा 
| Ti लूटते एक दिन दाँत निकाल कर मर जाने के लिए ही अगरेजो 
' सीसी है? तिल भर भी am जिसको हे, वह पराई फुलवाड़ो में जाता 
है, उसके दस पाँच फूल नोच ला कर अपनी छाती या अएने चर को 
सजाने के लिए । पर आप लोग ग्रक्क के रेसे बेहया ख़ब्ती हैं, कि आप पराये 
| बसन में जाकर अपने को एक बार ही भूल जाते हैं, और सारा जीवन उसी 
पैहही के भीतर घूमते रह कर अपने चर गृहस्यिया को भूले रहने के लिए 
नहीं लनाते हैं । इस निलाजपन का, इस बेहयापन:का, इस खब्ती का क्या 
कोई ग्रन्त हे ? दि छि SS जरा सोच कर देखिए ता सही, हिन्दी 
| में पढ्ने लायक चीज के न होने की बात कहते हुए आप अपने साथे अपने 
हाथ से अपनी कैसी गाढी बेइज्जती की पाग बाँच लेते हैं | 


सहस्रो काँग्रेस कीजिए, रुहजों लाट-कैंसिलों के सहोञ्च सिंहासना पर 


Frc सहं युनिवसिं टियां की वाइस चंस्लरी की बढ़ाई लूटिये, प्रथम वाक्य- 


| ROE जिस भाषा में हुई है, उसके दीना हीना मलिना. बनी रहने तक छाप 
भागिनो meet के ही सन्दान हैं । इतना पढ़ लिख कर श्राप से इस 
पैतन्य का भी उद्य नहीं होता हे--इससे बढ़ कर प्याश्‍चय्ये ओर क्या होगा | 
जाति का महाशरीर दस पाँच गरेकी शिद्धितोंसे गठित नहीं हुआ है। 
4 "की अँगरेजी आपकी जाति के साय आपका सम्बन्ध स्यापित करने में सवेथा 
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ग्रसमथे हे । ग्रापकी ग्रँगरेशी पण्डिताई जब तक आपकी महाजाति के साथ 
आपका सम्बन्ध स्थिर करने योग्य भाषा में प्रकट नहीं होगी, जब तक आपकी 
बड़ाई आपकी जाति अपनी नस नस में अनुभव नहीं कर सकेगी तब तक आप 
अपनी जाति के कोई गिने नहीं जा सकते; तव तक आपकी वह सारी शिक्षा 
केवल आपके शरीर के साथ लय होने के लिए ही हुई हे Wiest पढ कर 
अगरेज जाति की इस महाप्राणता के HATH कैसे बने हुए हैं। आप अपनी 
भूमि के ग्रदास-पढोास में इसका अन्यथा आचरण प्रत्यक्ष करते हुए भी, हसे 
बावले कैसे बने हुए हैं । वह देखिए, आप ही की तरह अ गरेजी सीख कर 
आपकी बग़ल का ATS ACK आपकी बगल का महाराष्ट्र श्राप से कैसा बिलग 
बर्ताव करता हुआ माठ्भाषा का कैसा विरल भक्त बन गया है । 
पारसियों से वढ़ कर ता अंगरेजी का ममी भारत के निवासियों में और 
कोई समाज बना नहों है; किन्तु रेल पर, ट्राम पर जहाँ देखिए, पारसी गुल- 
राती अख़बार ही पढ़ रहे हैं । और हिन्दी का अगरेजी जानने वाला कपूत 
यदि किसी के न देखने में हिन्दी पढ़ता हो, किसी के देखते ही तो 
पास कुछ Stat रहने से हिन्दी को अलग कर अगरेजी ही उठा लेता हद 
किन्तु बङ्गाल के नोजबानें में ठीक इसका उलटा आचरण देखा जाता दै; वे 
बङ्खला बोलने में बदला पढ़ने में भ्रपने को कहां अधिक गौरवान्वित मानते 
हें । जब तक बढ़े बड़े अगरेजी शिक्षित हिन्दी के लिए अनुराग नहों प्रकाश 
करेंगे तब तक नव-युवाओं में अनुराग का सञ्चार हाना कठिन हे । इसलिए 
महाशयो | यदि स्वयं कुछ न भी लिख सके, ता जरूर हिन्दी पुस्तक संगा कर, | 
हिन्दी संवाद्पल के ग्राहक बन कर कुळ कुछ पढ़ने का अभ्यास कीजिए; «दि । 
अच्छा न भी लगे, तो ग्रन्ततः कपट-प्रेस दिखाइये, कि जिसमें आपके बच्चे 
आपकी तरह श्रपने जीवन को व्यर्थे fame डालने का भटका न पावे । 
हिन्दी यदि भीं तक सुधर नहों सकी है तो वह जैसे लोगों के हिन्दी सेवा 
का वीड़ा उठाने से सुधर सकती है, वैसे लोगों के सेवा से विमुख बनें रहने से ही 
नहों सुधर सकी है । यह दोप हिन्दी लेखकों का नहीं, निन्दा करने वालों का 
है । अपना वह दोष, हे अन्धे अंगरेशो शिक्षिता | अब दूर कीजिए; और आप 
न कर सकते हों, ते। अपने वंश से दूर हाने का प्रयत्न जीवित रहते रहते 
कीजिए । असल न हो, ते हिन्दी पर कपट अनुराग दिखाते हुए ही उसकी 
नाव डालिये । 2 
इस सम्बन्ध में हम वेङ्कटेश्वर-समाचार से सवंथा सस्मत | 
cal Ser 
2—GAIH का अज्ञायब-घर | 


हर साल कितने ही विद्यार्थी इलाहाबाद-विश्वविद्यालय 
की एस० 'ए० परीक्षा पास करते हे | संस्कृत में एम० ए० | 
पास करने वाले भी कभी कभी निकल आते हैं । ये र 
युवक यदि एम० ए० में पालियोग्राफ़ी का भ्रध्ययन 
उसकी परीक्षा पास करले तो पुरातस्वविषयक र 
का कास, Ai की अपेच्षा अच्छा, कर सके | इस 
में हिन्दुस्तानियों की बहुत कमी है। गवनमेंट हर 


| 


Sor A ट--/22--- 


T 
। को दूर करना चाहती हे । वह ऐसे युवकों को बड़े बड़े 
वज्ीफे भी देने को तैयार रहती हे । तिस पर भी बहुत कम 
लोग इस तरफ झुकते हैं । यह दुःख की बात हे । इन 
Weal में इस विषय का अध्ययन करने वालों के लिए 
यह एक बहुत बड़ा सुभीता है कि लखनऊ के अजायब- 
घर में प्राचीन सिक्का, मूत्तियों, ताम्र-पत्रों और शिला-लेखों 
का उत्तम. संग्रह हे । इस अजायब-घर के वर्तमान श्रध्यक्त 
नामी पुरातखज्ञ हैं। उनसे भी बहुत कुछ सहायता मिल 
सकती है । इस श्रजायव-घर के सम्बन्ध में एप्रिल १६१३ 
से ara १६१४ तक की एक रिपोर्ट ग्रभी हाल में निकली 
हे । उससे सूचित हुआ कि यह प्राचीन-वस्तु-शाला बड़ी 
उन्नत दशा में है ओर दिन पर दिन इसके और भी उन्नत 
हाने की आशा हे। जिस साल की यह रिपोर्ट हे उसमें 
२,०३४ नई चीज़ इसमें ws | उनमें से ४८२ सिक्के थे । 
इनमें से कितने ही सिक बहुत पुराने हैं। एक सिक्का 
समुद्र-गु् का भी हे । इस सिक्के पर समुद्र-गुप्त के NA- 
मेध का उल्लेख है । यथाः-- 


राजाधिराजः प्रथिवीं विजित्य 
दिवं जयत्याहतवाजिमेधः 
अब इस भ्रजायव-धर में एक चित्र-शाला भी खुलने 
n A A, ~ A.N X >n A e 
वाली है । ओर ओर चित्रों के सिवा ऐतिहासिक, धाम्मिक 
A पै n q 
शर पाराणिक चित्र भी इसमें बहुत हैं । मधुरा में कनिष्क 
at E 
की जो मूत्ति मिली है उस पर एक नोट सरस्वती में 
निकल चुका हे । उस मूत्ति की एक नकल इस ग्रजायब- 
A ~ 
| के लिए तैयार कराई गई है। कोई दो हज़ार वर्ष 
पहले इस देश सें किस प्रकार के वस्राभूषण आदि का 
प्रचार था, यह इस मूत्ति को देखने से हाजाता है 
» यह इस मू देखने से मालूम हाजाता हे । 
गत वषे इस ग्रजायब-घर में एक लाख से भी अधिक 
दर्शक ये, और, आमदनी बाद देकर, १६ हजार रुपया : 
रावनेमेंट का खच हुआ । ~ 


४-कानपुर का कृषि-कालेज । . 


। कानपुर में जो कृषि-कालेज हे उसकी पढ़ाई श्रादि के 
सम्बन्ध में गवनंमेंट ने एक मन्तव्य प्रकाशित किया हे । 
` उसमे इस कालेज की स्थापना के प्रे उद्देश बताये गये 


ह ae 
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(१) खेती के महकमे में ऊँचे पदों पर काम करने को 
योग्यता सम्पादन करने के लिए युवकों को शिक्षा देना | 


~ ax ` 
(२) पूवाक्त महकमे में छोटे दरजे के पदों पर काम करने 
के इरादे से भरती होने वालों को 
६ T of 
उचित शिक्षा देना, { 
A Ne A क 
(३) aimi आर काश्तकारों के लड़कों को खेती का 
काम सिखाना, जिसमें वे अपनी ज्ञमीदारी और कारतः 
कारी की तरक्की कर सकें; 


vA wn A A 
(४) ज़रूरत हाने पर ऊँचे दरजे की भी कृपि-विद्या सिखाना | | 


नम्बर (४) की अभी उतनी जरूरत नहीं । पीछे देखा | न् 
जायगा । नम्बर (१) वाले विद्यार्थियों को चार वर्षे पडना 
पड़ेगा । उनके शिक्षालय का नाम होगा--कालेज | नम्बर 
(२) और (३) वाले विद्यार्थी जहाँ शिक्षा पावेंगे वह स्कूल 
कहावेगा | इन दोनों प्रकार के छात्रों की पढ़ाई की ग्रवधि 
केवल दो वर्षे होगी । पशु-रक्षा, पशु-चिकित्सा, दूध-दही का 
काम, कृषि-विषयक इ जिनियरी, तथा कृषि के भ्रन्य उप- à 
योगी विषय इन्हें पढ़ाये जायेंगे। अधिकतर इन लोगों को ; 
खेतों में काम करना पड़ेगा और अपने हाथ से इन्हें सब ॒ ३ 
काम करने की शिक्षा दी जायगी । यह सारी शिक्षा इन्हें 
देशीभापा- अर्थात हिन्दुस्तानी--में दी. जायगी । रासायनिक | 
ओर वैज्ञानिक विषयों पर स्कूल में जो व्याख्यान gE सुनाये : 
जायेंगे वे भी सब देशी ही भाषा में होंगे । अगरेजी इनके | 
पास न फटकने पावेगी ag नम्बर (१) वाले कालेज- 
विभाग के छात्रों के लिए ही काम में लाई जायगी | नम्बर | 
(२) श्रार (३) वाले छात्र अपनी भाषा में कितनी |; 
रखते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं निर्दिष्ट की गई । 
तथापि भरती करने में मिडिल “पास” लड़कों का श्रधिक 
खयाल रक्खा जायगा | सर जेम्स सेस्टन की राय है कि बिना 
ऐसा किये न तो देशी भाषाओं की उन्नति होगी और Ta 
ऐसे लोग ही खेती की विद्या सीखेंगे जिनके घर में खेती 
होती है और जिन्हें कृपि-शिक्षा की सबसे अधिक qaa 
है । एतदर्थ आपको अनेक साधुवाद । ग्रापकी राय बहुत. 
ठीक है । हमारी प्राथना केवल इतनी है कि इन छात्रों के È 
लिए यदि हिन्दुस्तानी भाषा में कोई पाठ्य-पुस्तकें नियत 
की जायं तो वे फारसी और नागरी दोनों लिपियों मै 


यहा के 
अच्छी 
फोका । 
इस का 
हा गये 
w 
ह 


और भाषा बोलचाल की रहे | 
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देना. रामगढ की प्राचीन ' शुफाश्रों के विषय में, कुछ समय 


देना 


ले, एक नाट सरस्वती में प्रकाशित हो चुका हे । यह 
ang सरगुजा की रियासत में है । बङ्गाल नागपुर रेलवे 


i yeu रोड स्टेशन से रामगढ़ कोई १०० मील हे । इतनी 


को (र जाने में सातं दिन लगते हें । मार्ग पहाड़ी और जङ्गली 
शत: १, कहीं कहीं पर जङ्गल बहुत ही घना है । रामगढ़ की 


चा | 


AN 
gar 
[ढ़ना 


mat की छतों पर कोई २२ सो वष की पुरानी रङ्गीन 
चित्रावली है । उसी की नकल लेने और पवेत के ऊपर के 


| पन्दिरादि का विशेष हाल जानने के लिए पुरातत्त-विभाग 


के एक WHR, बाबू समरेन्द्रनाथ गुप्त और असितकुमार 
हालदार नामक दो बङ्गाली चित्रकारों का साथ लेकर, गत 


फरवरी महीने में रामगढ़ गये थे । इनमें से हालदार महाशय 
ने ग्रपनी इस यात्रा का वर्णन “प्रवासी” में प्रकाशित 


कराया हे । उनका- कहना है कि रामगढ़-पवेत पर एक 
भरना है । लोग कहते हैं कि वनवास के समय राम, सीता 
AN लक्ष्मण ने उसमें स्नान किया था । पर्वत पर रामचन्द्र 
का एक मन्दिर भी है । वह बहुत पुराना हे ओर पत्थर का 
है। उसके पत्थर बिना मसाले के, एक के ऊपर एक रक्खे 
हुए हैं। प्राचीनता का यह पक्का प्रमाण है । इस मन्दिर के 
भीतर राम, लक्ष्मण, सीता, विष्णु ओर यागिनी की मूत्तियाँ 
हैं। पर लेखक की राय है कि ये मूत्तियाँ परवर्ती-काल की 
है । जिस समय मन्दिर बना था उस समय की नहीं हैं । 
पर्वत पर योगीमारा, dais, लक्ष्मणवेङ्गरा आदि नामों 
की छोटी-बड़ी कई गुफाये हैं । ये सब गुफाये बहुत प्राचीन 
हैं। इनमें भी राम-लक्ष्मणादि की मूत्ति यां हैं । योगीमारी 


गुफा की लम्बाई दस फुट ओर चौड़ाई छः फुट हे । ये सब 


Twat बड़े आराम की हैं । वासे,पयागिनी हें । पानी की 


र | षहा कमी नहीं । इनकी gat पर जा चित्रावली है ae बहुत 


अच्छी नहीं । जान पड़ता है, प्राचीन चित्रावली का रङ्ग 
फोका पड़ जाने पर किसी ने पीछे से उस पर रङ्ग चढ़ाया है । 
Wary पुराने चित्र, ज्ञा शायद aga अच्छे थे, निकृष्ट 
शै गये हैं । बोद्ध-कालीन गुफाओं से इनका कुछ भी सादृश्य 


4 a इससे सूचित . होता है कि ये उस समय के भी पहले 
भहु । 


` भाचीर के पत्थरों पर दो शिला-लेख भी हैं । उनमें किसी 


यागीमारा ओर सीतावेज्ञरा नाम. की गुफाओं के 
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की प्रणय-कहानी खुदी हुई है । इन शिला-लेखां की लिप 
अ्शाक-लिपि से भी पुरानी है अतएव सिद्ध हे कि ये गुफाय 
ओर इनकी चित्रावली अत्यन्त प्राचीन है । 


कालिदास ने मेघदूत में जिस रामगिरि का वर्णन किया 
है वह रामगढ़ ही जान पड़ता है, रामटेक नहीं । रामगिरि और 
रामगढ़, नामों में समता भी अधिक हे । गिरि का गढ़ हा 
जाना बहुत सहज हे । सीता ने जिसमें स्नान किया था वह 
कुण्ड या झरना भी यहीं है । राममन्दिर और राम-लक्ष्मणादि की 
मूत्तियों की स्थापना भी यही सूचित करती हे कि रामचन्द्र 
से इस पर्वत का सम्बन्ध अवश्य था । वनवासी मुनियों के 
रहने योग्य यहाँ गुफाये भी हैं । अतएब, बहुत सम्भव हे, 
वनवास के समय रामचन्द्र ने इसी. gaa पर वास किया हो 
ओर कालिदास का रामगिरि यही हो | 


द-स्वदेशवस्तु-प्रचार के मूल-मन्त्र | 


जर्मनी का वाणिज्य-व्यवसाय कितना बढ़ा चढ़ा है. 
ओर वहाँ के कल-कारखानें ने कितनी उन्नति की है, इसका 
उल्लेख कई दफे सरस्वती में हो चुका हे । इस देश के बाज़ार 
जर्मनी की चीज़ों से पटे हुए हैं । युद्ध के कारण अब इन 
चीज़ों की श्रामदनी बन्द हो गई है । गवनेमेंट चाहती हे 
कि यथासम्भव ये चीज़ें अब यहीं तेयार हुआ कर, जिसमें 
हम लोगों को उनके लिए---विशेष करके शकर, कागज, 
m आदि के लिए--जर्मनी का सुह न देखना wi 
गवनेमेंट की इस इच्छा-पूत्ति के लिए हमें अपने देश में 
बनी हुई चीज़ों की कृदर करना चाहिए । बुरी, भह्दी और 
महँगी होने के कारण उमसे घृणा न करना चाहिए | जर्मनी 
ने उद्योगा-धन्धे में जो उन्नति की है वह उसके स्वदेश-वस्तु- 
प्रेम ही का परिणाम हे । जर्मनी ने अपने यहां दस मूलः || 
मन्त्रों का प्रचार किया है । वे सुनने लायक हैं: | 
( १ ) रुपया ee करते समय अपने देश-भाइयों ' के हानिः 
लाभ का खयाल WAT | 
( २ ) जितने की तुम कोई. विदेशी वस्तु मोल लोगे, याद 
रहे, उतनी ही तुम माना श्रपने देश की दरिद्रता 
बढ़ाओगे । 


( ३ ) तुम्हारे रुपये से जमेनी वालों को छोड़ कर और किसी 
को लाभ न पहु चना चाहिए | 
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(2) विदेशी कलें और विदेशी यन्त्र, लगा कर अपने देश 
के कारखानों को अपवित्र मत करो | 

(x) विदेश से आई हुई खाने-पीने की चीज़ों को कभी 
हाथ से न छुओ । 

(६ ) जर्मनी में बने हुए कागाज़ पर जर्मनी में ही बनी हुई 
कृलम से लिखो; जर्मनी में ही बने हुए aed से 
काम लो ।, 

(७) जर्मनी का आटा, जर्मनी के फल रोर मेवे, और 
जर्मनी ही की शराब से तुम्हारे शरीर में जर्मनी के 
लिए उपयुक्त शक्ति-सञ्चार होगा | 

( ८ ) जर्मनी का कृहवा पसन्द न,हे। तो जर्मनी के उपनि- 
agit का कृहवा AANT | 

(&) जर्मनी ही के बने कपड़ों से अपने शरीर ढको ओर 
जमेनी ही की टोपियों से aga सिर | 

(१०) दूसराँ की चापलूसी ओर बड़ी बड़ी बातों की जरा भी 
परवा न करो | किसी के कहने में हरगिज़ न आवो । 
जर्मनी के निवासियों का कत्तन्य है कि ग्रपनी पितृ- 
भूमि ही में उत्पन्न वस्तुओं का वे व्यवहार करें। 

कैसे ma मूल-मन्त्र हैं। यदि हमें अपने देश के 
व्यवसाय की वृद्धि भ्रभीष्ट है तो हम भी क्यों न, इस 
सम्बन्ध में, जमनी वालों का अनुसरण करं ? 
७- भैड्यो की माँद मे पले हुप लड़के | 
सरस्वती में, बहुत पहले, एक लम्बा लेख निकल चुका 
है । उसमें ऐसे कितने ही लड़कों का वर्णन हे जो भेड़ियों 
की मांद में पले थे आर वहीं से निकाल कर बस्ती में लाये 
| गये थे । अभी कुछ समय हुआ, एक लड़की नेनीताल लाई 
` राई थी । मालूम नहीं, वह जीती है या मर गई । वह जङ्गल 
में मिली थी । लोगों का अनुमान हे कि इस लड़की के ni- 
वाप हाली के कारण इसे जङ्गल में डाल आये थे | वहीं 
| बन्दर के बीच वह पली थी | उसकी शकल-सूरत भी बहुत 
N कुछ बन्दरों ही की सी हो गई थी और mad भी कुछ कुछ 
| वसी ही थीं । इसका वर्णन हिन्दी के भी कितने ही maani 
E में यथासमय प्रकाशित हुआ धा | इस लड़की का हाल पढ़ 
कर जीवाजी जमशेद जी मोदी नाम के एक पारसी सज्जन 

2. क इंडिया में एक लेख प्रकाशित कराया है । 

एक ऐसे लड़के का वृत्तान्त लिखा है जो भेड़िया 
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के द्वारा पाला गया था ओर जिसे उन्होंने खुद आगारे में देखा. i हय 
था | मोदी महाशय के कथन ,का सारांश नीचे दिया | हिः 
जाता हः | 
jal के 
१८६७ इसवी में, बुलन्दशहर जिले में, कुछ आदसी हां देख 
कहीं जा रहे थे । रास्ता एक जङ्गल के बीच से था | उन्होंने al श्राद 
देखा कि पाँच छः वर्ष का एक लड़का हाथ पैर के बल प्रादर क 
इधर उधर घूम रहा है । वे उसके पास गये तो लड़का दोड ire 
कर वहीं पास एक बिल के भीतर घुस गया । बिल सेड्यो वय : 
का था । उन लोगों ने उस लड़के को निकालने की बहुत Jya: 
चेष्टा की । पर वह न निकला । इसकी खबर बुलन्दशहर के लिये ग? 
मैजिस्ट्रेटको दी गई । मजिस्ट्रेट ने अपने आदमी वहां भेजे। | BA 
उन्होंने उस बिल के मुह पर आग जलाई । धुवाँ बिल के मच गय 
भीतर तक भर गया | तब धुवे से व्याकुल हो कर एक मादा |तांता बँ 
भेड़िया भीतर से चीखती हुई निकल भागी । उसके पीछे वह ' पछ हे 
लड़का भी निकला और पकड़ लिया गया । वह मैजिस्ट्रेट | पश्चिमी 
के पास लाया गया । उस समय उसकी बुरी दशा थी। वह बूम नाग 
प्रायः भेड़िये ही का बच्चा बन चुका था | न बोल सकता था, | श्रखबार 
न कुछ समझ ही सकता था । कच्चे मांस के सिवा खाता भी | छोटे लः 
ओर कुछ न था । उसे आदमी बनाना असम्भव समक मेजि- करते हे 
स्टेट ने उसे आगरे में सिकन्दरे के अनाथालय को भेन | ओर दे 
दिया । वहाँ वह धीरे धीरे हिल गया । जब मोदी महाशय ने | ३० वपे 
उसे देखा तब वह आदमी की तरह दो पैरों से चलने लगा । कर रहे 
था; पहले वह चोपायो ही की तरह चलता था । कपड़े भी | दे ये : 
धीरे धीरे बदन पर रखने लगा था । शुरू शुरू में कपड़ा | नियत 
पहनाने से वह कपड़े को फाड़ फाड़ कर उसकी चिन्धियाँ कर मिलेगा 
डालता था । हिल जाने पर भी उसकी सूरत बहुत ही छोडना 
ओर बीभत्स थी । तब भी .वह बोल न सकता था, पर औरों की | बेचने उ 
बाते' समझने लगा था | दो और लड़के और एक लड़की भी । ते है 
इसी अनाथालय में पली थी | इन सब बच्चों को भेडिये इनके | कातो 
मां बाप के घर से उठा लाये थे । चालीस पचास वर्ष पहले , | 
ऐसी घटनाये , विशेष कर के देहात में, बहुधा हुआ करती. 
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थीं । क्योंकि वहाँ भेड़ियों की तब बहुत अधिकता थी । ११ | तेजस्वित 
चे बहुत कम हो गये हैं । उन्हे मारने बालों को सरकार इनाम | सत्र ह्‌ 
देती है । इस कारण कंजर आदि सदाही उनकी ता जाते थे 


रहते हैं और मार कर उनका सिर जिले के हाकिमों के पा 
पहु चाते हे । | we 
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देखा | ८--अख़बार बेचने वाले से राजसभा का डेपुटी | 
दिया | 
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हिन्दुस्तान में यहाँ की भाषाओं में निकलने वाले अख- 
रौं के अधिकांश सम्पादक ही प्रतिष्ठा की दृष्टि से 
हौं देखे जाते, अख़बार बेच कर जीवन-निर्वाह करने बालों 
(ठा ग्रादर करना तो दूर की बात है। यहां तो प्रतिष्ठा और 
बल a का श्रखण्ड सम्बन्ध अँगरेज़ी भाषा के ज्ञान अथवा 
दौड़ इलीनत्व ओर धन-वेभव ही के साथ समका जाता हे | कुछ 
= aa हुआ अल्मोड़े की म्युनिसिपैलिटी के मेम्बरों का 
हुत (चुनाव था; अभाग्य या दुर्भाग्य से एक ऐसे शिक्षित सज्जन चुन 
र के लिये गये जो उच्चता और कुलीनता के पक्ष-पातियों की दृष्टि में 
जे। हैठे थे। बस फिर क्या था । आफृत हो गई । हाहाकार 
[के मच गया | छकुवाच्यों की कड़ी लग गई | कटु-तिक्त लेखों का 
भादा । ताता बॅच गया । योग्यता और शिक्षा की यहाँ aga कम 
वह Tee । श्रपनी भाषा का यहां बहुत ही कम आदर हे । पर 
टेट | पश्चिमी देशों में यह बात नहीं | फ्रांस के पेरिस नगर में रघ- 
ag १ बूम नाम के एक महाशय अख़बार बेचते फिरते हैं । गली गली 
था, । ग्रखवार बेचनाही उनका पेशा हे । बम्बई और कलकत्त में छोटे 
भी घोटे लड़के जैसे सड़कों ओर ट्रामवे के अड्डों पर अख़बार बेचा 
जि- करते हैं वैसे ही पेरिस में रघबूम भी करते हैं । ये सुशिक्षित 
भेज ait देश-भक्त हैं; राज-नीति के भी ये अच्छे ज्ञाता हैं । 
मने (३० वर्षों से ये वहाँ की राज-सभा में प्रवेश पाने की चेष्टा 
गा | कर रहे थे इनकी यह चेष्टा अब कहीं सफल हुई हे । इस 
भी , दफे ये चुन लिये गये हैं और वहां की मन्त्रि-सभा के डेपुटी 
डा , नियत हुए हैं। अब इन्हें ७४० रुपया मासिक वेतन 
मिलेगा | ऐसे प्रतिष्टित पद्‌ पर पहुँच कर भी ये अपना पेशा 
धाड़ना पसन्द नहीं करते । अब भी ये यथासमय अख़बार 
बेचने और ग्राहकों का पहुँचाने के लिए शहर में निकला 
करते हैं | यहाँ कोई अख़बार बेचने वाला म्युनिसिपैलिटी 
| कातो मेम्बर होले | 
९--कान्यकुङ्लो मै पहले सिविलियन | 
एक समय था जब कान्यकुब्ज ब्राह्मण विद्या, तपस्या 
जस्विता आदि ब्राह्मणाचित गुणों में बहुत बढे चढे थे। 
त्र ही उनका आदर था । वे बड़ी ही पूज्य दृष्टि से देखे 
गोते थे । “कान्यकुब्ज”'-अभिधा से ही. श्रेष्ठव की सूचना 
शेती थी। इसी से, सुनते हैं, राजा आदिसूर ने कई 
विद्वान्‌ कान्यकुब्ज-ब्राह्मणों का इस प्रान्त से सादर मन्त्रित 
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करके बङ्गाल में बसाया थां! दुर्भाग्यवश कुछ समय से 
इन्होंने भ्रपने स्वरूप र श्रपने स्वाभाविक गुणों कों 
भुला सा दिया है । पर यदि यह कहा जाय कि इनमें अब 
योग्यता का अभाव हो गया है तो ठीक नहीं | क्योंकि कठिन 
से भी कठिन विद्या-विषयक परीक्षाओं में ये अब भी 
सफलता प्रा करने का सामथ्यं रखते हैं । Bawa इनकी 
इस अवनति का एकमात्र कारण Baa ओर आलस्य 
ही है । खुशी की बात है, अब ये लाग भी अपनी हीनता 
को समने लगे हैं । जिन पर समय ने अपना प्रभाव डाला 
हे वे शब विद्योपाजन ही को सबसे श्रेष्ठ गुण समकने 
ओर उसी की प्राप्ति का प्रयत्न करने लगे हैं। उन्होंने 
शिक्षा-सम्पादन के लिए समुद्र-यात्रा ओर द्वीपान्तर-वास 
करना भी आरम्भ कर दिया है । कई कान्यकुब्ज-युवक 
योारप ओर अमेरिका में अपनी अपनी ग्रभीष्ट शिक्षा की प्राप्ति 
करके स्वदेश लौट आये हैं । तथापि इस देश की “सिविल 
सरविस” में प्रवेश करने के इरादे से अब तक कोई | 
कान्यकुब्ज विलायत नहीं गया था । अतएव श्रब तक कोई । 
|. 0. S. भी न था । परलोकगत पण्डित श्रीलाल डिस्ट्रिक 
जज थे । सुनते हैं, वे कान्यकुब्ज ही थे। परन्तु सिविल 
सरविस की परीक्षा पास किये बिना ही उन्हे यह पद 
मिल गया था । कान्यकुब्जा के लिए प्रसन्नता की बात 
हैं कि उनका भी एक वंशज, इस साल, सिविल सरविस की 
प्रवेश-परीक्षा में पास हुआ हे। इन महाशय का नाम. 
पण्डित गिरिजाशङ्कर वाजपेयी हे। | 


लखनऊ में पण्डित शीतलाम्रसादजी वाजपेयी, ato To, 
सब जज हैं। कान्यकुब्जां में आपकी बड़ी ख्याति हे। 
अवध में जो तश्चल्लुकृदारी झुकृहमे होते हैं वे प्रायः इन्हीं || 
के पास भेजे जाते हैं । इनको असिस्टंट सेशन जजी का भी । 
अधिकार हे । फैज़ाबाद के अवध कमर्शल बेक का एक सुकमा, 
कई लाख रुपये का, जिसमें कलकत्ते के डाकूर रासविहारी | 
घोष प्रतिवादी तञ्चल्लुकृदार, विडहर, के कोंसिली थे, इन्हीं. 
के सिपुदे किया राया था | इनके WaT अच्छे शाख्र-वेत्ता ._ 
थे। वे अच्छे अच्छे सरकारी पदों पर आरूढ़ रहे हैं। इनके | 
पिता पण्डित श्याममनोहर वाजपेयी वाड स इन्स्टीठ्यशन 
(Wards Institution) के गवनेर थे। उसमें अवध 
के तअल्लुकृदारों को शिक्षा दी जाती थी । शीतलाप्रस 


= 
के पितामह पण्डित दुर्गाप्रसाद वाजपेयी धम्मे-शास्त्री थे । 
जुडिशल कमिश्नर मुकुहमों में धम्मशाख की व्यवस्था उन्हीं 
से लेते थे। गिरिजाशङ्कर शीतलाप्रसादजी के पुत्र हैं। 
आपके बड़े लड़के TINEA वाजपेयी, कानपुर में, सन्‌ १६११ 
में, पुलिस के डेपुटी सुपरिटेंडंट थे। कुछ समय तक इस 
पद़ पर रह कर वे आक्सफड-विश्वविद्यालय की बी० सी० 
एल० (B,C. L) डिगरी ओर बारिस्टरी की शिक्षा 
प्राप्ति के लिए इस पद्‌ को छोड़ कर श्रपने छोटे भाई के 
साथ विलायत चले गये । उन्होंने ये दोनां परीक्षाये पास 
कर लीं। बी० ato एल० की डिगरी सिवा पण्डित 
आनन्दीप्रसाद द्विवेदी ओर रमाशङ्कर वाजपेयी के इस 
प्रान्त में किसी ओर हिन्दू बैरिस्टर ने नहीं पाई । 
आरम्भ में गिरिजाशङ्कर का घर ही पर शिक्षा दी गई । 
१३०९ में वे स्कूल में भरती हुए । एंट्रंस से एक दर्जा नीचे 
उनका नाम लिखा गया । उन्होंने सायंस कोर्स लेकर स्कूल 
फाइनल की परीक्षा देने का निश्चय किया । इस परीक्षा के 
लिए पांच विषय ऐच्छिक (Optimal) थे । गिरिजाशङ्कूर 
ने वे पांचों ले लिये । १३०७ के एप्रिल में परीक्षा हुई । 
गिरिजाशङ्कर ऐसे कुशाग्र-बुद्धि निकले कि वे पांचों में पास 
हो गये श्रार पास भी पहले विभाग (Division) में । 
यही नहीं, इलाहाब्राद-विश्वविद्यालय में इनका नम्बर पहला 
हुआ | म्यूर सेंट्रल कालेज से इन्होंने एफ० ए० पास 
किया । उसमें भी इनका नम्बर बहुत ऊँचा रहा । १३११ 
में बी एस-सी० की परीक्षा में भी, इस प्रान्त के विश्व- 
विद्यालय के परीक्षोत्तीण छात्रों में, इनका नम्बर पहला 
रहा । इसी साल, जूलाई में, इनको गवनेमेंट का ३००० ) 
| रुपये वार्षिक aig मिला श्रार ये विलायत चले गमे । 
| बरहा ये आवसफड विश्वविद्यालय के मटन कालेज में भरती 
हुए । इस वर्ष जून में इन्होंने वहाँ की एक ऐतिहासिक 
परीक्षा को बड़ी नामवरी से पास किया । गत अगस्त में 
सिविल सरविस की प्रवेश-परीक्षा भी इन्होंने पास कर ली | 
श्रब थोड़ी ही कसर और रह गई हे । आशा हे--श्रीयुत 
गिरिजाशङ्करजी वाजपेयी शीघ्र ही ICS, होकर भार 
को लौट श्रावेंगे और कनवजियों में पहले ll 
`, होंगे। एतदर्थ उनको और उनके पिता को दाई न 
ieee देवयोग x ie x 
| सक ee ॥ ee, मौ भारतवासी 
pias पास इए हैं । 
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anr 


हालदार । इस परीक्षा में सब मिला कर ७८ 
कळ ae छात्र A 
पास हुए हैं। यदि “इनमें सं दो चार किसी कारण से बालक 
~ ` A 
नियुक्त न हा सके तो एक ओर भारतवासी--भालचन्र Bad 
गोखले हु = ४, 
कष्ण —-को भी शायद जगह मिल जाय | | ले क्‌ 
cared 
[कई सा 
(इंडियन 
Qs 
आप Í 
| ही रह 


१०--डाक्टर थीबो का देहान्त । 

शोक का विषय है कि प्रसिद्ध संस्कृतज्ञ डाकुर थीब साहब 
इस लोक को छोड़ गये । आप जमनी देश के हाइडलबर्स नामक 
नगर के निवासी थे । आपके पिता वहाँ के प्रसिद्ध व्यवहार- 
शास्त्री (Jurist) तथा वहाँ के विश्वविद्यालय È पुस्तकालय 
के were थे । आपकी शिक्षा वहीं पर हुईं । वहाँ fen 
समाप्त करके श्राप FAAS गये ओर आक्सफडे-विश्व विद्यालय 
में अध्यापक मेक्समूलर के पास आपने संस्कृत का श्रध्ययन 
किया । आप भारतवर्ष में सन्‌ १८७२ में ग्राये और काशी 
की राजकीय संस्कृत-पाठशाला में 


में अंगरेज़ी तथा संस्कृत 
के श्रध्यापक हुए । उस समय वहाँ ग्रिफिथ साहब प्रिंसिपल 
थे । प्रिफिष साहब के डायरेक्टर हो जाने पर आप कौत्स 
कालेज के प्रिंसिपल हुए । १८८७ तक प्रिंसिपल का काम | 
करके आप स्यूर कालेज, इलाहाबाद, में अगरेज़ी के भ्रध्या- j 
पक नियत हुए । इलाहाबाद में उस समय गफ साहब 
प्रिंसिपल थे । गफ साहब पेन्शन पर गये ता आप ही सूर 
कालेज के प्रिंसिपल हुए । १६०७ तक इस काम को श्राप | 
बड़ी योग्यता से करते रहे। आपकी शिक्षण-पद्धति की | 
प्रशसा म्यूर-कालेज के कई प्रोफेसर, जिनके! आपके पास 
पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, मुक्त-कण्ठ से करते है। | | 
१३०६ में सरकार की ओर से आपको Mo आई० ३० | 
की उपाधि प्राप्त हुई । पेन्शन लेने पर आप थोड़े fea ; 
इलाहाबाद-विश्वविद्यालय के और थोड़े दिन कलकर्ता 
विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार रहे | बाद को आप FT 
विश्वविद्यालय के “कारमाइकल लेक्चरर?” नियत gtl 
आपकी विद्वत्ता पर प्रसन्न होकर कलकत्ता-विश्वविधार्लय 
ने आपको .डी० एस-सी० की पदवी प्रदान की | m 
समय श्रापकी श्रायु ६६;वर्ष की थी । अपने aaa A 
ही में आपका देहान्त हुआ | Sass ण 3 
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सिन । पने वेदान्तसूत्रों पर शाङ्करभाष्य तथा -रामानुज- 


गुरुङ्ग भाष्य, दोनों का अनुवाद करके BTA तथा द्वोतमत का 
कुमार | अच्छा परिचय श्रँगरेजी भाषा जानने वालों को दिया। 
छात्र | बुल्वसूत्रों का भी आपने अनुवाद किया । श्रीयुत शङ्कर 
ण से बालकृष्ण दीक्षित, तथा महामहोपाध्याय पण्डित सुधाकर 
चन्र RA के साथ ज्योतिष वेदाङ्ग के कुछ कोको का AÀ स्पष्ट 
करते का श्रेय भी आपको प्राप्त है । जमन भाषा में आपने 
भारतीय गणित तथा ज्योतिष का इतिहास लिखा हे। आप 
jag साल से महामहोपाध्याय डाकुर गङ्गानाथ झा के साथ 
इंडियन थाट नामक त्रमासिक पुस्तक के सम्पादक थे । आपने 
छण्डनखण्डखाद्य के बहुत से wat का अनुवाद किया हे । 
` 'ग्राप विवरणप्रमेयसंग्रह का अनुवाद कर रहे थे, जो अधूरा 


l ही रह गया | हरि रामचन्द्र दिवेकर । 


१ १--हिन्दी-डदू की मिडिल-परीक्षा । 


इन प्रान्तों में होने वाली हिन्दी-उदू की मिडिल- 
| परीक्षा, अबके बार, अगले साल, तारीख ८ माचे, सामवार 
को दिन के १० बजे से प्रारम्भ होगी। नीचे लिखे क्रम 


NS ते ४ दिने में यह परीक्षा समास होगी: 
|“ AT १० बजे से १ बजे तक- हिन्दी या उ. 
काम | “ z 
दी, भाषा ओर SJES l 
5 १-३० से ३-३० तक--अनुवाद और 
लेख-रचना | 
मङ्गलवार १० बजे से १२-३० तक- हिसाब और 
पैमायश | 
; १ से ३ तक--रेखागणित | 
वुधवार १०. बजे से १ तक--भूगाल | 
” १-३० से ३-३० तक--इतिहास | 


Rum १० बजे से १ तक--दूसरी भाषा या 

ड्राइंग | 

परीक्षा हर एक जिले के प्रधान नगर और नियत fa 
text में होगी | 

परीक्षाधियां के नामों की सूची और प्राथेनापत्र श्रादि 

, ९ दिसम्बर से १४ दिसम्बर १४ तक प्रत्येक जिले के डेपुटी 


PUR के पास पहुँच जाने चाहिए | 


` z CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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पुस्तक-परीच्ता | 


१--सस्तु साहित्यवर्धक काय्यालय की पुस्तके | 
ज्ञानाजन और ज्ञानोन्नति का सबसे बड़ा और सबसे सरल उपाय 
पुस्तकावलेकन ओर पुस्तकाध्ययन है । जा सदाशय सज्जन 
इस मागे को प्रशस्त करके सवसाधारण के लिए ग्रन्थावलाकन 
सुलभ करते हैं वे देश ओर समाज का बड़ा उपकार करते हैं । 
समाज को शिक्षित ओर ज्ञान-सम्पन्न करना पुण्य-काय्ये है । 
ओर ज्ञान-सम्पादन मातृ-भाषा ही के द्वारा अच्छी तरह हा 
सकता है । इस दशा में बम्बई का सस्तु साहित्यवर्धक काय्या- 
लय गुजराती भाषा में अच्छे अच्छे ग्रन्थों का प्रकाशन करके 
गुजरभाषा बोलने और पढ़नेवालों का बहुत हित-साधन कर 
रहा है । इसने पूरे महाभारत को चार भागों में निकालने का 
निश्चय किया है । उसका पहला भाग निकल भी गया। 
इस भाग में शान्तिपर्व का गुजराती-श्रनुवाद है | यह पव 
बड़े महत्त्व का हे । क्योंकि इसमें राज-धर्म, आपद्धम्म और 
माक्ष-घम्मे का निरूपण हे । इस अनुवाद में हर अध्याय के 
श्राद्यन्त का श्लोक देवनागरी अक्षरों में छाप दिया गया हे | 
गुजराती-अनुवाद में हर श्लोक के अनुवाद के अन्त में 
उस श्लोक की संख्या दे दी गई है । इससे अनुवाद का 
मिलान मूल श्लोक से सहज ही किया जा सकता है । अनुः 
वाद-कर्ता का नाम--श्रीयुत छोटालाल निर्भयराम भट्ट है । 
पुस्तक का आकार बड़ा हे । प्रष्ठ संख्या आठ से से अधिक 
है । कागाज मोटा और टाइप अच्छा हे । सुन्दर सुनहली 
जिल्द बँधी हुई है । मूल्य ढाई रुपया है । इसकी सादी 
आवृत्ति भी छुपी हे । उसका मूल्य दो ही रुपया है । प्रका- 
शकों ने हिसाब लगा कर दिखाया है कि फुटकर खर्च बाद 
देकर पुस्तक का मूल्य उतना ही रक्‍खा गया है जितना कि 
उसे छुपाने में खच हुआ है । 


इस काय्यालय की दूसरी पुस्तक, जा अभी हाल में 
निकली हे--स्वामी रामतीर्थ--नाम की है । यह पथक 
पृथक पाँच भागों में पहले निकली थी । वे सब अब इस. 
पुस्तक में एकत्र कर दिये गये हैं । स्वामीजी के चार चित्र 
इसमें हें । उनका विस्तृत जीवनचरित भी है । तदनन्तर 
घाम्मिक और आध्यात्मिक आदि विषयो पर उनके .३९ 
इपदेशों का सरल गुजराती भाषा में अनुवाद है fg 


७२५ 


AAAS 


अखण्डानन्द ने ( कालबादेवी रोड, वम्बई से ) इसे प्रकाशित 
किया है । इसमें बड़े आकार के कोई ४०० प्रष्ट हैं। सुन्दर 
। सुनहली जिल्द है । मूल्य केवल सवा रुपया है । सादे 
संस्करण का मूल्य एक ही रुपया है । शान्तिपव के सदृश 
यह भी लागत ही के दामों पर बिकती है । पुस्तक बड़े 
nea की है | 
तीसरी पुस्तक का नाम है--जग-विख्यात पुरुपा, भाग २ 
जो । इसमें कार्लाइल, जानसन ओर ब्राडला के जीवनचरित 
हैं। ये तीनां ही aaga ही जगद्विख्यात पुरुप हो गये है । 
यह पुस्तक भी अनुवादात्मक है | अनुवादक हैं-श्रीयुत 
रब्रसिंह दीपसिंह परमार ओर ब्रजलाल यादवजी ठक्कर। 
इसका आकार छोटा; प्ष्ट-संख्या तीन सा के ऊपर; मूल्य 
दस mÀ है | 
थोड़े ही परिश्रम से संयुक्तग्रान्तवासी भी गुजराती सीख 
कर इन पुस्तकों से लाभ उठा सकते हैं । 
अ 
| २--गआत्माद्धार | एष्ट-संख्या २३४; जिल्द बंधी हुई; 
| 6 छपाई और BIT AG, HEA १) रुपया । काशी की 
` नागरीप्रचारिणी सभा ने जो मनोरञ्जन पुस्तकमाला निकालने 
। का श्रारम्भ किया है उसकी यह दूसरी पुस्तक है। पहली 
पुस्तक, श्रादर्शनीवन, की समालोचना सरस्वती में निकल 
चुकी है । आदर्शजीवन के सदृश यह पुस्तक भी बहुत श्रच्छी 
है । खयं बुकर टी वाशिंग्टन के हाथ से लिखी गई “Up 
from Slavery” नामक Amst yer è मराठी-अनुवाद 
|. “आत्साद्धार” की विस्तृत आलोचना पाठकों- ने सरस्वती 
। में पढ़ी ही होगी। उसे निकले बहुत दिन हुए । - प्रस्तुत 
' पुस्तक पूर्वोक्त पुस्तक का ही हिन्दी-प्रतिबिम्ब है । अतएव 
। इसके महत्व की विशेष विज्ञापना वश्यक नहीं । उद्योग, 
श्रम, सहिष्णुता, PARRA श्रादि की बदौलत एक गुलाम 
| हबशी का कङ्ञाल लड़का भी सुशिक्षित होकर किस प्रकार 
। अपनी जाति का उपकार साधन कर .सकता है, यह जानने 
जिन्हें इच्छा हो उनको इस पुस्तक का पारायण अवश्य 
करना चाहिए | इसके लेखक- बाबू रामचन्द्र वम्मा हे | 
Eo 
। ३-विमलःप्रबन्ध । पुस्तक की भाषा पुरानी गुजराती 
है । जिल्द बँधी हुई हे । एृष्ट-संख्या कुछ कम १०० है । 


eee 
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मूल्य १।) है । इसका संशोधन ओर प्रकाशन श्रीयुत मणि 
लाल बकोरभाई व्यास ने किया हे । नागरफलिया सूरत 
के पते पर प्रकाशक को लिखने से मिलती हे । पाटन के 
निवासी जन मुनि लावण्य समय ने, संवत्‌ १९६८ में इसकी 
रचना की थी | इसमें विमलचन्द्र या विमलशाह नामक एक 
श्रीमाली वणिक्‌ का चरित हे । यह राजा भीम का मन्त्री 
था । अतएव इतिहास À यह पुस्तक बड़े महत्व की हे | 
इसमें उस समय के भारत की राजनेतिक, धास्मिक और | 
सामाजिक व्यवस्था के अच्छे दृश्य हैं । जन धम्मं की भो वहत | 
सी बाते इसमें हैं । पुस्तक की भूमिका बडी योग्यता से | 
लिखी गई हे । गुजराती भाषा की उत्पत्ति ओर विकास का 
उसमें अच्छा वर्णन हे । ओर भी कितने ही ऐतिहासिक | 
विषयों का विवेचन उसमें है | मूल पुस्तक देवनागरी टाइप 
में छुपी है उसके नीचे प्रचलित गुजराती भाषा में मूल का 
भावार्थ भी दे दिया गया है | 
x 

४--श्री गुरुगाविन्द सि हजी 
३००; मूल्य डेढ़ रुपया; लेखक, महता आनन्दकिशार; प्राप्ति | 
स्थान, व्मन-ऐ'ड कम्पनी का पुस्तकालय, वच्छावाली, 
लाहोर । | 


अनेक पुस्तकों से सामग्री का संग्रह करके इसमें गुरु | 
गोविन्दसिंह का विस्तृत जीवनचरित लिखा गया है । प्रसङ्ग । 
से उस समय की धाम्मिक, सामाजिक और कुटिल राजनेतिक | 
aera का वर्णन भी कर दिया गया है । पुस्तक पढ़ने | 
लायक हे । भाषा इसकी पञ्जाबी हिन्दी हे । आरम्भ में j 
गोविन्दसि ह का एक अच्छा चित्र हे । पुस्तक के भीतर An 
भी कई चित्र हैं । कागज ओर छपाई खासी है | i 


l 2 ३०+ | 


से <a 
५--भूगाळ-तत्त्वदीपिका | १२४ gai की sa 
हे। १६ cet में भूगोल-विषयक ज्योतिष की बाते हैं; ६ 


Wi में भूगोल का प्राकृतिक वर्णन है; और शेष IS 
साधारण विषयों का, सूत्ररूप से, aga संक्षिप्त वर्णन 
Ween जिले में तंदूखेड़े के स्कूल के प्रधान a : 
पण्डित मन्नालाल मिश्र ने इसे लिखा है । मूल्य आठ अ... 


लेखक से मिल्ती हे ।- 
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बाँस पर नट । 
इंडियन N 
व इंडियन प्रस, प्रयाग । s 
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हल्या ६ ] 
 ६-मलुष्य के कतेव्य का परिचय | “Dnties 
fman? नाम की एक पुस्तक अँगरेजी भाषा में है। 
श्री के पहले अध्याय का यह अनुवाद है । विचार इसके 
grease । श्रीयुत कृष्ण नारायण लघाटे, बी० To, 
(त-एल०बी० इसके अनुवादक हैं । पृष्ठ-संख्या ३२; मूल्य 
क़ आना; प्राप्तिस्थान--कलयुगी पुस्तकालय, get 
AAR, कानपुर । 


अ 


७- हिन्दी हरिइचन्द्रनाटक | एष्ठ-संख्या ३२; 
मूल्य ८ आने, सम्पादक, लाला विश्वम्भरसहाय काङुल; 
“सर्वाधिकार रक्षित”; मिलने का पता--सरस्वती-प्रेस, मेरठ । 
इसके विषय में सरस्वती-प्रेस के स्वामी का कथन हेः 
“ग्रह हरिश्चन्द्र नाटक वह नाटक है, कि जो हिन्दू-विश्वः 

, विद्यालय के डिप्यूटेशन के नेताओं के स्वागत में इस (मेरठ) 
3 नगर में दिखलाया गया था ओर जिस पर १००० ०) पारि- 
तोषक हुआ था” । इसे हिन्दी के कई नाटकों के आधार 
पर सम्पादक महाशय ने रचा है | भाषा इसकी बोलचाल 
की हिन्दी-उदू है । पद्यांश बहुत सरल है । खेलने लायक है | 


अ 


८-गायश्यथप्रकाश | पृष्ठसंख्या ६४; मूल्य दो 
राने | स्वामी आत्मानन्द सरस्वती के लिखे हुए एक संस्कृत- 


ग्रन्थ में गायत्नी-सम्बन्धी एक प्रकरण हे | शास्त्री प्राणजीवन . 


, हरिहर “पंड्या ने उसी का अनुवाद गुजराती में किया है । 
श्रीयुत मणिलाल जाद्वराय त्रिवेदी ने उसी अनुवाद को 

| मूल-सहित इस पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया है । 

' गायत्री-विषयक अनेक बातों का समावेश इसमें हे। मूल 
सस्कृत देवनागरी लिपि में है । धांधूका, जिला अहमदाबाद 
के पते पर प्रकाशक को लिखने से यह पुस्तक मिलती है। 


x 
९--धातु-विज्ञान । ede २०; मूल्य २ आने, 
पेखक--वैद्याज हरिशङ्कर weal, हरदुआगञ्ज, अलीगढ़ | 
| ऐस छोटी सी पुस्तक मं- “रस से लेकर ज qa 
आहों शारीरिक धातुओं का शाख्रोक्त वर्णन, उनके शुद्धाः 
शद्ध (होने) की पहचान ओर विक्त स्वरूप तथा चिकित्सा 
| को वशेन हे? । लेखक महाशय से प्राप्य | 


ia 
' पल 
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१०--बालशिक्षा, पहला भाग | एष्टसंख्या ३६: 
दाम ३ पैसे; लेखक--पण्डित मदनलाल गौड़, हाथरस l 
इस छोटी सी पुस्तक में, कहानी के मिष, बालशिच्षा-विष- 
यक अच्छी बातें कही गई हैं । लेखक से प्राप्य । 


सेट 
११-श्रीदशलक्षण धम्मे । प्रष्ठसंख्या ८२; मूल्य 
x आने--लेखक, मास्टर दीपचन्द उपदेशक; प्राप्ति-स्थान, 
दिगस्बर-जन-आफिस, सूरत । इसमें जेन धम्म के तमा, 
माहव, आजव आदि दस लक्षण बताये गये हैं। अन्त में 
दस-लक्तण-्रतकथा भी पद्म में दे दी गई हे । यह पुस्तक 
“दिगंबर जन” पत्र के ग्राहकों का उपहार में बेटी हे । 


सेट 

१२--न्यायकुसुमाझुलिः | जनवरी १३१४ की सर- 
स्वती में “ न्यायकुसुमान्जलिप्रकरणम्‌ '* नाम की संस्कृत- ___ 
पुस्तक की आलोचना प्रकाशित होचुकी हे । प्रस्तुत पुस्तक | 
उसी का दूसरा संस्करण हे । इसके कर्ता न्यायविशारद मुनि / 
श्रीन्यायविजयजी ने इसे घटा बढ़ाकर ओर फिर से इसका । 
संशोधन करके प्रकाशित किया हे । जिन श्राक्षेपमाग्य बातों 
का उल्लेख हमने अपनी समालोचना में किया था वे सत्र 
निकाल डाली गई हैं । और भी कितनी ही अनुचित वातों 
का बहिष्कार इससे किया गया हे | न्यायविजयजी की यह 
न्यायशीलता प्रशंसनीय हे । आपको अनेक साधुवाद | बाली 
(मारवाड़) के पते पर पूर्वोक्त मुनि-महाराज का लिखने से 
यह पुस्तक मिलती है । 


अ 


१३--भारतसुधार EAEN १२०; मूल्य ६ |= 
आने | लेखक पण्डित रामचन्द्र द्विवेदी । छपाई और 
कागाज़ बहुत साधारण | बाबू अ्रसतलाल, अध्यापक, पाली ६ 
TH, पटना से प्राप्य। इसका नामही इसके विषय का. 
सूचक है । लेखक महाशय की राय हे. कि शित्ता प्रचार 
विस्तार करने, बाल-विवाह बन्द कर देने, विधवां का विवाह 


हैं । सुधार के ऐसे ही ऐसे और विषयों पर भी आप 
में लिखने वाले हैं । 


हि I eee 


का माँ-बाप है । माँ-बाप का कर्तव्य है कि वह अपनी सन्तति 
को यथाशक्ति अच्छी शिक्षा दे, उसे सच्चरित्र बनावे, उसे सब 
तरह का आराम देने और उसकी तकलीफों को दूर करने की 
चेष्टा करे, उसकी भलाई का सदा ध्यान रक्खे, उसे दुव्यसनों 
से दूर रक्खे, अपने कर्तव्य से उसे च्युत न होने दे । यदि माँ- 
बाप में ये सब बाते, अथवा इनमें से मुख्य मुख्य ब्राते , करने 
की शक्ति नहीं तो उसे प्रजात्पादन करके सन्तति को आमरण 
दुःख में फंसाने का कोई अधिकार नहीं | पाश्‍चात्य विद्वानों 
की आज कल यही राय हे श्रौरं यह सच भी है । किसी 
प्राणी के जन्म का कारण होकर उसे अपने जीवन को सार्थक 
करने योग्य बनाने की शक्ति यदि मनुष्य में नहीं तो फिर वह 
क्यों किसी के जन्म को व्यर्थे करे. ? जब राजा अपनी प्रजा 
का मां-बाप है तब जो कतेव्य मा-ब्राप के निर्दिष्ट हैं उनमें से 
अधिकांश BAA का पालन करना उसका भी धर्म्म हे। जो 
राजा उन कतेव्यों का पालन नहीं करते अथवा करने की 
. योग्यता या शक्ति नहीं रखते उनको भी, मां-बाप ही की तरह, 

। अपनी प्रजारूपिणी सन्तति पर प्रभुत्व करने काकोई ANER 
। नहीं । जो राजा अपने FAA को समझता है और यथाशक्ति 
उनकी कार्ये में परिणत करने का प्रयत्न भी करता हे उसी 
का राजा होना न्यायसङ्गत हे--वही प्रकृत राजा हे । जो 

राजा श्रपनी प्रजा के हानि-लाभ का ख़याल नहीं करता, 

जो राजा अपनी प्रजा को सुशिक्षित बनाने का प्रयत्न नहीं 

करता, जो राजा अपनी प्रजा के दुःखों और कष्टों को दूर करने 


ne 


का उपाय नहीं करता उससे प्रजा कभी प्रसन्न नहीं रहती । 


जिस पुस्तक का नाम ऊपर दिया गया है उसके sade 
कन से सूचित होता है कि उसके प्रणेता ग्वालियर-नरेशा 
श्रीमान्‌ महाराजा माधवराव संधिया प्रक्रत राजा हैं । वे aq’ 
| कर्तव्यों को श्रच्छी तरह समते हैं | यदि वे न सममते तो 
_ अपनी प्रजा को लाभ पहुँ चानेवाली इतनी अच्छी किताब की 
. रचना वे कभी न करते | क्योंकि आज कल के राजा महाराजा 
(~ आयः पुस्तके नहीं लिखते । उनमें से अधिकांश तो पुस्तके' 
i पढ़ते भी नहीं । प्रजा की हितेषणा ने ही महाराजा afin 
a को प्रेरित करके उनसे यह पुस्तक लिखाई होगी। जान पड़ता 
` है, दिलीपसम्बन्धिनी कालिदास की इस उक्तिकेत्रे oat 
: तरह कायल हैं :-- l s 


pA सरस्वती ग | > 
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- _ १४--ज॒मोंदार हितकारी । राजा एक प्रकार से प्रजा | 
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शिकार... a 


‘~ ` Beg y 
अजाना विनयाध.नाइचणाद्भरणादृपि । ५ | E 
स पिता पितरस्तासां केवल ' जन्महेतवः ॥ i; i 
: 4 “alt 
आपने अपनी इस पुस्तक पण बडी ha 
2 ॥ इस पुस्तक का समपण बड़ी ही नन्नता से art 
अपने माता-पिता को किया है । पुस्तक देवनागरी लिपि में (एत 3 
> s s q 
है । भाषा इसकी सव-साधारण के बोल चाल की है। a आय कि 
ओर फारसी के प्रचलित शब्दों का प्रभाग स्वतन्त्रतापूर्वक ati 
l 


A > ba रीं ~ 
किया गया हे । इससे, देवनागरी लिपि जाननेवाली महाराज sea 
की मुसलमान प्रजा भी इससे लाभ उठा सकती ह | पुस्तक कितने | 


में बड़े आकार के ३४० पृष्ठ ओर आट पेपर पर छपे हुए (पर देहा 
कोई ११० के लगभग सुन्दर हाफटोन चित्र हैं | इसके सिवा | निए 
आठ दस बड़े बड़े नकृशे भी हैं, जा पुस्तकान्त में र्खे हुए ea हता 
वे इस तरह रख दिये गये हैं कि जब चाहो! निकाल कर देख | सकता: 
लो ओर फिर वहीं रख दो | पुस्तक पर जिल्द भी है। पुस्तक बड़े. पम्पों । 
टाइप में अच्छे कागाज़ पर छुपी है । मूल्य ३॥ ) फ़ी कापी àl नहीं । : 
पुस्तक ग्वालियर के maine दरवार: प्रेस में छुपी है और ओर भ 


वहीं से शायद मिलती भी हे । 


इसकी समालेचनामें यदि हम इतना ही लिख दे“ कि 
यह पुस्तक, उपयोगिता के लिहाज से, अद्वितीय है और हर एक 
समर्थ adian ओर काश्तकार को--विशेष करके उनको जो 
ग्वालियर-रियासत में रहते हैं--इसे लेकर पढ़ना चाहिए तो 
बस होगा । नाना प्रकार के हलो, कलो, मेशीनें, पम्पों श्रादि 
के ऐसे सुन्दर चित्र इसमें दिये गये हैं कि देखते ही बनता 
है | ये सब चित्र gera विषयों से ही सम्बन्ध रखते हैं। |' 
इनसे पुस्तक का महत्व बहुत बढ़ गया है । सारी पुस्तक ३७ : 
्रध्यायों में विभक्त है । इन श्रध्यायों में adie और । 
काशतकारों से सम्बन्ध रखनेवाली प्रायः सभी उपयोगिनी | 
बातों का वर्णन है। आवादी, आबपाशी, बंक, काश्तकारी, | 
पेड़ लगाना, पशुओं की उन्नति, चारा, खाद, जङ्गलात के AA 
कार, रसद, _जमींदारों की कान्फरेन्स, बारबरदारी, शिचा! _ 
सफाई, आग बुकाना, गांव बसाना, टीका, हैज़ा, प्लेग, जमी | 
दारी दफूर और गांव का हिसाब--इत्यादि कोई बात प्रेसी 
नहीं जिसका सम्बन्ध किसानों और ,जमींदारों से हॉ र | 
उसका वर्णन इस पुस्तक में न हो । ऐसी श्रच्छी पुस्तक 
लिखने के लिए हम महाराजा साहब सेंघिया को बधाई 
हैं और उनके प्रजाप्रेम का हृदय से अभिनन्दन करते है 
हमारी एक प्रार्थना हे | इस पुस्तक के श्रगले 4. में 


= oe 


qa यदि इसमें ओर बढ़ा दी जाय ता इसकी उपयोगिता 
शैर"मीव्वढ़ जाय । इंसमें " खेती की कलां ओर पम्पों आदि 

५ जो चित्र हैं उनमें से थोड़ी कीमंतवाली कलों का संक्षिप्त 
शन भी इसमें लिख दिया जाय । उसमें यह बता दिया 
उद प्राय कि श्रसुक कल अंदाजन कितनी कीमत की हे । उसके 
mA या लगाने की तरकीब क्या हे । उसे चलाने में क्‍या 
कठिनाई श्रथवा क्या सहूलियत है । वह कहाँ से मिलती है 
mar दिन काम दे सकती हे । उसका कोई पुर्जा बिगड़ जाने 
Iņ देहात में उसकी मरम्मत हा सकती है या नहीं । कल्पना 
सेवा | कीजिए कि कोई काश्तकार अपने कुये' में एक पम्प लगाना 
हैं। चाहता हे ओर इस काम के लिए केवल १ ००) खच कर 
देख | सकता है । उसे मालूम हाना चाहिए कि इस पुस्तक में जिन 


हुए 


बड़े ।पम्पो के चित्र हैं उनमें से कोई उसके काम का है भी या 
है। वहीं । बस, हमें इतना ही निवेदन करना है । हां, इतना 
पोर ! और भी हमें कहना: हे कि हम महाराजा साहब सेंघिंया के 


प्राइवेट सेक्रेटरी के बहुत कृतज्ञ हैं । उन्हाने इस पुस्तक की 
एक कापी भेज कर हम पर बड़ी HAT की | 


क | नीचे नाम दी हुईं पुस्तके जिन महाशयो ने भेजने की 
जो (em की हे उनके हम बहुत कृतज्ञ हैंः-- 


(१) देवपरीक्षा, प्रथम भाग--“येजक” चांदनराम जैनी 


अम्बाला । 
(२) तिरुप्पल्लाण्डु-नामा प्रकाशक, सुदर्शन प्रेस, 
मङ्गलाशासनप्रब्रन्धः कान्जीवरम्‌ (काञ्ची) 


are गापलीय, बी० wo, 


t : लटूश रोड, लखनऊ 
(४) सन्ध्योपासन-विधि प्रकाशक, श्रीयुत 
(९ ) देवधिपितृतपेण-विधि . जंगीराम वर्म्सा, 
| (६) क्या पुराण अनेकेश्वरवादी हे j बजाज, लाहोर 
(७ ) प्रतापसिंहचरित-- लेखक, Go व्रजरल॒भद्याचाय, 


मुरादाबाद । 


(5) हरदुआगेज की गोशाला । प्रकाशक, पण्डित हरि 
T का वार्षिक विवरण | शङ्कर शर्म्मा वैद्यराज | 


(९) प्रीनाकाड़ा-पाश्वेनाथ--प्रकाशक, सेठ धूपाजी वनेचन्द 
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। (३) दया स्वीकार मांस-तिरस्कार--प्रकाशक, श्रीयुत दया- में ऐसा मालूम होता हे कि भ्रभी चित्रकार ने तैयार किया है। 


qag, मुकाम सियाना (मारवाड). 


i 
NT 


STO 


(१०) Principles of Life—Collected by 
Thakur Gulab Singh of Gohuan 

(Arrah) 

(११) हिन्दी-साहित्य-दुदेशा नाटक--लेखक, to प्रयागः 
प्रसाद त्रिपाठी, आरा + 
श्रीकाञ्चीप्रतिवादिभय- 
कुरानन्ताचाय्यैः | 


श्रीयुत मुनि 
लब्धिविजयजी | 


(१२) वाल्मीकिभावदीपः--रचयिता 


(१३) श्रीमद्विजयानन्द-द्वात्रिशिका-- कर्त्ता, 


~ A 
चत्र-पारचय | 


रङ्ीन 
देवदशेन Me भक्ति-पुष्पाझुलि | 
सरस्वती की इस संख्या में जा रङ्गीन चित्र प्रकाशित 
किया जाता है "उसका नाम है “देवदशेन ग्रोर भक्ति 
पुष्पाञ्जलि । ” यह चित्र भारत की पुरानी चित्रकला का 
उत्कृष्ट निदर्शन हे । ढाई सा बरस पुराने चित्र पर जो 
रङ्गीन और सुनहरी काम दिखाया गया हे वह श्राज भी देखने 


इससे इस बात का प्रत्यच्च प्रमाण मिलता है कि हमारे देश 
में पहले चित्रविद्या ओर रङ्गीन काम करने में भारतवासी 
कहाँ तक सिद्ध-हस्त थे । चिन्न बड़ा ही भाव-पूर्ण हे । देखिए, 
प्रातःकालीन दृश्य का चतुर चित्रकार ने किस उत्तमता से 
अङ्कित किया है । सामने भारतीयं महिला भक्ति के उद्रेक से | 
एक हाथ में पूजार्थ पुष्पा्जलि और दूसरे में पूजा-वाय लिये | 
हुए है। दूसरी महिला देव-पूजन कर चुकी है । वह भन्ति 
विनम्र-वदना बैठी हुई प्रार्थना कर रही है । इस चित्रें प्राकृ- 
तिक areca की जा get दिखाई गई है उसकी उत्तमता. èp “3 
बिज्ञ दर्शक स्वयं चित्र का देखकर समझ जायेंगे । | 
यह चित्र आरानिवासी श्रीयुक्त कुमार देवेन्द्र 


जैन द्वारा प्राप्त हुआ हे । एतदर्थ कुमारजी को अनेक 


धन्यवाद | 
(२) 
भारतीय नरेश ग्रार वतैमान युद्ध । 


हमारे देश से जो राजा, महाराजा और राजकुमार युद्ध 
में गये हैं उन्हे सेना में वहाँ ऊँचे ऊँचे सैनिक पद मिले 
हैं । कोई मेजर, कोई कर्नेल, कोई लेफ्टिनेंट कर्नल, कोई 
कप्तान और कोई लेफ्टिनेंट बनाये गये हैं । इडर के मेजर 
जनरल सर प्रतापसिंह भी गये हैं। आपकी उम्र इस समग्र 
७० वर्ष की हे। सैनिक वेश में आपका एक चित्र इस संख्या 
में प्रकाशित है । पाठक देखेंगे कि इस वृद्ध वय में भी आपके 
चेहरे पर वीरत्व और पराक्रम झलक रहा हे । माइसोर- 
नरेश ओर निज्ञाम महोदय युद्ध में नहीं जा सके । परन्तु 
उन्हाने गवनेमेंट को जा सहायता दी है वह युद्ध में उनके 
जाने से भी ग्रधिक प्रशंसनीय है। इस देश से जो फौज युद्ध 
में गई हे उसके खच के लिए महाराज माइसोर ने ता ४० 
लाख र हेदराब्राद के निज्ञाम ने ६० लाख रुपया 
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pierces (ti 
दिया है । इन दोनों वदान्य नरेशो के भी चित्र इस ह 
सख्या 
दिये जाते हैं । कक. 
(२) गो 
बाँस पर az | = 


मथुरा के ज़िले में चेदवारा नाम की एक रियासत 
वहां हर साल शरद-पूणिमा पर मेला होता है । इस साल 
मेले में एक नट ने अपनी कसरत दिखाई थी । उसका एक 
खेल बहुत प्रशंसनीय था । इसी खेल के दृश्य का चित्र इस 
संख्या में अन्यत्र दिया जाता हे । वह कु वर नरेन्द्रसिंहजी का 
भेजा हुआ हे | पाठक देखेंगे कि पचास हाथ ऊँचे बाँस की 
नाक पर, केवल कमर के इशारे से, नट-राज कलाबाजी 
खेल रहे हैं। किसी ज़माने सें इस देश के नट इससे भी 


अब सरकस वाले छीनते चले जा रहे हैं । 
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अद्भुत अद्भुत खेल करते थे | परन्तु उनका यह i 
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